| बाशीर्बाद कै उम्पादक सण्डल 
राष्ट्रतत आचायें श्री आनन्दऋषि जी म० श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 


ब 2 श्री अशोक मुनि साहित्यरत्त 
“# परामश एवं भागदशंन श्री अजीत मुनि “निर्मल' 

श्रमणसूर्य प्रवर्तक मरुधर केसरी श्री रमेश मुनि सिद्धान्त-आचार्ये 
श्री मिश्रीमलजी महाराज श्री महेन्द्र मुनि 'कमल' 
उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज प० श्री शोभाचन्द्रजी मारिलल 
उपाध्याय श्री फूलचन्दजी महाराज श्रमर्णा डा० श्री तेमीचन्द जैन (इन्दौर) 
उपाष्याय श्री मघुकर मुनिजी महाराज डा० श्री नरेन्द्र भानावत (जयपुर) 
प्रवर्तंक श्री हीरालालजी महाराज डा० श्री सागरमल जैन (भोपाल) 
मेवाडभूपण श्री प्रतापमलजी महाराज श्री विपिन जारोली (कानोड) 


*९- प्रवन्ध सम्पादक 


श्रीचन्द सुराना 'सरस' 


“ए सम्रेरक एवं सहयोगी 


प० मुनि श्री मूलचन्द जी महाराज 
तपस्वी श्री मोहनलाल जी महाराज 
प० श्री उदय मुनि जी महाराज 
प्‌० भगवती मुत्ति जी महाराज 

प० श्री चन्दन मुनि जी महाराज 


“& सयोजक तथा प्रकाशक 


अभयराज नाहर 
श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 


महावीर बाजार, व्यावर (राजस्थान) 
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/ट्क्क्र्ब्‌ गाउ्त्ट्ठ2ल5 & श्र क्ष ; । 7 हि ०५ 
0 चीयमल फीडढबसजें की 


विनननजसान- 


प्रताशवीय 


तीन वर्ष पूर्व जब श्री जैन दिवाकर जन्म झताब्दी वर्ष के आयोजनो का कार्यक्रम बन रहा 
था, गुरुदेवश्नी के भक्तो के मन में एक उत्साह व उमग की लहर दौड रही थी। अनेक कल्पनाएँ 
व्‌ अनेक कार्यक्रम व सपने आ रहे थे। समारोह को सफलत्तापू्वक तथा सुनियोजित तरीके से 
मनाने के लिए एक महासमिति का भी गठन किया । जिसका नाम था--श्री जैन दिवाकर जन्म 
शताब्दी समारोह महासमिति । 


इस समिति में समाज के अनेक गणमान्य, उत्साही कार्यकर्ता, सेवा-मावी तथा दानी-मानी 
सज्जन सम्मिलित थे । सभी ने उत्साहपुर्वके समारोह मनाने का सकल्प लिया और इस महान 
कार्य में जुट गये । 


इन दो वर्षो मे, इन्दौर, रतलाम, जावरा, मन्दसौर, चित्तोड, कोटा, व्यावर, जोधपुर, 
उदयपुर, निम्वाहेडा, नीमच, चित्तीड, देहली आदि प्रमुख नगरो मे तथा सैकडो छोटे-छोटे गाँवो मे 
भी बडे उत्साहपूर्वक अनेक आयोजन हुए, कार्यक्रम हुए । अनेक स्थानों पर ग्रुरुदेवश्री जैन दिवाकर 
जी महाराज की स्मृति मे, विद्यालय, चिकित्सालय, वाचनालय, साघर्मी-सहायता फड आदि जन- 
सेवा के महत्त्वपूर्ण कार्यो का प्रारम्भ हुआ, लोगो ने तन-मन-घन से कार्य भी किये और उन्मुक्त मन 
से सहयोग भी किया । प्रायः समूचे भारत के जेनो में श्री जैन दिवाकरजी महाराज के पवित्र 
नाम की गूंज पुन गूंज उठी और उनकी दिव्यता की पावन स्मृतिर्या भी ताजी हो उठी । 


गत वर्ष इन्दौर चातुर्मास से पूर्व ही कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज जोकि श्री जैन 
दिवाकरजी महाराज के प्रमुख प्रभावशाली शिष्य है, उनके मन में जैन दिवाकर स्मृति भ्रत्थ के 
निर्माण हेतु भी भावनाएँ जाग रही थी | उनकी इच्छा थी कि उस महापुरुष की स्मृति में जहाँ 
सेकडों जन-सेवी सस्थाओं की स्थापना हो रही है, वहाँ उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विराट 
स्वरूप का दर्शन कराने वाला एक श्रोप्ठ ग्रन्थ भी लोगो के हाथो मे पहुँचना चाहिए । 


कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज यद्यपि स्मृति ग्रन्थ के महत्त्व को जानते थे, पर अन्यत्र 
भी स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन की चर्चाएँ चल रही थी मत उस कार्य से स्वय को पृथक्‌ ही रखा । उसी 
बीच आपने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के विरल व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन कराने वाली एक 
पुस्तक लिखी--श्री जैन दिवाकर' | वैसे यह पुस्तक ही गागर मे सागर थी। श्री जैन दिवाकरजी 
महाराज के व्यक्तित्व एव थोड़े से विचारों को वडी सुन्दर ललित भाषा मे तथा प्रामाणिक ढग से 
प्रस्तुत किया गया । सर्व साधारण मे यह प्रकाशन बहुत ही लोकप्रिय बना ! चातुर्मास मे कातिक 
शुक्ला १३ के देशव्यापी विशाल समारोह के प्रसग पर मुनिश्री जी की प्रेरणा से 'तीर्थकर' (मासिक) 
का एक सुन्दर विशेषाक भी प्रकाशित हुआ । देश विदेश मे विद्वानों व विचारको मे सत्र ही उसकी 
सुन्दर प्रतिक्रिया रही । 


चातुर्मास के पदचात्‌ गत अप्रैल (वैज्ञाख) महीने मे ब्यावर में जन्म शताब्दी का विद्ञाल 


प्रकादश्कीय 





समारोह बायोजित हुआ । उपाध्याय पं० रत श्री मधुकर जी महाराज, श्री प्रतापमलजी महाराज, 
कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज, प० श्री मूल मुनि जी महाराज, श्री अशोक मुनिजी महाराज 
आदि मुनिवरो व महासतियो के सम्मिलन से समारोह की शोभा में चार चाँद लग गये । इस 
प्रमय पर स्व० गरुरुदेवश्नी के परम भक्त महाराणा मूपालसिंहजी (उदयपुर) के वशज श्रीमान्‌ 
महाराणा भगवतसिहजी भी पवारे थे । 


अखिल भारतीय इवेताम्वर स्थानकवासी जैन कार्फ़ोस एव मखिल भारतीय जैन दिवाकर जन्म 
धताब्दी समारोह महासमिति की खास मिटिंग भी हुई । महासमिति को कार्यकारिणी के समक्ष जैन 
दिवाकर स्मृति ग्रन्य' प्रकाशन का पुत जोरदार भाग्रह आया और समित्ति ने सर्वानुमति से प्रस्ताव 
पास कर कविसरत्त श्री केवल मुनिजी महाराज से स्मृति-प्रन्थ निर्माण का दायित्व अपने हाथो में 
लेने की प्रार्थना की । 


गुरुदेव की स्मृति में आयोजित कार्य और समाज की आग्रह-भरी विनती को ध्यान मे 
रखकर कवि श्री केवल मुनिजी महाराज ने स्मृति-प्रन्थ सम्पादन बादि का दायित्व स्वीकार कर 
लिया । रुपरेखा वनी । विद्वानों से विचार-विमर्श हुआ । जैन दिवाकर स्मृति निवन्ध प्रतियोगिता 
का जायोजन भी हुआ ओर कुल मिलाकर श्री जेन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ के रूप में यह श्रद्धा का 
सुमत गुरुदेवश्नी के चरणों मे समरपित करने मे हम सफल हुए १ 


ग्रन्य के मम्पादन मे श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराना, ड० श्री नरेन्द्र भानावत, श्री विपिन जारोली 
आदि का भावपूर्ण सहयोग मिला तया कविरत्त श्री केवल मुनि जी महाराज की प्रेम पुण्ण प्रेरणा 
से प्रेरित होकर अनेक उदार सज्जनो ने अये सहयोग दिया। श्री ज्ञानचन्द जी तातेड, श्री नेमीचन्द 
जी तातेड श्री कमलचन्द जी घोडावत आदि उत्साही युवको एवं बहनो ने भी वहुत सहयोग दिया । 


अगर श्रीचन्दजी सुराना का सहयोग नहीं मिला होता तो यह ग्रन्थ इस रूप में सामने नहीं 
आा सकता एवं देहली के नवयुवक कार्यकर्ताओं का सहयोग नही होता तो ग्रन्थ भ्घे मूल्य मे प्राप्त 
हीना मठिन था । 


साथ ही आगरा के प्रमुख प्रेस श्री दुर्गा प्रिटिग वक्स के मालिक वाबू पुरुषोत्तमदासजी 
भार्गव का सहयोग मी चिरस्मरणीय रहेगा, जिन्होने कम समय मे बहुत ही सुन्दर रूप मे मुद्रण- 
गाय सम्पत्ष छराया। 


उक्त मज्जनों के साथ ग्रन्य के लेखक विद्वानों, मुनिवरों, उदार सहयोगियों के प्रति अपना 


शाएिक जामार प्रकट करते हुए मैं कामना करता हूँ कि मविष्य मे भी इसी प्रकार सबके सहयोग 
मात्र सम्दल हमें मित्रत्ता रहेगा। 


जय गुपदेव ! ->अभयराज्ध नाहुर 


मन्त्री, जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 


डे बात <४87 


सन्‍्त का जीवन गगा की धारा की तरह सहज पवित्र और सतत गतिशील होता है | सन्त 
का चरण-प्रवाह जिधर मुडता है, उधर के वायुमण्डल मे पवित्रता और प्रफुल्लता की गन्ध महकने 
लगती है । जन-जीवन मे जागृति की लहर दोड जाती है । मानवता पुलक-पुलक उठती है । 





स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज के दिव्य व्यक्तित्व की सन्निधि इसी 
प्रकार की थी । उनकी दिव्यता की अनुभूति और प्रतीति जिनको हुई, उनका जीवन क्रम आमूल 
घूल बदला गया, न केवल बदला, किन्तु पविन्नता और प्रसन्नता से गसक-गमक उठा। चाहे कोई 
गरीब था था अमीर, राजा था या रक, अधिकारी था या कर्मचारी, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण, 
भर किसी भी पेशे का व्यक्ति हो, जो उनके निकट में आया, उनकी वाणी का पारस-स्परद्श किया, 
उसके जीवन भे एक जादुई परिवत्तन हुआ, सुप्त मानवता अगडाई ले उठो बौर वह मानव सच्चे 
अर्थ मे मानव वन गया, मानवता के सन्मार्ग पर चल पडा। 


मेरी इस अनुभूति मे श्रद्धा का अतिरेक नहीं है, यथार्थ का साक्षात्कार है। मैं ही नही, 
हजारो व्यक्ति आज भी इसमे साक्ष्य हैं कि--ऐसा प्रभावशाली सन्त द्ताब्दियो मे विरला ही 
होता है। उनका ज्ञान पाडित्य प्रदर्शन से दूर, गगोत्री के सलिल की तरह शीतल, घुद्ध 
और विकार रहित था। उनका दर्शन (आस्था) विघुद्ध और सुस्थिर था। वीतराग वाणी के 
प्रति स्वात्मिना समर्पित थे वे । विभिन्न घर्मो-दर्शनो का अध्ययन क्या, अन्य दार्शनिक विद्वानों व 
घर्मावलम्बियों के सम्पर्क में मी रहे, पर उन्की चेतना स्वय के रग में ही रगी रही, समय, परि- 
स्थिति और भौतिक प्रभाव का रग उन पर नही चढा, वल्कि उनकी प्रचण्ड ज्ञान चेतना का रग 
ही सम्पर्क मे आने वालो पर गहराता रहा । 


गुरुदेव श्री के चारित्र की निर्मेलता स्वयं मे एक उदाहरण थी। विवाह करके भी जो 
अखड ब्रह्मचारी रह जाये उसके आत्म-सयम की अन्य कसौटी करने की अपेक्षा नहीं रह जाती । 
जम्वूस्वामी की तरह सुहागरात को ही “विराग रात' बनाने वालो की चारित्रिक उज्ज्वलता का 
क्या वर्णन किया जाय । 


श्री जेन दिवाकरजी महाराज की आत्म-द्क्ति अदभुत थी। उनकी समग्र अन्तरचेतना 
जैसे ऊष्वंमुखी हो गई थी । वाणी और मन एकाकार थे । वे आगम की भाषा मे--- 


जोगसच्चे, करणसच्चे, भावसच्चे--थे | 


मन से, वचन से, काया से सत्य रूप थे | वे सत्य को समपित थे । करुणा उनके कण-कण 
मे रम चुकी थी । उनकी अहिसा-जागृत थी । इसलिए अन्ध-विश्वास उनके समक्ष टिके नही, 
ऋ रता उनकी वाणी से काँप उठी थी, हिंसा की जडें हिल चुको थी । 


'वे समदर्शी थे । घर्मं और साधना के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार के भेदभाव, ऊँच-नीच की 
परिकल्पना उनकी प्रकृति के विरुद्ध थी । महलो की मिठाई की अपेक्षा गरीब की रोटी उन्हे 
अधिक प्रिय थी। & - 


अपनी बात हु. ० 


वे एकत्ता और सगठन के प्रेमी थे । वे एकता के लिए हर प्रकार के स्वार्ों का बलिदान 
कर सकते ये और किया भी, किन्तु सिद्धान्तो की रक्षा करते हुए । 


बे एक कर्मयोगी थे | फलाकाक्षा से दूर रहकर अनपेक्ष भाव से कर्तव्य करते जाना-- 
यही उनका जीवन ब्रत था । 


आज जिस 'अत्योदय' की बात राजनैतिक घरातल पर हो रही है, वह “अन्त्योदय' की 
प्रक्रिया उन्होने मानस-परिवतन के साथ अपने युग मे ही प्रारम्म कर दो थी । भील, आदिवासी, 
हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, वेश्यायें--भादि उनके उपदेशो से प्रभावित होकर स्वय 
ही धर्म की शरण मे आाये औौर सभ्य सुशील सात्विक जीवन जीने लगे । यह एक समाज-सुधार की 
चमत्कारी प्रक्रिया थी, जो उनके जीवनकाल तक वरावर चलती रही । काश ' वे शततायु होते तो 
जैन समाज का मौर अपने देश का नक्शा कुछ अलग ही होता। पीडित-दलित मानवता आज 
मुस्कराती नजर बाती । 


एक दिन गुरुदेव कह रहे थे “मेरा उद्देश्य विराट है, विशाल है, प्राणिमात्र की कल्याण 
कामना है । एक जाति के प्रति यह दृष्टिकोण बनाऊं तो पूरी जाति को सुधार सकता हूँ परन्तु 
फिर दृष्टि सीमित हो जायगी, स्वंजनहिताय न रहेगी ।' 


मैं बचपन से ही उनके सान्निध्य मे रहा, बहुत तिकट से उनको देखा। प्रारम्म से ही 
तकंशील वृत्ति होने के कारण उन्को परखा भी, अनेक वातें पूछी थी । उनके सम्पर्क मे आने वालो 
की भावनाओं और वृत्तियों को मो समझा, कुल मिलाकर मेरे मत पर उनका यह प्रतिविम्व बना 
कि उनके व्यक्तित्व मे समग्रता है। जीवन में सच्चाई है | खण्ड-खण्ड जीवन जीना उन्होंने सीखा 
नहीं था। प्रमु भक्ति भी सच्चे मन से करते थे और उपदेश भी सच्चे अन्त करण से देते थे 
उनका श्र्‌ तशान जो भी था, सत्कर्म से परिपूरित था। व, इसीलिए उनका व्यक्तित्व चमत्कारी 
और प्रभावशाली वन गया । निसपृष्ता और अभयवृत्ति उनके जीवन का अलकार वन गई थी । 


उनकी समन्वयक्षील प्रज्ञा बडी विलक्षण थी। अपने सिद्धान्तो पर अटूट आस्था रखते हुए 
भी वे कभी धर्माग्रही, एकान्तदर्शी या सतवादी नहीं बने । सर्व धर्म सममाव' जैसे उचके अन्तर मन 
मे रम गया | उनकी एकता, सर्वंधर्म समन्वय, दिखावा, छुलना या नेतृत्व करमे की चाल नही, 


किन्तु मानवता के कल्याण की सच्ची अभीप्सा थी । उनके कण-कण मे प्रेम, सरलता और वधुता 
का निवास था । 


श्री जन दिवाकर जी महाराज का जन्म हुआ था तो जायद एक ही घर मे खुशियो के 
नगारे बजे होगे, किन्तु जिस दिन उनका महाप्रयाण हुआ--जेन-हिन्दू, सिकख-मुसलमान-ईसाई 
तमाम कौम में उदासी छा गई। समी प्रकार के लोगो की आँखों से आँसू वह गये । महलो से 
लेकर झोपडी तक ने खामोश होकर सिर झुकाया । यह उनकी अखण्ड लोकप्रियता का प्रमाण या । 


इस वर्ष समग्र मारत मे श्री जैन दिवाकरजी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया 
जा रहा है । उनकी पावन स्मृति में भक्तो ने स्थान-स्थान पर जन-सेवा के कार्य किये हैं । विद्यालय, 
चिकित्सालय, निःशुल्क औपधालय, असहायो की सेवा सहायता आदि कारें प्रारम्भ हुए हैं तथा 
पुराने चले भा रहे सस्थानो का पुनरुद्धार भी हुमा है। इसी सन्दर्भ में मेरे मत से यह भावना 


>> के 


भी जागी कि उस महांपुरुष की स्मृति में एक सुन्दर श्रेष्ठ स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन भी किया 
जाय । इसी श्रद्धा भावना की सम्पूर्ति स्वरूप यह स्मृति ग्रन्थ भी तैयार हो गया है । 


यद्यपि आाजकल अभिनन्दन ग्रन्थ तथा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन का एक रिवाज या शोक-सा हो 
गया है, इस कारण कुछ लोग इसे महत्त्व कम देते हैं। इसी कारण मेरे अन्तर्‌ मन मे भी काफी 
समय तक विचार मन्धन चलता रहा कि स्मृति ग्रत्थ प्रकाशित किया जाय या नही ? अनेक श्रद्धालु 
जनो व विद्वानो का आग्रह रहा कि श्री जैन दिवाकरजी महाराज का कइृतित्व और व्यक्तित्व वहुत 
ही विराट था । इस शताब्दी के वे एक महान्‌ पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन के ७३ वर्षो मे जो 
कुछ किया, वह पिछले सैकडो वर्षों मे नहीं हुआ | अहिंसा, दया और सदाचार प्रधान जीवन की 
जो व्यापक प्रेरणा उनके कृतित्व से मिली है वह इत्तिहास का अद्भुत सत्य है। मौतिक या आथिक 
सहयोग के बिना सिर्फ उपदेश द्वारा हजारो हिसाप्रिय व्यक्तियों की हिंसा छुडाना, व्यसन ग्रस्त 
व्यक्तियों को सिर्फ उपदेश सुनाकर व्यसन मुक्त बना देना एक बहुत ही अद्भुत कार्य था । शासको, 
अधिकारियो, व्यापारियो और सामान्य प्रजाजनों को एक समान रूप से प्रभावित कर जीवन- 
परिवतंन की प्रेरणा देना सचमुच में इतिहास का अमर उदाहरण है| कहा जा सकता है कि श्री 
जैन दिवाक्रजी महाराज ने एक नये युग का प्रवर्तत किया था। उनके युग को हम “जैन दिवाकर- 
युग' कह सकते है । ओर ऐसे युग-प्रवत्तंक महापुरुष के कृतित्व-व्यक्तित्व के मूल्याकन स्वरूप किसी 
स्मृति ग्रन्थ का निकालना सचमुच में आवद्यक ही नही, उपयोगी भी होता है | और होता है 
हमारी कृतज्ञता का स्वय कृतज्ञ होना । 


मैंने स्मृति ग्रन्यो की चालू परम्परा से थोडा-सा हटकर चलना ठीक समझा । आजकल 
अभिनन्दत्त प्रन्थ या स्मृति ग्रन्थ जो भी निकलते है, उसमे मूल व्यक्तित्व से सम्बन्धित बहुत ही कम 
सामग्री रहती है और अन्य विपयो की सामग्री की अधिकता व प्रधानता रहती है। इसका कारण 
यह भी हो सकता है कि मूल व्यक्तित्व की सामग्री अल्प हो, या उसकी व्यापकता एवं सम साम- 
यिक स्थितियों मे उपयोगिता कम हो ! किन्तु श्री जैन दिवाकर जी महाराज के विपय में तो ऐसा 
नही है । उनके जीवन से सम्बन्धित सामग्री प्रचुर है । और घर्म, समाज तथा राष्ट्र के लिये किये 
गये उनके महनीय प्रयत्नो का लेखा-जोखा तो अपार है। मानवत्ता के कल्याण की कथाएँ तो उनकी 
कई स्मृति ग्रन्थो की सामग्री दे सकती फिर उन्नकी उपेक्षा क्यो ? वास्तव में तो उन्ही का मृल्याकन 
हमे करना है । उन्ही के व्यवितत्व की किरणो के वहुरगी आलोक मे जाज की जागतिक जटिलताओ 
का समाधान खोजना है अत मैंने परम्परागत शैली को छोडकर मूल व्यक्तित्व को प्रधानता देने 
की दृष्टि रखी । स्मृति ग्रन्थ मे विषयान्तर करने वाले अनेक श्रेष्ठ लेख उपेक्षित करने पडे है 
हाँ, चिल्तन के विविघ बिन्दु” मे कुछ उपयोगी सामग्री अवश्य देदी है, ताकि पाठ्य सामग्री मे 
कुछ विविधता का रस भी मिश्रित हो सके । 


प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ मे हमारे विद्वान्‌ सम्पादक मडल ने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के 
व्यक्तित्व व कृतित्व के अनेक स्वरूपो को, अनेक दृष्टियों से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
हमारा विचार था भ्रत्यक्ष मे जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनकी श्रद्धाजलियाँ दी ही जायें, उनके 
सिवाय बहुत से लोग जो उत्तके न्तिकट सम्पर्क में नहीं आये हैं, वे उनके जीवन और विचार को 
पढे तथा उस पर अपने दृष्टिकोण से लिखें। इस हेतु “श्री जैन दिवाकर स्मृति निवन्ध प्रतियोगिता' 


अपनी बात 
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का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता मे मास लेने वालो को श्री जैन दिवाकरजी महाराज 
से सम्बन्धित काफी साहित्य पढने हेतु नि शुल्क भेजा गया। हमे सनन्‍्तोष है कि अनेक लेखको ने 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज को पढा है, गहराई से पढा है और अपने नजरिये से देखकर उन पर 
लिखा है । इन लेखो में घटनाओों की पुनरावृत्तियाँ तो होवा सम्भव है, क्योकि विभिन्न लेखक एक 
ही व्यक्तित्व पर जब अपने विचार घ्यक्त करेंगे तब घटनाएं तो वे ही रहेगी, किन्तु चिन्तव-मनन 
और निष्कर्ष अपना स्वतन्त्र होगा। व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें' शीर्षक खण्ड मे ऐसा ही कुछ 
प्रतीत होगा । 


इस ग्रल्थ के खण्ड हमने नहीं किये हैं, फिर भी विभागो का वर्गीकरण जो हुआ है वह्‌ 
खण्ड जैसा ही बन गया है । प्रथम विभाग मे कालक्षमानुमार श्री जेब दिवाकरजी महाराज का 
सम्पूर्ण जीवन-वृत्त दिया है। अब तक गुददेवश्नी के जितने भी जीवच-चरित्र प्रकाशित हुए हूँ 
उनमे स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज द्वारा लिखित 'आदशें मुनि' तथा आदर्श उपकार' 
सबसे अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक जीवन-चरित्र है। किन्तु इन पुस्तको मे वि० स० १६८७ तक 
का ही जीवन-वृत्त मिलता है। इस सवत के बाद का जीवन-दृत्त कही लिखा हुआ नहीं मिलता, 
जवकि इसके वाद के चातुर्मास बहुत ही अधिक प्रभावशाली तथा महत्त्वपूर्ण रहे हैं। लोकोपकार 
की हृष्टि से इन चातुर्मासो की अपनी महत्ता है। मैंने जीवन-चरित्र लिखते समय सवत्‌ १६८७ 
के वाद के जीवन-वृत्त को विस्तार पूर्वक लिखने के लिए अनेक स्थानों पर सामग्री खोजने का 
प्रवत्त किया है। व्यावर-आगरा मे पुरानी सामग्री---जैन प्रकाश की फाइलें, जैन पच-अदर्शक आदि 
पत्नो की फाइलें देखने की चेष्टा की | परन्तु लिखित सामग्री तो उपलब्ध हुई ही नहीं, मुद्रित 
सामग्री भी कुछ ही उपलब्ध हुई । देहली मे भी जैन प्रकाश की कुछ पुरानी फाइलें मिलीं । इनमे 


से कुछ सामग्री, कुछ घटनाएँ मिली है यथास्थान इनका लेखन जीवन-चरित्र मे क्विया है और 
अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न भी किया है । 


दूसरे विभाग मे गुरुदेवश्री से सम्बन्धित कुछ सस्मरण हैं | यद्यपि बीज रूप मे ये घटनाएँ 
प्राय जीवन्-चरित्र मे आ गई है, पर हर लेखक अपनी दृष्टि से कुछ-न-कुछ नवीनता के साथ रखने 
की चेष्टा करता है, अतः कुछ रुचिकर सस्मरण दूसरे विभाग मे ले लिए है । 


त्तीसरा विभाग ऐतिहासिक महत्त्व का है। गुरुदेवश्री के भक्त-राजा, राणा, ठाकुर, जागीर- 
दार आदि लोगो ने उनक्ती करुणा प्रपूरित वाणी से प्रभावित होकर जीवदया के पहूँ, अगता 


पालने की सनदें आदि घोषित तथा प्रचारित कीं, उनकी मूल प्रतिलिपि (आदर्श उपकार पुस्तक से) 
यहाँ दी गई हैं । 


चतुर्थ विभाग मे श्रद्धाजलियाँ हैं। आजकल श्रद्धाजलिया सर्वेप्रधम छापी जाती है, पर 


मेरे विचार में पहले श्रद्धंध के उदात्त जीवन की झांकी मिलसी चाहिए, फिर श्रद्धार्चन होना 
चाहिए अत इन्हें चतुर्थ विभाग मे रखी है 


७ पचम विभाग मे गरुरुदेवश्ली के व्यक्तित्व की वहुरगी किरणो की एक विरल साँको है। 
जैन दिवाकर स्मृति निवन्ध प्रतियोगिता! से लगभग ३०-४० निबन्ध आये थे। उनमें से जो अच्छे 
स्तर के निवन्ध प्रतीत हुए उनका समावेद्य इस विभाग में किया गया है। मैं पहले भी लिख 


अपनी बात 





चुका हूं, अनेक लेखकों द्वारा एक व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखे जाने पर घटनाओ की थुनरावृत्ति, 
पुनरलेंखण होना सहज सम्मव है, वैसा हुआ है, किन्तु हर लेखक का सोचने-समझने एव प्रस्तुत 
करने का अपना तरीका है, उसे सर्वेथा नकारना या पुनरावृत्ति मात्र को दोष कोटि मे रख देना 
उन अनेक लेखकों के साथ न्याय नहीं होगा । इस दृष्टि से इस विभाग मे घटनाओ, सस्मरणों के 
उल्लेख ज्यो के त्यो रख दिये हैँ । इस विभाग में श्री जैंन दिवाकरजी महाराज के व्यापक 
व्यक्तित्व के विभिन्न रग पाठकों के समक्ष उजागर होगे । 

छठा विभाग मे श्री जैन दिवाकरजी महाराज की इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व प्रवचन-कला के 
सम्बन्ध भे यत्किचित विवेचन तथा कुछ प्रवचनाश पर लिए गये हैं ताकि पाठक उस मनोहर मोदक 
का आंस्वाद पा सकें । यह सच है कि प्रवचनकार के श्रीमुख से सुने प्रवचन में और पुस्तको में 
पढ़े हुए मे अन्तर होता है। हाथी दाँत जब तक हाथी के मुंह मे रहता है तब तक उसकी शोभा व 
शक्ति कुछ मलग होती है, वह दीवार तोड सकता है किन्तु हाथी के मुख मे से निकलने पर वह 
शक्ति नही रहती । फिर भी हाथी दाँत हाथीदाँत ही रहता है । ऐसे ही प्रवचन प्रवचन ही 
रहता है । 

इसी प्रकार सप्तम विभाग मे सरल सहज भाषा में रचे हुए स्व० श्रुरुदेवश्री के प्रिय भजन 
व पद दिये गये हैं जोकि आज भी सैकडो भक्तो को याद हैं, वे प्रात साय श्रद्धा और भावना पूर्वक 
उन्हे गुनगुनाते हैं । 

अष्टम विभाग में कुछ विशिष्ट विद्वानों फे घर्मं, दर्गन, सस्कृति तथा इतिहास से सम्बन्धित 
लेख हैं जिनका जैन-हृष्टि से सीधा सम्बन्ध जुडता है। 


व 


इस प्रकार अष्ट पखुडी कमल-दल की भाँति परम श्रद्ध य गुरुदेव का यह स्मृतिग्रन्य अष्ट 

विभाग मे सम्पन्न हुआ है । इसका समस्त श्रेय हमारे सहयोगी सम्पादको, लेखकों, उदार सहयोगी 

सज्जनों को है जिनकी निष्ठा, विद्वत्ता, भक्ति और भावना इस अ्रन्थ के पृष्ठ-पृष्ठ पर अकित 

है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे प्रयत्व से एक शुभकार्य हो सका, इसी का मुझे 
आत्मतोष है ॥ 

--कैवल मुनि 
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गुरुदेव श्री जेन दिवाकर जी महाराज के प्रतिभाशाली प्रमुख शिष्य 


कविरत्न श्री केवलमुनि जी महाराज 
[ स्मृति ग्न्थ के प्रधान संपादक तथा श्रेरणा शक्ति केन्द्र ] 
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शुभकामना सन्देश 
हक 
विनांक १२-६-१६७८ 


स्वर्गीय जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज 
साहब का स्मृति-ग्रथ प्रकाशित होने जा रहा है, जानकर हार्दिक 
सन्तोष हुआ । 


चोथमलजी महाराज जैन के सच्चे दिवाकर थे, उनके ज्ञान की 
किरणें झोपडी से महलो तक पहुँची, वाणी के अद्भुत जादू ने वह कार्य 
किया जो सत्ता अपने तलवार एवं धन के वल से नही कर सकी । 
पतितो को पावन बनाया, लाखो जीवो को अभयदान दिलाया, अपने 
त्याग-तप से अदभुत कार्य कर जनता को एक नई दिशा दी । बिखरे 
हुए समाज को एकत्र करने का अथक प्रयास किया। उनके जीवन के 
आधोपान्त कायें प्रत्येक प्राणी को अनुकरणीय हैं | इस स्मृति-प्रन्थ के 
माध्यम से उनके जीवन की ऋतियाँ प्रकाश मे लाई जायें, जो कि 
भविष्य की पीढी को प्रकाश-स्तम्भ का कार्ये करती रहेगी। इसी शुभ- 
कामना के साथ | 


--आचार्य भानन्द प्षि 
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शुभकारसंबाः 


_अमममणककबन्‍कन्जाआ. 


उपराष्ट्रपति, भारत 
नई दिल्‍ली 
मई २६, १६७८ 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप इस वर्ष अखिल भारतीय 
इवेताम्वर स्थानकवासी जैन समाज के सन्त जैन दिवाकर श्री चोथमल 
जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उनकी स्मृति में 
एक स्मृति-पग्रन्थ भी प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। में 
आपके इस आयोजन एवं स्मृति-ग्रन्य की सफलता के लिए अपनी 
हादिक शुभकामनाएँ भेजत्ता हूँ । 
आपका 


च० दा० णत्ती 
(उपराष्ट्रपति, मारत) 


राज भवन 
लखनऊ 
मई ३१, १६७८ 
मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि सर्व अखिल भारतीय 
व्वेताम्बर स्थानकवासी जेन समाज सुप्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर 
श्री चोथमलजी महाराज का जन्मशताव्दी वर्ष सम्पन्न करने जा 
रहा है । 
माध्यात्मिकता भारतीय राष्ट्र की प्राण शक्ति है जिसने देश और 
काल की चुनोतियो के अनुरूप कलेवर बदलते हुए समाज को जीवन्त 
बनाया है। अत प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु तथा सच्त के व्यक्तित्व व 
कतित्व को द्वार-द्वार तक पहुँचाना राष्ट्र की अनुपम सेवा है । 


उत्सव की सफलता के लिए मैं हादिक शुभकामनाये भेजता हूँ । 


ग० दे० तपासे 
० य (राज्यपाल, उत्तर प्रदेश) 


राज भवन 
बंगलौर-५६० ००१ 
८ जून, १६७८ 
मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय 
इवेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज के तत्त्वावधान मे सन्त जैन दिवाकर 


श्री चौथमलजी महाराज की जन्मशत्ताब्दी मनायी जा रही है और 
उसके उपलक्ष मे एक स्मृति-प्रन्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है। 

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने १८ वर्ष की किशोरा- 
वस्था में ही समाज मे व्याप्त दुव्यंसनो से दुखी होकर वेरागी वनकर 
जैन श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी और तब से लगातार ५४ वर्ष उनके 
स्वगंवास तक मानवमात्र की सेवा करते रहे । सन्त होते हुए भी वे 
महान्‌ राष्ट्रधर्मी व समाजधर्मी थे जिसके कारण सभी कौमो के लोग 
उनका बडा आदर करते थे। मैं आशा करता हूँ कि उनके जन्म- 
शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके अनुयायी बन्धु उनके मानव- 
घर्मवादी मिशन को सब प्रकार का बढावा देने का हृह सकल्प करके 
उनके चरणो पर अपनी श्रद्धा अपित करेंगे । 

उनके जन्मशताब्दी समारोह की सफलता के लिए मैं अपनी शुभ- 


कामनाये भेजता हूँ । गोविन्द नारायण 
(राज्यपाल, कर्णाटक्क) 
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संदेश 


शुभकामना 


विदेश मन्नी, भारत 
दिनांक २८-६-७८ 
प्रिय महोदय, 

आपका पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अखिल 
भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज सुप्रसिद्ध सन्‍्त जैन 
दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्म-शत्ताब्दी समारोह मनाने 
जा रहा है | जैन-दर्शन मे सत्य मौर अहिसा जैसे चिरन्तन एवं विश्व- 
जनीन मानवीय मूल्यों को मान्यता दी गई है और मुझे आशा है कि 
इस शताब्दी समारोह के माध्यम से अनेक सदविचार समाज के सामने 
प्रस्तुत किये जायेगे । 


इस समारोह की सफलता के लिए हमारी हांदिक शुभ कामनावें 
स्वीकार करे । 


आपका 
(अटल विहारो बाजपेयी) 


ध् 


पेट्रोलियम गौर रसायन तया उर्वरक मंत्री 
भारत सरकार 

नई दिल्‍लो-११०००१ 

दिनाक : ५-६-१६७८ 
यह जानकर अपार हफषें हुआ कि जैन दिवाकर जन्म शताब्दी वर्ष 
के उपलक्ष्य मे श्री जेन दिवाकर स्मृति-स्रत्थ का प्रकाशन किया जा 
रहा है । ऐसे अवसर पर चिकित्सालयो, विद्यालयो आदि की स्थापना 

करना उनके प्रति एक महान्‌ श्रद्धाजलि अपित करना होगा । 


मैं स्मृति-प्रन्थ के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हादिक शुभका मनाये 
भेज रहा हूँ । 


-“हैमवतोनन्दन बहुगुणा 


राज्य वित्त मंत्री 
भारत 
नई दिल्‍लो 
दिनाक : ३१ मई १६७८ 
प्रिय श्री सुराना जी, 


आपके २२ मई के पत्र से यह जानकर बडी प्रसन्नता हुईं कि अखिल 
भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज श्री चौथमलजी महाराज 
का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है । 


किसी भी देश मे ऐसे सन्त महात्मा कभी-कभी ही जन्म लेते हैं 
जिनका जीवन यथार्थ रूप मे सम्पूर्ण मानव समाज को और दरिद्र 
नारायण को समपित हो । वचपन मे श्री चौथमलजी महाराज के बारे 
में जो कुछ जाना[और सुना था, उस स्मृति के आधार पर मैं यह अभी 
भी कह सकता हूँ कि वे ऐसे बिरले सन्त महात्माओ मे से थे । 


यह श्री चौथमलजी महाराज की विशेषता थी कि वे घोर अभाव 
में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी के मन में भी विशिष्ट प्रकार की 
जिजीविषा जाग्रत कर देते थे । उसके अभावो मे मानसिक सन्‍्तोष का 
अमृत टपका कर उसके जीवन के शून्य पात्र मे कतेव्य और लगन का 
मधु भर देते थे । 


आज के इस सघर्ंमय जीवन और प्रतिगामी प्रदवृत्तियो के परिप्रेक्ष्य 
मे देखें तो हमे इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि हम महान्‌ 
सन्त महात्माओ की जन्मतिथि अथवा जन्म-शताब्दी मनाकर ही न रह 
जाये, वरन्‌ गाँव-गांव और नगर-नगर मे ऐसे सदाचार-सघो की 
स्थापना करें, जो प्रत्येक मानव के जीवन को जीने योग्य बना सके । 
आपके इस सद्प्रयास की सफलता की कामना तो मैं करता ही हें, 
परन्तु साथ ही जानना चाहता हूँ कि आपका समाज स्थायी रूप से 
इस दिशा मे क्या-क्या कार्यक्रम बना रहा है ! 
आपका 
- सतीश अग्रवाल 


ष्अ 


संदेश 





स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्री के 
सहायक निजों संचिव 
भारत 
नई दिल्‍ली-११००११ 
८ जुन, १६७८ 
प्रिय महोदय, 
आपका दिनाक २२ मई का पत्र माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय 
के नाम प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध जैन दिवाकर श्री चौधथमलजी महाराज के 
जन्म जताब्दी वर्ष पर आपके द्वारा मायोजित होने वाले समाज-सेवी 
कार्यो एवं स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन के वारे मे जानकर माननीय मत्री जी 
को प्रसन्नता हुई। आपके आयोजन एव स्मृतिग्रन्थ अपने उद्देश्य में 
सफल हो इस हेतु माननीय मन्नी जी अपनी शुभकामनायें प्रेषित 
करते है । 
भवदीय 
(राजीव उपाध्याय) 


चीरेन्द्रकुमार सखलेचा भोपाल 
मुख्य मत्री दिनाक : २२ जून, १६७८ 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर 
स्थानकवासी जैन समाज प्रसिद्ध सन्त जैन विवाकर श्री चौथमलजी 
महाराज की जन्म जताब्दी मना रहा है । 

श्री चौथमलजी महाराज ने सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध सघर्ष 
किया तथा सदाचार के प्रचार द्वारा एक नई लहर पैदा की थी । वह 
एकता तथा विव्व बन्धुत्व के सबल प्रवक्‍ता थे । 

में आज्या करता हैँ कि उनकी जन्म चत्ताव्दी के आयोजन तथा 
स्मृति-भ्रन्य के प्रकाणन से उनके अनुकरणीय कार्यो पर प्रकाश पडेगा 
तथा लोगो को समाज-सुधार के कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी । मैं इस 
आयोजन की सफलता की कामना करता हैं । 


(वोरेन्द्कुमार सखलेचा) 


शिक्षण भन्नी 
महाराष्ट्र शासन 
सन्नालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २८ जून १६९७८ 

यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई कि प्रसिद्ध सन्‍त जेन दिवाकर श्री 
चौथमलजी महाराज की इस वर्ष जन्मशताब्दी मनायी जा रही है । 

श्री चौथमलजी महाराज ने भगवान्‌ श्री महावीर की सीख को 
अपने जीवन में यथार्थ किया है। अहिंसा, सामाजिक बुराइयो का 
उन्सूलन, गरीबों की सेवा और गरीबी नष्ट करने के उनके अथक 
प्रयत्नो से वे समाज के सभी वर्गों में बडे प्रिय, आदरणीय और श्रद्धा 
के योग्य सिद्ध हुए हैं। ऐसे महान्‌ क्रान्तिकारी सुधारक सन्त की स्मृति 
मे एक स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन सर्वथा उचित है ! 

श्री चौथयमलजी महाराज की जन्मशताव्दी और स्मृति-प्रन्थ के 
प्रति मेरी सदभावनाये । 


(डॉ० बलीराम हिरे) 


राजमाता जोधपुर उसेद भवन 
जोधपुर 
दिनाक १४-६-७८ 

यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय इ्वेताम्बर 
स्थानकवासी जैन समाज द्वारा प्रसिद्ध सन्‍्त जेन दिवाकर श्री 
चौथमलजी महाराज का जन्मशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और 
इस अवसर पर उनके उदात्त चरित्र से प्रेरणा लेनेव उनके जीवन 
सुधार मिशन को आगे बढाने के उद्देश्य से उनकी स्मृति मे एक 
स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन होने जा रहा है| 

मेरी इस स्मारिका की सफलता हेतु शुभकामनाये हैं । 


कृष्णा कुमारी 
(राजमाता-जोघप्ु र) 


संदेश 


शुभकासना 


( रैं८ ) 


(जाशा मु,5],5प्न57 
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आपका ता० २६-५-७८ का पत्र और उसके साथ भेजी हुई श्री 
चौथमलजी महाराज की जीवन परिचय पतन्निका मिली । 

अखिल भारतीय श्वेताम्वर स्थानकवासी जेन समाज प्रसिद्ध सन्त 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्म जताब्दी वर्ष मना रहे 
है गौर इसके उपलक्ष मे एक 'स्मृति-ग्रन्थ' का प्रकाशन कर रहे है वह 
जानकर प्रसन्नता हुई । 

इस सस्मृति-ग्रन्थ' द्वारा आप लोग श्री जैन दिवाकर श्री चौथमल 
जी महाराज के उपदेश को समाज मे प्रचार करने मे सफल हो, ऐसी 
मैं शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ । 
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लि० 
कस्तुरभाइ लालभाह के प्रणाम 


थे 


जवाहरलाल मृणोत्त बम्वई 


२ जून, १६७८ 
(ज्येष्ठ १९, १६०० शक) 
प्रकट है कि श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ एक उत्कृष्ट सरचना 
सिद्ध होगी, क्योकि उसे श्री दिवाकरजी के अन्तेवासियों के परामर्न 
और मार्गदर्शन का लाभ मिलने जा रहा है, प्रधान सम्पादक के रूप 
में स्वय श्री कविरत्न श्रमणवर श्री केवलमुनिजी है और साथ ही, 
उद्दभट विद्वानों का सहयोगी सम्पादक मण्डल है । और सकसे वढकर, 
समग्र साथकता और सफलता की गैरण्टी स्वय प्रथितयश दिवाकरजी 
महाराज साहव की रोमाचकारी प्रेरणादायी जीवनी है, जो अपने आप 
में एक थामिक महाकाव्य है, जिसका पारायण धर्म-साधना और 
वर्माराघना के दिव्य फल दे देता है । स्मृति-ग्रन्थ के सजीव सुन्दर 
8 ओर चिरस्थायी यश की मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ स्वीकार 
आपका 
जवाहरलाल मूणोत्‌ 
अध्यक्ष : म॒ भा. श्वे सथा जैन कास्फॉत 


ण्णा ठलुक़मणिका 


प्रथम विभाग 
एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन 


--फरविरत्न श्री कैवल घुनि 
० एक शादवत धर्म-दिवाकर 
० उदमव : एक कल्पाकुर का 
० उदय धर्म दिवाकर का 


द्वितीय विभाग 


घटनाओं में बोलता व्यक्तित्व : स्मृतियों के स्वर 


वाणी के देवता अशोकमुनि, साहित्यरत्न 
वशीकरण मन्सत्र श्री रमेश सुनि 
सन्त वाणी का असर ः 7? 

बनुमूत-प्रसग नरेन्द्र सुनि (विशारद' 
समय की वात गणेशलाल धींग, छोगालाल धींग 
व्यक्तित्व की अमिट छाप ओऔी ईश्वर मुनि 
अन्तिम दर्शन कविरत्न केवल मुनि 
नजर भर देखा तो सोतीसिह सुराना 
लोहामण्डी सोनामण्डी बन गई सोहनलाल जेन 
अफीम भी ग्रुड वन गया गणेंद्ा मुनि शास्त्री 
माध्यात्मिक ज्ञान की जलती हुई मशाल श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
क्या ये चमत्कार नही है ? चाँदसल भार 
क्या चौथमलजी महाराज पधारे है ? रिखबराज कर्णावट 
जैसी करनी वैसी मरनी श्रीमती गिरिजा 'सुधा' 
पाँच मिनट में मीड सोभाग्यमल कोचद्टा 
युग का एक महान्‌ चमत्कार बापुलालजी बोथरा 

तृतीय विभाग 
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अहिसा और सदाचार की प्रेरणा के साक्ष्य : ऐतिहासिक दस्तावेज 


१३३-१७२ 


अनुक्रमणिका ( २ ) 
चतुर्थ विभाग 


शाइवत्त दिवाकर को श्रद्धा का अच्ये : भक्षित-भरा प्रणाम 





शताब्दी पुरुष को प्रणाम आचार्य श्री आनन्द ऋऋषिजी 
हमारी सच्ची श्रद्धाजलि श्री वा० द० जत्ती (उपराष्ट्रपति) 
चौथ मुनि चार चतुर (कविता) सरुघरफेसरी मिश्रीमलजी म० 
जगवल्लन जैन दिवाकर (कविता) श्री जगन्तारथासिह चौहान 
देखा मैंने (कविता) कविवर अशोक मुत्रि 
एक महकता जीवन पुष्प उपाध्याय श्री कस्तुरचन्दजी स० 

वह कालजयी इतिहास पुरुष उपाध्याय श्री अमर मुनि 
पवित्र प्रेरणा प्रवर्तंक शी अम्बालालजी स० 
मुनिवर तुमने जन-मानस में” (कविता) रमाकान्त दीक्षित 
जन-जन के हृदय मन्दिर के देवता उपाध्याय श्री मधुकर मुनि 
शत-शत तुम्हें वन्दन मुनिश्री लाभचन्धजी 
युगप्रवर्तक श्री जेन दिवाकरजी भंडारी क्री पद्मचदजी स० 
गगाराम जी री आस्या रा उजाला रो (लोकगीत) मदन शर्मा 
सच्चे सन्‍्त और अच्छे वक्‍ता उपाध्याय थी पुष्कर मुनिजी 
विश्व वन्द्रमीय जैन दिवाकर साध्वी कमलावती 
घतद प्रणाम (कविता) डा० शोपनाय पाठक 
घष्णो य सो दिवायरो (प्रा० काव्य) उमेश मुत्रि 'अण' 
नयनों के तारे (कविता) शआोमूल मुनि 
श्रद्धा के सुमन विनेश मुनि 
गीत (कविता) चन्दत्मल 'चाँद! 
बहुपुली प्रतिना के घनों महासतोी पुष्पावती 


जिनफे पद में (कविता) 
एक श्रातदर्शी छुग पुरुष राजेंन्द्र मुनि शास्त्री 
मशहायोगी को वन्दन श्री टेकचन्दजी स० 
जन दिवाकर ज्योति (कविता) मुनि कीतिचन्दजी 'यहा 
जैन दियाकार-हझा दिवाकर 
ध्रद्धानसुमा 
गगत परम्परा को एक अमृल्य निधि 
खद्धा फे दो सुमन 
प्रेण भी हिलोर उर्दी (काव्य) 

] प्ररोपशारों जीवन 

| भावाज्नो 
शक प्रदमुत चुप 
ऑन ्े मरते शारात्ार (कविता) 


अशोक सुन्ति 


रतन मुत्रि 

डा० भागचन्द्र जैन 

मुनि प्रदीप कुमार 

वादा विजय मुचि 

उपाध्याय अमर मुनि 

(स्व०) भाचारय थो गर्णशीलाल जी स० 
रगमुनि जी 

पं० शोनाचन्दज़ों भारिल्ल 

जिनेन्द्र मुनि 
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२०१ 


वन्दना (कविता) 
प्रणाम, एक सूरज को 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० 
सफल जीवन का रहस्य 
विराट व्यक्तित्व के धनी 
है जन जागृति के दिव्य दूत (कविता) 
जैन दिवाकर दिव्य द्वादशी (कविता) 
सम्पूर्ण मानवता के दिवाकर 
दिवाकर---एक आधार 
शत-शतत प्रणाम (कविता) 
अदभुत योगी (कविता) 
घमंज्योति को नमन 
समपित व्यक्तित्व 
तेजस्वी पुण्यात्मा 
अहिंसा घर्म के महान्‌ प्रचारक 
उच्चकोटि के व्याख्यानदाता 
चौमुखी व्यक्तित्व के धनी 
पतितोद्धारक सन्त 
शुम कामनाए और प्रणाम 
दुखियारों के परम सखा 
वात्सल्य के प्रतीक 
जाज्वल्यमान नक्षत्र 
एकता-करुणा-सवेदना की श्िवेणी 
लोकोपयोगी मार्ग-दर्शक 
स्व्गंवास के अवसर पर व्यक्त कुछ श्रद्धाजलियाँ 
०  धीरजलाल के ० तुरख्िया, ० खीमचन्द्र बोरा 
० जैनाचार्य श्री आनन्दसागर जी महाराज 
० चुनीलालजी कामदार 
श्रद्धा के सुमन 
जय वोलों जैन दिवाकर की (कविता) 
जैन जग के दिवाकर की (कविता) 
मानवता की सेवा मे निरत 
जीवित भअनेकान्त 
जैन दिवाकर (कविता) 
एक देवदूत की भूमिका में 
उनका अविनाशी यश 
वन्दना तुमको (कविता) 
अभिनन्दन 


सुभाष मुनि सुमन 
डा० नेमीचन्द जैन 
प्रकाशचन्द जैन 

रतन मुनि 

साध्वी भरी कुसुमवतो 
प्रो० श्रीचन्द्र जन 

श्री चन्दनस॒नि (पजावी) 
श्री प्रतापमलजी महाराज 
निर्मलकुमार लोढा 
उदयचन्दजी भहाराज 
सगन सुनि 'रसिक' 
मिश्रीलाल गगवाल 
सुगनमलजो भडारी 
बाबूलाल पादोदी 

डा० ज्योति प्रसाद जेन 
सेठ अचलसिह 

पारस जेन 

भुरेलाल बया 

द्वारिका प्रसाद पादोदिया 
प्रतापसिह बैद 

भगतराम जेन 
सुन्दरलाल पठवा 
चन्दनमल चाँद 
चन्द्रभाव रूपचन्द डाकले 


मदन मुनि पथिक' 
केवल मुनि 

साध्वी चन्दना 
दुर्गाशकर तन्नियेदी 
प० नाथूलाल शास्त्री 
मोतीलाल जैन 
हस्तीमल झेलावत 
गेंदमल देशलहरा 
श्रीमती सुधा अग्नवाल 
श्रीमती कमला जैन 


अनुक्रमणिका 


२०१ 
२०२ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
र्ण्प 
२०६ 
२०६ 
२१० 
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२११ 
२१६ 
२१२ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१४ 
२१४ 
२१५ 
२१५ 
र्१श 
२१५ 
२१५ 


२१६-२१७ 


२१७ 
र्श्८ 
श्र८ 
२१६ 
२२१ 
श्२२ 
श्२३ 
र्२४ 
र्र४ 
श्र्श 


ऋनुक्नमणिका 





भारत के नूर थे (कविता) 
केवल स्मृतियाँ शेप 

दिवाकर (कविता) 

आव-प्रणति 

जैन दिवाकर जभिनन्दन है (कविता) 
अपनी आप मिद्ताल ये (कविता) 

थ्री मैन दिवाकर जी म० का समाऊ के प्रति योगदान 
मद्ध जलो (प्राकृत-कविता) 

महामानव (ञ्कविता-इविता) 

वा ममणों जिण दिवायरों 

दिवाकर पच्चीसी (कविता) 

गुलाब-्सा सुरभिन जीवन 

पूज्य गुस्देव जैन दिवाकरजी 

बन्दना [सस्द्वतत-कविता) 

प्री चौधमलजी महाराज को मम्प्रदाय मे न ब्ॉ्धें 
दिवाकर स्तुति (कविता) 

अनुबरणीय आदर्श शतश नमन 
जैन दिवावर दिवाकर का योग 
वन्‍्दना हजार को ' (कविता) 

दिव्य ज्ञान की यान (कविता) 

तप त्याग की महान्‌ ज्योति 

होने थी की थी (कविता) 

सार्थप नाम 

मवत सहारे (कविता) 


पं० जानकीलाल हर्मा 
रामनारायण जेन 


मुनिश्री महेन्द्कुसमार 'कसल' 


अमरचन्द लोठा 
विपिन जारोली 

स्वामी नारायणानन्दजी 
चाँदमल सार 
रमेश मुनि झास्त्री 
अक्षय कुमार जैन 
प्राचार्य माघव रणदिवे 
विजय मुन्ति विज्ञारद' 
सो० मजुला बेन बोठादा 
प्रकाशचन्द माद 
गोपी क्षष्ण व्यास एम० एु० 
मानव मुनि 
गोतम मुनि 
जाचार्य राजकुमार जैन 
वेद्य अमरचन्द जेन 
घिमल मुनि 
जीतमल चौपडा 
मदनलाल जन 
भुनिश्ली लालचन्दजी 
अमरचन्द मोदी 
दिनेश मुनि 


जन दिवायर मुनि श्री चोधमल जित्‌ प्रशस्ति * (म० कविता) पं० नानालाल रुनवाल 


ऊँन दिदायर . जन दिवाक्र 
प्रदार्यनन 

एक सदनमुत फूश था 
स्योनिर्मान गुस्देव (कबिता) 
उस दिवायार पद पचाधिणा (स० कविता) 
दियशा खंदाजलि (फदिना) 

शीत 


लक्ष्मीचन्द्र जन, सरोज एम० ए० 
श्रो शवे० स्था० जन सघ, लोहामण्डी, आगराः 


महाप्तती मघुयाला 
फविरत्न क्री केवल मुनि 
सुनि श्री घासीलालऊी 
भवरलाल दोजशी 


थी नवीन मुनि युरेदाचन्द जेन 


पंचम विभाग 
जेन दिवाकर व्यक्तित्व फी बहुरंगी किरणें 


महामहिए के दिवाकर सी फौयमलजी सहाराज 


स० भा० वद्धें०स्था० शेनकान्क्रस स्व० ज० प्रत्य 


धु्ि वर पोपानफी ४ एश फिल्सण समाए' सिन्पी 
मूल दर्द ० दिवाकार को महारगार 


डा० नेमीवन्द जन 
प्रो० निजामुद्दीन 


श्र्र 
श्र्६ 
२२७ 
र्श्८ 
२२६ 
२३० 
२२१ 
रर 
र्3्रे 
र्र४ड 
श्व्श 
२३७ 
२२७ 
श्रे८ 
२४१ 
र्४१ 
श्र 
र४ड२र 
र्ड३ 
२४३ 
शर्ट 
र्४४ड 
२४५ 
र४० 
२४६ 
२४७ 
२४७ 
२४८ 
श्४ं८ 
र४डह 
श्र 
रश६ 


२५७ 
र्भ्८ 
र२धर्‌ 


( +# ) 

श्रद्धा सुमन (कविता) भार्या श्री आज्ञावतोजी 
ज्योतिवाही युग-पुरुष श्री चोथमलजी महाराज डा० नरेन्द्र भानावत 
एक पारस-पुरुस श्री जैन दिवाकरजी जाचार्य श्री मानन्द ऋषि 
एक सम्पूर्ण सन्त पुरुष श्री केवल मुनि 
जैन दिवाकर जी महाराज की कुछ बादें रिषप्तदास रांका 
समाज-सुधार के भग्रदूत मुनि नेमीचन्द्र जी 
विष्वमानव मुनि श्री चौथमलजी महाराज प० उदय जैन 
चौथमल एक णब्दकथा मुनिश्नी फन्हैयालाल कमल 
सन्‍्तों की पतितोद्धारक परम्परा भौर मूनिश्नी चौथमलजी महाराज 

अगरचन्द नाहठा 
बहुआयामी व्यक्तित्व के घनी, गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी अजित मुनि निर्मल! 


लोक-चेतना के चिन्मय खिलाडी - मुनि श्री चौथमलजी महाराज 
डा० महेन्द्र भानावत 
श्री जैन दिवाकर जी महाराज की सगठनात्मक शक्ति के जीवित स्मारक 
कविरत्न भ्री फेवल मुनि जी 
मारत के एक अलौकिक दिवाकर मनोहर मुनि 'कुमुद' 
सामाजिक समता के स्वप्न द्रष्टा जगदुवललम श्री जैन दिवाकर जी 
प० उदय नागोरी 
श्रमण-परम्परा में जैन दिवाकर जी महाराज का ज्योतिर्मंय व्यक्तित्व 
आचार्य राजकुमार ज॑न 
पीडित मानवता के मसीहा-श्री जैन दिवाकर जी 
राजीव प्रचडिया बी० ए० एल० एल० बी० 
समाज-सुधार की दिल्ला मे श्री जैन दिवाकर जी के युगान्तरकारी प्रयत्न 
श्री केवल मुनि 
समाज-सुधार में सन्‍्त-परम्परा एवं श्री जैन दिवाकर जी महाराज चतुभू ज स्वर्णकार 
अन्त्योदय तथा पतितोद्धार के सफल सूत्रधार सन्त श्री जैन दिवाकर जी 


रवीन्दाप्तिह सोलकी 
साहित्य में सत्य शिव सुन्दर के सस्कर्ता श्री जैन दिवाकर जी महेन्द्र मुनि 'कमल' 
जन इतिहास के एक महान्‌ प्रभावक तेजस्वी सन्त साध्ची कुसमवती 


श्री जैन दिवाकर जी महाराज के सुधारवादी प्रयत्त राजनैतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य 
पीयूष कुमार जैन 
सस्कार परिवर्तन तथा सुसस्कार निर्माण में श्री जैन दिवाकर जी का योगदान 


सज्जनासह मेहता 
हृढ निशचयी पथ-प्रदर्शक सन्त साध्वी रमेद्य कुमारी 
मुनि श्री चौथमलजी महाराज के काच्य मे सामाजिक चेतना के स्वर॒सजीव भानावत 
मानव धमे के व्याख्याता श्री जैन दिवाकर जी महाराज डा० ए० बी० शियाजो 


गुरु आत्मा के साथी (सस्मरण) श्री केवल मुनि 


अनुक्रमणिका 


२७० 
२७१ 
२७४ 
२७६ 
र८१ 
श्फरे 
२६५ 
२९७ 


२६६ 
३०६ 


३१५ 


रेश्८ 
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रे२६ 
३३१ 
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रे ३ 
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३६० 
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३७४५ 


र्८२र 


३८७ 


३६२ 
३६०५ 
४०२१२ 
४०४ 


खनुक़म णिका ( ६ ) 





षष्ठम विभाग 
हृदयस्पर्शी और ओजस्वी प्रवचन कला एक झलक 
श्री चौथमलजी महाराज की प्रवचन कला डा० नरेन्द्र भानावत 
प्रसिद्धवक्ता श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रेरक प्रवचनाश प्रा० शीचन्द जेन 
वाणी के जादूगर श्री जेन दिवाकर जी महाराज सुरेदा मुनि शास्त्री 
विचारो के प्रतिविम्ब (संकलन ) 
सप्तम विभाग 


भक्ति, उपदेश, वेराग्य और नीति की स्वर चेतना गुस्फित 


जैन दिवाकरजी के प्रिय पद् 
[सिकलन--श्री अशोक मुनि] 


भक्ति-स्तुति प्रधान-पद 
वैराग्य-उपदेश प्रधान-पद 
अष्ठम विभाग 

चिन्तन के विविध बिन्दु: धर्म, दर्शन, संस्कृति और इतिहास 
आत्मा दर्शन और विज्ञान की हृष्टि मे श्री अशोक कुमार सक्सेना 
आत्मसाधना भें निर्चयनय की उपयोगिता श्री सुमेर मुनिजी 
नयवाद विभिन्न दर्शनो के समन्वय की अपूर्व कला श्रीचन्द चोरडिया, न्यायतीर्थ 
श्र्‌ तज्ञान एव मतिजश्ञान एक विवेचन डा० हेमलता घोलिया 
जैन परम्परा मे पूरे ज्ञान * एक विश्लेषण डा० सुनिश्नी नगराजजी, डी० लि 
सदाचार के शाइवत मानदण्ड ओर जैन धर्म 

डा० सागरसल जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० 

ईश्वरवाद बनाम पुरुषा्थवाद डा० छकृपाशकर व्यास एम० ए०, पी-एच० डी० 
कर्म * बन्धन एव सुक्ति की प्रक्तरियाए मुनिशञ्नी समदर्शाजी 'प्रशाकर' 


जैन-दर्शन मे मिथ्यात्व भर सम्यक्त्व एक तुलनात्मक विवेचन डा० सागरमल जैन 
जैन साहित्य मे गाणितिक सकेतत डा० मुकुट विहारीलाल एस० ए०, पी-एच० डो० 
ऐतिहासिक चर्चा--घर्मेवीर लोकाशाह 

डा० तेजसिह गौड़ एम० ए०, पो-एच० डी० 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज की ग्रुरु-परम्परा सघुरवक्ता श्री मृलमुनिजी 


परिशिष्ट 


सहयोगी परिचय 
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है 
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एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन 


9 कविरत्न केवलसुनि 
एक शाश्वत धर्म दिवाकर 


दिवाकर अपनी सहस्त रश्मियो के साथ नित्य प्रात काल उदित होता है, दिन भर अन्धकार 
का नाश कर प्रकाश का प्रसार करता है और फिर सध्या के समय छिप जाता है। घरा पर गहन 
अन्चकार फैल जाता है। लेकिन घर्मं दिवाकर की महिमा कुछ अद्भुत ही है | धर्म दिवाकर जब 
उदय होता है तो उसका प्रभाव क्षणस्थायी, एक-दो दिन अथवा वर्ष-दो-वर्ष का नही होता, वरन्‌ 
युग-युगो तक आलोक फैलाता रहता है | गगन दिवाकर गिरि-कन्दराओ और अन्तगु फाओ का प्रगाढ 
अन्धकार नष्ट नही कर पाता, वहाँ उसकी किरणें नही पहुँच पाती, लेकिन धर्म दिवाकर मानव के 
अन्तह दय में घनीमूत अन्धकार को नप्ट करके वहाँ आलोक फैला देता है । अज्ञान और मोह से 
आवृत्त उसके अन्तर्च॑क्षुओ मे ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जय उठती है। दिवाकर प्रतिदिन उदय 
होता है ओर घमम-दिवाकर युगो वाद कभी-कभी । ऐसे ही धर्म दिवाकर थे मुनिश्वी चौथमलजी 
महाराज, जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी औौर निर्मल चरित्र से जन-जन के 
हृदय मे सदाचार की ज्योति जलाई थी । अहिंसा भगवती की स्थापना करके हजारो मूक पशुओं को 
अमय दान दिलवाया था । लोगो के हृदय से पाप को निकाल कर पुण्य की, सत्यधर्म की स्थापना 
की थी । भाग्रम की भाषा में 'लोगस्स उज्जोयगरे' की शब्दावली को वे सार्थक करते रहे । 
ह भारतीय जीवन का आधार घर 
मारत अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए ससार मे प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के 
निवासियों के हृदय मे छर्मं की प्रतिष्ठा सदा से रही है । अति प्राचीन काल में धर्म और अनेक 
धर्मतायको ने इसी पुण्य घरा पर जन्म लिया था। इस देश मे सन्‍्तो का स्थान सम्राटो से बढ़कर 
रहा है । सम्राटो के मुकुट सनन्‍्तो के चरणो मे झुके है। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत से लेकर यह 
परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। शासक व श्रीमत लोग अकिंचन-निम्न'न्ध सन्‍्तो क्के 
चरणो मे सिर झुकाकर स्वय को गौरवान्वित समझते रहे हैं । 
धर्म और धर्मतस्त् 
प्राचीन युग से चले आये धर्म मे काल प्रभाव से मध्यकाल तक आते-भआाते अनेक विकृतियाँ 
आ गईं। धर्म का स्थान धर्मतन्त्र ने ले लिया | जो घ॒र्मं सदाचार पर आधारित था, उसमे बाह्या- 
हम्बर घुस गया । वाह्यचिन्ही से धर्म ओर घामिको की पहचान होने लगी। भारतीय सस्कृति की 
वैदिक और वोद्धघारा मे मत-मतान्तर होने लगे ! द्विव के अनुयायी विष्णु मकतो से ह प करने लगे । 
उनकी साधना और पूजा-अर्चना पद्धतियों में काफी अन्तर आ गया । एक-दूसरे से वे काफी दूर हो 
गये । यज्ञ के नाम पर देवो को प्रसन्न करने के लिए मूक पशुओं की बलि होने लगी । धीरे-धीरे यह 
परम्परा बन गई और राजाओ, घर्माधिकारियो, घमंग्रुरओ तथा स्राधारण जनता को इसने वुरी तरह 


जकड लिया । लोग हिंसा में धर्म मानने लगे और घर्म के मूलाधार---सदाचार, नैतिकता तथा 
अहिसा को भूल गये।..* 
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.. श्रमण संस्कृति का मुल आधार : अहिसा 


भारतीय सस्कृत्ति की घारा मे श्रमण ससस्‍्क्ृति का विशिष्ट स्थान है। समय के झश्तावातों से 
इसमे मत-मत्तान्तर की लहरें तो उत्पन्न हुईं लेकिन इसने धर्म के मूल केन्द्र अहिला को नहीं छोडा । 
यह भहिसा ही इसे गरौरवपूर्ण स्थान दिलाने में समर्थ रही है। सुदूर अतीत वाल से आज तक 
समी श्रमण भारत के कौने-कौने में पदयात्रा करके अहिंसा भगवती का सन्देश पहुँचाते रहे हैं । यह 
मानसिक, वैचारिक, श्वाव्दिक और शारीरिक अहिसा का ही प्रभाव है कि श्रमण मस्क्ृति के अनु- 
यायियो मे कमी भी जीवन को विषाक्त करने वाली कठुता औौर ईर्प्या-द्वेप न पनप सके । 
श्रमर्णों का सतत प्रवाह 


भारत मे सन्तो-श्रमणो का अनवर्त प्रवाह रहा है। आधुनिक पाउ्चात्प विद्वानों के गन्दी 
में प्रागेतिहासिक काल से ही भारतमूमि में श्रमणो का विचरण होता नहा है । उन्होंने अह्विसा 
भगवती की ज्योति को सदा जलाए रखा है । उनकी चारिप्रनिष्ठा और सत्यपूत वाणी तथा असीम 
दया भावना से प्रभावित होकर वडे-वडे हिसाप्रिय सम्रादो मे सी अहिंसा को स्वीकार किया, उसे 
हृदय में घारण किया एवं शिकार तथा मासमक्षण पर प्रतिबन्ध लगवाया । उनके इन कार्य से राजा 
तथा प्रजा दोनो में सुख-शान्ति का प्रसार हुआ । 
जेन दिवाकर चोयमलजी महाराज 


इसी श्रमण परम्परा में एक विशिष्ट सन्त का अभ्युदय हुआ। उनका नाम है--चौधमलजी 
महाराज । उनके विशिष्ट सदगुणो और तपोमय जीवन से प्रभावित होकर समाज ने जैन दिवाकर, 
प्रसिद्धधवता, चारमी, महामनीषी, जगदुवल्‍लम भादि उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया । वास्तव में 
इन उपाधियों से वे अलंकृत नही हुए वरन्‌ ये उपाधियाँ ही घन्य हो गईं । 


वे क्रान्तर्णी, युगपुरुष सन्‍्त ये । उन्होंने अपने समय के समाज की नब्ज को पहचाना और 
प्रचलित कुरीतियो, कुरूढियों एवं कुपरम्पराओं को नप्ट करने का प्रयत्न किया । इस कार्य मे भी 
उनकी विशिष्टता यह रही कि लोगो ने उनके महान्‌ प्रयत्त के प्रति श्रद्धा ही व्यक्त की, कमी ह प 
नहीं किया । इसीलिए तो लोगो ने उन्हें जगदवललम कहकर सम्मान किया, क्योकि उनके प्रति श्रद्धा 
रखने वाले--हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, मारतीय, यूरोपीय, अंग्रेज आदि सभी थे । वे जैन श्रमण होते 
हुए भी सभी सम्प्रदायों के श्रद्धामाजन थे । 
वास्तविक अन्त्योदय 


हे वैसे तो आधुनिक युग मे किसी भी विश्विष्ट व्यक्ति को युग्रपुरुष कहने का प्रचलन हो गया 

है, लेकिन वास्तविक युगपुरष वह होता है जो अपने युग की सभी अवृत्तियों को प्रभावित करे । युग 

पर अपने विचारों व व्यक्तित्व की छाप डाले । लोग स्वयं ही उसकी बात मानें, आदर करें | उसका 

सदा मी कक चाहिए जो महलो से झोपडियो तक सर्वत्र प्रेरणास्पद हो । घनी-निधेन अपढ- 
० ग्रामवासी, नगरवासी सभी जन जिसके अनुयायी हो । मुनिश्री चोधचमलजी महाराज न 

ऐसा ही युग प्रमावकारी था। हु न 2300 

आजकल अन्त्योदय की चर्चा समाचार पत्रो मे खब हो रही है । इसमे कुछ गरीबों 

तू सरकार कुछ गरीबों 

को धन और जीविका के साधन जुटा देती है और समझती है कि इससे उनका बीज उन्नत हो 

जायगा, उनके जीवन मै सुख-शान्ति भर जायेगी । लेकिन घन से कोई सुखी नहीं हुआ है। सुख तो 

नदुगुणो और सुसस्कारों से मिलता है। वास्तविक अन्त्योदय तो सद्भ्वृत्तियों का विकास है । अपने 
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को अन्त्यज व पतित मानने वाले व्यक्तियो मे जब स्वयं के विकास और कल्याण की उमग उठे, 
आत्म-विश्वास जग्रे और सत्संकल्प कर उस ओर बढने की वृत्ति पैदा हो, तभी सच्चा अन्त्योदय 
हो सकता है । श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने यही तो किया । उनकी प्रेरणा से खटीको, कलालो, 
चमारो, मोचियो, मीलो आदि ने मास-मदिरा आदि कुव्यसनों का त्याग किया, परिणामस्वरूप 
उनकी शारीरिक, आथिक, आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति हुईं। वे अपने पैरों पर खडे हो गये । 
उनके बुरे सस्कार बदले और उनमे स्वय का उत्थान करने का मनोवल जाग्रत हुआ | कर्ज लेने वाले 
कर्जा देने लगे | गयापुर, जोघपुर, माडल आदि अनेक स्थानो के ज्वलन्त प्रमाण मौजूद है । आज उन 
लोगो का जीवन सुख-शान्ति से भरपूर है। वे जैन दिवाकरजी महाराज का हृदय से आभार मानते 
हैँ और हजारो मुखों से उनके उपकारो का बखान करते है । जैन दिवाकरजी महाराज ने ऐसा 
अन्त्योदय किया जिससे उनका ही नही, उनकी पीढियो तक का उद्धार हो गया । उनकी सन्‍्तानें भी 
सुख के झूल में झूल रही है । 
सद्गुण प्रचार फी नयी शैली 
श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने जनता मे सदाचार एवं अहिसा के प्रचार के लिए नई 
शैली अपनाई | तत्कालीन घर्म-प्रचारको की खण्डन-मण्डन प्रधान शैली से हटकर उन्होंने जनता को 
सरल और जनमाषा मे प्रेरणा दी। उनकी सत्यपूतत वाणी ने जन-जन के हृदय को स्पर्ण किया | 
उनके शाब्दो मे आाडम्बर नहीं, हृदय का घोष होता था। परिणामस्वरूप श्रोता की हादिक कोमल 
भावनाएँ सहसा झक्कत हो जाती और वह स्वय ही हिंसा आदि दुग्नुणो से विरक्त हीकर उनका 
त्याग कर देता । 
वाणी का प्रभाव 
मानव हृदय पर जितना प्रमाव वाणी का पडढता है, उतना दूसरी किसी वस्तु का नहीं, 
होनी चाहिए रसना रस मरी | 
श्री जेन दिवाकर जी महाराज की वाणी मे यह सहजगरुण था ! जो एक वार उनका प्रवचन 
सुन लेता वह वार-वार सुनने को लालायित रहता | उस पर यथेष्ट प्रभाव पडता ! वह सदा के 
लिए आपका भक्‍त वन जाता । उनके शब्दों मे ऐसा आकर्षण था कि राह चलने वाले रुक जाते और 
एकाग्र होकर सुनते रहते | एक अंग्रेज कर्नल १० मिनट सुनने का सकल्प करके आया और ५० 
मिनट तक भमाव-विभोर होकर सुनता रहा। रावजी ने मोटर रुकवाई जौर साधारण जनो के साथ 
वैठकर प्रवचन सुनने लगे । चोरो ने सुना तो चौरकर्म त्याग दिया, शराबियों ने शराब छोड दी, 
शिकारियो ने तीरकमान खूँंदी पर लठका दिये, घर्म के नाम पर होने वाला मूक पशुओ का वध 
बन्द हो गया, मासाहारियों ने मासभक्षण त्याग दिया--यह सब क्‍या था ? वाणी फा ही तो 
प्रभाव था । 
वे वाणी का मोल खूब जानते थे, इसीलिए तो उनकी वाणी इतनी प्रमावद्यालिनी थी । 
उनके शब्दों का राजा और रक, ब्राह्मण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान, पारसी और ईसाई, जैन 
और जैनेतर, अग्रवाल और ओसवाल, भारतीय और यूरोपीय समी पर अचूक प्रसमाव पडता था । 
सभी गदुगद हो जाते थे। उन्हें लगता था जैसे उनका ही हृदय वोल रहा हो । यही तो शब्द-शक्ति 
की पराकाष्ठा है कि सुनने वाला उसे अपने ही हृदय की आवाज समझे । 


यह ग्रुण जैन दिवाकरजी महाराज की वाणी मे भरपूर मात्रा में था, इसीलिए तो वे 
प्रसिद्धवक्‍ता और वाग्मी कहलाए 





; | श्री जैन दिवाकर-स्कृति-गल्थ | जैन दिवाकर- स्मृति-ग्रल्थ । एक पास्स-पुयप का गरिमिगए शीपसन ४ 


गम्भीर ज्ञान 

प्रसिद्ध वक्‍ता और वाग्मी होने के साथ-माथ जैन दिवाकरणी महाराज बग कान भी दस्त 
गहन और गम्मीर था| जन आगमो में तो वे निष्णात थे ही, साथ ही साथ बंदिक दर्भनो---वैदास्त, 
साख्य, योग, न्याय बादि का भी उन्हे अच्छा ज्ञान था । गीता में गहरी पुँठ थी | झरानशरीफ चौर 
वाइविल का भी आपने अध्ययन किया था । पैनी और तलस्पर्णी बुद्धि मे उन्होंने उन ग्रन्थों ये सहस्प 
बोर हा को हृदयगम कर लिया था। उनके ज्ञान में अनुभव की तेजस्यिता थी । उनके शब्द कण्ठ 
से नही, हृदय से निकलते थे। इसलिए उनमे प्रभावकता थी । लेकिन अपने इस विधाल और सूद्म 
अध्ययन का उपयोग उन्होंने कमी भी विरोधी को नीचा दिखाने मे; लिए नहीं किया। उनके मान 
के पीछे पवित्र लोकहितकारिणी भावना बनी रही । 
सरलहुदयी सच्चे सन्त 


जैन दिवाकरजी महाराज गच्चे सन्‍त थे। भारतीय सस्कृति में सन्‍न के लिए सरल हृदय 
और मधुर स्वभाव बावश्यक माना गया है। उसे निष्पपट होना चाहिए । साथना से प्राप्त शक्तियों 
द्वारा चमत्कार प्रदर्शन मे नही पटना चाहिए | अनेक सन्त चमत्कारों के मोह में पढ जाने हैं । थरा 
और मान की कामना में वे अपनी चमत्कारिक शक्तियों द्वारा राजाओं तथा सामान्य दनता को 
प्रभावित करने का अ्रयास करते है । लेकिन आपका हृदय सरल था, स्वभाव मधुर था औौर बाणी 
कोमल । उनका उद्देशय किसी को प्रभावित करना नहीं था वरन्‌ सवको सु्न-साता देना था । यह 
वात दूसरी हे कि उनकी सहज साधना के प्रभाव से भक्तो को आधि-व्याधि और उपाधि स्वय ट्री 
दूर हो जाती थी, जैसे सरोवर के निकट जाने से स्वत ही प्रीष्म फी दाहकता का प्रयाव कम होकर 
शीतलता व्याप्त होने लगती है । वे निर्दोष श्रमणचर्या का पालन करते हुए महिंसा की ज्योति 
जगाते रहे । 
करुणा के मागार 


आपका हुंदय करुणा का बागार था । णवणीयतुल्लहियया--तवनीत के समान कोमल 
द्वदय वाले थे | दीन-दुखियो को देखकर उनका हृदय करुणा से भर जाता था। दे कसी को भी 
पीडित व दुखी नहीं देख सकते थे । कप्ट देने वाले और कष्ट पाने वाले दोनो पर ही उन्हें दया 
आती थी । अपने हृदय की करुणा से प्रेरित होकर ही उन्होने शिकारियो, मासाहारियो कौर दुच्ये- 
सतनियो का हृदय परिवर्तन किया था । उनकी प्रेरणा से हजारो मानवो ओर पशुओ का जीवन सु्री 
हुआ था। मन, वचन एवं कर्म--तीनो से उन्होंने करणा पाली । उनका घोष भा--दया फालो | 
कमी उन्होंने ककंश वचन नही बोले 


उनकी जिह्मा, उतकी वाणी ने किसी की आत्मा को दुखाया नही, वरनु सबको बात्म- 
कल्याण और सदाचार की ओर उन्मुख किया । अपनी विश्वव्यापिनी करुणा द्वारा उन्होंने 
सुख तथा उन्नत्ति के पथ पर अग्रसर ही किया । 
निर्भीक और हढ़ 


मबुर स्वभाव तथा करणासागर होते हुए भी उनके 
था । उनके सकल्पो और शब्दों मे वच्च-सी हढता थी । इस 
वाणी में जाकर्षण और प्रमाव था | निर्मीकृता प्रभावोत्पादिनों 
व्यक्तियों में कोई आकर्ष ण नही होता । विश्वास ही विश्वा 


टोने सबको 


दृंदय मे हृढता और निर्मीकता का वात्त 
हढता के कारण ही उनके व्यक्तित्व और 
दिनो होती है । ढिलमिल चरित्र वाले 
स का जनक होता है। जिसे स्वय्‌ अपने 


: ५ एक शाञ्वत धर्म दिवाकर श्री जैज दिवाकर- स्म्तति- ग्रन्ध्‌ 


पर विश्वास न हो, वह दूसरों का विश्वास भी अजित नही कर पाता | उनमे हृढ आत्मविश्वास था 
तभी त्तो उनकी वाणी और व्यक्तित्व मे इतना आकर्षण था और जादू का-सा प्रभाव था | विरोध को 
वे विनोद समझते थे । उनकी हृढता से ही प्रभावित होकर उनके विरोधी भी समर्थक हो जाते थे । 
उनके निर्भीक भौर मधुर शब्दों को सुनकर उनके प्रति नतमस्तक हो जाते थे । 

सानव हृदय फे कुशल पारखी 


आपका लौकिक अनुभव भी बहुत विशाल था | ५६ वर्ष के दी सयमी जीवन में वे अनेक 
मौर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियो के सम्पर्क में आये | अपने इस विद्ञाल अनुभव के आधार पर उन्हे 
भानव के हृदय को परखने की अद्भुत क्षमता प्राप्त हो गई थी | उन्होने चोरो, डाकुओ, दुर्दान्त 
हत्यारों और वेश्याओं को भी प्रतिज्ञाएँ दिलवाई । कुछ लोगो ने उस समय उनके त्याग पर विश्वास 
नहीं किया, किन्तु आपका विश्वास कभी गलत नही हुआ । उन लोगो ने वडी निष्ठा से प्रतिश्ञाओ--- 
नियमो का पालन किया। आपका विद्वास था कि अनेक वार मनुष्य परिस्थितियों और पर- 
म्पराओो से विवश होकर भी दुराचार मे प्रवृत्त होता है । यदि उसकी सुप्त शुम प्रवृत्तियो को जगा 
दिया जाय तो वह स्वय ही सदाचार की ओर चल पडेगा | यही उन्होने किया और उसमे सदा 
सफलता पाई । 
महान्‌ सर्जक 
उत्तम मानव जीवन के सर्जक होने के साथ-साथ जेन दिवाकरजी महाराज उत्कृष्ट साहित्य 
के रचयिता भी थे। इस क्षेत्र मे भी उनकी प्रतिमा वहुमुखी थी । उन्होंने गद्य और पद्म दोनो 
लिखे । लोक गीत, मजन आदि के साथ-साथ उनकी प्रतिभा से जीवन-चरित्र तथा विवेचनयुक्त ग्रन्थ 
मी नि सृत हुए। इनकी ३० पद्म रचनाओ में १६ जीवन चरित्र हैं और ११ भजन सगम्रह हैं। इन्हे 
पढते हुए होठ थिरकने लगते हैं, मन-मयूर नाचने लगता है गौर पाठक भाव-विभोर हो जाता है। 
इनकी रचनाओ में लोक-गीतो की मघुरता और रसमयता है तो गजलो के ग्रुलदस्ते भी है । 
'मगवान महावीर का आदर्श जीवन, “जम्वूकुमार', और 'पादवंनाथ (चरित्र) आदि 
आपकी गद्य-रचनाएँ है । इनमे अनेक प्रेरक प्रसग मरे पड़े है। 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने समस्त वेद-शास्त्रों का दोहन कर गीता का उपदेश दिया उसी 
प्रकार आपने समस्त जेन आगम साहित्य का मथन कर “निम्न न्य प्रवचन नाम से महावीर वाणी 
का सकलन किया । जिस प्रकार गीता योगेश्वर श्रीकृष्ण की कीति का आध्यात्मिक आधारस्तम्म है 
उसी प्रकार निग्न॑न्थ प्रवचन आपश्री की वह अमर कृति है, जो युग-युगो तक प्रकाश-स्तम्म 
वनकर जन-जन का मार्गदर्शन करती रहेगी । इसके अठारह अध्यायो मे जैन आगमो के सभी विषय 
सक्षिप्त किन्तु सारगर्भित रूप मे समाहित कर लिये गए हैं । यह आपके गूढ और तलस्पर्शी अध्य- 
यन का परिचायक है। इस ग्रन्थ मे सकलित 'रत्तो का वबहुरगी प्रकाश पाठक के अन्तंहृदय को 
जाग्रत कर उसके जानचक्षुओं को खोल देता है और कल्याण पथ प्रशस्त करता है । 
महान्‌ और विराट व्यक्तित्व 
जैन दिवाकरजी महाराज का व्यक्तित्व विशाल और विराट था। उनका व्यक्तित्व इन्द्र- 
धनुषी था। वकतृत्व, कवित्व, प्रभावकत्व, कारुण्य, लोकहित, श्रमणत्व और उच्चकोटि की तपोमय 
साधना के अनेक मनोर॒म रगो का समागम हुआ था । उनके व्यक्तित्व मे । 
वे विशिष्ट साधक थे। उन्होंने साधना की उन असोम ऊँचाइयो को छ लिया था 
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एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन * ६: 


जहाँ तक साधारण साधक नही पहुँच पाते । महान व्यक्तित्व कः एक आवश्यक गुण है--निरभि- 
मातता। स्राधारणत मानव थोडी सी प्रसिद्धि पाकर ही फूल उठते है, अभिमान में मर जाते हुँ । 
छोटे-छोटे तलैयो के समान उफन पड़ते हैं । लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज कभी अपनी प्रसिद्धि 
से फूले नही, सागर के समान ग्रम्मीर बने रहे । उतका विशाल हृदय फलदा बृल॒ की तरह और 
भी विनश्न हो गया । उनके पारस स्पर्श से अनेक लोहे सहश मानव स्वर्ण की तरह चमक-चमक उठे । 
कलुधित हृदय निर्मेल वन गए, आसमान से उडने वाले (अभिमानी) जमीन पर चलन लगे (विनम्र 
वन गए) फिर भी उन्हे कभी यह विचार नही आया कि मैंने कुछ किया है । कतृ त्व-अहकार तो 
उनमे था ही नही इसीलिए उनमे अभिमान नही आया, अहकार नही जाया । वे तो केवल जिस- 
शासव की महत्ता और गुरुकृपा का प्रसाद मानते रहे, विनम्र और विनयत्नील बने रहे । क्योकि वे 
जानते थे कि जिनशासन और आत्मोन्नति का मूल विनय है। 

विनय, सदाचरण, शुद्ध श्रमणचर्या, तपोभूत्त जीवन, वाणी-विवेक, करुणायूरित हृदय आदि 
अनेक सद॒गुणो के सगम से आपका व्यक्तित्व विशाल और विराट ही गया था । 


आध्यात्मिक दिवाकर 


मुनिश्री चोथमलजी महाराज भौतिक नही वरन्‌ आध्यात्मिक, गगन के नही, वरन्‌ धरा के 
दिवाकर वनकर चमके । भौतिक दिवाकर के प्रकाश के समान उनमे ताप नही वरन्‌ तप की ज्योत्ति 
थी। उनमे दाहकता नही, किन्तु जीवनदायी ऊष्मा थी। उनका जीवन तप से चमक रहा था। 
अपने त्तपोमय जीवन के प्रकाश से उन्होंने जन-जन का अन्तहंदय आलोकित किया । सम्पर्क में 
आने वाले नर-तारियों के मन के कलुष को घोकर उसे ज्ञान भौर सदाचार की ज्योति से चमकाया । 
लोगों के अवगुणो और दुव्यंसनो को मिटाकर उनमे ग्रुणो का विकास किया । जिस प्रकार बाल- 
रवि की किरणें सुखद और स्फूरतिदायी होती है, इसी प्रकार उनके महान्‌ व्यक्तित्व की वचनरूपी 
किरणें सुखद और स्फूर्तिदायिनी थी। पाप-पक और प्रमाद-निद्रा को मिठाने की बद्भुत शक्ति 
तथा क्षमता थी। जो भी उनके सम्पर्क मे आया, कुन्दन की तरह चमक उठा । 


एकता के अप्रदूत्त 


आपमश्री जब दीक्षा लेने का सकल्प कर रहे थे, तव आपके ससुर श्री पूृन्रमचन्दजी ने दीक्षा 
से विरत करने के लिए कहा था--“श्रमण सघ में भी मनोमालिन्य है, अनेक सम्प्रदाय हैं! यह 
चुचकर आप दीक्षा से विरत त्तो हुए नही, वरन्‌ सन मे यह सोच लिया कि “मैं जैन-संघ मे विद्यमान 
इन विभिन्न सम्प्रदायों मे एकता स्थापित करने का भरपुर प्रयास करूँगा [ श्रमण बनने के बाद भी 
आपकी यह इच्छा सदेव ही वलवती रही | जब भी अवसर मिला, आपने एकता का प्रयास किया । 


यहाँ तक कि एक श्रमण सघ हो इसके लिए आप अपने सम्प्रदाय की उपाधियाँ तक त्यागने को तैयार 
हो गए। आचार्य पद भी (व्यावर के जैन 


व्यावर मार्न पर पहुँचे । ढद्गाजी की हवेली मे जाकर उनसे सम्मिलित प्रवचनों की प्रार्थना की । 


रामगंज मण्डी मे श्वेताम्वर मूतिपूजक सम्प्रदाय के आचार्यश्री की खोटी आलोचना भी समतामाव 
से सहन की। विरोध या परिहार में एक शब्द तक भी न कहा। दिगम्बर जैन गाचाय॑ सूर्यंसागर 
जी महाराज ने ज्यो ही सम्मिलित प्रवचन की इच्छा प्रकट की तुरन्त ही आपने सहर्ष उनका हादिक 
स्वागत किया | २००७ के कोटा चातुर्मास में तो आपकी एकत्ता भावना फलवती होती दिखाई देने 


: ७ * एक शाश्वत धर्म दिवाकर 


लगी । एक मच से ही त्रिमूर्ति (दिगम्बर आचार्य सूर्यंसागर जी महाराज, इवेताम्बर मूर्तिपुजक 
आचाये आनन्दसागर जी महाराज और आपभ्री) के प्रवचन होने लगे। काश ! आप कुछ दिन और 
जीवित रह जाते तो त्रिमूर्ति सवेतोमद्र (चतुमुंखी) वन जाती है। तेरापन्थी आचाये तुलसी भी 
इस मच पर विराजमान दिखाई देते । 


विक्रमू स० १६८३ में जब आप सादड़ी मे विराजमान थे तब जैन प्रकाश के सम्पादक 
झवेरचन्द जादवजी कामदार ने आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपके एकता सम्बन्धी 
विचारों को जानने की विनम्र इच्छा प्रकट की। आपने कहा कि एकता के लिए मूलभूत 
आवद्यकताएँ ये हैं--- 

(१) सभी साधु-साध्वियो का एक स्थान पर सम्मेलन हो । 

(२) साधुओ की समाचारी और आचार-विचार प्रणाली एक हो | 

(३) स्थानकवासी सघ की ओर से प्रमाणभूत श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन हो । 

(४) परस्पर एक-दूसरे की निंदा और टीका-टिप्पणी न करें । 

(५) पर्व-तिथियो का सर्वेसम्मत निर्णय हो । 

आपके ये सभी सुझाव व्यावहारिक थे ओर भाज भी इनकी उपयोगिता असदिग्ध है । 

आपकी कल्पना थी, जैन समाज की सास्क्ृतिक एकता की और उसे साकार बनाने के लिए 
महावीर जयंती (चेत्र सुदि १३) का उत्सव सामूहिक रूप मे मानने का प्रवर्तत आपश्री ने किया । सघ 
एकता की भावना से ही जहाँ भी 'महावीर जयन्ती' का प्रसंग आया उन्होंने इस पर्व को सम्मिलित 
रूप से मनाने की प्रवल प्रेरणा दी । उज्जैन, अमलनेर, आगरा आदि स्थानो पर दिगम्वर, इवेताम्बर, 
स्थानकवासी सभी सप्रदायों ने मिलनन्‍्जुल कर भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया । क्ाज प्राय. 
सभी स्थानों पर यह परम्परा प्रवतित हो रही है, जिसका मूल श्रेय आप ही को है । 

हिन्दू जाति के संगठन के लिए लोकमान्य तिलक ने भी इसी प्रकार “गणपति उत्सव और 
“शिवाजी उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र मे किया था, जों आज भी चल रहे हैं । 


संगठन निर्माण के प्रेरक 


जैन दिवाकर जी महाराज सग्रठनो के महत्त्व को खूब समझते थे । समाज-सुधार और 
मगलकारी कार्यो का सचालन इन्ही सगठनों के द्वारा होता है । उन्होने बालोतरा, ब्यावर, पीपलोदा, 
उदयपुर आदि अनेक स्थानों पर “महावीर जैन मडल' या 'जैन मडलो' की स्थापना करवाई। रत- 
लाम मे जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति की स्थापना हुई, जहाँ से सत्साहित्य का प्रकाशन होता 
रहा। रायपुर [वोराणा), देलवाडा, सनवाड, ग़ोगूंदा आदि स्थानों पर बालको को घाभिक शिक्षा 
देने के लिए जैन पाठशालाओ की स्थापना हुई । जोधपुर मे महिलाश्रम, अहमदनगर मे 'ओसवाल 
निराश्चित फड, मन्दसौर मे समाज हितैपी श्रावक मडल', चित्तौडगढ मे “चतुर्थ जैन वृद्धाश्नम' आदि 
अनेक सस्थाएँ आपनश्री की प्रेरणा से समाज के उपकारी कार्यों के लिए निर्मित हुई । 

जैन दिवाकर जी महारज की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे प्रसिद्धवक्‍ता, वाग्मी, महामनीषी, 
जगद॒वल्लम, कान्तदर्शी और युगपुरुष सत थे । वे दिवाकर के समान ही चमके । उनकी प्रभा आज 
तक जन-जन को प्रेरणा देती रही है और आगे भी देती रहेगी । 

ऐसे आध्यात्मिक दिवाकर को जन्म देने का श्रेय मालव घरा फे एक छोटे से कस्बे नीमच 
को भाप्त हुआ है | आपके जन्म से आपकी जन्मभूमि घन्य हो गई । 
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उद्भव : एक कल्पांक्र का 


जन्म-भुमि 
हे भारत की पुण्य धरा मे मालव भूमि सदा से ही बीर-प्रसूता रही है। यहाँ अनेक कर्मचीरी 

ने जन्म लिया है तो धर्मवीरों ने भी इसे अपने जन्म से गौरवान्वित किया है। दब्माणपुरनरेश 
दर्शाणभद्र जैसे कम और आध्यात्मिक क्षेत्र मे शुरवीर ने यही जन्म लिया घा। विक्रमादित्य जैसे 
प्रवल प्रतापी, विद्य व्यसनी और प्रजावत्सल शासक भी इसी भूमि ने उत्पन्न किये । यह भूमि 
प्राकृतिक सुपमा और सम्पदा से भरपूर है । इसीलिए यहाँ की मूमि के लिए प्रचलित है-- 

सालव भूमि गहन गम्भीर | 

डग-डग रोटी पंरग-पम नीर ॥ 


इसी भूमि को पूज्यश्री मन्नालालजी महाराज, पृज्यश्री जवाहरलालजी महाराज आदि 
अनेक मनीषी सत एवं तपस्वियो तथा महासती रगूजी महाराज आदि अनेक महासतियों की जन्म 


देते का गोरव प्राप्त हुआ है । यहाँ उत्पन्न हुई अनेक विभूतियों से भारत का आध्यात्मिक वेनव 
चमका है | 


इस प्रदेश का एक नगर है 'नीमच'। नगर बहुत बडा तो नही है, लेकित यह प्रसिद्ध प्राचीन 
काल से ही रहा है । यहाँ अनेक ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक स्थल हैं। ब्रिटिश शासन काल मे 
यह सैनिक छावनी के रूप मे प्रसिद्ध रहा है। इसकी भोगोलिक स्थिति २५० उत्तरी अक्षाण तथा 
७५ पूर्वी देशान्तर पर है । ग्वालियर के सिन्चिया भरेद् के शासन काल में यह राजपुताना-मालवा 
के सीमात पर था । वर्तमान मे यह नगर मध्य-प्रदेश मे स्थित है । रेलवे का प्रमुख स्टेशन है । 
जन्म वश 


इसी नीमच नगर मे जोसवाल जाति का एक चोरडिया परिवार का निवास था। यह 
परिवार कुल मर्यादा का पालन करने वाला था। इस परिवार के मुखिया--गृह स्वामी थे--गगा- 
रामजी और इनकी घर्मपत्नी थी केसरबवाई। पति-पत्नी दोनो ही आचार-निष्ठ, धर्मनिष्ठ सद- 
गृहस्थ थे । गसारामजी का चरित्र गगा के समान निर्मल था और फेसरवाई के गुणो की महक केसर 
के समान ही सपूर्ण नगर से फैली हुई थी । गगारामजी की आथिक स्थिति साधारण ही थी किन्तु 
उनके चारित्रिक ग्रुणो के कारण उनकी नगर मे प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी । वे घी का व्यापार करते 


थे। इस व्यापार के अतिरिक्त उन्हे उत्तराधिकार मे थोडी-सी जमीन, कुछ आम के वृक्ष और एक 
कुआ भी अपने पिता श्री ओकारजी से मिला था । 


ओकारजी दाएरूग्राम (ग्वालियर स्टेट) के छाकुर साहब के यहाँ कामदार थे । किसी बात 
पर इनका ठाकुर साहब से मतभेद हो गया। मतभेद इतना वढा कि मनमुटाव तक जा पहुँचा । 
ओकारजी शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। वे सघर्प मे न पडे। उन्होने जल मे रहकर मगर से देर रखना 


उचित न समझा । फलस्वरूप दारूग्रम छोडकर नीमच आ बसे । यही गगारासजी का जन्म और 
केसरबाई के साथ उतकः पाणिग्रहण सस्कार हुओ । 


धामिक परिवार मे वर्मनिष्ठ केसरवाई आ मिली । गयाराम जी के घर साध-साध्वियो का 
आगमन होता रहता था । केसरबाई उनके दर्शन-वदन करके बहुत हृषित्त होतीं । 


६ * उदमव एक कल्पाकुर का ! ओजेन हिवावर- स्कृलि:ग्रल्थ_| शी जैन दिवाकर- स्मलि-ग्रल्थ्‌ (६ |. १83 / 


स्वप्न सकेत 
ब्राह्ममुहुर्त का समय । टिमटिमाते तारे अस्त होने को प्रस्तुत थे। मन्द-सुगन्‍्ध समीर शरीर 
में पुलक मर रहा था। केसरबाई अपनी शैया पर अद्ध निद्वित दशा मे लेटी थी। पलके अलसाई 
और मुंदी हुई थी | एकाएक उन्हे पत्र-पुप्प और फलो से लदा हुआ एक विशाल आम्रवृक्ष दिखाई 
दिया। पीले-पीले पके हुए रसाल फलो के दर्शन से फेसरवाई के मन-प्राण रससिक्त हो गए । 
उसने अचकचाकर माँखें खोल दी | आम्रवृक्ष लुप्त हो गया। वह समझ गई कि यह स्वप्न था। 
विवेकिनी माताएँ शुभ स्वप्न देखने के वाद सोती नही । केसरबाई भी शय्या पर बैठ कर प्रमुस्मरण 
करने लगी | 
गगारामजी की आँखें खुली तो पत्नी को बैठे देखा तो पुछा--- 
“क्या वात हो गई ? तुम्हारी नीद कैसे खुल गई ?” 
केस रवाई ने अपना स्वप्न सुना दिया । गगारामजी ने कहा--- 
“यह तो बडा शुम स्वप्न है । तुम्हारी कुक्षि से कोई ऐसा पुण्यशाली जीव जन्म लेगा 
जिसकी शीतल छाया मे जगत सुख-शाति का अनुभव करेगा ।7 
स्वप्न फल जानकर केसरवाई बहुत हपित हुई । वह अपने गर्भस्थ शिशु को धामिक 
ससस्‍्कार देने को प्रस्तुत हो गई 
माता की कुक्षि प्रकृति की अदुभुत प्रयोगशाला है। इसी मे राम, कृष्ण, जैसे सुस्स्कारी 
शिज्युओं का निर्माण होता है तो रावण, कस जैसे कुसस्कारियो का भी । तामसी वृत्ति वाले भी इसी 
प्रयोगशाला में निर्मित होते है, तो सात्त्विक वृत्ति वाले भी । इनके निर्माण में माता के आचार- 
विचारो का सर्वाधिक प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त वश-परम्परा, माता-पिता की शारीरिक 
एवं मानसिक वृत्तियाँ, उनके आचार-विचार आदि का भी प्रभाव पडता है। इच्छानुकूल योग्य 
संतान की चाह वाली माताएँ इन सभी बातो के प्रति सजग सावधान रहती है । गर्भस्थ शिक्षु का 
प्रमाव भी माता पर पडता है। धर्मात्मा जीव के गर्म में जाने पर माता की प्रवृत्ति सहज ही 
धार्मिकता की ओर उन्मुख हो जाती है । 
केसरवाई स्वय भी सदाचारिणी थी और गर्मस्थ जीव भी धर्मात्मा था। परिणामस्वरूप 
केसरवाई का मन घम्मे भे रमने लगा। गर्भस्थ शिक्षु और माता दोनो ही परस्पर एक-दूसरे पर 
प्रभाव डाल रहे थे । माता का अन्तर्मत 
अधिकाधिक घर्ममय होता जा रहा 
था। वह बडे यत्न से गर्म की परि- 
पालना कर रही थी। 
जन्म 
सवत्‌ १६३४, कार्तिक सुदी १३, 
रविवार का दिन | ५० घटी, १३ पल 
बीतने के बाद, अद्धनी नक्षत्र के तृतीय 
चरण में माता केसरवाई ने एक शिक्नु 
को जन्म दिया। 
शिश्षु के जन्मकालीन ग्रहों की 
स्थिति इस प्रकार थी-- 
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बालक के जन्म पर पूरे परिवार मे हर्ष-उल्लाम छा गया । प्रसूतिकर्म किये गए | १२वें दिन 
विद्वान ब्राह्मणो मे ज्योतिष के अनुसार नाम वताया--चौथमल (चतुर्थ मल्‍्ल)॥। 
नाम-विदेचन 


चौथ को ज्योतिष में रिक्‍्ता तिथि माना जाता हैं। सासारिक व्यवहार में मी यह तिथि 
अद्युम समझी जाती है । लेकिन जैनागमो मे चारित्र को रिक्त कर कहा है--चयरित्तकर चारित्त” 
अर्थात्‌ कर्मों के चय, उपचय, सचय को रिक्त करने वाला चारित्र है। 


मोक्ष के मार्गों का वर्णन करते हुए आचार्यो ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र औौर चौथा मार्ग तप 
गिनाया है । कहा है--भव फोडी सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जईइ--कोटि जन्मे के सचित कर्म 
तप से नष्ट हो जाते हैं । 


चौथा महात्रत ब्रह्मचयं पाँचों महाव्रतो का कवच माना गया है। ससार में बह्मचर्य ही 
सर्वोत्तम है क्योकि ब्रह्मचर्य का अर्थ ही आत्मा मे रमण करना है । 


घर्मं के चार भेदों मे चौथा भेद है "भाव | भाव ही मुस्य है। इसी के द्वारा मुक्ति की 
प्राप्त होती है। सासारिक व्यापारिक जगत में सी भाव का महत्व सर्वोपरि है । भाव (मूल्य) 
ऊँचा जाने पर ही लाभ होता है । घर्ममार्ग मे भी भाव (आत्मा के परिणाम) ऊ्व॑मुखी होने से 
अतिशय ज्ञान--केवलज्ञान तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है । 


चौदह गुणस्थानो मे सी चोथा गुणस्थान सम्यक्त्व है । यही मोक्षमार्ग की आधारशिला 
है। मोक्षमार्गं का प्रारम्भ यही से होता है । इसो ग्रुणस्थान मे जीव सर्वेप्रथम मपने स्वरूप का 
अनुभव करता है । 

प्राचीन कहावत है-- व्यक्ति पर नाम का प्रभाव अवश्य पडता है ४ गुरुदेव चौथमल जी 
महाराज पर अपने नाम का कितना प्रभाव पडा, यह सर्वेविदित है। उन्होंने चारित्र का पालन 
करके कर्मो के सचय को रिक्त किया, घोर तप किया, ह्रह्मचयें का पालन क्या और साधना की 
उच्च भावमूमि पर पहुँचे। इसलिए तो जन-जन के वन्दनीय हुए। उनका नाम स्मरण जाते ही 
हृदय श्रद्धा से मर जाता है । 

जोघपुर के जाशुकवि प० नित्यानंद जी ने उसके बारे मे कहा था-- 


युगञ्ये पूर्वभतीतपूर्वः जप्तास्तु जाता खलु घर्ममलला । 
अय चतुर्यो भवताच्चतुर्थे घाताति सुष्टो४स्ति चतुर्थ मल्‍ल. 0 
प्राचीन तीनो युगो में धर्मोपदेशक तथा घर्मं प्रवतंक हो गये है लेकिन आप इसी चतुर्थ युग 
में ऐसे प्रभावशाली पुरुष चतुर्थभलल (चौथमल) हैं। 
परिवार 


हक चौथमल जी महाराज के दो भाई भोर दो बहनें थी । बडे भाई का नाम कालराम जी और 
छोटे माई का न्ताम फतेहचन्द जी था । बडी वहन नवलवाई और छोटी वहन सुन्दरवाई थी। 
सुन्दरवाई का परिवार मदसौर मे रहता है। उनकी एक पुत्री जिसका वम्बई मे विवाह हुआ वह 


बम्बई मे ही रहती है । सबसे छोटी एक वहन और थी जिसका लघुवय मे ही अवसान हो गया था। 
विद्या भगवतो के अक मे 


समय गुजरने के साथ-साथ वालक चौथमल माँ के अक से उत्तरकर उसकी मंगुली पकड़ 
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कर चलने लगा ओर फिर दौड लगाने लगा। उसकी वाल-फ्रीडाओ को देखकर माता केसरबाई 
का हृदय ह॒एँ से भर जाता, लेकिन हुप॑ में भी वे अपने कतंग्य को न मूली । पुत्र के मन-मस्तिष्क 
में सुसस्कार भरती रही । 
वालक चौथमल सात वर्ष का हो गया। पिता ने उसे विद्याजंन के लिए गुरु के पास विठा 
दिया। क्योंकि विद्या ही कुरूपो का रूप और रूपवानों का सौन्दर्य है। कहा है--विद्यारूप 
कुरूपाणा ।' 
कुद्याग्न बुद्धि बालक चोथमल ने अक्षरज्ञान के साथ-साथ हिन्दी, उद्, अग्नेजी, गणित 
आदि का सापान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया । उन्हें नई नई पुस्तकों को पढने का चाव रहता था । वे 
नगर के पुस्तक विक्रेता नदरामजी पंसारी की दुकान पर अवकाश मिलते ही जा बैठते और 
पुस्तकें पढ़ते रहते । कमी मन ही मन और कभी सस्वर । उन्हें सगीत का शौक भी लगा । आयु 
बढ़ने के साथ-साथ स्वर भी मधुर होता गया। सगीतशास्त्र के विधिवत्‌ अध्ययन के बिना ही 
उन्हें श्रोताओं को मुग्ध करने की कला आ गई । लोग उनके उत्तम ग्रुणों से प्रभावित होकर कहते 
“यह बालक किसी दिन महापुरुष बनेगा । 
बालक चौथमल का एक प्रमुख गुण था--गम्मी रत्ता । यह गरम्मीरता उनकी विचार-होनता 
के कारण न थी वरन्‌ इसका कारण थे उनके धामिक और शुभ सस्कार। उनमे विनय ग्रुण का 
भी समावेश था । यह गुण उनके यहाँ यदा-कदा आने वाले साधु-साध्वियों के प्रभाव का परिणाम 
था । घर का वातावरण श्ञात और घामिक होने के कारण बालक चौथमल मे स्वच्छुन्दता और 
उच्छू खलता का किचित्‌मात्र भी समावेश न हो पाया । 
अपने इस गम्भीर स्वभाव मौर घामिक सस्कारो से आप्लावित वालक चौथमल १२ वर्ष 
का हो गया । उसने वाल्यावस्था से किशोरावस्था मे प्रवेश किया । 
वेराग्य स्फुरणा 
प्रथम आघात : अग्नज का अन्त 


अभी चौथमलजी १३ वर्ष के ही थे कि उन्हे पहला तीत्र आघात लगा। उनके अग्नज 
कालूराम जी का असमय ही करण अन्त हो गया । 


कालूरामजी चौथमलजी के बडे भाई थे। घर मे धामिक वातावरण होने पर भी बाहर 
की कुसगति के कारण उन्हें जुआ (दत्त) खेलने का व्यसन लग गया। घर मे तो जुआ खेल ही 
नहीं सकते थे। इधर-उघर लुक-छिपकर जुमा खेलते रहते थे। एक दिन उनके कुमित्रो मे नगर- 
सीमा के बाहर अपना व्यसन पूरा करने की योजना बनाई। सभी मित्र वहाँ पहुँच गए । सघ्या के 
झुरमुटे तक खेल चलता रहा । सयोग से कालूराम जीतते रहे । रात्रि का अन्धकार फैलते ही कालराम 
उठकर चलने लगे तो मित्रो ने आग्रह करके बिठा लिया | धन प्राणो का ग्राहक होता है। अवसर 
देखकर मित्रों ने कालूराम को धर दवोचा । उनका गला दवा दिया । कालूराम ने बहुत ह्वाथ-पैर 
मारे लेकिन कई कुमित्रो के आगे उनका वश न चला और उनके प्राण तन पिंजर को त्याग कर 
निकल भागे । 

यह था चूत-क़रीड़ा का भयकर दुष्परिणाम ! 


कालूराम के शव को वही पडा छोडकर मित्रो ने घन का परस्पर बंटवारा किया और 
अपने-अपने घर जा सोए | 


। | ओ्रजैन दिखाकर स्कतिकल्थ | स्क्ति कक एक पारस-पुरुष का गरिमामथ जीवन १२ . 


मात्ता केसरवाई ने भी उस रात भयकर स्वप्न देखा । सम्पूर्ण घटना स्वप्त भे उनकी 
आँखो के सामने घूम गई । वह सिहर गईं, पसीना छूट गया। 

सुबह मालूम हुआ कि कालूराम रात को घर नही भाये । उनके न आने से पिता भी 
चिन्तित हुए । तलाग की तो नगर सीमा के पास जगल मे कालूराम का निर्जीव झरीर मिल गया । 
गगारामजी रोष मे मरकर कानूनी कार्यवाही करने को उद्यत हुए तो केसस्वाई ने समझाया--- 

“सतोप धारण करो। कालू तो अब वापिस आयेगा नहीं। व्यर्थ ही शत्रुता चढेगी। वर 
से बेर शात नही होता और रक्त से रक्त नही घुलता । रक्त घोने के लिए स्वच्छ जल की आवद्य- 
कता होती है और बेर को शात करने के लिए क्षमा के पीयूप की ) आप भी कालू के हत्यारों 
को क्षमा कर दीजिए ।” 


कितना उदार हृदय था वीरमाता केसरवाई का। उसके इन बचनों से गगारामजी का 
क्रोध भी ज्ञात हो गया । पुत्र की अन्त्येष्टि कर दी गई । 

इस घटना का किशोर चौथमलजी पर भ्म्भीर प्रभाव पडा । उनकी गम्मीरता और भी 
गहरी हो गई । समझ लिया कि व्यसन का परिणाम ऐसा ही क्रूर होता है । 


यह घटना सवत्‌ १६४८ की है । 
पूंसरा आाधात पिता फा विछोह 


कालूरामजी की मृत्यु के वाद गगारामजी मुख से तो कुछ न वोले लेकिन कालूराम के 
अकाल-मरण ने उनकी कमर ही तोढ दी। पुत्र पिता का सहारा और उसके बुढापे की लाठी होता 
है। यह सहारा छूट जाने से गगारामजी का दिल टूट जाना स्वाभाविक ही था। पुत्र का गम उन्हे 
अन्दर ही अन्दर पीडित करने लगा । चिता जलावे मृतक तन, चिन्ता जीवित देह / ग्रगारामणी 
ने खाट पकड़ ली। केसरवाई और चौथमलजी सेवा मे जुट गए | लेकिन गम की कोई दवा नही 
होती । उनकी सेवा व्यर्थ हो गयी । कालूराम का गम काल बनकर उन्हें खा गया। स० १६५० 
में श्री गगारामजी का स्वर्गवास हो गया । 


केसरवाई का सुहाग सिन्दूर पुछ गया और चौथमलजी के सिर से पिता का साया हट 
गया। भात्ता जौर पुत्र दोनों का जीवन दुख से भर गया, किन्तु दोनो ही सुसस्कारी थे इसलिए 
उनकी विचारधारा वैरग्य की ओर मुड गई ) दोनो को ही ससार असार दिखाई देने लगा। 


केसरबाई के दुःख का अनुमान भी नही लगाया जा सकता । पति-मरण की पीडा पत्नी दह्वी 
जान सफती है । यदि किशोर चौथमलजी का मार न हीता तो वे उसी समय प्रव्नजित हो जाती । 
लेक्नि उन्हें अपना सासारिक कर्तव्य पालन करना था, चौथमलजी को काम पर लगाना था और 
उनकी ग्हस्थी जमानी थी। ये कार्य सम्पन्न होते ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का सिशचय 
कर लिया। 
विवाह-घन्धन 


पहले हमने बताया है कि श्री चौथमलजी गम्भीर रहते थे। पुत्र की गम्भीरता ने माता- 
फू हृदय को चिन्तित कर दिया । परिवासीजन भी उनकी वैराग्य भावना को ससार की ओर मोडने 
की तत्पर हो गए। चौथमलजी को आयु १६ वर्ष कीहो चुकी थी। इस अवस्था मे स्त्री का 
वन्धन ही सबसे कडा वन्चन माना जाता है। परिवारी जनों की हृष्टि भी इधर ही गई। उन्होंने 
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चौथमलजी को विवाह-बंधन में वाँघने का निर्णय किया । यह जिम्मेदारी डालते मे माता केसरबाई 
भी सहमत थी । 

सयोग से उसी समय प्रतापगढ (राजस्थान) निवासी श्री पुनमचन्द जी की ओर से उनकी 
पुत्री मानकूंवर के साथ चौथमल जी की सगाई का आग्रहपूर्ण बनुरोध आया। माता-जी और 
परिवारीजनो को नो मूँहमाँगी मुराद ही मिल गई। उन्होंने तत्काल सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। 
चौथमलजी से पूछने और उनकी सहमति लेने का तो प्रश्न ही नहीं था । उस समय लडके-लडकी 
की सहमति तो ली ही नही जाती थी । उनका बोलना भी निलेज्जता समझी जाती थी | विवाह- 
सम्बन्ध में माता-पिता एवं वृद्धजनों का ही एकाधिकार था । 

विवाह की तैयारियाँ होने लगी । 

यद्यपि चौथमलजी विवाह करना नही चाहते थे, लेकिन वे इस सम्बन्ध का विरोध न कर 
सके । विरोध न कर सकते का कारण उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ भी थी। लेकिन 
प्रमुख कारण था उनकी माता-पिता के प्रति विशेष आदर भावना | वे इन्कार करके अपनी माता 
के हृदय को पीडित नही करना चाहते थे। उन्होंने कई वार माता के समक्ष अपने हृदय की 
वात कहने का विचार किया किन्तु उनका साहस जवाब दे जाता । वे कुछ भी न कह पाते । 


वे इसी ऊहापोह मे रहे भौर माताजी तथा परिवारीजनों ने सवत्‌ १६९५० मे उन्हें 
विवाह सूत्र मे वाँध दिया। प्रतापगढ निवासी पुनरमचन्दजी की सुपुत्री मानकुँवर उनकी घर्मपत्नी 
बन गईं । 

माता केसरबाई ने सोचा--पुत्र को पटवारी का काम ही सिखा दिया जाय परिवार वालो 
ने मी सहमति व्यक्त की। चौथमलजी को निकटवर्ती गाँव मे पटवारी का काम सीखने भेज 
दिया गया । 

पटवारी ने काम सिखाना स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले ही दिन उसने चौथमलजी 
को भोजन बनाने का आदेश दिया । इन्होने कभी भोजन बनाया तो था ही नही, अत कच्ची- 
पक्की रोटियाँ सेंक कर रख दी । पटवारी ने देखा तो क्रोधित होकर इन्हे झिंडफ दिया | चौथमल 
जी के जीवन मे झिडकी खाने का यह प्रथम अवसर था। वे झिडकी त सह सके । विनयी स्वभाव 
होने के कारण प्रत्युत्तर तो न दिया किन्तु वहाँ से चले आए । 

अब वे अपने भविष्य के बारे मे गस्मीरता से विचारने लगे । उनकी गम्भीरता मे वराग्य 
का रग घुलता गया । 





उदासीनता 

विवाह के बाद भी परिवारीजनों की इच्छा पूरी न हुई। चौथमलजी का गाम्मीये न 

टूटा, वरन्‌ और वढ गया। वैवाहिक कार्यक्रमो मे भी वे तटस्थ रहे और सुहागरात भी वैराग्यरात 

के रूप में मनाई पत्ती मानकुंवर उनकी गरम्मीरता को अनदेखी करती रही | उसे विश्वास था 

कि हाथ पकडा है तो जीवन भर निभायेंगे ही । वह युग भी ऐसा ही था जिसमे विवाह जन्म- 

जन्मात्तर का सम्बन्ध माना जाता था। एक बार जिसका हाथ पकड लिया उसे मृत्यु ही छुडा 

सकती थी । लेकिन चौथभलजी तो वैवाहिक जीवन से निसस्‍्पृह थे । ससार में रहते हुए भी वे जल 
मे कमलवत्‌ निर्लेप थे ।- . - 


उनकी उदासीनता को देखकर परिवारी और बृद्धजन उन्हे समझाते---अब तुम्हारा विवाह 
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हो गया है। कुछ अर्थोपाजेन करो। ऐसे बैठे-बैठे कैसे काम चलेगा ४ लेकिन चोबमलजी पर इस 
समझाते का कोई प्रमाव न पडता । वे तो धर्मोपार्जज करना चाहते थे तो फिर अर्थोपार्जन की 
ओर क्यो झुकते ? 
वेशग्य का पललवन 

उसी समय नीमच तगर में कुछ सतो का आगमन हुआ । चौथमल जी उनके पास जाने 
लग्रे । उनका अधिकाश समय सती की सेवा और वर्मश्वण मे ही व्यत्तीत हो जाता । 

केसरवाई के लिए इस ससार का आकर्षण त्तो पति के देहान्त के साथ ही समाप्त हो चुका 
था, अब वह अपने कर्तव्यमार से भी मुक्त हो गई थी । सतो के आगमन को उन्होंने शुम सयोग माना 
और अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त करते हुए पुत्र से वोली-- 

“ब्वेटा | भव तुम युवा और समर्थ हो चुके हो । तुम्हारा विवाह भी हो चुका है । अब 
अपनी ग्रृहस्थी सेमालो । मुझे दीक्षा को अनुमत्ति दो। मैं अपना आात्म-कल्याण करना चाहती हूँ ।" 

“आपकी भावना बहुत प्रशसनीय है, माताजी ! लेकिन मेरे बारे में भी तो कुछ 
सोचिये । चौथमलजी ने कहा १ 

“तुम्हारे बारे मे” ? अब क्या सीचना बाकी रह गया है ?” 

“जिस कल्याण-पथ पर आप चलना चाहती है, उसी पथ पर चलने की मेरी हादिक 
इच्छा है ।” 

पुत्र के ऐसे विचार सूनकर माता चौंक गईं । समझाने का प्रयास करती हुई कहने लगी-- 

“यह क्‍या कह रहे हो लाल * तुम्हारी आयु भी छोटो है और विवाह भी अभी हुआ है । 
गृहस्थाश्रम का पालन करो | जब जायु परिपक्व हो जाय तो दीक्षा ले लेना ।” 

“तो क्या दीक्षा वुद्धावस्था में ही लेनी चाहिए ?” 

“नहीं पुत्र | ऐसा नियम तो चही है, जब भी सावतना सुद्ृढ हो दीक्षा ली जा सकती है ।” 

“माताजी ! दीक्षा का हुढ निश्चय तो मैंते वडे भाई के देहावसान के पण्चात्‌ ही कर 
लिया था 

“तो फिर विवाह का विरोध क्यो नहीं किया ?! 

“आपका हृदय दुखी न हो, इसलिए ।* 

माता विचारमस्त हो गईं । पुत्र ही पुन बोला--- 

“माताजी ! यह मानव शरीर भोग का कीडा बनकर ग्रेवाने के लिए नहीं मिला है । तप- 
सयम ही मानव-जीवन का सार है । मैं भी दीक्षित होने के लिए हठसकल्प हैं । 

पुत्र के दृढ शब्दों से माता समझ गई कि पुत्र की वैराग्य भावना चलवती है। इसे भोगों 
की ओर नहीं मोड जा सकता । उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति देते हुए कहा-- 

“पुत्र ) मेरी ओर से तो तुझे अनुमति है, लेकिन जिसका हाथ पकडा है, उसकी अनुमति 
नी आवश्यक है । बहू को घर ले आ और उसे समझा-्वुझाकर सहमत कर ले (” 

माता की अनुसति पाकर चौथमलजी का ग्रम्भीर चेहरा मुस्करा उठा । उनकी बात 
उचित थी । अत वे ससुराल से अपनी परिणीता चहू को लिवा लाये । 
श्रेघांसि बहु बिप्नानि सानकूवर का विरोध 


चौथमलजी ने समझा-तुझाकर अपनी पत्नी मानकुंवर को अपने विचा हे 
५ रोसे करने 
का अयास किया तो वह एकदम भदक उठी । विशेष करते हुए बोली--- ५0% 
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“न मैं स्वय दीक्षा लूँंगी मर न तुमको अनुमति दूंगी । यदि दीक्षा ही लेना था तो फिर . [ 


विवाह क्यो किया ?” 
सास ने समझाया तो बहू ते उसका भी विरोध किया | 
चौथमलजी की प्रन्नज्या मे व्यवधान तो खडा हुआ ही, साथ ही ग्रह कलह भी होने लगा। 
घर की शान्ति भी भग हो गई। चौथमलजी अपनी पत्नी को मामी-ससुर के यहाँ छोड आाये । वे 
नीमच लौटकर अपना व्यापार समेटने लगे । 
पत्नी के जाने से घर मे शान्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन वात छह कानो में पहुँच गई । 
मामी-ससुर के यहाँ रहते हुए भी पत्नी शान्त न रही | 
चौथमलजी की दीक्षा का सकल्प उनके ससुर के कातो तक भी जा पहुँचा । वे अपनी पुत्री 
के भविष्य के प्रति चिन्तित हो गए । तुरन्त नीमच आये और चौथमलजी से पूछा--- 
“क्रंवर साहव ! मैंने सुना है कि आपका विचार साधु बनने का है ।” 
“आपने ठीक ही सुना है ।” चौथमलजी का प्रत्युत्तर था । 
ससुर साहव ने समझाने का प्रयास किया-- 
“देखो कुंवर साहब ! घमर्म की आराधना तो गृहस्थ मे रहकर भी की जा सकती है। साधु 
बनने में कोई लाभ नही है । गृहस्थी का पालन करते हुए धर्मघ्यान करो ।” 
चौथमलजी ने हढ शब्दों मे अपना सकलल्‍्प व्यक्त किया-- 
“गृहस्थाश्रम मे घर्म-पालन की उतनी सुविधा नही है जितनी कि साघु-जीवन में है । इस- 
लिए आत्म-कल्याण के लिए श्रमण-जीवन बहुत जरूरी है ।” 
ससुर साहव समझ गये कि चौथमलजी को समझाना व्यर्थ है । वे उठकर चले गये । 


ससुरजी के प्रयास 
ससुर पूनमचन्दजी के समझाने का कोई प्रभाव न हुआ तो उन्होंने नीमच नगर के वद्ध 
प्रतिप्ठित व्यक्तियों का सहारा लिया । उन्होंने मी चौथमलजी को समझाया लेकिन वे भी उनके 
हृढसकल्प के समक्ष विफल हो गये । 
इसके बाद फिर ससूरजी ने चौथमल जी को समझाने का प्रयास किया लेकिन चौथमलजी 
तो अपने सकल्प के घत्ती थे । उन पर कोई प्रभाव न हुआ। 
टेंढ़ी अंगुली 
जब चोथमल जी समझाने-बुझाने से न माने | सीधी अंग्रुलियों से घी न निकला तो ससर 
पुनमचश्द जी ने मय के द्वारा काम करने का विचार किया । वे नीमच नगर के हाकिम से 
मिले और सारी स्थिति समझाकर चौथमलजी को मयमीत करने की प्रेरणा दी । हाकिम सासारिक 
पुरुष था, वह आत्मकल्याण के महत्त्व को क्या समझता । उसने भयभीत करने के लिए चौथमलजी 
को हवालात में बन्द कर दिया। 
पूनमचन्दजी तथा अन्य सासारिक व्यक्ति जिसे दण्ड समझते हैं, उसे चौथमलजी ने 
सुअवसर माना ।- हवालात के एकान्त शान्त स्थान को उन्होंने पौषधशाला समझा और जप-ध्यान 
में लीन हो गये ॥ 


छह दिन इसी प्रकार बीते । सातवें दिन ससुर साहब ने आकर व्यग्य भरे शब्दों मे पूछा--- 





+ कटी 
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“यह स्थान तो आपको अवश्य पसन्द जाया होगा । यदि साथु बनने की हुठ छोड दो तो 
यहाँ ये मुक्ति मिल सकती है ।” 

चौयमलजी ने विचार किया--'यहाँ रहकर न सत्सगत्ति मिल सकती है और न साधु-जनो 
की सेवा का सुयोग । यहाँ रहकर न तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और न साधु ही बन 
सकूंगा। यहाँ से निकलने के वाद ही दीक्षा के लिए प्रयास किया जा सकता है । अपनी व्यावहारिक 
बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने ससुर साहब के विचारो से सहमति व्यक्त कर दी । 
ससुरजी का नियन्त्रण 


पृनमचन्द जो को इतनी शीघ्र सहमति की भाश्वा न थी | इस सहज सहमति ने उन्हे सणकित 
कर दिया। उनकी अनुमवी आँखो ने इस सहमति को रहस्यमथी मात्रा । उन्होंने सोचा--“'माता 
भौर पुत्र दोनो ही दोक्षा के लिए कटिवद्ध है | कही चिड़िया हाथ से बिल्कुल ही न निकल जाय ।! 
उन्होंने अपना नियन्त्रण कठोर करने का सिव्चय कर लिया और साता-पुत्र दोनो को समझा-बुझा 
केर अपने साथ अपने ग्राम धम्मोत्तर (प्रतापगढ) ले आए । अब उन्होंने अपना नियन्त्रण पक्का 
समझा | एक दिन गव॑ मे भरकर केसरवाई से बोले--- 

“समधिनजी | अपने पुत्र को समझा दीजिए कि साधु बनने की बात दिमाग से निकाल 
दे। उसे साधु बनाने का प्रयास आप मी न करे वरना याद रखिए मेरा नाम पुनमचन्द है ।” 

धनमचन्दजी ने सोचा था कि केसरवाई विधवा है और इस समय मेरी निगरानी मे है । 
देव जायगी । लेकिन सिंहनी हाथियों के समूह से घिर जाने पर भी घबराती नहीं वरन्‌ उसका शौये 
ओर भी अधिक ग्रदीप्त हो उठता है। यही दशा वीरमाता केसरवाई की हुई । पुत्र को हवालात में 
रखे जाने से वह भरो तो बैठी ही थी | कडक कर वोली--- 

समधीजी | होनी टलती नही, होकर रहती है | यदि भेरे पुत्र को साधु बनना है तो 
बनेगा ही, उसे कौन रोक सकता है । रही आपके पुनमचन्द होने की बात, तो मेरा नाम भी केसरवाई 
है । पूनम के चाँद को अमावस्या का चाँद बना दूंगी । 

पृनमचन्दजी को ऐसा उत्तर मिलने की आशा नही थी। वे सहम यये । आगे कुछ भी न 
कह सके । उनका गर्वोश्चत मुख लटक गया । बात यही समाप्त हो गई । 

अब केसरवाई को भी पूनमचन्द्रजी का गये खल गया। वह अपने पुत्र की वैराग्य भावना 
को ओर हृढ करती रही । 
शोलवती रगूजी की घटना 

एक वार माता-पुत्र दोनो घम्मोत्तर की एक गली से होकर जा रहे थे । मार से एक मकान 
को देखकर पुत्र ने पुछा--- 

माताजी ! यह मकान किसका है ?” 

माँ ने चतलाया--- 


यह मकान शीलवती रगूजी का है । यहाँ उनकी ससुराल थी। वे बाल विधवा हो गई थी 
विधवा होते ही उनका चित्त धर्म भें रम गया। वे प्रात सामायिक-प्रत्तिक्रमण करतीं, स्वाध्याय 
करती, साधु-साध्वियो के प्रवचन चुनती, मुक्तहस्त होकर दान देती, दोपहर को फिर धामिक ग्रन्थ 


पढ़ती, सन्ध्याकालीन सामायिक प्रतिक्रमण करती, रात्रि को --यो उनव 
8 पु दे का नवकार सत्र ग्रिनत्ती उनका 
जीवन घर्म को समपित घ्ा। हि 


१७ उदमव एक कल्पाकुर का | श्रोजैन िलकर-स्कृलि-कल्थ_| स्मूलि-ग्ल्थ्‌ 


किन्तु ससार मे ऐसे भी लोग होते हैं जो घामिक जनो को पाप के गर्त॑ मे ढकेलने के लिए 
सदा तत्पर रहते हैं। अपनी क्षुद्र वासनापूरति के लिए घोर अनैतिक कर्म करते है। ऐसे ही एक 
ठकूर की दृष्टि रगूजी पर पड गई। वह ताक-झक्लॉँक करने लगा । रग्ूजी ने उसे निवेदन करवाया 
कि “मैं उनकी थुत्री के समान हूँ । अपनी हरकतों को बन्द करने की कृपा करें ।” लेकिन वासना के 
कीडों में विवेक कहाँ ? उस पर विनय का उलटा प्रभाव हुआ । उसने रगूजी को दो-चार बदमाशों 


के द्वारा उठवा कर मेंगवाने (अपहरण) की योजना बना ली । 


ठाकुर के तौर-तरीको से रग्रुजी को अपना शील असुरक्षित दिखाई दिया। शीलरक्षा के 
लिए उन्होंने दूसरी मजिल से वूदकर अपने प्राणोत्स्ग का विचार किया । रात को जब वे प्राणोत्सग 
के लिए उद्यत थीं तमी ऊंट पर बैठा एक व्यक्ति आया । उसने कहा--“बहन ! इस कट पर बैठ 
जाओ | में तुम्हारे अभीष्ट स्थान पर पहुँचा दूंगा ।” हृदय को हृदय मलीमाँति पहचानता है। 
रगूजी को उस ऊँट वाले पर विश्वास हुआ । वे ऊँट पर बैंठ गईं । कुछ ही समय बाद जब उन्होंने 
आँखें खोली तो अपने को पीहर में पाया । 


कुछ समय बाद रगूजी ने पूज्य श्री हक्मीचन्दजी महाराज के प्रवचन सुनकर दीक्षा ग्रहण 
कर ली । 


पुत्र ! यह उन्ही रगूजी का मकान है । बेटा ! हृढनिश्चयी और हढधर्मी व्यक्तियों के 
जीवन में ऐसी घटनाएँ हो ही जाती हैं। उनके मार्ग की विध्न-वाधाएँ स्वयमेव नष्ट ही जाती है । 

इस घटना से चौथमलजी की दीक्षा-मावना और भी हढ हो गई । 

धम्मीत्तर भे रहते हुए माता-पुत्र॒ को काफी दिन हो गये थे। पूनमचन्दजी की निगरानी 
में भी कुछ ढील आ गई थी। एक दिन वहा से किराये की सवारी लेकर दोनो माता-पुत्र नीमच 
आ गये । 

उनके जाने से पूनमचन्दजी ऋेध में भर गये । 


व्यापार समेदना 

नीमच में चौथमलजी की वैराग्य भावना को और भी बल मिला । उनके पडौस भे एक 
व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी । वे उसकी दावयात्रा मे सम्मिलित हुए। इमशान में उस पुरुष की चिता 
जल रही थी और उनके मन मे वैराग्य की ज्योति जल रही थी। 

घर लौटकर भाए और माता से आज्ञा लेकर पूज्य अमोलक ऋषिजी महाराज के दर्शन 
करने प्रतापगढ चले गये । उनके प्रवचन से वैराग्य भावना और बढी । पहाँ से छोटी सादडी 
(मेवाड) गये । पूज्य श्रीलालजी महाराज और दंकरलालजी महाराज के दर्शन किये। चार रात्रि 
का आगार रखकर तिविहार राजत्िमभोजन का यावज्जीवन त्याग कर दिया। 

फिर लौटकर घर आये तो माता ने कहा-- 

“बेटा ! कारोबार समेट लो । लेना-देना साफ कर लो ।" 

पुत्र ने माता की सलाह मानी और व्यापार समेटना शुरू कर दिया । कुर्मां, आम के वृक्ष 
ओर सारी चल-अचल सम्पत्ति वेच दी। नाई ने ड ख श्रगट करते हुए कहा कि मेरे बजमान का एक 
घर कम हो जायेगा तो अपने कानो की सोने की वालियाँ देकर उसे प्रसन्न कर दिया । एक व्यक्ति 
का मकान १५०) २० में इनके पिताजी ने गिरवी रखा था, उसे भी उस व्यक्ति को वापिस 
लोटा दिया। इनके सद्ब्यवहार की प्रण्मसा सम्पूर्ण नगर मे होने लगी। उसी समय निम्बाहेडा 








( ओजैल दिलवर- स्वृति-बल्थ_ स्मति- ग्रल्‍्भ एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन रै८: 


निवासी श्री खूबचन्दजी वैरागी नीमच आये। इनके अतिथि बने ओर उदयपुर आने की प्रेरणा 
देकर चले गये ) 


अभ्यास के पथ पर 


उदयपुर मे उस समय बादी मानमर्दक प० श्री नन्‍्दलालजी महाराज का चातुर्मास था, 
दोनो माता-पुत्र वही पहुँचे । वहाँ इन्होने प्रतिक्रमण भौर दशवेकालिक सूत्र के तीन अध्ययन कठस्थ 
कर लिए । 

इसके बाद इन्होने माता सहित गुरुदशंनाथ्थ भ्रमण प्रारम्म किया । व्यावर में अपनी सगी 
मौसी साध्वी श्री रत्नाजी महाराज के दर्शेच किये । वहाँ से वीकानेर गये। वहाँ ३२ थास्त्रों की 
ज्ञाता गदटूबाई के घर ठहरे। महासती नन्दकृंवरजी महाराज की साघ्वियाँ भी वहीं विशजमान 
थी । बीकानेर से भीनासर होते हुए देशनोक पहुँचे । वहाँ पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के 
सम्प्रदायानुगामी श्री रघुनाथजी महाराज और श्री हजारीमलजी महाराज विराजमान थे। उनके 
दर्शन किये, प्रवचत सुने । उन्होने भी चौथमलजी के मुख से दह्यवैेकालिक की गाधाओं का शुद्ध 
उच्चारण सुनकर ह॒ष व्यक्त किया 


वहाँ से जयपुर गये। काशीनाथजी के घर ठहरे। फिर निम्वाहेडा (टोक) पहुँचे । यहाँ 
कविवर श्री हीरालालजी महाराज से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। कुछ शास्त्र, पात्र, रजोहरण 
आदि धर्म-उपकरण लेकर जावद (मालवा) पहुँचे । वहाँ उस समय पुज्यश्नी चौथमलजी महाराज 
और पूज्य श्रीलालजी महाराज विराजमान थे । उन्होंने अलग-अलग इन्हे दीक्षा लेने की प्रेरणा दी ६ 

इस अ्रमण का उददश्य साधुचर्या का सूक्ष्म अध्ययन और श्रमण-जीवन की कठिनाइयों को 
समझता था । पूर्व अध्ययन से जीवन यात्रा मे प्रमाद और भूल का अवकादा नही रहता ॥ 

इस निकट अनुभव के बाद इन्होंने अब दीक्षा मे विलम्ब करना उचित न समझा । दीक्षा 
की भावना लेकर माता-युत्र निम्बाहेडा आये और कविवये पं० श्री हीरालालजी महाराज के साथ 
केरी गाँव पहुंचे। जब महाराजश्री ने इस पदयात्रा का कारण पूछा तो उन्होने प्रश्नजित होने की 
इच्छा प्रकट को । इनकी हठता से महाराजश्री सन्तुष्ट हो गये । 
पूनसचन्द जी फिर विघ्न बने 


दीक्षार्थो के परिवार के लोगो की आज्ञा के बिना जैत साधु किसी को दीक्षा नही देते । यही 
इन माता-पुत्रो की दीक्षा मे विलव का कारण था। केरी से श्री फूलचन्दगी और भोगीदासजी 
चौथमलजी के इवसुर पूनमचन्दजी से आज्ञा लेने के लिए गये | दीक्षा की वात सुनते ही पुनमचन्द 
जी बागबबूला हो गये । उन्होंने घमकी दी-- 

“मेरे पास दुनाली बन्दूक है । एक गोली से श्षिष्य को यमधाम पहुँचा दूंगा और दूसरी से 
दीक्षा देने वाले गुरु को है 

_ यह धमकी सुनकर दोनो सन्नाटे मे आ गये । आगे कुछ कहने का प्रदन ही नहीं था | लौट- 

कर चले आये । सन्‍्तगण भी चमक उठे । आश्ुकवि श्री हीरालालजी महाराज ने दीर्घहृष्टि से सोच- 
विचार कर चौथमल जी को घर्मोपकरण लेकर मन्दसौर आले की प्रेरणा दी । 

चौथचमलजी मदसौर पहुँचे | वहाँ भी विना आज्ञा दीक्षा देना सम्भव न हुआ ॥ चौधमलजी 


का हुदय व्यथित हो गया ॥ उनकी मकुलाहट वढ रही थी ॥ माता के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की 
तो उसने अपनी व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुझाया--- 





१६ उदमव एक कल्पाकुर का  श्रोजैन दिवकर-स्थलि-गल्थ | री जैन दिवाकर- स्मलि-गल्थ | । ड् ! 


"मेरे पास जो आमूषण हैं। उन्हें पूतमचन्द जी को दे आऊंँ। शायद वे अनुमति पत्र 
लिख दें ।” 
वैरागी पुत्र को आमृूषणों का क्या लोम ? उसने तुरन्त सहमति व्यक्त कर दी। माता 
आभूषण लेकर धम्मोत्तर गई | पूनमचन्दजी को आमूपण देकर समझाया--- 
“समघीजी ! भेरा पुत्र प्रव्रजित हुए बिना तो मानेगा नही । आप यह जेवर रख लीजिए । 
आपकी पुत्री के लिए सहारा वन जाएँगे । अब आप मुझे अनुमति-पत्र लिख दीजिए ।” 
पूनमचन्द भी पूरे घाघ थे । आभूषण लेकर अनुमति पत्र लिख दिया । लेकिन उसमे सिर्फ 
केसरबाई को दीक्षा की मनुमति लिखी, चौथमलजी की नहीं । माता इस चाल से अनजान थी । 
उसने समझान-बुझ्लाकर वहूरानी से अनुमति-पत्र लिखा लिया । वहू ने माता-पुत्र दोनो को दीक्षित 
होने की स्वीकृति प्रदान कर दी । 
विघ्न पर विघ्च 
पिता-पुत्री के अनुमति पत्र लेकर माता मन्दसौर आई। चोथमलजी ह॒षित हुए। 
लेकिन जब पुनमचन्दजी का अनुमति-पत्र पढा गया तो उनका कपट खुला। माता केसरबाई 
ने कहा--- 
“बहूराती की अनुमति मिल ही गई है । ससुर की अनुमति न मिली, न सही | मैं मां हूँ । 
मैं आज्ञा देती हूँ ।” 
गुरुदेव आशुकवि प० श्री हीरालालजी महाराज सन्तुष्ट हुए। उन्होने मन्दसौर के श्री 
सघ से विचार-विमर्श किया | श्रीसघ पर पूनमचन्दजी की घमकी का गहरा प्रभाव पडा हुमा था । 
विनम्र किन्तु स्पष्ट शब्दों मे कहा--महाराजश्री इस दशा मे हमारे यहाँ दीक्षा होना कठिन है ।' 
यह उत्तर सुनकर ग्रुरुदेव ने वहाँ से विहार कर दिया । जावरा पहुँचे तो वहाँ के श्रीसघ ने भी 
यही उत्तर दिया । 
इन विध्नो से चौथमलजी बहुत क्षुभित हुए । उन्होंने अपनी माताजी से ज्ञीत्र दीक्षा 
दिलवाने की प्रार्थना की । माता ने कहा-- 
“सादग्रीपूर्ण दीक्षा लेनी है तो जल्दी हो जायगी और यदि आडम्बरपूर्वक समारोह के साथ 
लेनी है तो प्रतीक्षा करनी ही पडेगी।” 
“हमे आडम्वरों से क्या काम ? दीक्षा ही तो लेनी है । आप सादगी से दीक्षा दिलवा दें ।” 
चौथमलजी ने कहा । 
“ठीक है पुत्र | मुझे भी अपना आत्मकल्याण करना है; तुम्हे दीक्षा दिलाकर मैं भी प्रन्न- 
जित हो जाऊँगी ।” 
पुत्र को भाश्वासन देकर माता ने गुरुदेव से निवेदन किया । गुरुदेव ने कहा--- 
“मैंने भी खूब सोच-विचार लिया है। फाल्गुन शुक्ला ४ का दिन ठीक रहेगा । उपयुक्त 
अवसर ओर स्थान देखकर दीक्षा दे दूंगा । छुम धर्मोपकरण लेकर तैयार रहना ।” 
तिथि निश्चित होते ही माता-पुत्र दोनो हर्ष से भर गए । गुरुदेव बडलिया, ताल होते हुए 
वोलिया पदारे। 


| 


संकल्प पूरा हुआ 
वि० स० १६५२, फाल्गुन छुक्ला ५, रविवार का दिन, पुष्य नक्षत्र का योग, छुम मुहूर्त 
ऐसे शुममुहूर्त मे कविवर्य श्री हीरालालजी महाराज ने चौयमलजी को दीक्षा प्रदान कर दी । अब 





कं / 


रॉ 
जल्कछाण 


मज़े 
का ही 


हे | श्रेजै द्वार स्कृलि-्वल्थ | जैन दिवाकर- स्कूलि- इल्थ्‌ एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन २० : 


चौथमलजी श्री चौधमलजी महाराज बन गए । साधना के अमर पथ पर चल पड़े । उनका जीवन 
त्याग-्पथ की ओर मुड गया । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह--पाँच महाक्रतो का 
पालन करने लगे | आठ प्रवचनमात्ताओ को जीवन मे साकार करने लगे । अब वे पदुकाय के 
पीयर' वन गए । नवदीक्षित मुनि चौथमलजी महाराज गुरुदेव के साथ पच पहाड पचारे 
केसरवाई भी वही पहुँच गई । छोटी दीक्षा के ७ दिन बाद फाल्गुन्त शुक्ला १२ को बडी दीक्षा 
समारोहपूवंक घूम धाम से सम्पन्न हुई। सकल्‍्प के धनी का सकलल्‍्प पूरा हुमा। जो उसने विचार 
किया वह पूरा कर दिखाया। माता केसरवाई ने भी अपने पुत्र की दीक्षा में पुरी-पूरी 
सहायता की । 

सवत्‌ १६५० से १६५२ के दो वर्षो तक चौथमलजी महाराज की दीक्षा भे विध्त बाते 
रहे । उनके बेरण्य की घारा को ससार की ओर मोडने का अथक प्रयास किया गया। हवालात में 
रखा गया, जान से मारने की घमकी दी गई लेकिन उनका वैराग्य इतना कच्चा नही था जो इन 
त्रमकियों से दव जाता । ठाणाग सूत्र मे ससार विरक्ति के निम्त कारण वताए हैं--- 
(१) स्वेच्छा से ली हुईं प्रव्नज्या 
(२) रोष से ली गई प्रत्नज्या 
(३) दरिद्रता से ऊबकर ली गई भ्रन्नज्या 

(४) स्वप्नदर्शन द्वारा ली गईं प्रन्नज्या 

(१) प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर लो गई प्रव्नज्या 

(६) जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व जन्मान्तर का स्मरण होने से ली गई प्रन्नज्या 

(७) रोग के कारण ली गई प्रक्नज्या 

(८) देवो द्वारा प्रतिवुद्ध किये जाने पर ली गई प्रव्नज्या 

(६) अपमानित होने पर ली गई प्रन्नज्या 

(१०) पुत्र-स्नेह के कारण ली गई प्रत्नज्या 

अन्यन्त्र दीक्षा के ससार-प्रसिद्ध निम्न कारण माने गये है--- 

(१) दु खगभित वैराग्य--अशुभ कर्मो के कारण दु खो से धवराकर जो ससार से विरत्ति 
होती है, वह दु खगभित वैराग्य कहलाता है । 

कं (२) श्मशानजन्य वेराप्य--यह्‌ वैराग्य श्मशान मे किसी शब की अन्‍्येप्टि होते हुए 
देखने से होता है । 
है ये दोनो ही वैराग्य इलाघनीय नही है । ये स्थायी भी नही रहते । चौथमलजी महाराज 


इसको आगम की भाषा में (३) ज्ञानयन्तित चेराग्य कहा जाता 
इसीलिए दो वर्ष तक निरन्तर विध्न-वांधाएँ सहते रहने पर भी चौथमलजी महाराज की बैराग्य 


ज्योति बुझी नही चरन्‌ और भी अधिक प्रदीष्त होती रही । दीक्षा प्रहण करने के बाद तो उनके 


वेराग्य मे दिनोदिन चमक भाती गई। वे दिवाकर वनकर चमके और जन-जन - 
30003 ने के हृदय को आलो: 


चौथमलजी की दीक्षा के दो महीने बाद केसरवाई ने भी महासती श्री फंदीजी आर्याजी 


महाराज से दीक्षा अगोकार कर ली। वे साध्वी चने गईं | वीरमाता और वीरपूत्र दोनो ही 
साधना द्वारा अपना आत्मकन्याण करने लगे । ह 





:२१ उदय : धर्म-दिवाकर का | जैन हिलाकर- स्कृति:इल्थ | 3 ) 


उदय : धर्म -दिवाकर का 


प्रथम चातुर्मास (सं० १६५३) * झालरापाटन छावनी 
नवदीक्षित मुनि श्रीचौथमलजी महाराज ने स० १६५३ का प्रथम चातुर्मास गुरुदेव श्री 
हीरालालजी महाराज के साथ छावनी मे किया। गरुरु-सेवा मे रत रहकर “दशवैकालिक का 
शब्दार्थं तथा 'ओऔपपातिक सूत्र' का अध्ययन किया। 
दूसरा वर्षावास (स० १६५४) . रामपुरा 
छावनी चातलुर्मास के परुचात्‌ गुरुदेव ने आपश्री को चैनरामजी महाराज के साथ अलग 
विहार करवाया। कोटा, रामपुरा, मणासा, नीमच, जावरा होते हुए आप पुन ग्रुरुदेव के पास 
पघारे भौर गुरुदेव की सेवा मे रहकर दूसरा चातुर्मास रामपुरा मे किया । 
प्रथम प्रवचन 
कोटा विहार के समय श्रावको ने प्रवचन सुनने की जिज्ञासा की । मुनि चैनरामजी महा- 
राज ने चौथमलजी महाराज को प्रेरित किया । आपने प्रवचन दिया । व्याख्यान देने का प्रथम 
अवसर था, लेकिन आपकी शौली इतनी मधुर और बविपय प्रतिपादन इतना स्पष्ट था कि श्रोता 
पूर्ण रूप से प्रभावित हुए । आग्रह करके आ्रावक सघ ने मापश्नी का एक व्याख्यान और करवाया । 
यह उनकी प्रवचन शैली की उत्तमता का प्रमाण है । इसके बाद तो उनकी प्रवचन वौली 
लिखरती ही चली गई । 
तोसरा वर्षावास (स० १६५५) * बड़ो सादड़ी (मेवाड) 
तीसरा चातुर्मास भी आपने ग्रुर्वव के साथ बढ़ी सादडी (मेवाड) मे किया। इस बीच 
भाप जावरा दादागुरु श्री रतनचन्दजी महाराज के दशशन-वन्दन हेतु गए थे । इस चातुर्मास मे आपके 
शास्त्रीय ज्ञान और गहन अध्ययन की बहुत वृद्धि हुई 
तौथा चातुर्मास (स० १६५६) : जावरा 
बड़ी सादडी का चातुर्मास करने के बाद आपश्री निम्बाहेडा तथा चित्तौड होते हुए पार- 
सोली (मेवाड) पथारे। वहाँ के राव रत्तसिहजी मेवाडाधीश के सोलह जागीरदारो में से एक थे । 
उन्हे जैनधर्म का ज्ञान भी था और वे श्रद्धं य पडित श्री रतनचन्दजी महाराज, गुर जवाहरलालजी 
महाराज, कविषर श्री हीरालालजी महाराज आदि से प्रभावित भी थे । उनकी दैनिक चर्या जैन 
श्रावको की-पी थी। उन्होंने चौथमलजी महाराज के दर्शन करके अपने हादिक उद्गार व्यक्त किये 
“भहाराजश्री | एक दिन धामिक क्षेत्र मे आपश्री का आदरणीय स्थान होगा । आपभ्री जैन 
सिद्धान्तो के पारगामी विद्वान्‌ बनोगे । 
वहाँ से गुरुदेव के साथ विहार करते हुए आपश्री नारायणगढ पधघारे। वहाँ नृर्तिहजी 
महाराज का स्वास्थ्य ठीक न था। गुरुदेव इन्हें उनकी सेवा मे छोड गए । इनकी सेवा से कुछ दिन 
वाद नूसिहजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया । आप उनके साथ विहार करते हुए मन्दसौर 
पघारे । 
शास्त्ज्ञ द्वारा अ्रशसा 
एक दित भूरा मयनीरामजी महाराज ने बापसे कहा---चौथमलजी आज व्यास्यान 
चुम दो ।* 
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कार कया पकने आराककर 


एक पारस-पुदप का मरिमामय जीवन : २२: 


उस समय वहाँ आमम शास्त्रों के तत्त्ववेत्ता गौतमजी वागिया व्याल्यान श्रवण करने आये 
हुए थे। उत्तके सामने वडेन्वडे सुनियो का भी अवचन देने का साहस न होता था। कारण यह था 
कि वागियाजी भगवती, पन्नतणा रादि आगमो के विश्षिष्ट जानकार थे। मुनिश्री चौथमलजी 
महाराज ने आत्मविश्वासपूर्वक व्याल्यान देता शुरू किया। उनकी ओजस्वी वाणी, मवुर शैली, 
गम्भीर घोष और आचाराग के अस्खलित उच्चारण तथा युक्तियुक्त एव स्पष्ड भावार्थ को सुनकर 
श्रोतागण मुग्घ हो गए । वागियाजी वाग-वबाग हो गए | उनके मुख से उद्गार निकले-- 


“महाराज साहव ! आपने अल्प समय में ऐसी विशिष्ट ज्ञानाराधना कर ली होगी, मुझे 
यह कल्पना भी नहीं थी। आपकी व्याल्यान शैली क्री रोचकता भर स्पष्ठता से में बहुत प्रभावित 


हुआ हूँ । आपकी वैराग्यावस्था मे मैंने आपको जो अपमानजनक शाब्द कहे, उनके लिए मैं हृदय से 
क्षमायाचता करता हूँ ।* 


बागियाजी की प्रशसा आपश्री के प्रवचन की उत्कृष्ट प्रभावोत्यादकता का स्पष्ट प्रमाण है । 
इसके बाद तो आपके प्रवचनों की घूम ही मच गई ॥ 


आवको ने वहाँ इन्हें आाग्रहपूर्वंक कुछ दिन के लिए रोक लिया। वहाँ से आापश्नी विहार 
करके जावरा जाये बौर गुरुवर श्रीजवाहरलालजी महाराज की सेवा मे जुट गए । बही पं० नन्‍्दलाल 
जी महाराज आदि विराजमान थे। उन्हीं की सेवा में रहकर आपने वही अपना चातुर्मास किया ॥ ' 
पाँचवाँ चातुर्मास (स० १६५७) : रामपुरा 

जावरा चातुर्मात पूर्ण करके जापश्री वहाँ से विहार करके निम्बाहेडा पघारे | वहाँ उनकी 

झंककर कुकडेइवर (होल्कर 

स्टेट) में पधारे। दूसरी बोर से विहार करते हुए गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज भी वहाँ भा 
पहुँचे । वहाँ से रामपुरा आए और वही वर्पावास किया | वर्षावास में कितने ही वालको को दत्त्व- 
ज्ञान सिखाया और कई प्रवचन दिए ॥ 
छठा वर्बादात (स० १६५८) * भन्दसोर 


रामपुरा का चातुर्मास पूर्ण करके मुनिश्नवी चोयमलजी महाराज अनेक ज़्थानों को अपने 
चरण स्पर्श से पवित्र करते हुए मन्दसौर पघारे। यही चातुर्मास किया | इस चातुर्मास की विशेषता 


यहू थी कि यह वर्षावास आपने स्वतस्त्रहूप से किया ॥ चार मास तक जनता आपमश्ी के प्रवचनों 
से लाभान्वित होती रही । 


सातवां चातुर्मास (सं० १६५६) : नोमच 


मन्दसोर चातुर्मास के वाद आपभ्री विहार करते हुए खाचरोद पघारे । वहाँ आप शुरु श्री 
जवाहरलालजी महाराज की सेवा में रहे। वहाँ अनेक संत्त एकत्र हो गये । वर्षा घछतु निकट जाने 
लगी। इन्दोर का श्री सघ, धार से श्री मोतीलालजी आदि और उज्जैन से श्री हजारीमलजी 


जादि अपने-अपने यहाँ चातुर्मास का निमन्‍्त्रण देने आए । उज्जैन सथ ने तो 


हे चौथमलजी महाराज 
के चातुर्मास 


के लिए खास प्रार्थना की। लेकिन उनके भाग्य में आपश्री की मगुलमयवाणी सुनने 
का योग न था । श्री चौयमल जी महाराज को उनके ग्रुद्देव ताल (जावरा) में चातुर्मास की माज्ञा 
अदान करने वाले थे तमी वडी सादडी का श्री सघ जा पहुंचा । बड़ी सादड़ी मे अधिक उपकार की 
खनावना से जापकी प्रार्थना पर गुरुदेव से बड़ी सादडी चातुर्मास को स्वीकृति प्रदान करदी 
तदनुत्तार आपने बड़ी सादडी की ओर विहार करने का विचार किया | मन्दसोर होते हुए जाप, 
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नीमच पधारे | नीमच में श्री हजारीमल जी महाराज वीमार हो गये । अत वही चातुर्मास किया। 
वहाँ श्री हुकमीचन्द जी की दीक्षा सम्पन्न हुई । 





आठवाँ चातुर्मास (० १६६०) नाथद्वारा 
नीमच से विहार करके छावनी, जावद होते हुए कनेरे पधारे। मार्ग के सभी स्थानों पर 
जैन और जैनेतरो ने प्रवचन-पीयूष का पान किया, विविध प्रकार के त्याग्र-प्रत्याख्यान लिए। 
स्वेत्र गरीब, अमीर, राज्याधिकारी, व्यापारी, मजदूर और कृषक एकत्र होते । अनेक स्थानों पर 
विहार करते हुए आपश्री सारोल पघारे। यह स्थान नाथद्वारा के निकट है। नाथद्वारा वैष्णवों का 
तीर्थ है और विष्णुपुरी कहलाता है । श्रावको से पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ कुछ घर जैनो के 
भी है। आपश्री सारोल से विहार कर नाथद्वारा पधारे। वांजार से गुजरे तो दूकानदारों ने उठकर 
सभी संतो की वन्दना की । लोगो से ठहरते योग्य स्थान पूछा तो उत्तर मिला--द्वारकाघीक्ष की 
खडग पर. योग्य स्थान है ।” सत गण वहाँ के कर्मचारी से स्वीकृति लेकर ठहर गए। दूसरे दिन 
व्याख्यान हुआ तो श्रोत्ता जैन ही थे, स्थान भी एकान्त में था | आपने सार्वजनिक स्थल पर व्याख्यान 
देने की इच्छा प्रगट की । इस पर लोगो ने कहा--- दे 
“महाराज साहव ! सार्वजनिक स्थान--बाजार मे व्याख्यान देना उचित नही । यह वैष्णवों 
का गढ़ है। यदि किसी ने टेढे-मेढे प्रइत कर दिये तो आपश्री के साथ-साथ जिनशासन की भी 
अवमानना होगी। 
“गुरुदेव की कृपा से जिनशासन की प्रभावना ही होगी। आप लोग चिन्ता न करें।” 
महाराजश्री का आत्म-विश्वास भरा उत्तर था। 
उत्साहित होकर उदयपुर निवासी श्री राजमलजी ताकडिया ने कहा--- 
“यहाँ का सार्ववजिक स्थल लीलियाकुड है। आपकश्री वहीं पघारें। मैं सब व्यवस्था 
कर दूंगा । , 
तदनूसार लीलियाकुड पर आपम्नी का प्रवचन हुआ । पहले दिन श्रोता कम रहे लेकिन 
उनकी सरूया वढने लगी | तेरहवें व्याख्यान मे श्रोताओं की सख्या तेरह सौं तक पहुँच गई--उनमे 
वेष्णव, हिन्दू, सनातन धर्म के अधिकारी विद्वान और श्रीनाथजी के भक्त आदि सभी होते 
थे। सभी प्रवचन-गग़ा में डुवकियाँ लगाते। टेढे-मेढ़े तो क्या किसी ने कोई खास प्रश्न भी नही 
किए प्रवचन शैली ही इतनी मधुर और रोचक थी कि विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। आपमश्री 
किसी भी धर्म का खण्डन-मडन नहीं करते थे। सीधी सच्ची सदाचार की वात ओजस्वी वाणी मे 
कहते थे । परिणामस्वरूप जनता खिंची चली आती थी । 
जिनशासन की महती प्रमावना हुई । 
जब आपश्री नाथद्वारा से चले तो जैनो के अतिरिक्त जैनेतरी ने भी रुकने की सभक्ति 
प्राथंना की । आपने जैन साधुओ का कल्प समझाकर उन्हे सतुष्ट किया । सभी ने फिर पधारने का 
आग्रह किया। है 
नाथद्वारा से विहार कर आपश्री सत समुदाय सहित गगापुर पधारे। वहाँ प्रवचन-गगा 
बहने लगी | एक बार बाजार मे जापका व्याख्यान हो रहा था। वैष्णवों ने अपने ठाकुरजी के रथ 
का मार्य इसीलिए बदल दिया कि आपके प्रवचन में विध्त न पडे और श्रोताओं को उठना न पड़े 
क्योकि श्रोताओं से बाजार पुरा मरा हुआ था । 
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गयापुर से चित्तौड़ होते हुए आप जावरा पवारे। मार्ग में गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज 
का सानिध्य भी प्राप्त हो गया। जावरें में नाथद्वारा श्रोसंघ चातुर्मास की प्रार्थना लेकर बाया । 
जावरा श्रीनघ को एवं रतलाम के सेठ बमरचन्द जी पीत्तलिया को इस प्रार्थना पर व्यब्चर्य हुआ । 
उन्होंने पुछा--- 

“आपके यहाँ जैन बरावको के कितने घर हैं ?” 

“बहुत थोडे है ॥7 

“तो चातुर्मास की वर्म प्रभावना कैसे बनेगी २” 
“अजेन लोग हमसे अधिक उत्सुक हैं, इसलिए घर्मे प्रभावग्ता अधिक होगी, हमे पूरा 
विश्वास है ए! 

सेठ अमरचन्द जी ने सोचा--विपष्णुपुरी नाथद्वारा मे महाराज साहव के न्रिमित्त से जिन- 
शासन की प्रमावना होगी ।! इसलिए उन्होंने वाथद्वारा चातुमासार्थ अपनी सहर्ष सहमति प्रगट 
कर दी । 

मुनिश्नी हीरालाल जी महाराज की आज्ञा से आपश्वी का यह चातुर्मास नाथद्वारा में हुआ । 
मापके प्रवचनों से प्रभावित होकर अ्जनो ने भी जैन विधि से ज़्त उपवास आदि किए । आपकी 
भद्मंसा याई जाने लगी । नाथद्वारा मे जिनशासन गौर जैन सिद्धान्तो का खूब प्रचार-प्रसार हुंगा । 
नवां चातुर्मास (सं० १६६१) : खाचरोद 


नाघट्वारा से विहार कर मुनिश्री चौचमलली महाराज सन्त समुदाय सहित हारोंल, देल- 


वाडा, डदूक आदि स्थानों को पवित्र करते हुए उठाले (मेवाड) पघारे | वहाँ वायद्वारः के आवबकों ने 


आकर आपसे पुत्र. नाथद्वारा पवारने की प्रार्घवा की । यद्यपि वे नाथद्वारा में चातुर्मास विताकर 
माये थे किन्तु श्रावकों और तपस्वी हजारीमलजी 


८४ जमलजी महाराज की इच्छा न ठाल सके । तपस्वीजी 
महाराज ने श्वावको द्वारा मिलने की इच्छा प्रकट करायी धी। आपनश्नी वाघद्वारा पहुँचे । तपस्वी 
हजारीमलजी महाराज के दर्शन किये, अन्य सन्‍्तो की भी वन्‍्दना की । उन्होंने मी बहुत प्रेम व्यक्त 
किया । हजारीमलजो भहाराज ने बीकानेर चलने का आग्रह किया । इस पर आपम्री ने उत्तर 
दिया कि “गुरुदेव की आज्ञा जावश्यक है इस पर तपस्वीजी ने फैहा- हम व्यावर में तुम्हारी 
भतीक्षा करेंगे । वहाँ से विहार कर आपमश्री उदयपुर पधारे। प्रवचत्त-मंगा बहने लगी | उदयपुर 
स्टेट के सुश्रसिद्ध जागीरदार और भूतपूर्व प्रमुख दीवान कोठारी वलवन्तसिहजी भी प्रवचनों को बड़े 


चाव से चुनते । वहाँ से विहार कर आपश्री बड़ेगाँव पवारे । आपके उपदेश से प्रेरित होकर वहाँ 
के किसानो ने हिंसा का त्याग कर दिया। वहाँ से भसिण्डर आदि स्थानों पर होते हुए कानोड 
पघारे 


| 
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कानोड में एक दिन आपकी अपने व्हरने के स्थान पर बैठे थे । एक युवक पर उनकी 
दंप्टि पडी। उन्होंने अनुमान किया कि यह युवक (कियोर) सिराश्रित हैं। पास बुलाकर उसका 
परिचय पूछा तो उसने वताया--मैं राजपूत हैँ । मेरा नाम संकरलाल है । पहले घरियावद मे 
रहता था। माता-पित्ता न होने से यहाँ था गया हूँ । 


महार्ाजश्री ने कहा-..“'अन्न-वस्य बादि के लिए इस पैल्यचान जीवन को खोने से क्‍या 
लान ? नाधू बनकर अपने सनुष्य-जीवन को सफल कर ॥” 


शकरलाल हे प्रसन्न होकर सहमति दी। वहां के 


ग शावकों ने भी अनुमत्ति दी 
ने अपनी जातिवानों हे भी अनुमति ले लो मोर वह न 30355 


प्रत्नजित हो गया । 
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वहाँ से अतेक स्थानों पर होते हुए आप खाचरोद पधारे और वही वर्षावास किया । 





ददावां चातुर्मास (स० १६६२) : रतलाम 


खाचरोद का चातुर्मास शान्तिपुर्वक पूरा हो गया । रतलाम से प्रतापमलजी महाराज की 
अस्वस्थता के समाचार मिले। आपने लक्ष्मीचन्दजी महाराज के साथ दो साधुओं को भेजा । किन्तु 
उनकी सेवा का सुफल प्राप्त न हो सका, प्रतापमलजी महाराज का स्वर्गंवास हो गया। आपयमश्री 
भी वहाँ पघार गये थे । स्वरगंवास के पश्चात्‌ आपने वहाँ से विहार करने का विचार किया | 

आपकी माताजी केसरकुवरजी महाराज, जो स० १६५२ में, साध्वी बन गई थी, वही रत- 
लाम में विराजमान थीं । £ वर्ष की कठोर साधना से उनका शरीर-बल क्षीण हो गया था | उनका 
स्वास्थ्य गिरने लगा था। गिरते स्वास्थ्य से उन्हे लगा--जैसे अन्त समय नजदीक भा पहुँचा है । 
एक दित उत्तके उदगार निकेले--- 


“मेरा अन्त समय समीप ही दिखाई दे रहा है। गतः आप (मुनिश्री चौथमलजी महाराज) 
आसपास ही विचरण करना जिससे मुझे अन्तिम समय के त्याग-प्रत्याख्यान में आपका सहयोग 
प्राप्त हो सके । आपके मुख से में मंगलपाठ सुन सकं मौर सथारा ग्रहण करके शान्तिपूर्वक मेरी 
इहलीला समाप्त हो सके ।! 


माताजी की इस भावना का पुत्र पर यथेच्छ प्रमाव हुआ | यद्यपि अब माता-पुत्र का 
सम्बन्ध नही रहा था, लेकित माता का उपकार कैसे भुलाया जा सकता है । माता का पद सासा- 
रिक दृष्टि से तो बहुत ही उच्च माना गया है, इस पर आपश्री की माताजी तो दीक्षा मे 
परम सहकारिणी हुई थीं । मार्ग में आने वाली सभी विध्न-बाघाओ से जूझकर उन्होंने सयम 
का पथ-प्रशस्त किया था। उन्हीं के अकथ प्रयासों और साहस से आपमश्री की दीक्षा और 
सयम-साधतना संभव हो सकी थी। ऐसी माता का उपकार क्‍या भुलाया जा सकता था ? 
उसकी भावना की क्‍या उपेक्षा की जा सकत्ती थी ” आपभश्री ने महासतीजी महाराज की 
इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। अनेक जनो को सत्पथ की ओर प्रेरित करते हुए रतलाम के 
निकट ही धमणोद और वहाँ से सेलाना पधारे। वहाँ आपको महासतीजी महाराज के 
स्वास्थ्य मे सुधार के समाचार प्राप्त हुए। चिन्ता कम हुईं। विचार हुमा--अव स्वास्थ्य सुधर 
ही जायगा । तनिक से सुधार से पूर्ण सुधार की आशा बँच ही जाती है । आप नीमच पघारे | वहाँ 
वादी-मानमर्देक थुरुवर श्रीनन्दलालजी महाराज विराज रहे थे । वही रतलाम श्रावक सघ ने रत- 
लाम मे चातुर्मास की प्रार्थना की । उत्तर मिला--सभी सन्तग्रण रामपुरा मे एकत्र होंगे, वही वर्पा- 
वास का निर्णय होगा । आपश्री रामपुरा पघारे। सभी सन्त वहाँ एकत्र हुए । 


रतलाम मे महासती श्री केसरकुवरजी महाराज का स्वास्थ्य फिर विगढने लगा। उनकी 
प्रत्येक इवास में सूनिश्ली चौयमलजी महाराज के दर्शंनो की ध्वनि थी । किन्तु आपश्री तो रतलाम 
से बहुत दूर रामपुरा मे थे। वहाँ कैसे पहुँच सकते थे ? शायद प्रकृति का यह नियम है कि अत्य- 
विक अनुराग वालो को यह अन्त समय मे समीप नही रहने देती । इसीलिए निर्वाण के समय 
श्रमण भगवन्त महावीर ने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम का उनके 
प्रति विज्ेप अनुराग है, निर्वाण के समय उन्हें वहुत दुःख होगा । शायद श्रकृति भी यही चाहती थी 
कि महासती केसरकुंवरजी महाराज के अन्तिम समय पर मुनिश्री चौथमलजी मद्दाराज वहाँ 
उपस्थित न रहे । 
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साता का स्वर्गंवास 

माता-पत्र का सम्बन्ध बडा अहृद होता है। हजारो कोस दूर रहने पर मी यह स्नेह का 
बन्धन नही छरव्ता । त्रय्ोदकशी की राज्ि को आपश्री को एक स्वप्न दिखाई दिया । आपने देखा-- 
महासती केसरक्वरजी महाराज आपकश्नी के सम्मुख प्रत्यक्ष खडी है। वे कह रही £ै--तुम्हारे 
दर्शनों की इच्छा अपूर्ण रह गई | शरीर वेदना के अन्तिम समय मे मैंने चौविहार सथारा ले लिया 
है । प्रात तक मेरा यह नश्वर शरीर छूट जायगा। मेरी भावना है कि तुम जिनशासन की महती 
प्रमावना करो। शरीर छोडकर मैं तुमसे दूर नही हूँ । बर्म-प्रभावना मे मेरा उचित सहयोग तुम्हे 
मिलेगा ।” 


बस उनकी माँखें खुल गई। वे कुछ पूछ भी न सके। स्वप्न का हृदय खुली आँखो के 
सामने भी नाचने लगा। सोचने लगे--यह स्वप्न है, या सत्य का सकेत ” क्‍या ऐसा हो गया ? 
शेप रात्रि वे सो न सके । 


प्रात काल ही रतलाम से सूचना मिली कि 'महासती केसरकुंवरजी महाराज ने सथारा 
ग्रहण कर लिया है।' 


समाचार पाते ही आपने शीघ्ष विहार किया । कलारिया पहुँचे । वहां समाचार मिला--- 
चतुर्देशी की सुबह महासतीजी महाराज का स्वगंवास हो गया है ४ 

चित्त मे खेद हुआ । स्वप्न सत्य हो गया । भावना उमडी--'मैं मपनी वीरमाता, दीक्षा 
में परम सहकारिणी, उपकारिणी माता को अच्तिम समय दर्शन भी न दे सका | उनकी अन्तिम 
इच्छा भी पूरी न कर सका । त्याग्र-प्रत्याख्यान में सहायक भी न हुआ ।' तुरन्त भावना बदली-- 
खिद से कमंबन्धन की » खला बढती है | होनी के अनुसार ही निरमित्त मिलते हैं। कौन किसकी 
माता, कौन किसका पुत्र ? जीव अकेला आता है और आयु पूर्ण होने पर अकेला ही चला जाता 
है। जन्म-मरण का नाम ही तो ससार है। इसमे दुख कैसा और आश्चयें क्या ” और आपने 
चित्त के खेद तथा मोह-वन्धन को झटक दिया । 


कलारिया से आप वापिस लौट रहे थे तभी जावरा का श्रावक सघ आपको अत्यधिक 
आग्रह करके जावरा ले गया। वहाँ मालूम हुआ कि एक-दो दिन तो महासत्तीजी महाराज ने 
आपकी याद की जौर फिर अन्तिम समय उन्होंने मोह त्रोड दिया। उनके अन्तिम शब्द थे-- 
'कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता । ये सव सासारिक वन्धन झूठे है । मोह का पसारा है । 
मैं साध्वी होकर किस मोह-ममता मे फंस गई ? मेरा तो एकमात्र लक्ष्य आत्मकल्याण है ।' 

यह जानकर आपने भी सन्‍्तोप घारण कर लिया | 


माता ओर पूत्र दोनो ही धन्य थे। माता ने अपने पृत्र को भी मात्मकल्याण के पथ पर 
अग्रसर किया और स्वय भी अपनी आत्मा का कल्याण किया और पूृत्र सदा ही माता के उप- 
कारो के प्रति कृतज्ञ तथा विनम्र बना रहा । 


तदनन्तर आप रतलाम पघारे। वहाँ चातुर्मास किया। इस चातुर्मास मे वम्वई से जैन 


समाज के _सुप्रसिद्ध तत्त्व-चिन्तक ओर क्रातिकारी विचारो के अग्रणी वाडीलाल मोतीलाल शाह 
आपके दर्शनार्थ आये। उन्होने कमी जीवन मे उपवास नहीं किया था। किन्तु महाराजश्री के 
उपदेश से प्रभावित होकर स्वत प्रेरणा से उन्होंने उपवास किया । श्रावक सघ ने भी खूब सेवामक्ति 


प्रदशित को । किन्तु वहाँ प्लेग (महामारी) फैल गया। प्लेग का उपद्रव दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही 
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गया। तब श्रावक सघ ने प्रार्थना की--प्लेग के कारण अनेक श्रावक चले गए है। प्लेग की 
भीपणता बढती ही जा रही है । इसलिए आपसे करवद्ध प्रार्थेता है कि आपश्वी यहाँ से विहार 
कर जाएँ तो उत्तम रहे ।' 
आप रतलाम से विहार करके पचेड पघधारे | वहाँ ठाकुर साहब रघुनाथसिहजी तथा उनके 
सुयोग्य वच्चु चैनसिहजी जैनधर्म से परिचित हुए । आपके प्रवचनो से प्रमाचित होकर उन्होंने कितने 
ही जानवरों की हिंसा का त्याग कर दिया । अन्य लोगो पर मी काफी प्रमाव पडा। मासाहारियों 
ने मास भक्षण त्यागा, शरावबियो ने मदिरा का त्याग किया और धर्मग्रेमी बने । 
ग्यारहवाँ चातुर्मास (स० १६६३) + कानोड 
रतलाम से आप कई गाँवो में होते हुए माइलगढ़ की जोर जा रहे थे। मार्ग मे लोगो 
ने कहा--'महाराज साहव ! इस रास्ते मे कुछ दूर आगे जाकर लोग बन्दू्के लेकर झाडियो मे छिपे 
बैठे रहते है । वे लोगों को लूट लेते हैं । उन्हें मार डालते हैं। आप इधर से न जाएँ ।' महाराज 
ने सहज स्मितपूर्वक उत्तर दिया--/हमारे पास है ही क्‍या जो वे लूटेंगे।। फिर भी साथ में श्रावक 
थे वे गाँव से चौकीदार को लिवाने गए और आप निर्मय होकर गाँव पहुँच गए ।। मार्ग के लुटेरो का 
इनकी ओर आँख उठाने तक का साहस न हुआ । वहाँ से आप बेगू पधारे। वहाँ समाचार मिला 
कि आपकी सासारिक नाते से सगी मोसी प्रवर्तिनी रललाजी महाराज ने सथारा ले लिया है। शीक्र 
गति से विहार करके आप सरवाणिया, नीमच, मल्हारगढ होते हुए जावर पघारे। वहाँ आपको 
आर्याजी रत्नाजी महाराज के स्वर्गवास का समाचार मिला । आप पुन मन्दसौर होते हुए मल्हारगढ 
पधारे । वहाँ के लोगो के अधिक आग्रह पर कुछ दिन रुककर नारायणगढ पधारें। वहाँ श्वेताम्बर 
मन्दिरमार्गी सम्प्रदाय के सन्‍्त अमीविजयजी महाराज के साथ वार्तालाप हुआ | वहाँ से आप जावद 
पघारे। जावद मे पृज्यश्री श्रीलालजी महाराज विराज रहे थे। उनके साथ अन्य सत भी थे। 
वहाँ समाचार मिला कि कजेडा में एक भाई दीक्षा लेना चाहता है। पृज्यश्नी ने आपको कजेडा 
जाकर उस भाई को प्रेरित करने कां आदेश दिया । भाप कजेडा पहुंचे, उस भाई की वेराग्य भावना 
को उतठ्प्रेरित किया | तदनन्तर भाटखेडी होते हुए मणासे पघारे। वहाँ आपके उपदेश से प्रमावित 
होकर श्री कजौडीमल ने दीक्षा ग्रहण करने का विचार प्रगट किया । महाराज साहब ने विलम्ब न 
करने की प्रेरणा दी । 
वहाँ से विहार करके नीमच, बडी सादडी होते हुए आपश्री कानोड पघारे और वहीं 
चातुर्मास किया। यहाँ आपश्री की प्रेरणा से लोगो मे झ्गडा होते-होते रुक गया। झगडा 
रथ निकलने पर हो रहा था। मार्ग में व्याख्यान हो रहा था। कुछ लोग रथ निकालना घाहते थे 
और दूसरे लोग उसे रोक रहे थे। आपकी प्रेरणा से लोग शात हो गए। 
बारहवाँ घातुर्मात (० १६६४) : जावरा 
स० १६६४ का चातुर्मास आपने जावरा मे किया। वहाँ मणासे से वैरागी कजौडीमलजी 
आये | उन्होंने परिवार की आज्ञा न मिलने पर भी साधुवेश घारण कर लिया। 
तेरहवाँ चातुर्मातस (१६९६५) : सन्‍्दर्सौर 
जावस चातुर्मास पूर्ण होने के वाद आप कजौडीमलजी को साथ लेकर निम्बाहेडा गए । 
कजोडीमलजी की पत्नी आपके उपदेश से इतनी श्रमावित हुई कि उसने अपने पति को दीक्षा लेने 
हेतु अनुमति-पत्र लिख दिया। तदनन्तर आप डग, बडीद, सारयपुर, सीहोर, मोपाल आदि स्थानों 
में होते हुए देवास पधारें। देवास मे रतलाम निवासी श्री ममरचन्दजी पीतलिया का निमन्त्रण 
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मिला कि “रतलाम मे हवे० स्था० जैन कान्फोन्स का अधिवेदन हो रहा है, आप अवध्य पथारें ।' 
मापश्री रतलाम पधारे । 


रतलाम मे चैत्र सुदी ११-१२ को राजकीय विद्यालय में आपके सार्वजनिक प्रवचन हुए । 
उपस्थित जनसमूह ने खूब प्रणसा की । वहां मोरवी नरेण भी उपस्थित थे । वे भी बहुत प्रभावित 


हुए। कान्फरेन्स के जन्मदाता श्री अम्बादासजी डोसाणी से प्रवचन समाप्ति पर अपने उद्गार 
व्यक्त किये--- 


“भहाराज साहव के प्रवचन इतने प्रभावशाली है. कि इनकी प्रणशसा करना सूर्य को दीपक 
दिखाना है। कान्फ्र नस का उद्देश्य तथा साराश आपके प्रवचनों मे आ गया है । भव तो हम सव 
लोगो को आपके उपदेश्ानुसार कार्य करना चाहिए ।” 


तदन्तर अनेक क्षेत्रों में धर्म-जाग्रति करते हुए मन्दसौर पधारे और वहाँ चातुर्मास किया । 
इस चातुर्मास मे बीसा ओसवाल नन्दलालजी ने दीक्षा ग्रहण की । 


चोदहवां चातुर्मास (स० १६६६) उदयपुर 


मन्दसोर चातुर्मास पूर्ण होने के वाद आप वहाँ से विहार फरके नीमच तथा निम्बाहेडा होते 
हुए उदयपुर पघारे। वहाँ आपके प्रवचन शुरू हुए । श्रोताओं की सस्या बढने लगी । 'राज-दरबारी 
लोग भी प्रवचनों मे सम्मिलित होने लगे । हिन्दुआ कुलसूर्य उदयपुर नरेश सर फतेहमिद्द ती 
महाराणा के दीवान तथा निजी सलाहकार श्रीमान्‌ कोठारी वलवन्तम्िहजी ने महाराज साहब की 
खूब सेवा की ! 


पतितोद्धार 


उदयपुर में प्रवचन गया वहाकर जैन दिवाकरजी महाराज वादी-मानमर्दक प७ श्री 
नन्‍्दलालजी महाराज के साथ जन-कल्याण की हृष्टि से नाई गाँव पधारे। उस समय नाई गाँव के 
निकट लगभग साढ़े तीन हजार आदिवासी भील एक मृत्युमोज के सन्दर्भ मे एकत्र हुए थे । 
भील नेताओ ने आपश्री का उपदेश सुना तो उनका हृदय भी दया व सादगी की भावना से ओंत- 
प्रीोत हो उठा। 

भील जाति सदियो से अज्ञानान्धकार मे 
कभी मिले ही नहीं । भास-मदिरा आदि ही उनका 
पेशा। सदियों से यही उनकी परम्परा रही है । 
साधको का ही काम रहा है। 


जापश्री ने बडे ही सहज ढग से उनको 
मनुष्य बने रहने के लिए सर्वसराधारण नियम आदि 
ने करने योग्य कार्यो का विवेचन किया । 

उपदेश का इच्छित प्रभाव हुआ । उनमे विवेक जागा | 
की ज्ञान हुआ। पापों और दुव्येसनो के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई 


डूबी हुई है । सभ्यता और ब्र्म के सस्‍्कार उन्हे 
। भोजन है और छिकार, लूट-पाट आदि उनका 
उन लोगो को सदुवोध देना विरले और विशिष्ट 


मानव-जीवन वे कल्याण की बातें और मनुष्य को 
दि समझाए, हेय-उपादेय अर्थात्‌ करने योग्य तथा 


हिंसा आदि दुष्कृत्यो के कुपरिणामो 


। उनमे से भीलो के नेता व प्रमुख 
व्यक्तियों ने निवेदन किया--- 
“महाराज साहब ! हम जीव-हिसा न करने फी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन नगर के महाजनो 
से कम न तौलने की प्रतिज्ञा भी कराइये ।” 


आपश्नी के सकेत से नगर के महाजन भी एकच्न हुए। आपका उपदेश सुनकर उन्होंने भी 
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कम न तौलने की प्रतिज्ञा ली। आदिवासियों ने जैन दिवाकर जी महाराज के समक्ष निम्न 
प्रतिज्ाएँ ली--- 
(१) गुरुदेव श्री चौयमलजोी महाराज के प्रवचन सुनने के बाद अब हम लोग जगल मे 
दावारिन नहीं सुलगवायेंगे । 
(२) मनुष्यो को किसी भी तरह का त्ञास न देंगे और किसी नारी की हत्या न 
करेंगे । 
(३) विवाह के समय मामा के यहां से आने वाले भंसों और बकरो की बलि नहीं देंगे, 
प्रत्युत उन्हें 'अमरिया' बनाकर छोड़ देंगे । 
इन प्रतिज्ञाओं को हम हमेशा निमायेंगे | 
भादिवासियों का हर्परव वातावरण में ग्रज उठा । जैन और जैनेतर सभी के मुख पर 
जैन दिवाकरजी महाराज की जय-जयकार गूंज रही थी। सभी हित और सतुष्ट हुए । हजारो 
हिंसक व्यक्तियों को सहज प्रेरणा से ऐसी प्रतिज्ञाएं करवाना एक असाधारण बात है । 
उदयपुर से विहार करके आप बडेगाँव (गोगू दे) पधारे । वहाँ से राव साहव श्री पृथ्वी 
सिहजी और उनके पौत्र श्री दलपतर्सिहजी ने प्रवचनों से प्रभावित होकर प्रतिवर्ष बलिदान हेतु 
प्राप्त होमे वाले दो बकरो को सदा के लिए अभय देने की प्रतिज्ञा ली। अन्य अनेक किसानो ने भी 
पचेन्द्रिय जीव-हिंसा और मदिरापान का त्याग किया । 
वहाँ से नाथद्वारा, सरदारगढ, आमेट, देवगढ़, नया शहर (ब्यावर) होते हुए अजमेर 
पधारे।। मार्ग में स्वेत्र उपदेश प्रवचन होते रहे । लोगो पर यथेच्छ प्रमाव पडा । प्रवचन सभाओ मे 
राजा, राव, सेठ, साहुकार, महाजन, किसान आदि सम्मिलित होते तो भगी, चमार, भील आदि 
आदिवासी भी झूड के झुड वना कर आते ओर बडे चाव से सुनते, तथा हिंसा एबं मदिरापान 
त्याग की प्रतिज्ञा लेते 
अजमेर मे दवे० स्था० जैन काम्फ्रेन्‍्स का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ भी आपओ्री ने 
संघ एकता विषय पर प्रवचन दिये । 
वहाँ से आपश्री चित्तीड, निम्बाहेडा होते हुए जावद पधारे। वहाँ चातुर्मास हेतु 
उदयपुर श्रावक सध की प्रार्थना आई। पण्डितरत्न श्री देवीलालजी महाराज और आपने उदयपुर 
में चातुर्मास किया । 


पन्द्रहवाँ चातुर्मात (१६९६७) जावरा 


उदयपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप देलवाडा, काकरोली, कुणज कुबेर होते हुए नाणदा 
पघारे। यहाँ के ठाकुर साहब तेजसिंहजी प्रति मास बकरे का बलिदान करते थे | आपके प्रवचन 
से प्रभावित होकर उन्होने बकरे का वलिदान बन्द कर दिया। 

नाणदा से आप वागोर पघारे । बागौर मे स्थानकवासियो का एक भी घर न था, तेरा- 
पथियों के ही घर थे। वे लोग स्थानकवासी साधुओ का न सम्मान करते थे और न उनका 
प्रवचन सुनते थे, लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज का आगमन सुनकर वे लोग वहुत प्रसन्न हुए । 
उत्साहपूर्वंक स्वागत को आए। जैनेतर लोग माहेदवरी वन्घुओ ने भी उत्साह दिखाया। श्रावगी 
वन्बुओ की सेवा भक्ति भी प्रशसनीय रही । सभी ने आग्रहपूर्वक आठ दिन तक रोका । कई प्रवचन 
हुए । प्रवचनों मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध आदि समी जातियों के लोग सम्मिलित होते और लाभ 
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उठते । इस समय वहाँ के निवासियों ने भुने चनो का सदाव्नत चालू किया जो माज तक चल 
रहा है । 

वागोर से आप भीलवाडा, मगरूय, पारसोली, वीगोद, माडलगढ, वेगू , सीगोली, नीमच 
होते हुए मल्हार्गढ पवारे। वहाँ आपके ग्रुददेव आशुकवि श्री होरालालजी महाराज ने 
आदेश दिया--अनुकूल अवसर पर प्रतापगढ जाकर सासारिक नाते से अपनी पत्नी को सद्वोध 
देना ।' 
पत्नी सानकुबर साध्वी बनो 


गुरुदेव के इस आदेश को सुनकर आप असमजस में पड गए। हृदय मथन चलने लगा। 
दीक्षा ग्रहण किये भी १३ वर्ष से अधिक समय बोत चुका था । मोह का वन्धन तो विलकुल ही 
समाप्त हो चुका था । फिर भी दो बातो का विचार था एक तो ससुर जी जल्दी ही भावेश्ञ मे भा 
जाने वाले व्यक्ति थे और दूसरा मानकुवर तो इस बात पर कटिवद्ध थी कि कही भी मिल जायें, 
वही आपको गृहस्थ वेश पहनाकर घर ले अप्ऊे । आप कपने क्रतो में अडोल थे। संकल्प भी हृढ 
था, फिर भी विवाद और क्‍्लेश से दूर ही रहना चाहते थे । 
इस सव स्थिति को जानते हुए भी आपने ग्रुरुदेव की आज्ञा शिरोघार्य की और प्रतापगढ 
पहुंचे । बाजार मे प्रवचन की योजना बनी । पूनमचन्दजी और मानकुचर को भी आपके आगमन 
का पता चला। पूनमचन्द जी स्वय तो आए नही, लेकिन मानकुवर प्रवचन मे उपस्थित हुई । 
प्रवचन शुरू होते ही उसने उच्च स्वर से चीख कर कहा--- 
“मेरा खुलासा किये बिना यहाँ से जाएँ तो मेरी सौगन्व है ।” 
लोग प्रवचन सुनने मे मग्न ये। किसी ने उसकी वात पर ध्यान न दिया। अब तो वह 
जोर-जोर से चीखने-विल्नाने लगी। चीख-पुकारो से प्रवचन का रग भग हो गया। परिणाम- 
स्वस्प आपने प्रवचन देना बन्द कर दिया। इस स्थिति में आपने वहाँ रकना उचित नम समझा और 
मन्दसौर आ गए। मानकु वर ने वहाँ मी पीछा किया और उछल-कूंद मचाने लगी। बडी कठिनाई 
से समझा बुझाकर श्रीसमघ ने उसे वापिस प्रतापगढ भेजा । 
जब जापश्री जावरा मे विराज रहे थे, काफी शान्त, सोम्य वातावरण था, वहाँ भी मान- 
कुंवर (पत्नी) जा पहुँची । उसका एक ही ध्येय था---किसी प्रकार आपको गृहस्थ वेश पहनाकर 
अपने साथ ले जाना ४ लोगो से बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी हंठ से टस से मस नहीं हुई ॥ 
ताल निवासी श्री हुक्मोचन्दजी की बहन ऐंजावाई को पुत्री घूलीवाई ने उसे बडी चतुराई से अच्छी 
तरह समझाया तो वह वोली-- 


“अच्छा | एक वार मुझे उनसे मिला दो। छुलासा बातचीत होने के वाद जैसा वे कहेगे 
वसा मैं मान लूंगी ।'” 


उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली गई और चार-छह श्लावक-शआ्राविकाओं तथा 
की उपस्थिति मे उसे आप्री के समक्ष लाया गया । उसने आते ही कहा--- 


के “आपने तो मुझे छोड कर सयम ले लिया। अब मैं क्या करू ? किसके सहारे जिन्दगी 
ऊ 


आपने शान्त गम्भीर स्वर मे समझाया--. 
“सुम्हारा और मेरा अनेक जन्मों मे सासारिक सम्बन्ध 


कई साधुओं 


हुआ है। परल्तु घर्मं सम्बन्ध नही 
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हुआ । यह सम्बन्ध ही सबसे ज्यादा दुलंम है । ससार असार है । इसमे कोई किसी का साथी नही, 
सहारा नही । सभी अपने कर्मों के वश आते है और चले जाते हैं । कोई भी अमर नहीं है । पुत्र को 
छोड कर पिता चल वसता है और पत्नी को छोडकर पति | एकमात्र धर्म ही आश्रय है। मेरी 
मानो तो धर्म का आश्रय लो । साध्वी वन जाओ | तुम्हारे लिये यही श्रे यस्कर है ।* 
सनन्‍्तो के सत्यपूत्त वचन बडे प्रमावकारी होते हैं । मानकुवर प्रमावित हुई। उसका विग्रह 

अनुग्रह मे बदल गया । उसके हृदय मे वेराग्य भावना जाग्रत हो गई । उसने कहा--- 

“आपकी वात सत्य है । यह ससार अभसार है । अब मैं साध्वी वनकर इस मानव-जन्म को 
सफल करना चाहती हूँ। मुझे दीक्षा दिलवाने की कृपा कीजिए ।” 

जावरा संघ के माध्यम से श्री गुलावचन्द जी डफरिया ने अपनी ओर से घन व्यय करके 
मानकु वर का दीक्षा महोत्सव किया ! यह वि० स० १६६७ को विजयादशमी का दिन था। 
मानकुवर अब साध्वी मानकुबर वन गई । 

एक साधक की वाणी में कितना आत्मवल और हृदय को बदलने की क्षमता होती है यह 
इस घटना से स्पप्ट हों गया कि आपको पून गृहस्थ बनाने की जिद पर अडी हुई मानकुवर स्वय 
ही ससार त्याग कर साध्वी वन गईं ! 


महास ती मानकुबर जी महाराज छह वर्ष तक विविध प्रकार की तपाराधना करती रही । 
अपना अन्तिम समय निकट जान उसने सथारा ले लिया भौर श्रावण शुक्ला १० वि स० १९७३ को 
स्वर्गेवासी हुई । 

जेन दिवाकरजी म० ने यह चातुर्मास जावरा में किया । 

सोलहवयां चातुर्मात (१६६८) : बड़ी साड़ी 

जावरा से विहार करके आपश्री करजू पधारे। करजू से अनेक ग्रामो मे घिहार करते 
हुए आप बडी सादड़ी पधारे और वही चातुर्मास किया | भाद्र पद शुक्ला ५ को उदयपुर निवासी 
कृष्णलालजी ब्राह्मण ने दीक्षा ग्रहण की । 

सतन्रहवाँ चातुर्मास (सं० १६६६) रतलाम 

बडी सादडी से विहार करके आप अनेक याँव-नगरों में होते हुए रतलाम पधारे । रतलाम 
चातुर्मास की विन्नती स्वीकार कर घार, इन्दोर, देवास, उज्जैन आदि नगरो में सावंजनिक व्याख्यान 
एवं त्याय-अत्यास्यान धर्मध्यान कराते हुए पुन रतलाम पधारे । १६६६ का चात्तुर्मास रतलाम मे 
हुआ । मापकी वाणी का लाभ हजारो लोगो ने लिया, बहुत उपकार हुआ । स० १६६६ मार्गेज्षी् 
वदि ४ को रतलाम में ताल निवासी चपालालजी ने घृमघाम से दीक्षा ग्रहण की । रतलाम निवासी 
पूनमचन्द जी वोथरा के सुपुत्र श्री प्यास्चन्दजी ने मी साधु-जीवन स्वीकार करने की इच्छा प्रकट 
की, लेकिन उसका सुयोग अभी नही आया था। ग्रुरुेव के साथ रतलाम से आप उदयपुर तक गये। 
वहाँ से आज्ञा लेने के लिए धाना सुता (रतलाम) आये । पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों ने विध्ल 
उपस्थित कर दिया । दादी झौर श्राता ने आज्ञा देने से इन्कार कर दिया। श्री प्यारचन्दजी की 
इच्छा पुन गुरुदेव के चरणों में पहुँचने की थी, परन्तु मार्ग व्यय नहीं था । रतलाम वाले श्री घूल- 
चन्दजी अग्रवाल की माता हीराबाई ते आथिक सहयोग दिया । आप पून उदयपुर पहुँचे । वहाँ 
से गुरुदेव के साथ चित्तोड़ आये । फिर घर जाकर आज्ञा लेकर आये एव स० १६६६ की फाल्गुन 
शुक्ला ५ को समारोहपूर्वक श्री सघ ने दीक्षा दिलवाई। 


( डजल विलकर स्वृति-इल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्मृलि- ग्र्ल्ध्‌ | । एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : हे२ : 


चित्तौड श्रीसघ तथा यूरोपियन भक्त टेलर साहव ने आगामी चापुर्मास चित्तौड़ मे ही 
करते को मावभरी प्रार्थवा की । प्रार्थना स्वीकार कर आपने निम्बाहेडां की तर्फ विहार किया। 
अठारहवाँ चातुर्मास (सं० १६७०) : चित्तौड़ 

महाराजश्नी निम्बाहेडा से केरी आदि स्थानों पर विचरण करते हुए तारापुर पघारे | वहाँ 
अठाणा के रावजी साहव का सन्देश मिला कि “आपश्री के प्रवचन बडे मघुर और रोचक होते हैं । 
आप यहाँ पधारें ।” प्रार्थना स्वीकार करके आप अठाणा पघारे | प्रवच्ननों का रावजी साहव तथा 
लोगो पर बहुत प्रमाव पडा । राव साहव और बन्‍्य लोगो ने विविध प्रकार के त्याग लिए । 

वहाँ से आप कई स्थानों पर होते हुए हमीरगढ़ पघारे। हमीरगढ में हिन्दू-छीपा 
बन्धुओ के झगडे पिछले ३६ वर्ष से चल रहे थे। इन झगडो को दूर करने के समी प्रयत्त विफल 
हो चुके थे । महाराज श्री ने अपनी जीजस्वी वाणी मे प्रवचन दिया । उनके उपदेश से लोगो का 
हृदय परिवर्तन हुआ । उन्होंने कलह न करने का निर्णय कर लिया। हिन्दू-छीपाओमो का झगड़ा 
समाप्त हो गया । यह था आपकी दिव्य वाणी का अद्मृत प्रभाव । 

इसके पश्चात्‌ आप चातुर्मास हेतु चित्तौड पघारे। प्रवचन-गगा बहने लगी। जैन-अजैन, 
जागीरदार, राजकर्मचारी आदि सभी वाणी का लाभ लेने लगे ॥ वहाँ के ब्राह्मणो का कई वर्षो का 


वैमनस्थ आपके उपदेणों से मिट गया । इसकी खुशी मे हाकिम जोवरनासहजी ने सबको प्रीति 
भोज दिया ॥ 


जैन आगमस का परमाणु ज्ञान 





चित्तौड के अफीम विमाग के चीफ इस्पैक्टर एफ जी टेखर नाम के यूरोपियन थे । टेलर 


साहव आपके प्रेमी थे। प्रवचनों में आते और धर्म एवं विज्ञान के बारे में चर्चा किया करते । उन्हें 
हिन्दी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। 


विशाल आगम भगवती सूत्र पर आपके प्रवचन चल रहे ये । परमाणु का प्रसंग आ गया । 
आपने परमाणु का सूक्ष्मतिसूक्षम विदलेषण फरमाया | टेलर चकित रह गये । वह तो समझते थे 
कि परमाणू का ज्ञान केवल पश्चिम वालो के ही है | उन्हें स्वप्व मे भी आश्या न थी कि जैन आगमों 


में परमाणु का इतना सूक्ष्म ज्ञान मरा होगा। विश्वद और तलस्पर्शी विवेचन सुनकर वह गदगद हो 
गये । प्रवचन समाप्त होते पर बोले--- 


“महाराज साहब ' आपके ग्रन्यो मे एटम (परमाणु) का इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन 
सुनकर मैं दंग रह गया । आप परमाणु ज्ञाच का प्रारम्भ कब से मानते हैं ? मनुष्य को सर्वप्रथम 
यह ज्ञान कव हुआ और किसके द्वारा हुआ ? इसे कितना समय वीत्त गया ?! 

महाराजश्वी ने गरम्मीर स्वर में फरमाया--- 


“इस ज्ञान को वर्षों की सीमा मे नहीं वाँधा जा सकता। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को 
परमाणु का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ। इसको प्राप्त हुए तो असव्य वर्ष हो गए ।” 


१५ का वैज्ञानिक 
'असख्य वर्ष ? लेकिन हमारा पश्चिमी जगत तो वैज्ञानिक ज्ञान को ही चार सौ वर्ष पुराना 
मानता हैं। इससे पहले तो परमाणु का ज्ञान था ही नहीं ।”---ठेलर साहब के स्वर में आश्चयें 
उमर जाया था । 
“यह तो अपनी-अपनी मान्यता 


है। ज्ञान की अल्पता से ही मनुष्य अपनी मनग्रढन्त 
मान्‍्यताएँ बना लेता है ।” “3 


«३३ : उदय धर्म-दिवाकर का [ आजेन हिलकर- सकल: गल्थ_| श्री जैन दिवाकर- स्म्नलि-गल्थ्‌ | ः 8, 


महाराजश्री के इन दब्दो ने बात समाप्त कर दी। टेलर साहव भी चकित हो, उठकर 
चले गए । 

कुछ दित बाद टेलरसाहब एक चित्र लेकर आये और महाराजश्नी को दिखाकर 
बोले--- 

“देखिए ! यह है परमाणु का चित्र ! आपके ग्रन्थों में वर्णन मात्र ही है और विज्ञान ने 
चित्र भी उतार दिया |” 

महाराजश्री ने मद स्मितपुर्वक कहा-- 

“यह परमाण्‌ का चित्र नही है, आप अभी तक परमाणु को समझ नही सके हैं ।” 

“कैसे ?” टेलर साहब चकराये । 

“जैन आगमो मे परमाणु उसे कहा गया है जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है। उसका चित्र नहीं 
लिया जा सकता ।” 

“तव यह क्या है ?” 

“यह है स्कन्घ । इसका निर्माण अनन्त पुदूगल परमाणुओं के मिलने से होता है ।” 

“आपकी वात कैसे मान ली जाय १” 

“स्कन्ध टूट सकता है, उसका विखण्डन हो सकता है, लेकिन परमाणु का खडन नहीं हो 
सकता । आप लोग इसे कुछ भी नाम दें, परमाणु ही कहते रहे, लेकिन जैन आगम हृष्टि से तो 
परमाणु अखडित और अविभाज्य ही होता है।” 


टेलर साहब सोचने लगे--“जैन आगमो मे अध्यात्म के साथ-साथ कितना भौतिक ज्ञान 
भरा हुआ है । जिस परमाणु ज्ञान को हम वैज्ञानिक लोग चार सो वर्ष पहले ही प्राप्त कर पाये हैं 
उससे भी सूक्ष्म ज्ञान इनको हजारो-लाखो वर्ष पहले था ।' ओर वे श्रद्धा से अभिभूत होकर ग्रुरुदेव 
के चरणों में नतमस्तक हो गए। 

कुछ वर्षों वाद जब पश्चिमी वैज्ञानिको ने अपने तथाकथित परमाणु का विखडन कर दिया 
तो विज्ञान ने जैन आगम ज्ञान का लोहा मान लिया ) 

टेलर साहव प्रवचनो मे जाते ही रहते थे। एक दिन उन्होने अपने हादिक उद्गार व्यक्त 
किये-- 

“महाराज ! आपका धर्म वहुत ही उच्च आद्शों पर स्थित है। भोग-प्रधान व्यक्ति के 
लिए इसका पालन करना वडा कठिन है ॥ लेकिन मोक्ष की इच्छा करने वाले को तो इसी की 
शरण लेनी पडेंगी ।” 

उक्त शब्द टेलर साहब की जैन घम्मं के प्रति अगाघ श्रद्धा के परिचायक है । उन्होंने मास- 
सदिरा का आशिक त्याग कर दिया था । उनकी पत्नी भी ग्रुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखती थी । एक 
दिन उसने कुछ फल अपने चोकर के हाथ भेजे तो जैन दिवाकरजी महाराज ने नौकर को अपनी 
अ्मण-मर्यादा समझा कर वापिस लौटा दिये । 

टेलर साहब के मित्र एक अंग्रेज सेवाध्यक्ष (कर्नल साहब) महाराजश्री के दर्शनो को आये 
तो उनके प्रवचन सुनकर मक्त ही वन गए। जीवदया के भावना से प्रेरित होकर मोर भौर कबूतर 
को मारने का त्याग कर लिया । । 

एक बार आपश्नी के पास टेलर साहव एक शीशी मे पाउडर (चूर्ण) लाये और मेंट करते 
हुए बोले-- 








एक पारस-पुरुष का गरिमासय जीवन - हेड * 


“महाराज ! यह तो वनस्पतियो से वनी है । वैज्ञानिक विधि से निर्मित होने के कारण 
पूर्ण रूप से शुद्ध है । इसे तो आप ले ही सकते हैं । यह पानी में डालते ही दूध वन जायगा ।” 

शीशी अस्वीकार करते हुए आपने समझावबा-- 

“शुद्ध होने पर भी खाद्य पदार्थों का सग्रह करना हमारी साधु-मर्यादा के खिलाफ है। रात्रि 
क्रो कोई मी खाद्य पदार्थ जैन साधु नहीं रखता । आवश्यक वस्तुएँ हमे ग्रहस्थो से मिल ही जाती 
है । फिर व्यर्थ का परिग्रह रखने से क्या लाभ 7 

“आपके लिए मेंट लाई वस्तु को मैं वापिस तो ले नहीं जा सकता ॥ टेलर साहव ने 
निराश स्वर में कहा | 

परिमाणस्वरूप वह शीशी रोगियो के उपयोग के लिए अस्पताल में भिजवा दी गई। 

टेलर साहव महाराजश्नी तथा जैन मतो की निस्युहता तथा त्यायवृत्ति को देखकर गदगद 
हो गए । 

चास्तव मे टेलर साहव और उनकी पत्नी आपश्री के प्रमावशाली व्यक्तित्व एवं निर्मल 
चरित्र से बहुत प्रभावित ये। उनके हृदय मे असीम श्रद्धा और भक्ति थो। वे महाराजश्री के 
विदेशी भक्तो में अग्नगण्य थे | इसके बाद उन्होंने दो भावभीने पत्र भी भेजें थे । 
उन्नीसवा चातुर्मात (१० १६७१) : आगरा 

चित्तोड चातुर्मास पूरा करके महाराजश्नी विहार करने लगे तो अन्य लोगो के साथ टेलर 
साहव भी आए । सभी की इच्छा थी कि आय विहार न करें लेकिन श्रमणवर्म के नियमो के 
कारण चुप हो जाना पडा | सभी ने महाराजश्री को मावभीनी विदाई दी । 

विचरण करते हुए मुनि श्री गगरार पघारे। वहाँ वैर-बृत्ति के कारण कुसंप था । महाराज 
श्री के उपदेश से उनका विरोध समाप्त हो गया । 
चेश्याओं का उद्धार 


वहाँ से विहार करके आपश्री हमीरगढ, विगादे होते हुये नन्‍्दराय पधारे। आपके उपदेशो 
से यहाँ के ओसवाल परिवार मे आई घामिक शिधिलता दूर हो गई। कुछ दिन के प्रवास के वाद 
विचरण करते हुए भाप जहाजपुर पवारे। वहाँ स्थानकवासी जैलों के पाँच ही परिवार थे, 
लेकिन पूरा कस्वा ही आपके प्रवचनो को बड़े चाव से सुनता था | सभी उपस्थित होते थे । तीन 
हजार से भी अधिक जनसमूह एकत्र हो जाता | वहाँ एक कुप्रथा थी--विवाह आदि अवसरो पर 
वेश्या नृत्य की । आपको जैसे ही इस कुप्रधा का पता चला तो आपने इसे बन्द कराने का विचार 
किया । आपकी प्रेरणा से यह कुप्रथा बन्द हो गई। समाज ने वेह्या-बृत्य न कराने का निर्णय 
कर लिया । 

.. यह निर्णय सुनते ही वेब्याएँ हतप्रम रह गई ॥ जीवन-निर्वाह की चिन्ता सताने लगी। 
साचा--- जिसने समाज को यह प्रेरणा दी है, वे ही हमे मी कोई राह बताएँगे ! एक दिन बाहरि 
भूमि को जाते हुए आपके मार्ग मे वे उपस्थित होकर बोली--- 

“गुरुदेव ' आपकी प्रेरणा से समाज ने वेश्यानृत्य बन्द करने का निर्णय कर लिया। 
हमारी आजीविका का साधन छिन गया ॥ अब आप ही बताइये हम क्या करें ? कैने अपना 
पेट भरें १” 

महाराज साहव ने जोशीली वाणी मे उन्हें उदवोधन दिया--- 

“बहनों । नारी जाति का पद बहुत ही गौरवपूर्ण है। वह ममतामबी माता और स्नेह- 
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शीला वहन है । तुमने इतना महत्वपूर्ण पद पाया है । यह कुत्सित कर्म और नृत्य-्णान तुम्हारे 
लिए अनुचित है, नारी के माथे पर कलक है । सदाचरण और सान्चिकवृत्ति से इस कंलक को 
घो डालो । मेहनत-मजदूरी से भी पेट का पालन हो सकता है, धामिक तथा सात्तविक जीवन 
विताओ ॥” 
वेश्याओो ने आपके उद्वोधन से प्रमांवित होकर सात्विक जीवन अपना लिया। मेहनत 
मजदूरी करके पेट मरने लगी । नारकीय जीवन से उद्धार पाकर वे सात्त्विक व सदाचा रमय जीवन 
बिताने लगी । 
जहाजपुर मे एक दिन जागीरदार साहब ने किले मे प्रवचन का प्रवन्ध कराया । व्याख्यान 
से प्रभावित होकर जागीरदार साहब ने ३० बकरो को जीवनदान दिया । यहाँ से टोक होते हुए 
आप सवाई माधोपुर पधारे । 
खठदीको मे जागरण 
यहाँ तीस खटीको ने हिंसा कृत्य बन्द कर दिया तथा खेती और मजदूरी करके जीवनयापन 
करने लगे । कई वर्षों वाद उन्होंने अपने हादिक उद्गार व्यक्त किये--- 
“जब हम लोग हिंसा कर्म करते थे तो हमारा गुजारा मी नही हो पाता था, पेट भी बडी 
कठिताई से भरता था, लेकिन जब से हिंसा छोडी है तव से हम सभी प्रकार से सूखी है। हमारे 
जीवन में अब मृख-शाति है । ग्रुर्देव की कृपा से हमारा जीवन सुधर गया है ।” 


इसके बाद जब आप भीलवाडा पघारे तो वहाँ ३५ खटीक परिवारों ने हिंसात्मक धन्धा- 
बन्द करके अहिंसा की शरण ली । इसी प्रकार स्थानीय माहेश्वरी समाज भी आपके प्रवचनों से 
प्रभावित्त हुआ | वर्षों से चले आये मतभेद भुलाकर वे भी परस्पर प्रेम-सूत्र मे वेध गये । 


इस समय आगरा श्रीसघ ने सेवा भे उपस्थित होकर चातुर्मास की प्रार्थना की। उनकी 
प्रार्थना स्वीकार हुई । आपश्री यहाँ से विहार करके द्यामपुर होते हुए गगापुर पधारे ॥ कुछ लोगो 
की अरुचि देखकर वहाँ श्मशान के पास बनी छतरियो मे ही ठहर गए । गाँव में स्थानकवासी जैन 
एक ही परिवार था। उसे महाराजश्री का आगमन ज्ञात हुआ तो तुरन्त सेवा में पहुँचा । गाँव में 
पघारने की प्रार्थना करने लगा । लेकिन तब तक दिन का चौथा पहर बीत चुका था । साधु- 
मर्यादा के अनुसार महाराजश्री गमन नही कर सकते थे । कडकडाती ठड पड रही थी । बह श्रावक 
चटाई आदि बाँधने लगा जिससे कि ज्ञीत का प्रकोप कुछ तो कम हो सके । महाराजश्री ने मना 
करते हुए कहा--- 

“भाई | इस प्रवन्ध की कोई जरूरत नहीं । हरिण, खरगोश भादि तो बिल्कुल ही निर्वस्त्र 
रहते हैं ।” 

ओर आपने वह रात्रि कडाकडाती ठड मे चारो मोर से खुली छतरियो मे ही बिताई। 
आतःकाल ग्राम में पधारे । दिगम्वर जैन घर्ंशाला मे ठहरे। फिर श्रावक से पूछा-- 

“भाई व्याख्यान कहाँ देना है २” 

“कही भी प्रवचत्त दे दीजिए महाराज ! सुनने वाले तो हम पिता-युत्र दो ही है ।” बेचारा 
श्रावक अचकचाकर बोला 

“भाई । घबराओो मत । कहावत है--दो तो दो सो से भी ज्यादा हैं !” महाराजश्री ने 
आत्म-विश्वास भरे स्वर में कहा और बाजार में उसकी दूकान पर बैठकर ही प्रवचन देना शुरू 
किया । मंगलाचरण होते ही कुछ लोग और आ गए । प्रवचन चलने लगा, श्रोता समूह चढने लगा। 
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ममाप्त होते-होते तो सैकडो श्रोता एकत्र हो गये । सभी एकाग्रचित्त होकर चुत रहे थे। प्रवचन 
पूर्ण हुआ लेकिन लोगो की प्यास और वढ गई। अमृत-पान से कौन अघाता है । लोगो ने जाग्रह 
किया । महाराजश्री ने दो प्रवचन और दिये। 


दो से दो हजार का श्रोता समूह एकत्र होना आपश्री के अपूर्वे प्रवचन प्रमाव का 
चोतक है । 

वहाँ से विहार करके भरतपुर होते हुए आप आगरा पघारे । इस समय आगरा में महावीर 
जयच्ती उत्सव धूमधाम से मनाया गया । बेलनगज (आगरा) मे हुए प्रचचत् से घोलपुर निवासी श्री 
कन्नौमलजी सेशन जज उपस्थित थे । उन्होंने तथा अनेक लोगो ने घौलपुर पघारले की प्रार्थना की । 


आगरा से महाराजश्री धौलपुर पघधारे। वहाँ मुरेना निवासी स्पादुवादवारिधि प्रसिद्ध 
विद्वान १० गोपालदासजी वरैया का आग्रह॒पूर्ण निमस्त्रण सिला। पडित जी दिगम्वर जैन थे और 
गोस्मट्सार आदि ग्रन्थो के प्रकाष्ड विद्वान थे | 

वहाँ से आप लद॒कर (ग्वालियर) पधारे। इवेताम्वर समाज के वहाँ लगभग ४० घर थे 
लेकिन सराफा बाजार से हुए आपके प्रवचनों मे ७७ ०-८०० से अधिक उपस्थिति थी । सभी सस्प्र- 
दायो के लोग आपका उपदेश सुनने आते थे। लद्षकर के श्लीसूष ने आपसे चातुर्मास का आग्रह 
किया । बापने कहा--दो साधु आगरा मे रह गए हैं । उनसे सस्मति लिए बिता निर्णय सही किया 
जा सकता । महाराजश्री पुन आगरा की ओर पघारें और वह चातुर्मास आगरा में ही सम्पन्न 
किया । 
खटीक का हहिस-त्याग 


जागरा वर्षावास पूर्ण करने के वाद आप मालव भूमि की ओर वढ रहे थे | कीठा से कुछ 
अण्गे विहार कर रहे थे। मार्ग मे एक व्यक्ति किसी छायादार विशाल वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। 
उसके पास ही दो बकरे देघे थे | उस व्यक्ति की मुखशुद्रा ककोर थी । जाति से चह खटीक था। 
महाराजश्री ने अनुमान लगाया--यह व्यक्ति वधिक है । वधिको के मुख पर ही ऐसी कठोरता 
दल है । उसकी निद्रा मग हुई। उसने मँखें खोलीं । महाराजश्री ने प्रतिवोच देने के लिए प्रइन 
--+ 
“माई | तू यह पाप क्यों करता है ? जीविकोपाजेन के लिए ही न ! फिर भी तू सभी 
प्रकार से दीन-हीन दिखाई दे रहा है । तन पर सावित कपड़े भी नही हैं । दु ख और दैन्य की मूति 
ही बना हुआ है ।” 
“महाराज ! आपके सामने झूठ नही वोलूंगा । मैं सभी प्रकार से दु खी हूँ । सुख क्‍या है, 
मैंने इस जीवन मे जाना ही नही ।” हैं 
हि “सुखी तुम हो भी कैसे सकते हो ? दूसरो को दुख देने वाला, उनकी हत्या करने वाला 
बे केसे सुख पा सकता है । इस हिंसाकर्म को छोडो तो सुख की आशा करो--महाराजश्री 
कहा । 
“कस छोडूँ ? यह तो मेरा पैतृक व्यवसाय है ?” 
“तो क्या पैतृक व्यवत्ताय छोडा नहीं जा सकता ? सवाई माधोपुर के खटीको को जानते 
हो २ चहाँ के ३५ परिवारों ने यह्‌ बुरा धन्चा छोड दिया । क्या वे अब सुखी नहीं है २7! 
“उनको त्तो में खूब जानता हूँ। वे तो बहुत सुखी हैं ।” 
“तो उन्हीं का अनुकरण करो । तुम भी सुखी हो जाओगे ।” 
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सुखी होना कौन नही चाहता ? माधू खटीक कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर 
वोला--- 

“महाराज ! मैं अमी इस धन्धे को छोडने को तैयार हूँ | मेरे पास इस समय ३२ बकरे हैं। 
यदि कोई मुझे इन सबका लागत मूल्य मी दे दे तो उस घन से मैं कोई ऐसा काम कर लूंगा 
जिसमे हिसा न हो '” 

महाराजश्री कुछ क्षण तक सोचते रहे तो वही पुन बोला-- 

“आप मेरा विश्वास करें । मैं परमात्मा और चन्द्रग्यूय की साक्षी से अपनी प्रतिज्ञा का 
जीवन मर हृढतापूर्वक पालन करता 'हुँगा। कमी भी जीवर्नहसा न करूँगा । 

श्रावक का एक परम कतेंव्य होता है--सदाचार की भोर बढते हुए मानव की सहायता 
करना । आपके साथ विहार मे श्री कन्हैयालाल जी और जुहारमल जी थे ॥ उन पृण्यक्षाली श्रावको 
ने वैसी ही व्यवस्था कर दी। माघू खटीक जीव-हिंसा से जीवन भर के लिए विरत हो गया। अब 
उसका हृदय-परिवर्तंन हो चुका था । वह कल्याण-पथ को स्वीकार कर चुका था। वह सुखपुर्वक 
जीवन बिताने लगा । सत्य है-- 

संगः सतां किम्रु न समगलमातनोति । 
साधुओं की सगति से कौन सा मग्रल नही प्राप्त होता ? अर्थात्‌ सभी प्रकार के मगल प्राप्त 
हो जाते हैं । 
बीसवाँ चातुर्मास (स० १६७२) * पालनपुर 
वहाँ से घिचरण करते हुए महाराजश्री सीगोली, सरवाणिया, नीमच, मल्हारगढ होते हुए 
मन्दसौर पधारे। वहाँ गुरु श्री जवाहरलालजी महाराज तथा पृज्यश्री श्रीलालजी महाराज भी 
विराजमान थे | पालनपुर के श्रीसघ ने वहाँ जाकर चातुर्मास की प्रार्थना की । उन्हे स्वीकृति मिल 
गई । इस स्वीकृति के उपरान्त गगापुर (मेवाड) का श्रीसघ अपने यहाँ पघारने की प्रार्थना करने 
आया । गगापुर के श्रीसघ ने निवेदन किया--- 

“हमारे यहाँ कूछ दिन वाद तेरापन्धी सघ का पाट (मर्यादा) महोत्सव होने वाला है। 
वहाँ कई विद्वान सत उपस्थित होगे। यदि स्थानकवासी विद्वान सत भी पघारे तो बहुत उपकार 
होने की सभावना है ।” 

पूज्य श्रीलालजी महाराज को ग्रगापुर श्रीसघ की यह बात उचित लगी । उन्होने सस्नेह 
आपभश्री की ओर देखकर कहा--- 

“मुनिजी ! आप वहाँ जाकर घधर्म-प्रभावना करिए ।॥” 

मापने विनय भरे छब्दों मे निवेदन किया-- 

“पूज्य महाराज साहव ! ऐसे अवसर पर तो वहाँ आप जैसे दिग्गज आचार्य का पधारना 
अधिक उपयुक्त रहेगा।” 

पृज्यश्नी ने प्रत्युत्तर देते हुए फरमाया--- 

“चोथमलजी ! आपके प्रवचन बहुत प्रमावशाली होते है । जैनियो के अतिरिक्त जैनेतर 
लोग भी हजारो की सख्या मे उपस्थित होकर श्रद्धा और रुचि के साथ सुनते हैँ। आप ही 
पघारिये ।” 

आपने पृज्यश्ली का आदेश शिरोघायं किया। गगापुर पधारकर प्रवचन-गगा वहाई। 
आपके प्रवचनो की प्रशसा होने लगी। वहाँ अनेक मोंची परिवारो ने जैनधर्म अगीकार किया। 
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नवकार मन्त्र जपने लगे, सामायिक-पतिक्रमण आदि भी करने लगे । हिंसा आदि कृत्य तथा मास- 
मदिरा आदि का त्याग कर दिया । आज भी अनेक परिवार मास-मदिरा आदि के पूर्ण त्यागी है । 
जैनधर्मानुसार धर्माराधना करते हैं और बहुत सुखी हैं। धर्म मे हृढ श्रद्धालु है 

उसी समय उज्जैन के सरसूवा वालमुकुन्द जी भैया साहब राज्य-कार्य से वहाँ आए। एक 
दिन वे आपके प्रवचन मे उपस्थित हुए । दशेन-वन्दन करके वहुत प्रसन्नता व्यक्त की। महाराजश्री 
ने उनको प्रेरित करते हुए कह-- 

“आप तो राज्याधिकारी हैं। वाणी द्वारा ही बहुत पुण्य का उपार्जन कर सकते है । 
उज्जैन परगना मे अनेक देवी-देवताओं के धाम है। उन स्थानों पर जो हिंसा होती है, उसे आप 
बन्द कर दें तो बहुत उत्तम हो ।” 

वालमुकुन्द जी भैया साहब ने आपकी इच्छा स्वीकार की और पुरानपूरा प्रयास करने का 
वचन दिया । 


गगापुर से विहार कर आपभ्री रास्मी पधारे। वहाँ कई जातियो के लोगो ने अभक्ष्य 
गाहार का त्याग किया । एक देवी के समक्ष प्रतिवर्ष एक भैसे का वध किया जाता था, उसे भी 
बन्द कर दिया। 


रास्मी से विहार करके आपश्री पोटला पघारे। वहाँ आपके प्रभाव से माहेश्वरियों मे फैले 


कुसप की समाप्ति हो गई। वहाँ से कोसीयल, रायपुर, मोखणदा आदि स्थानों पर लोगों को 
कल्याण-पथ पर अग्रसर करते हुए आमेट पधारे | 


मार्ग मे अरणोदा के ठाकुर साहब हिम्मतर्सिहजी ने जीवन-भर के लिए शिकार खेलने का 
त्याग कर दिया । कोसीथल के ठाकुर साहव श्रीमान्‌ पद्मसिह जी ने वैज्ञाख, श्रावण और माद्रपद- 
इन तीन महीनों मे शिकार न खेलने का नियम लिया । साथ ही उनके ज्येप्ठ पुत्र श्री जुवानसिह 
जी ने वेशाख और भाद्रपद मास मे शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली 


आमेट के राव श्रीमान्‌ शिवनाथ सिंहजी आपके दर्शन हेतु आए। व्यास्यान राव साहब के 
महल के सामने विशाल मैदान मे हुआ । महावीर जबन्ती का महोत्सव बड़े समारोहपूर्वेक उत्साह 
के स्ाथ मनाया गया। 

वहाँ से विहार करके चारभुजाजी, घाणेराव, सादड़ी आदि अनेक स्थानों पर होते हुए 
आवूरोड पघारे। वहाँ पालणपुर का श्रीसघ आ पहुँचा और मक्तिपूर्वक आपश्री को पालनपुर 
ले गया। 

पालणपुर मे आप पीताम्वर भाई की धर्मशाला में ठहरे। प्रवचन गगा बहने लगी। 
पालणपुर के नवाव साहव शेर मुहम्मद खा बहादुर को पता चला तो एक हाफिज और एक हिन्दू 
पडित के साथ वे व्याख्यान सुनने आये। सारगर्भित व्याख्यान उनकर बहुत प्रसन्न हुए। थोडीः 
देर तत्त्व-चर्चा भी की । जाते-जाते उन्हे एक क्षान-पेटी दिखाई दे गई। उसमे चालीस रुपये छाले । 
नवाब साहव की इच्छा तो प्रतिदिन व्याख्यान सुनने की थी लेकिन वृद्धावस्था के कारण दारीर से 
विवश थे, प्रतिदिन नहीं आ पाते थे । 

मन्दसोर से तार द्वारा समाचार मिला कि बडे महाराज श्री 


के स्वास्थ्य ठीक नही है । आपने एकदम विहार कर दिया। लेकिन आवूरोड के पास पहुँचने पर 
बढ़े महाराजश्री के स्वनंवास का समाचार सिला | आप इसे पालणपुर वापिस आ गए । 
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कुछ ठड पडने लगी थी | एक दिन नवाव साहव आये । बहुमूल्य थार्ले महाराजश्री के चरणो 
मे रखकर बोले--- 

“महरबानी करके मेरी यह छोटी-सी मेंट कबूल फरमायें ।/ 

आपने वे दृशाले अस्वीकार करते हुए कहा--- 

“हम लोग जैन साधु हैं। बहुमुल्य वस्तु नही लेते । सदा विचरण करते रहते हैं। कमी 
महलो में तो कभी झोपडी मे ओर कभी वन मे ही वृक्ष के भीचे रात गरुजारते हैं । इसलिए बहुमूल्य 
वस्तुएँ कमी अपने पास नहीं रखते ।” 

नवाब साहव जैन साधुओ की निर्लोॉग्रता से बहुत प्रभावित हुए | मेट अस्वीकार करने से 
उनका दिल बैठने लगा । आजिजी भरे शब्दों मे बोले--- 

“मैं वडा बदकिस्मत हूँ । क्या आप मेरी कोई भी मेंट स्वीकार नही करेंगे ? मैं क्‍या दूं 
जिसे आप स्वीकार कर ले ।” 

आपस्री ने कहा--- 

“तवाब साहव | आप बदकिस्मत नहीं हैं। हम आपकी मेट अवश्य स्वीकार करेंगे लेकिन 
वह भेंट अहिंसा और सदाचार की होनी चाहिए ।” 

“जो भाप कहें, वही करूँ ?” 
“तो आप जीवन मर के लिए शिकार, मास और मदिरा को छोड दें । आपकी यही मेंट 
सच्चा तोहफा होगी ।” 

जो हुकुम! कहकर नवाव साहब ने उसी समय शिकार, मास और मदिरा का जीवन भर 
के लिए त्याग कर दिया | साथ ही अपनी पूरी रियासत में मुनादी (राजकीय घोषणा) करा दी-- 

“जहाँ भी जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज पधघारें वहाँ की जनता इनका पूरा-पूरा 
सम्मान करे। आपके प्रवचनों को सुनकर जिन्दगी पाक बनाए, क्योकि ऐसे साधु दुनिया मे बार-बार 
नहीं पधारा करते है ।” 

ऐसा ही एक प्रसंग आचार्य हेमचन्द्र के जीवन मे भी आया था। उन्होंने भी गुर्जर सम्राट 
महाराज कुमारपाल की बहुमूल्य शाल अस्वीकार करके निर्धभ विधवाओ की सहायता का मार्ग 
प्रशस्त किया था| घटना इस प्रकार थी-- 

आचार्यश्री हेमचन्द्र एक बार पाटण की ओर विहार करते हुए निकट के एक गाँव में 

ठहरे। वहाँ एक विधवा वृद्धा आचायंश्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी । वह अत्यन्त निर्घन होते 

हुए भी वहुत सतोषी थी। उसने अपने हाथ से सूत कातकर एक मोटी ख्रदरी चादर आचायंश्री 
को भेंट दी। वृद्धा की भक्ति-माव से भीनी मेंट आचाये ने सहर्प॑ स्वीकार करके उसी के सामने 
अपने कन्घे पर डाल ली । वृद्धा घन्य हो गई | उसने अपना जीवन सफल माना । 

उसी चादर को कन्धे पर डाले आचारयंश्री ने पाटण मे प्रवेश किया । महा राज कुमारपाल 
उनके परमभक्त थे। उत्साहपूर्वक स्वागत हैतु आए। आचार्यश्री के कन्धे पर पड़ी मोटी-खुरदरी 
चादर को देखकर उन्हें वडा दुख हुआ । अपनी ओर से बहुमूल्य चादर भेंट करते हुए कहा-- 

“गुरुदेव | आपके कन्धे पर यह मोटी चादर शोमा नही देती | इसलिए इसे उतार कर 
मेरी इस चादर को धारण करिए ।” 

आचार्यश्री ने चादर अस्वीकार करते हुए कहा-- 

“राजन्‌ ! शोमा तो प्रजा के प्रति तुम्हारी उपेक्षा नही देती । तुमने गरीब विधवाओं के 
लिए क्या किया है ? क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई कतंव्य नही है?! 
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कुमारपाल की कतंब्य बुद्धि जागृत हो गई। तत्काल उन्होंने राजकोष से कई करोड स्वर्ण 
मुद्राएं व्यय करके निर्धन विघवाओं की सहायता की घोषणा कर दी । 

सतो ओर सत्पुरुषो के जीवन में ऐसे प्रसग आते रहते हैं और उनकी प्रेरणा से लोकोपकार 
होता है । 

पालणपुर चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री घानेरा में पधारे। वहाँ के हाकिम में आपका बहुत 
स्वागत किया । वहाँ पालनपुर के नवाव शमशछेर खाँ बहादुर के दामाद जवर्दस्तर्जा का निवास था । 
वे भपश्री की सेवा मे उपस्थित हुए । प्रवचन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि कई जाति के पशुनो 
की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ली। वहाँ से विचरण करके वालोत्तरा पधारे। उस ममय तक वहाँ 
के निवासी सभा की स्थापना, उसके सचालन के नियमो आदि बातो के जानकार नही थे। घर्म- 
क्रियाएँ करने, प्रवचन सुनने आदि तक ही उनका घामिक जीवन सीमित था। आपने अपने प्रवचन 
में सब वातो पर प्रकाश डाला । वहाँ 'जैन मडल' की स्थापना हुई । 
इक्कोसवां चातुर्मास (सं० १६७३) : जोघपुर 


बालोतरा से आप जोधपुर पधारे। वहाँ खूंठे की पोल मे ठहरकर श्री छझमुलालजी 
कायस्थ के नोहरे मे व्याल्यान दिया । स्थान की तगी से अन्य स्थान पर व्यास्यान होने लगे । 
वहाँ के निवासी प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि चातुर्मास की पुरजोर प्रार्थना करने लगे । 
महावीर जयन्ती का उत्सव बडे उत्साहपूर्वक मनाया गया। लोगो ने जब चातुर्मास का तधिक 
माग्रह किया तो आपने फरमाया---'मेरे गुरुदेव पाली मे विराजमान है । उनकी आज्ञा चाहिए 7 
लोग पाली जाकर गरुरदेव की आज्ञा भी ले आए। कुछ दिन इधर-उधर विहार करके आप जोघपुर 
लौट आए। अन्य सत भी वहाँ आ गए | आऊवा की हवेली मे सभी सत ठहरे। उत्ती के चौक 
में प्रवचन होने लगे । शीघ्र ही श्रोताओं की सख्या बढ़ गईं और वह॒ स्थान छोटा पडठने लगा। 
जैन ओर जैनेतर सभी प्रवचन मे आते । सरकारी कर्मचारियों के सरसामान खाता के दरोगा 
श्रीयुत नानुरामजी माली ते कृचामन की हवेली मे प्रवचन का प्रवन्ध किया । महाराज श्रीविजय 
सिंहजी साहेब, रायवहादुर प० श्यामविहारी मिश्न, रेवेन्यू मेम्वर, रीजेन्सी काउन्सिल, रायस्ाहेव 
लक्ष्मणदास जी चीफ जज आदि उपस्थित हुए । 

इस पयुषण में बहुत तपस्याएँ हुईं। जैनों के अतिरिक्त अजैनो ने भी वढ-चढकर भाग 
लिया । लगातार आठ-आठ दिन का उपवास किया । 
बाईसवाँ चातुर्मास ((० १६७४) : अजसेंर 


जोधपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप पाली की ओर प्रस्थित हुए क्योकि वहाँ आपके गुरुदेव 
चातुर्मास कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य मी ठीक न था। कुछ दिन गरुरु-सेवा मे रत रहे । जब उनका 
स्वास्थ्य ठोक हो गया तो उनकी आज्ञा लेकर विहार किया और अनेक स्थलो पर विचरण करते 
हैए व्यावर पधारे। वहाँ आपके ग्रुरुदेव आशुकवि हीरालालजी भहाराज पहले ही पहुँच चुके थे । 
वयोवृद्ध मुनिश्री नन्दलालजी महाराज भी विराजमान थे। वहाँ का जैन समाज कई सम्प्रदायों मे 
विभक्त था। देशभक्त सेठ दामोदरदासजी राठी ने आपके प्रवचन सनातन घर्म हाईस्कूल मे कराए | - 
आपने प्रेम और एकता” पर ऐसा सारगर्भित तथा मोजस्वी भाषण दिया कि एकत्ता की प्रचण्ड 
लेहर फंल गई । हैडमास्टर ने प्रभावित होकर दूसरा व्याख्यान कराया | 

इसी समय अजमेर श्रीसध ने आपको आग्रहपूर्वक बुलाया । आप अजमेर पधारे। प्रवचन 
सुनकर सभी प्रभावित हुए । राय बहादुर छगनमलजी, दीवान वहादुर उम्मेदमलजी लोढा, मगनमल 





। 
| 


- ४१ उदय * धर्म-दिवाकर का | श्री जैन द्कर-स्कलि-डल्थ_ | स्कूल त् “छह ० # ४ 


जी, गाढ्मलजी लोढा आदि ने समस्त श्रीसध की ओर से अजमेर चातुर्मास की विनती की । उनकी 
प्राथंना स्वीकार करके आपने किशनगढ की ओर विहार कर दिया ! 
किशनगढ़ में भहावीर जयन्ती 
किशनगढ में आपके पदार्पण के साथ ही हुए छा गया। कुछ दिन बाद ही चैत्र सुदी १३ 
जाने वाली थी | भगवान महावीर के जन्मोत्सव की ध्रमघाम से तैयारी होने लगी । राज्य की ओोर 
से छाया आदि का प्रवन्ध हुआ । महावीर जयन्ती का उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया । व्याख्यान 
सुनने को हजारो मनुष्य उपस्थित हुए । हिसादिक कृत्य बन्द रहे । गरीबो को वस्त्र आदि का दान 
दिया गया । जैन लोगो ने आयबिल व्रत किये | 
किशनगढ से विहार करके टोक होते हुए आप हरमाडे पघारे। वहाँ तेलियो ने अमुक दिन 
घानी बन्द रखने की और जैन भाइयो ने अपनी आय मे से पल्चीस टका सैकडा धामिक कार्यों में 
व्यय करने की प्रतिज्ञा की । 
वहाँ से रूपनगढ़ आाएं। रूपनगढ मे प्राचीन शास्त्रों का भण्डार था । श्रावको के अत्यधिक 
आग्रह पर आपने कुछ शास्त्र अपने साथ लिये और अजमेर की ओर विहार कर दिया । 
अजमेर मे आप लाखन कोठरी में रायवहाद्वुर सेठ उम्मेदमलजी के मकान मे चातुर्मास हेतु 
झहरे । इस समय आपके गुरुदेव आशुकवि हीरालालजी महाराज का चातुर्मास किशनगढ़ मे था। 
लेकिन वहाँ प्लेग फेल गया। इसीलिए श्रावको फे अत्यधिक आग्रह पर वे पडित नन्दलालजी 
महाराज के साथ अजमेर पधारे । इस मुनि सगम से अजमेरवासियो को वड़ा हें हुआ । 
आपके गुरुदेव प० श्री हीरालालजी महाराज ने वहुत से भजन बनाये और साघु-साध्वियो में 
वितरित कर दिये। 
एक दिन अस्वस्थ रहने के वाद भादिवन छुक्ला २ को प० मुनिश्री हीरालालजी महाराज 
देवलोकवासी हो गए ॥ 
प्लेग अजमेर में भी फैल गया । अत. मुनि सध को नगर के बाहर लोढाजी की हवेली मे 
जाना पडा | शेप चातुर्मास वही पूरा हुआ । 
तेईसवाँ चातुर्मास (स० १६७५) : ब्यावर 
अजमेर से विचरण करते हुए आप ताल पधारे। वहाँ के ठाकुर साहब उम्मेदर्सिहजी ने 
अष्टमी और चतुर्देशी को बिलकुल शिकार न करने की प्रतिज्ञा ली। उनके बन्धुओ और पुत्रो ने भी 
अनेक प्रकार के त्याग लिए। वहाँ से आप लसाणी पहुँचे तो वहाँ के छाकूर सहाब श्री खुमाण- 
सिहजी प्रतिदिन प्रवचन सुनने लगे और उन्होंने पक्षियों की हिंसा का त्याग कर दिया। साथ ही 
कितने ही अन्य मासाहारी व्यक्तियो ने मास न खाने का नियम लिया । 
लसाणी से विहार करके आप देवगढ पधारे। वहाँ के रावतजी, विजयसिंहजी उदयपुरनरेश 
के सोलह उमरावो मे से एक थे । जैन मूनियो के प्रति उनके हृदय मे घोर अरुचि थी । एक बार 
कूछ पडितो को एक जैन मुनि के साथ वितण्डावाद करने के लिए मी उन्होंने भेजा । एक दिन जब 
उन भुनि का प्रवचन हो रहा था उस समय वे घोडे पर बैठकर निकले । मण्डप बेंधा हुआ देखकर 
बोले--इसे हटवा दो | हम इसके नीचे से नहीं निकलेंगे ।” श्रावक क्या कर सकते थे ? लाचार 
होकर पर्दा खोल देना पड़ा । 
यह उनकी अरुचि की पराकाष्ठा थी । 
लेकिन एक दिन वह भी आया जब वे जैन दिवाकरजी महाराज का सार्वजनिक प्रवचन 
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वाजार में हो रहा था, वहाँ जन-साधारण के बीच महाराजश्री का प्रवचन बड़े प्रेम व मक्ति से 
नियमित सुनने लगे, अपनी शकाओं के समाधान के लिए आने लगे | रानियो ने भी व्याल्यान घुनने 
की इच्छा प्रकट श्री तो आदरपूर्वक आपको महल में बुलवाया | उस दिन महल भे सर्व साधारण 
जनता को भी व्याल्यान सुनने का अवसर दिया | आसन के लिए बहुमूल्य गद्दे विछवाये। किन्तु 
महाराजश्री तो निस्पृह थे। उन्हें गलीचो से क्या वास्ता ? आपने अपने साधारण वस्त्र पर ही 
बेठकर प्रवचन दिया । रावतजी साहव ने भी गलीचा उठवा दिया और सामान्य आसन ब्रहण 
किया । #कार शब्द की ऐसी युक्तियुकत तथा विशद व्यास्था की कि प्रभावित होकर रावतजी ने 
साल के अधिक महीनों मे शिकार न करने का तथा कुछ जानवरों को विल्कुल ही न मारने का 
नियम लिया । 

कुछ दिन बाद महाराजश्री ने वहाँ से विहार किया तो रावतजी ५०-६० आदमियों के 
साथ उन्हें वापिस लौटाने के लिए चल दिये। महाराजश्री कुछ आगे निकल गए थे । देर न हो 
जाय इसलिए अकेले ही वडी शणीघ्रता से चलकर महाराजश्री के पास पहुँचे और बडे आग्रह तया 
अनुनयपूर्वक उन्हे वापिस देवगढ़ में ले आए । अत्यधिक विनय करके कुछ दिन रोका । 

स० १६७५ मे फिर जैन दिवाकरजी महाराज को अनुनय-विनय करके वुलवाया और 
बहुत सेवा-भक्ति की । 

यह था गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव कि रावतजी साहव की घोर अरुचि श्रद्धा-मक्ति में 
परिणत हो गई । 

महाराजश्री देवगढ़ से विहार करके कोशीघल पघारे। वहाँ के ठाकुर साहव श्रीपपस्तिहजी 
के सुपुत्र श्री जवानसिहजी तथा उनके छोटे भाई दर्शनार्थ भाए। उन्होंने अहिसा का पट्टा लिखकर 
दिया । उन्होंने स्वय भी अनेक प्रकार के त्याग किए ॥ 

कोशीयल से आप चैत सुदी १ को चित्तोड पघारे। यहाँ मुनिश्री नन्‍्दलालजी महा- 
राज तथा मुनिश्वी चपालालजी महाराज भी विराजमान थे। टेलर साहब भी प्रवचनों में आने 
लगे । 

चित्तोड से विहार करके हथखदे, निम्बाहेडा, नीमच होते हुए मन्दसौर पधारे । मन्दसौर 
में महावीर जयन्ती उत्सव घूमधाम से सम्पन्न हुआ | इसी समय रतलाम के श्रीसघ ने आकर रत- 
लाम पवारने की आग्रह-भरी प्रार्थना की । महाराजश्वी रतलाम की ओर प्रस्थित हुए । रतलाम 
श्रीसघ ने जेठ वदी ११ के दिन मेरवलालजी सुरिया (कोशीथल वाले) को समारोहपूर्वक दीक्षा 
दिलवाई | चतुर्देशी के दिन प्रवचन देने के वाद जावरा, मन्दसौर, नीमच होते हुए चित्तौड पघारे। 
ये नगर के वाहर ही ठहर गए । टेलर साहब सेवा मे उपस्थित हुए, रुकने की प्रार्थना की लेकिन 
समयाभाव के कारण आप रुक नहीं सके, विहार कर दिया | टेलर साहव डेढ मील तक पहुँचाने 
गए। 


चित्तौड से अनेक स्थलो पर विहार करते हुए आप व्यावर पहुँचे और दीवान 
उम्मेदमलजी की हवेली मे चातुर्मास हेतु ठहर गए । 


आपके दर्शनों के लिए दूरूदूर से लोग आने लगे। चुत्नीलालजी सोनी, जो सज्जन एवं 


धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, ने आने वाले दर्शनाथियों के स्वागत-सत्कार का भार अपने कनन्‍्धो पर उठा 
लिया ॥ ह 


बहादुर सेठ 


इस चातुर्मास मे डॉ० मिलापचन्दजी ने सम्यक्त्व ग्रहण किया । 
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चोबीसवाँ चातुर्मास (स० १६७६) दिल्‍ली 
देवगढ़ के रावतजी के अत्यधिक आग्रह पर आप व्यावर का चातुर्मास पूर्ण करके देवगढ़ 
पधारे। रावतजी ने वहुत सेवामक्ति प्रदर्शित की । वहाँ से नाथद्वारे मे लीलियाकुण्ड की पेड़ी पर 
अप्रवचन देकर देलवाडा होते हुए उदयपुर की ओर विहार क्विया । 
जव आपभश्नाी उदयपुर के निकट पहुँचे तो कुछ विरोधियों ने आकर कहा--महाराज ! 
हमने सुना है आपने उदयपुर पधारने की स्वीकृति दे दी है ? 


#“हा”--महाराजश्री ने सपल्षिप्त उत्तर दिया । 

“लेकिन” आपश्री को यह तो मालुम ही है कि आपके पास जो लोग प्रार्थना करने 
गये थे वे गर जिम्मेदार थे। श्रीसघ में उनका कोई स्थान नही है, अत उनकी प्रार्थना का कोई 
महत्त्व नही है ।” 

४» तो इससे क्‍या फर्क पडता है ? प्रार्थना का मूल्य व्यक्ति के पद से नही, मावना से होता 
है । फिर मैंने जो वचन दिया हैँ उसका पालन तो मुझे करना ही है ।” 

“तो हमारा सघ आपका विरोध करेंगा' [” 

विरोध की बात सुनकर ग्रुरुद्ेवश्नी के मुख पर मुस्कान तैर गई। बोले--“विरोध को 
में विनोद समझता हूँ | उससे कभी घबराया नही, पर एक वात यह तो बताइये कि उदयपुर में 
भापके कितने घर है ? 

“लगभग पाँच सौ तो हैं ही * /” 

ओर पूरे उदयपुर में कितने घर हैं '?” 

“छत्तीस हजार ।” 

“तो पाँच सौ घरो पर आप अपना अधिकार बनाये रखिए। बाकी लोग तो प्रवचन 
सुनेंगे ही 7” 

आपके इस निर्मीकतापूण उत्तर से विरोधी झेंप गए । वे हाथ मलते ही रह गये और गुरु- 
देव ने खूब उल्लासपूर्ण वातावरण में नगर-प्रवेश किया । उनका आत्म-विश्वास इतना हढ था कि वे 
कमी किसी के विरोध से डरे नही, जो ठीक समझा वह किया और सफलता सदा चरणों की चेरी 
वनती रही । 


नगर में दिल्ली दरवाजा के निकट लाघुवास की हवेली में आपश्री को ठहराया गया । 
आपन्नी के प्रवचन सावेजनिक स्थानों पर होने लगे और विभिन्न जातियो और वर्णों के हजारो 
लोग उम्ड-उमडकर आते थे । उदयपुर मे श्वावक समाज दो दलो में विभाजित था। एक दल ने 
अपनी उपेक्षा होते देखकर गरुरुदेवश्नी का आगमन ही रोकने की व्यर्थ चेष्टा की, किन्तु जब प्रव- 
चन में अपार भीड देखी तो उनके भी दिल बुझ गये । 

उदयपुर नरेश महाराणा फतेहसिह जी के बडे माई हिम्मतर्सिहजी ने गुरुदेवश्ी की खूब 
सेबामक्ति की । अधिकारी मानसिंह गिराही ने भी प्रवचन का लाम लिया । अजमेर से दीवान बहा- 
दुर सेठ उम्मेदमलजी भी भा गए । कृवर फतहलालजी तथा महन्त गगादासजी भी प्रवचनों से 
बहुत प्रमावित हुए । महन्त गगादासजी की भक्ति तो इतनी बढ गई कि कमी-कमी आप गोचरी न 
पधारते तो वह भी प्रसाद नहीं पाते । 

उदयपुर से नाई पधारे। वहाँ आपके उपदेश से कई, लोगो ते मास-मदिरा का त्याग 
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किया । सनवाड में हजारो श्रोताओं को उपदेश देने के बाद आप कपासण तथा हमीरगढ होते हुए 
माडलगढ पधारे । सभी स्थानो पर लोगो ने त्याथ पचचखाण किए ॥ 

वहाँ से आपने बूँदी की ओर विहार किया । मार्ग मे एक स्त्री ने कहा---मरुनिवर इस 
मयकर वन मे आप क्यो जाते हो ? यहाँ तो चोरों का बहुत भय हैँ । आपने हँसकर उत्तर 
दिया--'जिसके लिए भय होता है, ऐसी कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं । चोर हमसे क्‍या ले 
जायगा ।” 

दूँदी मे आपके प्रवचन सार्वजनिक स्थल पर हुए । दिगम्बर साइयो से मी बडा रस लिया। 
प्रत्येक प्रवचन समाप्त होने पर कुचर गोपाललाल जी क्ेटिया (सुप्रसिद्ध मेठ केसरीलाल जी केटिया 
के सुपुत्र) खडे होकर आपकी वदना करते और आमार प्रदक्षित करते। बूदी सें आप माघोपुर 
पघारे । 

माधोपुर मे आपने एक वाई को दीक्षा देकर श्री फूलाजी आार्या जी की द्विप्य बना दिया। 
वहाँ महावीर जयन्ती उत्सव घूमधाम से सम्पन्न हुआ। आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक 
मुसलमान भाई आलिम हाफिज ने जैन सिद्धान्तों को स्वीकार किया। मुँहपत्ती वविकर वह 
सामायिक, पीषध करने लगा, दया पालने लगा। 

माघोपुर से विचरण करके आप श्यामपुर, वेतेड, अलवर होते हुए दिल्ली पथारे। चाँदनी 
चौक मे पृज्यश्री मुन्नालालजी महाराज के दर्शन किये। वहाँ को जनता ने चातुर्मास का अत्यविक 
आग्रह किया | वर्षा ऋतु मी सिर पर थी । अत वही चातुर्मास का निर्णय हो गया । 


चातुर्मास शुरू होते ही दूर-दूर से दर्शनार्थी आने लगे। जम्मू नरेश के दीवान भी आए ॥ 
आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण द्वारका प्रसाद ने जैनधर्म स्वीकार कर 
लिया । 
पच्चोसवाँ चातुर्मास (सं० १६७७) जोघपुर 


दिल्ली का यशस्वी चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री ने आगरा की ओर्‌ विहार किया । मार्ग 
में मथुरा जाये, वहाँ दिगम्वर जेनो का बधिक प्रभाव था | दिगम्बर जैन भाइयो के आग्रह पर 
आपश्री का एक प्रवचन दिग्रम्वर जैन मन्दिर में तथा दूसरा सावंजनिक स्थान पर हवा । 


मथुरा से गुरुदेव श्री आगरा पधारे। लोहामडी और मानपाड़ा मे आपके अनेक प्रवचन 
हुये । यहाँ प० रत्न पुज्यश्नी माघव मुनि जी महाराज से आपका मिलन हुआ । पूज्य माधव मुनि 
जी महाराज शास्त्रार्थ महारथी थे। साहित्य के मर्मश ओर सुकवि थे। अनेक वर्षों से आप 
ग्रुरुदेवश्षी से मिलना चाहते थे | आगरा मे यह सुयोग आया । व्याख्यान भी साथ से हुआ | 

आगरा से जयपुर होने हुए चेत शुक्ला ११ को किसनगढ पवथारे । 

किशनगढ में महावीर जयन्ती उत्पव बडे घूमघाम से हुआ | व्याख्यान मे सभी जातियो के 
तीन हजार से अधिक श्रोता उपस्थित हुए। बहुत से तो बाहर गाँव से माए थे। शास्त्रविद्ञारद 
पूज्य श्री मन्नालालली महाराज, प० रत्व मुनिश्री देवीलालजी महाराज आदि मी विराजमान थे | 
आपने महावीर भगवान के जीवन पर सुन्दर व्याख्यान दिया। 

.. किद्दतगढ़ से आप अजमेर पघारे। अजमेर मे साम्प्रदायिक तनाव कुछ अधिक था । सन्त 

तो इस तनाव को महत्व नहीं देते थे, लेकिन अनुयायीजन इन मतमेदो को अधिक तूल देते थे 


समी मुनिवर सुर्मेयो की हवेली मे विराजे । दूसरे दिन ही पूज्य श्रीलालजी महाराज के आगमन 
का समाचार मिला। स्थानीय जैन सध ने विनय की--"यदि आप (मुनिगण) उनके (पुज्य श्रीलाल 
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जी महाराज के) स्वागतार्थ पवारें तो मतमेद भी दूर होंगे और जनता पर भी अच्छा प्रभाव 
पड़ेगा ।” 

जैन सध की प्रार्थना स्वीकार हुई | पूज्य मन्नालालजी महाराज की आज्ञा से आप पाँच 
मुनिवरों के साथ ब्यावर मार्ग की ओर पधारे । दोनो ओर के सन्‍्तो का मिलन हुआ । आपने अपने 
साथ ही विराजने का आग्रह किया लेकिन पूज्य श्रीलालजी महाराज अपनी शिष्य मडली सद्दित 
ढड्डा जी हवेली मे ठहरे | सन्ध्या समय पूज्य खूबचन्दजी महाराज तथा जैन दिवाकरजी महाराज 
अन्य ६ साधुओ के साथ पूज्य श्रीलालजी महाराज की सेवा में पधारे। उनसे एक ही स्थान पर 
सम्मिलित रूप से प्रवचन देने की प्रार्थना की। लेकिन पृज्यश्री ने आनाकानी की। व्याख्यान 
अलगन्मलग ही हुए । 

अजमेर से जैन दिवाकरजी महाराज तबीजी पधारे। वहाँ पुन- पज्य श्रीलालजी महाराज 
का मधुर मिलन हुआ | पूज्यश्री ने आपकी बहुत प्रशसा की, खूब स्नेह प्रदर्श्षित किया । 

पुनः व्यावर मे जब जैन दिवाकर जी महाराज बाजार मे व्याख्यान दे रहे थे तब पूज्य 


श्रीलालजी महाराज उघर से निकले | जैन दिवाकर जी महाराज ने पट्टे पर से उतर कर उनकी 
विनय की । 


साम्प्रदायिक मतभेद होते हुए भी जैन दिवाकरजी महाराज के विचार कितने उत्तम और 
हृदय कितना विनय से भरा था । 


व्यावर से विलाडे पघारे। वहां दासफा परगना जसवन्तपुरा (मारवाड) के कुंवर चमन 
सिंह जी तथा डाक्टर जवेरीमल जी आये हुए थे। थे भी आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित 
हुए | 

आसाढ सुदी ३ के दिन आपकश्री अन्य सन्‍्तो तथा पूज्य श्री मन्नालाल जी महाराज के 
साथ जोधपुर पधारे | यहाँ रावराजा रामसिंह जी की हवेली मे विराजें | जनता प्रवचन सुनने 
को उत्सुक थी | उसी समय तार द्वारा समाचार मिला कि पूज्य श्रीलाल जी महाराज का आक- 
स्मिक स्वर्गवास हो गया है । व्यास्यान स्थगित कर दिया गया और हादिक स्वेदना प्रगठ की 
गईं। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने पूज्य श्रीलाल जी महाराज का इलोकवद्ध जीवन- 
चरित्र लिखा, किन्तु साम्प्रदायिक कारणो से प्रकाशित न हो सका । 


जोधपुर चातुर्मास शुरू हो गया | जैन और जैनेतर सभी लोगो पर प्रवचनो का बहुत प्रभाव 
पडा ॥ वे सामायिक-प्रत्िक्रमण सीखने लगे । सोनियो ने एकत्र होकर दया प्रभावना की । उनकी 
स्त्रियो ने एकान्तर तथा पष्ठ-अप्टम ब्रत॒ किये | 


पूज्यश्री की सेवा में रहने वाले मुनिश्री फौजनल जी महाराज ने ६७ दिन की दीर्घ तप- 
इचर्या की । उनकी तप"पूति का दिन अहिंसा दिवस के रूप मे मनाने का निश्चय हुआ । ओसवाल 
भाई राजसभा (काउन्सिल) में गए। उनकी प्रार्थना पर महाराज प्रत्तापसिह जी ने इस दिन हिसा 
पूर्णरूप से बन्द करवा दी । एक-दो कसाइयो ने कहा भी कि 'हाकिमो और सरकारी रसोई को 
मास कंसे मिलेगा ” तो महाराज ने आदेश दिया कि 'कोई भी मास नहीं खायेगा। यहाँ तक कि 
शेरों और वाघो को भी दूध ही दिया जावेगा ।' 


इस भ्रकार इस दिन हिंसा पूर्ण रूप से बन्द रही । यहाँ तक कि कसाइयो के अतिरिक्त, 
हलवाई, भडमूंजे, तेली, तमोली, लोहार आदि सबने अपना कारोबार बन्द रखा । कसाइयो ने दो 
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सो बकरो को अभयदान दिया और रावराजा रामसिहजी ने अपनी ओर से तीस ब्रकरो को 
अभयदान दिलाया तथा ५० अपाहिजो को मोजन कराया | 

तेवीस वर्षीय सादडी (मेचाड) निवासी ओसवाल भैरवलाल जी ने दीक्षा ग्रहण की । उतका 
नाम वदल कर वृद्धिचन्दजी रखा गया । 

श्री मैरवलालजी को बैराग्य भावना तो १६ वर्ष के »े तभी आ गयी थी परन्तु उनके 
काका ने आज्ञा नही दी, बल्कि मार-पीट और मिर्चो की घुनी तक भी दी कि यह साधु बनने का 
नाम न ले । 
छ्बीसवाँ चातुर्मास (स० १६७८) - रतलाम 


जोधपुर से घिहार करके आप पाली पदथारे | वहाँ पहले किसी समय प्र० रत्न पृज्य श्री 
भाधव मुनिजी महाराज ने एक पाठशाला प्रारम्भ करने की योजना बनाई थी। वह योजना कार्य 
रूप भे परिणत हो गई । पाठशाला अभी तक चालू है। वहाँ से आप सोजत पचारे ॥ आपके प्रव- 
चन के प्रभाव से कितने ही लोगो ने दुर्व्यसनो का त्याग कर दिया । वहाँ से आप व्यावर पधारे । 
अजमेर से पूज्यश्री जोमाचन्द जी महाराज का सन्देश आया कि “यहाँ दो बेरागी तथा दो वैरा- 
शिनो की दीक्षा होने वाली है उसमे आप पूज्य मन्नालालजी महाराज सहित पघारें ।” अजमेर 
श्रीसघ ने यह सन्देश दिया एवं आग्रह पूर्वक प्रार्थना की । आपने स्वीकृति दे दी तथा पूज्यकी के 
साथ अजमेर पघारे। 


अजमेर से चिह्र करके आप नसीराबाद पधारे | वहाँ अनेक खटीको ने जीवहिंसा का 
त्याग किया । वहाँ से भीलवाड़ा पघारे | 


मार्ग से भी बहुत उपकार हुआ । श्रावको ने ४० बकरो को अभय दिया। फिर आप चित्तोड 
पघारे । वहाँ भोसवाल और महेब्वरियों ने दहेज व लेने का निदपवय किया और कन्या-विक्रथ का 
दण्ड निर्धारित कर दिया । साथ ही अतमर्थ और निधन भाइयो को कन्या के विदचाह के लिए ४०० 
रुपये विना व्याज के देने का निर्णय किया । सोनियों ने प्रत्येक एकादशी और अमावस्या के दिन 
अग्नि का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा की । मोचियों ने प्रत्येक पूणिमा ओर अमाठ्स्था के दिन मास 
मदिरा के सेवन का त्याग किया और इन दो दिनो ईइवर-मजन का नियम लिया | गाठी वालों ने 
अधिक भार न लादने की प्रतिज्ञा की । इमी प्रकार के अनेक नियम अन्य जाति वालों ने भी लिए । 

चित्तौड से विहार करके आप चित्तौड़ किले पर पधारे । वहाँ चारभुजाजी के मन्दिर मे 
भेवचत हुए। महन्त लालदासजी तथा उनका शिष्य समुदाय प्रवचत सुनते थे। चितौड होकर 
टेलर साहव वेलगाम (दक्षिण) जाते हुए निकले । उनके द्वदय मे महाराज साहव के दर्शन-बन्दन 
की बहुत इच्छा थी, लेकिन आवश्यक सरकारी कार्य होने के कारण रुक भ सके । उत्तका मावभरा 
पत्र आया । 

जव आपने वहाँ से विहार किया तो महतजी ने रुकने का बहुत आग्रह किया और उनका 
दिष्य तो चरणो से लिपट ही गया । बडी कठिनाई से उसे समझा-बुझाकर आपने घटियावली के 
लिए प्रस्थान किया । 

घटियावली मे महाजनो और किसानो ने आपश्री के उपदेश सुनकर विविध प्रकार के त्याग 
लिए । वहां के ठाकुर साहव थी यशवन्तसिहजी और उनके काका श्री जालिमसिहजी नित्य 
प्रवचन सुनते थे । ठाकुर साहव ने पक्षियो को न मारने की तथा जालिमसिहजी ने श्षेर, सुअर तथा 
पक्षियों को न मारने की एव कासुसिहजी ने चार प्रकार के प्राणियो के अलावा किसी को न मारने 
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की प्रतिज्ञा ली । किशन खाटकी ने एकम, ह्विंतीया, पचमी, अप्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, 
पूणिमा और अमावस्या के दिन अपने हिंसापूर्ण व्यापार को वन्द रखने का नियम लिया । 
निम्धाहेडा मे महावीर जयन्ती 


घटियावली से अनेक स्थलो पर विहार करते हुए आप तिम्बाहेडा पघारे। चैत सुदी १३ 
आने वाली थी। आपने 'एकता' पर सरगर्भित प्रवचन दिया । लोगो पर बहुत प्रभाव हुआ । 
परिणामस्वरूप महावीर जयन्ती का उत्सव समस्त जैन भाइयों ने मिलकर बडी घूमधाम से 
मनाया । इस उत्सव के मनाने से पहले लोगो ने आपसे पुछा था--“महावीर जयन्ती कैसे मनाएँ ?! 
आपने कहा-- महावीर मगवान तो सभी के है। सभी जैनियो को मिलकर मनाना चाहिए ।” इस 
एक शब्द ने ही समाज में एकता के प्राण फूंक दिये । परिणामस्वरूप जैन समाज मे इस अवसर पर 
ऐक्य हो गया । 





मिथ्या कलक निवारण 


विहार करते हुए आप सादडी पधारे। वहाँ पाँच-सात स्त्रियो पर मिथ्या क्लक लगाया 
जा रहा था। अन्य स्त्रियाँ उन्हें छुती भी न थी। कई सतो ने इस विवाद को मिटाने का प्रयत्न 
किया लेकिन सफल न हो सके । आपके उपदेश से यह विवाद समाप्त हो गया । इन स्त्रियों को 
समाज में उचित स्थान प्राप्त हुआ । 
सादडी से विहार करते हुए आप नामली पथधारे। वहाँ के ठाकुर साहब श्री महीपालसिह 
जी तथा उनके बन्धु श्री राजेन्रसिहजी आपके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए । 
वानासुत, खाचरोद होते हुए रतलाम पघारे और श्रीमान्‌ सेठ उदयचन्दजी के भवन मे 
विराजे | वर्षावास शुरू हो गया। दूर-दूर से दर्शनार्थी आने लगे । प्रवचन-पीयूष पान करने के लिए 
शह चलते रास्तागीर भी रुक जाते । वडे-बड़े राज्याविकारी तथा रतलाम काउन्सिल के सदस्य 
पडित त्रिभुवननाथ जी जुत्सी भी प्रवचनों का लाम लेने लगे। 
यहाँ चित्तीड किला के चारमुजाजी के मन्दिर के महन्त श्री लालदासजी का भाव-भीना 
पत्र जाया । जैनेतर वेदिक विद्वान द्वारा लिखा होने के कारण यह पत्र उद्धरण थोग्य है। महन्तजी 
का पत्र निम्नानुसार है--- 
स्वस्तिश्ली रतलाम नगर शुभस्थाने * सकल गुण सम्पस्त, गगाजलसम 
निर्मल, चरित्रनायक श्री चॉथमलजी महाराज जोग किला चित्तोडगढ़ से लिखी 
महन्त लालदास का प्रणाम स्वीकार करिए ।॥ स्वामी जी ! मापके अमृतमय 
वचनो को याद फरके मेरा हृदय गद॒गद हो जाता है । 
पाँच साधु के बीच मे, राजत मानो चन्द । 
अमृत सम तुम बोलते, मिटतत सकल भ्रम फन्‍्द ॥ 
इृष्टि सुहृद मुनि चौथ की, सबको करे निहाल । 
गति विधि हू पलटे तब, कागा होत मराल ॥ 
सद्गुरु शब्द सु तीर हैं, तन-मन कीन्हो छेद । 
वेदर्दी समझे नहीं, विरही पावे भेद ॥॥ 
हरिभक्ता अलग्रुरुमुखी, तप करने की आस । [डे 
सतसगी साँचा यती, वहि देखूं मैं दास ॥ 





| ( जेल हिल स्खृति-ग्ल्थ_ श्री जैन दिवाकर- स्जति-गन्थ । ह एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन . ४८ 


आपने पाँच व्यास्यान देने का वचन दिया था, उसे कब पूरा फरेंगे ? 


पत्र के उत्तर को अभिलाषा है। आशा है पन्न पठते ही अविलम्व अपनी कुशलता 
का समाचार देंगे । 


सवत्‌ १६७८, भादवा वदी १० आपका शुभेच्छुक 
ता० ३८-५-१६२१ महन्त लालदास 
चतुमुंजाजी का मन्दिर 


किला (चित्तौडगढ़) 

तपस्वी मुनि मयाचन्दजी महाराज की ३३ दिन की तपस्या का पूर्णाहुति दिन भाद्रपद 
सुदी ५ को था । उस दिन अपाहिजो को भोजन-वस्त्र का दान दिया गया। हिंसा पूर्णरूप से बन्द 
रही । वाघ आदि को भी दूध ही पिलाया गया । रतलाम नरेद महाराजा सज्जनर्सिह जी अस्वस्थ 
थे, फिर भी भाद्रपद वदी १२ को प्रवचन सुनने आये । लोगो ने स्वास्थ्य की और ध्यान दिलाया 
फिर भी महाराज उठे नही । उनके साथ काउन्सिल के सदस्य, सरदार तथा अन्य उच्च 'राज्यकर्म- 
चारी भी थे। डेढ घटे तक व्याख्यान सुनते रहे । दूसरे दिन जोबपुर स्टेट के दीवान के सुपुत्र श्री 
कान्हमल जी दर्शनार्थ आये । 
संगलपाठ से सगल 


रतलाम चातुर्मास की ही घटना है । महाराजश्री शौच के लिए जा रहे थे । प्रमात का 
समय था। नगर के वाहर एक वैलगाडी के समीप कोई आदिवासी करुण स्वर मे ऋचदन कर रहा 
था। बापने पुछा--- 

“क्यो रो रहे हो मामा ! क्या कुछ खो गया है ?” 


सब कुछ चला गया, महात्माजी ! मेरा बीस वर्ष का जवान बेटा अब नही बचेगा। वैद्यो 
से मिराश होकर घर ले जा रहा हूँ ।” आदिवासी ने आतंस्वर मे बताया । 

महाराज श्री के नेत्र सजल हो गये । हृदय मे करुणां का स्रोत उमडने लगा । दर्याद्व 
होकर बोले--- 

“भगवान का नाम सुनाए देता हूँ । तुम्हारे पुत्र का कल्याण होगा ।” 

तदुपरान्त मागलिक सुनाकर कहा--- 


“घर ले जाओ | इसका अब कल्याण हुआ ही समझो |” 


आपकी वाणी से उसके हृदय मे आशा का सचार हुआ । घर पहुँचा । दस दिन मे उसका 
बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया । आदिवासी दम्पति के हृदय मे गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा जाग उठी। 
सबसे यही कहता कि 'यह तो मर चुका था, महात्माजी के मन्त्र से ही इसे जीवन मिला है 


आदिवासी दम्पति श्रद्धा से विभोर होकर कृतज्ञता प्रगट करने के लिए कुछ भेंट लेकर 
आये । लेकिन महात्माजी का पता ठिकाना तो कुछ मालूम चही था अत उसी स्थान पर मा चैठे 
जहाँ पहले गुरुदेव ने मागलिक सुनाई थी । भातुर हृदय लिए प्रतीक्षा करने लगे । प्रतीक्षा फलवती 
हुईं । महाराजश्री आते हुए दिखाई दिये । आदिवासी दम्पति विभोर हो उठे | चरण पकड कर 
भेंट सामने रखते हुए बोलें-- 


“बापजी | आपके लिए टिमिरू-चा रोली 


और दस रुपये लेकर आए हैं। खेती पकने पर 
मक्का भी लाएंगे । इन्हें कृपा करके ले लो।” 


| अेज्ल हर स्वृलि.गरल्थ -ठाठ ल्श्श्‌ 
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महाराजश्री उनकी श्रद्धा से गदगद हो गये । किन्तु मेंट अस्वीकार करते हुए बोले-- 

“करेंट तो हम लेते नही ।” 

आदिवासी का दिल बैठने लगा । महाराजश्री ने कहा-- 

“तुम यदि कुछ देना द्वी चाहते हो तो माज से जीवन-मर के लिए शिकार, पशु-वलि, 
सास और मविरा छोड़ दो । क्या तुम इतना कर सकोगे ?” 

“क्यो नहीं कर सकेंगे, वापजी ! आपने हमारे वेटे की जान बचाई तो हम भी सभी प्राणियों 
की प्राण-रक्षा करेंगे ।” 

आदिवासी दम्पति ने निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा-पालन का वचन दिया । 

.. सत्ताईसवाँ चातुर्मास ((० १६७६) : उज्जैन 

रतलास से विचरण करते हुए आप सारगी पघारे। वहाँ के ठाकुरसाहव जोरावरसिहजी 
ने बहुत मक्ति-माव प्रदर्शित किया। आपने 'पर-स्त्री-गामन निवेध/ पर एक प्रभावशाली प्रवचन 
दिया । सुतकर लोगो ने पर-स्त्री-त्याग' का नियम लिया | इसके बाद “अहिंसा परमों धर्म. पर 
आपका ओजस्वी प्रवचन हुआ । अहिंसा की घारा बहने लगी । ठाकूर साहव ने अपनी रियास्षत्त मे 
मछलियाँ मारने तथा शिकार करने की पावन्दी (सभी धामिक तिथियो, एकादशी, पूनम, अमावस्या 
जन्माष्टमी, रामनवमी भर पर्यूषण के दिनो मे) लगा दी । 


इसके बाद ठाकुर जोरावरसिहजी मिग्सर बदी & का लिखा एक पत्र आया | उसमे क्षमा 
प्रार्थना करते हुए लिखा था कि “मैंने परस्त्रीगमन न करने का नियम नहीं लिया था उसका कारण 
यह था कि क्षत्रिय धर्म में परस्त्रीगमन वैसे ही निषेध है | त्था-- 
यह विरद रजपूत प्रथम, मुख झूठ न बोले । 
यह विरद रजपूत, काछ परत्रिय नहिं खोले ॥ 
यह विरद रजपूत, दान देकर कर जोरे। 
यह चिरद रजपृत, मार अरियाँ दल मोरे ॥। 
जमराज पाँव पाछा घरे, देखि मतों अवधूत 'ो। 
करतार हाथ दीघी करद, यह विरद रजपूत रो॥ 
मैं इस कवित्त (छप्पय) को सदा स्मरण रखते हुए अपना जीवनयापन करता हूँ ।” 
राजमहल की स्त्रियों तथा अन्य महिलाओ ने भी विविध प्रकार के नियम लिए । 
विहार करते हुए भाप राजगढ़ पधारे। आपके प्रवचनों को सुनकर मुसलमान भाई भी 


कहने लगे कि 'ऐसा मालुम पडता है कि इन्हें खुदा ने ही भेजा है ।! तीस बुनकरों ने मास-मदिरा 
का त्याग किया । 


अनुपम इकरारनामा 
वारानगरी से आप केसूरप्राम पधारे । उस समय सैलाना, महीदपुर, उज्ज॑न, रतलाम 
आदि ६७ क्षेत्रों के चमार ग्रगाजलोत्सव पर केसूरग्राम मे एकत्र हुए थे। इतमे मदिरापान 
की कुंटेव सदियों से जड़ जमाए हुए थी । कुछ सुधार प्रेमी श्रावकों ने आपश्री से निवेदन किया--- 
“महाराज ! हमें तो अनुग्रह करके आप उपदेश फरमाते ही हैं। यदि चर्मकार बस्ती में 


पधार कर इन चर्मकारो को भी सदुपदेश दें तो इनका भी उद्धार हो जायेगा । इन्हें आपके सदुपदेश 
की सख्त आवदयकता है | 


छ्ि कल 
| | श्रोजैन दिवाकर- स्मृति-ग्ल्थ |] जैन दिवाकर- स्मृति-गल्य | एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवत_ ४०: 


आपमे श्रावकों का निवेदन स्वीकार किया । चर्मकार बस्ती में दो प्रवचन फरमाएं | चम- 
त्कारी प्रभाव हुआ । चमंकारो की एक विशेष मीटिंग (समा) हुई। दीघ॑दृष्टि से विचार किया 
शया और निम्न इकरारनामा लिखा ग्रया-- 





पच चमार मेवाडा क्सुर 


यह इकरारनामा लिखने वालें चमार पंच लुनोवाला दुर्गाजो चोधरी, 
सकल पच मालवा तथा खाच रोदवाला घासी जी तया सकल पंच बवडलावबावाला 
बालाजी तथा बढनगर के सरपंच मोतीजी यह चार गाँव के पंच फेसूर (घार 
जिला) में एकत्र हुए । चपावाई के यहाँ गंगाजल हुआ था। इस ससय पुृज्यञ्री 
१००८ श्री भन्‍नालालजी महाराज फी सप्रदाय के सुप्रसिद्ध वकता श्री १००८ श्नी 
चौथसलजी महाराज के सदुपदेश से यह प्रस्ताव किया है क्वि जो मास खायेगा था 
दार (शराब) पीयेगा उसका व्यवहार पच तोड देंगे । जाति से छह महोतने बन्द 
रहेगा और ११) ८० दड़ देना होगा । इस इकरारनामे फे अनुसार महीदपुर, 
उज्जैन, खाचरोद, सुखेडा, पिपलोद, जावरा, मन्दसोर, चित्तौड, रामपुरा, कुकड़े- 
श्वर, मनासा आदि ६० गाँवों मे पालन क्षिया जायेगा । 


तिथि फाल्गुव वदी ३, सं० १६७८, ता० १३-२-२२ 
निशानी अगुठा-पच् लुनीचाला--दुर्गाजी 
+खाच रोददाला--घासी जी 
“5चड़लावदावाला--बालाजी पटेल 
“>बड़वतगर वाला--मोतीजी पटेल 
“पटेल भेरू फेसूर--रूपा पत्ता, फेसुर 
इस प्रकार ६० गाँवों के चमारो ने मास-मदिरा का त्याग कर दिया । 
ये लोग अपनी प्रतिज्ञा मे हढ रहे । शराब के ठेकेदार को हानि हुई तो उससे सरकारी 
अधिकारियों से शिकायत कर दी । उनके स्वार्थ की भी हानि थी। अधिकारियो ने चमारो को 
डराया, धमकाया यहाँ तक कि एक चमार के मुह मे शराब की वोतल जबरदस्ती उडेल दी, 
फिर भी उसने नहीं पी, उगल दी । एक स्वर से सभी चमारो ने विरोध किया--- 
“हम घमकियों से डरने वाले नहीं है । आप हमारी गरदनो पर तलवार चलवा दे, फिर 
भी हम गुरुदेव के सामने ली हुई प्रतिज्ञा नही तोडेंगे ।” 


कितना प्रमाव था ग्रुद्देव की वाणी में कि प्रतिज्ञा लेने वाला मेर के समान अठल हो 
जाता था। 


केसुर से आप इल्दौर होते हुए देवास पधारे। यहाँ के नरेश (जूनियर) सर मल्हार राव 
वावा साहव ने प्रवचन लाम लिया। वहाँ से आप उज्जैन पधारे | उज्जैन में महावीर जयन्ती उत्सव 
मनाया गया। इस उत्सव में दिगम्वर, इ्वेताम्वर और स्थानकवासी सभी माइयो ने उत्साहपूवंक 
भाग लिया । जैनो के अतिरिक्त, वैष्णव, मुसलमान, वोरा आदि भी चातुर्मास करने का आग्रह 
करने लगे । लेकिन आपके स्पष्ट स्वीकृति 


25३ कति नहीं दी। वहाँ से आप रतलाम पथारे। रतलाम मे 
मुनि सम्मेलन होने वाला था। इसलिए पृज्यश्वी मुन्नालालजी महाराज, प० रत्न श्री नन्दलालजी 
महाराज आदि २६ सत विराजमान थे । यहाँ उज्जैन श्रीसघ, दिगरम्बर जैन श्री राजमलजी 

ह 4 


बालू वद्यीघर जी भागंव, आदि आए ! चातुर्मास की प्रार्थना यहाँ स्वीकार हो गई । 


2 (कि । 
आपक ह उदय तर दिवाकर को | श्रेजैन छिलकर- स्कृलिप्डल्थ_] स्मृलि-ग्रल्थ्‌ | है , ५) 





ने ३३ दिन की तपस्या की । तपस्या की पूर्णाहुति भाद्रपद शुक्ला ६, बुधवार स० १६७६ (दिनाक 
३०-८-१६२२) को हुई । इस पावन प्रसंग पर उज्जैन के कपडे का कारखाना, प्रेस, जीन तथा 
कसाईखाना वन्द रखे गये | उस समय की ७०००) ० दैनिक की हानि उठाकर भी जनरल 
मैनेजर श्री मदनमोहनजी ने मील बन्द 'रखा। खानसाहव सेठ नजरमली, अल्लावरूश मिल्स के 
मालिक सेठ लुकमान भाई ने भी अपनी फैक्ट्री बन्द रखी । मुहर॑म का त्यौहार होने पर भी उन्होंने 
जातिमोज में मीठे चावल बनवाए मौर १०० वकरो को अमय दिया । 

यह ग्रुरुदेव के दयामूलक सर्वब्यापी प्रभाव का उदाहरण है । 


भहाराजश्री का अहिसा पर प्रमावशाली प्रवचन हुआ । इसमे काजी वजरुद्दीन, उस्ताद 
हसन मियाँ, मौलाना फैज मुहम्मद, इन्नाहीम कस्साव जज साहव, मौलवी फाजिल सादुद्वीन हैदर 
सवजज मी० चौथे, पुलिस सुपरिल्टेन्डेल्ट आदि पधारे। जज साहब ने आपके प्रवचन की भूरि-मूरि 
प्रशसा की । उसका साराश था। 


“मैंने बहुत से भाषण, स्पीच वर्गरह सुने हैं, लेकिन मुनि चौथमलजी महाराज साहब ने 
जो व्याख्यान आज हम लोगो को सुनाया है, उसमे बहुत ज्यादा आनन्द आया। वे इज्जत करने 
लायक हैं । इनकी वार्ते याद रखना और उन पर अमल करना जाप सबका फर्ज है । 

“हमारे सामने जो स्वामी जी महाराज (श्री मयारामजी महाराज) बैठे है, आपने तेतीस 
उपवास किये हैं। रुयाल कीजिये कि “३३ उपवास” कहना आसान है, लेकिन करना, कितना 
मुश्किल है । हम लोगो में ३० रोजे किये जाते हैं, जिसमे रात को खाया जाता है उस पर भी रोजे 
रखना मुद्किल का मैदान मालूम होता है। स्वामीजी ने दिन मे सिर्फ गर्म पानी से ही गुजारा 
किया । रात को वह भी नहीं लिया जाता । आपके धर्म मे इसकी मुमानियत है । मैं स्वामीजी का 
तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने यहाँ आकर यह सुनना कि कसाइयो ने ब-रजामदी खुद 
वाहमी इत्तिफाक (पारस्परिक मेल) से आज के दिन जानवरो का कत्ल करना व गोदत बेचना 
बन्द कर दिया, जिसमे कि सरकार की जानिव से कतई दवाब नहीं किया गया । मुझे इस बात से 
वहुत ही खुशी हासिल हुई। सरकार तो चोर, पापी, अन्यायी, दुराचारी भादि को चोरी, पाप, 
अन्याय मोर दुराचरण करने पर पकंड कर दड देती है, लेकिन उससे उतना सुधार नही होता 
जितना स्वामीजी के व्याख्यान से 7 

इसके परचात्‌ मौलाना याद अली साहब ने सभा में खडे होकर जाहिर किया कि स्वामीजी 
महाराज के व्यास्यान की तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है । 


दुसरे दिन तीन सो अपाहिजो को भोजन कराया गया । 


अट्ठाइसवाँ चातुर्मास (स० १६८०) इन्दौर 
उज्जन चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री देवास पघारे। देवास के महाराज सर मल्हारराव 
पवार (छोटी पाती) ने गुरुदेवश्नी की वहुत सेवा-मक्ति की । प्रवचन आदि सुने । 
एक दिन महाराजा मल्हारराव के मन मे ग्रुर्देव को आहार-पानी देने का विचार गाया । 
महाराजा ने अपने मन की बात गुरुदेवश्री से कही । गुरुदेव ने कहा--जैन मुनियो की गोचरी के 
कुछ विशेष नियम हैं | दोष टालकर अपने नियमो के अनुसार ही आहार-पानी ले सकते हैं ।' 
महाराजा ने कहा “मेरा प्राइवेट सेक्ने टरी जैन है। मैंने जैत मुनियो के नियमो की जान- 


/] | जज कहकर: स्कृति-्बल्थ_| | जैन दिवाकर - स्मृलि-ग्ल्ध्‌ । एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : ४२ * 
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कारी करली है। मैं आपके नियमों के अनुसार ही भिक्षा दूंगा ।” दूसरे दिन गुरुदेव गोचरी हेतु 
पधारे । एक कमरे में भोजन का थाल सजाकर रखा था। 


गुरुदेव ने कहा--जहाँ मोजन रखा है, हम वहीं जाकर भिक्षा लेंगे । मोजन-गृह में ले जाया 
गया । महाराजा स्वयं अपने हाथ से दान देना चाहते थे । गुरुदेव ने छोटा पात्र सामने रखा । 

महाराजा ने कहा--“बडा पात्र रखिये। यहाँ मी परिवार बहुत है और बापका दिष्य 
समुदाय भी बडा है, फिर सकोच क्यो 7?“ 

गुरुदेव---/ आवश्यकता से अधिक मोजन लेकर हम कया करेंगे ?” अत. छोटा पात्र ही रखा । 

सहाराज ने अपने हाथ से केसरिया चावल दवा-दवाकर पात्र मे भर दिये । गुरुदेव गोचरी लेकर 
निकले तो महल के द्वार तक महाराजा पहुँचाने के लिए जाये । महल के वाहर पहुँचकर महाराजा 
ने चरणो मे मस्तक रखकर नमस्कार किया तो दोनो हाथ घृल से भर गये । 

ग्रुर्देवश्ली ने कहम--“कच्चे पानी से हाथ न धोचा 

महाराजा ने हंसकर नखता के साथ कहा--मैंने पहले से ही आपका आचार-विचार मालूम 
कर लिया है । गर्म पानी भी तेयार है ! 

महल के वाहर निकलते हो बैंड वजने लगा । ग्रुर्देव ने कहा--यह क्‍या ? 

सहाराजा--पह लोग आपश्री को सम्मानपूर्दक अपने स्थाल तक पहुँचाने आयेंगे | 

गुरुदेव--हम लोग बाजे के साथ नहीं चलते हैं । 

महाराजा ने अपने अधिकारियों व वाजे वालों से कहा--आपको वैसे ही स्थान तक 
पहुँचा आमो । 


देवास में आपश्री कई दिन विराजे । महाराजा सर तुकोजीराव वापू साहेब पंवार (वडी 
पाँति) दीवान राय बहादुर वारायण प्रसाद जी, श्री डी० आर० लहरी एम० ए०, श्री बी० एन० 
माजेकर वकील, डा० गणपतराव सितोले आदि अनेक सुद्षिक्षित व्यक्ति गुरुदेवश्री के संपर्क मे 
जाये, प्रवचन सुनते । प्रवचन सभा से अपार भीड़ होने लगी | पहले कन्यापाठशाला मे प्रवचन होते 
थे | श्रोताओं की उपस्थिति प्रतिदिन बढती ही जा रही थी । फिर तुकोजी गज के मैदान मे प्रवचन 
होने लगे। देवास के घटाघर और राजवाडे मे भी कई व्याख्यान हुए | महाराजा की झोर से बड़े 
पेडें की प्रमावना की गई 


देवास के मुसलमान भाइयो में भी आपआश्वी के प्रति अत्यन्त भक्ति जग्री । उनकी प्रार्थना पर 
ईदगाह में आपने प्रवचन दिया। शहर के काजी ताजुद्दीन ने आजीवन मास-मदिरा-परस्त्रीगमन 
आादि का त्याग किया । अन्य लोगो ने भी अनेक प्रकार के नियम लिये । 

देवास से विहार कर आपश्री इन्दौर पघारे | वहाँ की रिवाज के अनुसार सैकड़ो पशुओं का 
बलिदान होने वाला था। आपन्षी को पता चला तो आपने दया व करुणा पर वह हृदयस्पर्शी 
प्रवचन दिया कि वलिदानकर्ताओं का हृदय पिघल गया । लगभग १४५०० पद्युओों को जीवन 
दान मिला । 

इन्दौर से रतलाम की ओर विहार किया । मार्ग मे किसानो के आग्रह से १०-१२ दिन 


हातोद गाँव मे रुकता पडा | डेढ हजार व्यक्ति प्रवचन में उपस्थित 
हुए । उन्होंने निम्न नियम 
लिए । एकादशी मोर अमावस्या के दिन--- ध 5 


(१) भडभूजे भाड और तेली घानी बन्द रखेंगे । 
(२) कुम्मकार (कुम्हार) चाक बन्द रखेंगे ६ 
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(३) किसान बैलो को नही जोतेंगे । 
(४) हलवाई भट्टी बन्द रखेंगे। 
(५) सुनार अग्नि सम्बन्धी कार्य नही करेंगे । 
हातोद से अनेक स्थानों पर होते हुए आप रतलाम पघारे। वहाँ प्रज्यश्नी मुन्नालालजी 
महाराज के दर्शन किये | फिर वहाँ से सैलाना पधारे और सैलाना से पिपलोदा। पिपलोदा मे 
प्रतिवर्ष माता के मन्दिर मे एक बकरे का बलिदान होता था। आपके उपदेश से ठाकुर साहब ने 
वह बन्द करा दिया और स्वय सूभर तथा शेर के अलावा जनन्‍्य पश्चु-पक्षियों का शिकार न करने का 
नियम लिया ॥ 
पिपलोदा से अनेक स्थानों पर विचरते हुए मदसौर पधारे । जनकूपुरा और बजाजखाना के 
प्रवचनों से प्रभावित होकर पोरवाल बन्धुओ ने कन्या विक्रय न करने की प्रतिज्ञा ली । एक भाई ने 
(पिता ने) कन्या विक्रय के लिए कुछ रुपये ले लिये थे, और कुछ लेने बाकी थे। आपश्री के उप- 
देश से उसका हृदय बदल गया। उसने कहा--/“जों रुपये ले लिए हैं वह रुपये भी लौटा दूंगा 
और जब भविष्य मे कन्या विक्रय का पाप सिर पर नहीं बाँघूंगा ।/ सुनारो ने चाँदी मे अधिक 
मिलावट न करने का नियम लिया । 
मन्दसौर से आप पालिया होते हुए नारायणगढ पघारे । वहाँ के जागीरदार हफीजुल्लाखाँ 
ने आग्रह करके प्रवचन कराया। ठाकुर रणजीतसिहजी, रघुनाथसिहजी तथा चैनसिंहजी ने 
मदिरा तथा परस्त्री का त्याग किया | वहाँ से आप महागढ पघारे | महाग्रढ़ भे एक प्रवचन सुनकर 
अमावस्या के दिन किसानो ने हल न जोतने तथा वेश्यो ने दुकान न खोलने और कन्या विक्रय न 
करने की प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की। ठाकुर भवानीसिंहजी, रणछोडर्सिहजी, कालूसिंहजी आदि ने 
जीवहिसा का त्याग किया । 
महागढ से अनेक स्थानों पर प्रवचन फरमाते हुए आप इल्दोर पधारे। 
इन्दौर मे सर सेठ हुक्मचन्दजी की धर्मशाला में आपश्री को ठहराया गया। व्याख्यान 
मे जनाब मुशी अजीजुरंहमानखा वीरिस्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस तथा जनरल भवानीसिंहजी 
मादि अनेक उच्च अधिकारी वरावर जाते थे | 
यहाँ पर तपस्वी मयाचन्द जी महाराज ने ३५ दिन की तपस्या की ॥ तप फे पूर के दिन 
कसाइयो ने अपनी दुकानें व कसाईखाने बन्द रखे । स्टेट मिल के कन्ट्रेक्टर सेठ नन्‍्दलालजी ने 
भण्डारी मिल बन्द रखा | ३० हलवाइयो ने स्वत की प्रेरणा से अपनी भट्टियाँ वद रखी । लगभग 
दो हजार दीनो और याचको को मोजन कराया गया । 
एक दिन 'जीवदया” पर आपका सावेजनिक प्रवचन हुआ । सुनकर नजर मुहम्मद कसाई ने 
उठकर भरी सभा मे प्रतिशा की---“मैं कुरान-शरीफ की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से किसी 
भी जीव को नहीं मारूगा ।! कसाई के इस हृदय-परिवर्तत से सभी चकित रह गए 4 अन्य लोगो ने 
मी जीव हिंसा ने करने की प्रतिज्ञा ली। श्री नदलालजी भटेवरा की दीक्षा आपके कर-कमलोी से 
सम्पन्न हुई । 
पीपलगाव (महाराष्ट्र के श्री सूरजमलजी हसराजजी झामड ने दीक्षा में काफी घन 
खर्च किया। 
इदोर चातुर्मास पूर्ण करके आप तुकोगंज पघारे। यहाँ श्री नेमिचदजी भमवरलालजी के 
आग्रह से माणिक सवन में छहरे। प्रात राय वहादुर सेठ कल्याणमलजी की कोठी पर व्याख्यान 
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हुआ | कोठी शहर से दो मील दूर थी, फिर भी जनता बहुत बडी सख्या मे आई। दो व्याख्यान 
और देने का आग्रह करने पर आपभश्री ने स्वीकृति दी ॥ लाला जुगमन्दिरलालजी जैनी, दानवीर 
सर सेठ हुक्मचंदजी, राय बहादुर सेठ कस्तूरचन्दजी, श्री नेमिचन्दजी भंवरलालजी भादि सभी 
दिग्म्बर जैन भाई सम्पन्न थे, फिर भी उनमे धर्म के प्रति अच्छा प्रेम था । व्याख्यान सुनकर वहुत 
प्रसक्ष हुए । कहने लगे “आप जेसे २-४ उपदेशक भारत मे हो जायें तो जैन जाति की उन्नति होने 
में कोई देर नही लगे ।” 

सर सेठ हुक्मचन्द जी ने अपने दशलाक्षणी पर्व के व्याख्यानो मे एक वार जनता से कहा 
था “मेरे बोलने का आप लोगो पर असर नही हो सकता, क्योकि आप भी भोगी मैं भी मोगी । 
असर होता है त्यागियो का । मैंने एक व्याख्यान श्री चौचमलजी महाराज का सुना है, जन्मभर 
नहीं भूलूँगा। स्कघक मुनि की कथा मेरे हृदय मे बस गई है । दो-चार व्याख्यान और उनके सुन लू 
तो मुझे मुनि ही बतना पडे ।” 

भहाराजश्नी का प्रवचन सुनने के लिए कुशलगढ के राव रणजीततिहजी इन्दौर आए। 
कुृशलगढ में पधारने और अपने उपदेशामृत से जनता का कल्याण करने की प्रार्थना की । 


उन्तीसवाँ चातुर्मास (सं० १९६८१) घाणेराव सादड़ो 


इन्दौर से चातुर्मास पूर्ण करके आप हातोद की ओर प्रस्यित हुए किन्तु मार्ग भे ही देवास 
का श्री सघ मिल गया । अत्यधिक आग्रह के कारण आपके चरण देवास की ओर मुड़ गए । देवास 
में गौरक्षा' और “विद्या! विषय पर व्याख्यान हुए । 


देवास से उन्हेल पघारे तो वहाँ के जागीरदार ने मुसलमान होते हुए भी प्रवचन लाभ लिया 
ओर अपनी सीमा मे किसी को भी जीव न मारने देने को प्रतिज्ञा की । 


अनेक लोगो का अपने प्रवचन-पीयुष से हृदय परिवर्तन करते हुए भीलवाडा पधघारे । यहाँ 
अनेक सत एकत्र हुए । महावीर जयती का उत्सव उत्साहपूरवंक मनाया गया । यही सादडी (मारवाड) 
के श्री सघ ने चातुर्मास के लिए प्राथेनां की उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई । 


यहाँ से आप बनेडा पघारे | वनेडा-नरेश अमरसिहजी आपका प्रवचन सुनने आये । प्रमा- 
वित होकर नजरवाग में व्याख्यान देने का आग्रह किया जिससे राज-परिवार की महिलाएँ भी 
लाभ ले सकें | नजरवाग मे प्रवचन होने के बाद बनेड़ा नरेश ने जिज्ञासा प्रयट की--- 

“महाराज ! कया जैनघर्म, वौद्धवर्म की शाखा है २! 

महाराजश्री ने समझाया--- 


“जैनधर्म वोद्धधर्म की शाखा नहीं है, अपितु एक स्वृतन्त्र 
ढाई हजार वर्ष पहले हुआ है । इसके आद्य प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जबकि जैनघर्मं अनादि है । इस 
जवसपिणी काल मे इसके आद्य प्रवर्तक भगवान ऋपमभदेव थे जिनके काल को गणना वर्षो मे नहीं 
हो सकती। अमंख्य वर्ष हो गए हैं उन्हें | चौवीसवे तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध अवश्य 
समकालीन थे, लेकिन दोनो घ्मों की आचार-विचार पद्धति मे अन्तर रहा । स्वय बुद्ध भी तेईसरवें 


तीर्चकर पाइ्वंनाथ की परम्परा मे पहले दीक्षित हुए थे लेकिन श्रमणचर्या के कठोर नियमों का 
पालन ने कर सकते के कारण अलग हो गए और अपना मध्यम मार्य खोज 

गलत, ' ज निकाला । इस प्रकार 
जनघर्म चौद्धधर्मे को अपेक्षा बहुत प्राचीन है ।7 ऐ 


नरेश ने दूसरा प्रघन किया--- प् 


न्त्र धर्में है । बौद्धघर्म का प्रारम्भ कूल 
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“जब जीव किसी के मारने से नहीं मरता तो हिंसा किसकी होती है ओर हिंसा करने वाले 
को क्यो रोका जाता है ?” 
महाराजश्री ने उत्तर दिया--- 


“आपका सोचना किसी सीमा तक स्वाभाविक है। लेकिन संसारी जीव पाँच इन्द्रियो 
(स्पर्शन, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र) तीन बल (मन, वचन, काया), श्वासोश्वास और आयु इन 
दद्व प्राणो के आधार पर जीवित रहता है । इन स्थूल प्राणो के छेदन, भेदन, मारन, ताडन आदि 
से जीव को असह्य वेदता होती है । इसलिए किसी भी प्राणी को मारना या बेदना पहुँचाना हिंसा 
है। अपनी मृत्यु से प्राणी मरे यह बात अलग है, उसे जवधि से पूर्व शरीर से पृथक्‌ करना हिंसा है। 
जैसे कोई मनुष्य अपनी इच्छा से आपके पास से उठकर चला जाय तो कोई बात नही, किन्तु उसे 
धक्का देकर निकाला जाय तो दुःख होगा । इसलिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए । 
और सज्जनों को हिसा रुकवानी भी चाहिए । 

प्रदत--जनधर्म पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि में भी जीव मानता है। इनकी रक्षा कैसे हो 
सकती है ? हु 

उत्तर--जैनधर्म के इन पृथ्वी, जल आदि में जीव मानने के सिद्धान्त को तो आज विज्ञान 
ने मी सिद्ध कर दिया है! वे भी इसमे जीव मानते हैं । ग्रहस्थी पूर्णंलय से इनकी हिंसा से तो 
नहीं वच सकते लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार व्यथे की हिंसा से तो विरत हो ही सकते हैं । 

प्रश्व--तो फिर पूर्णर्प से अहिसा--दयाधर्म का पालन कौन करता है? 

उत्तर--जैन श्रमण करते हैं । वे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से सर्वथा दूर 
रहते हैं। अपने आप भोजन आदि तो बनाते ही नहीं; अपते निमित्त बनाया हुआ भोजन आदि भी 
नहीं लेते। शुद्ध और प्रासुक भोजन-पानी आदि ही लेते है । 

भश्त--यदि ऐसा भोजन-पानी न मिले तो ? 

उत्तर--श्रमण समताभाव में रहते हैँ ॥ वे अग्लान भाव से उपवास कर लेते हैं । तिरस्कार- 
पुरस्कार, प्राप्ति-अप्राप्ति मे भी उनकी समता भग नही होती । 

प्रइन--वड़ी कठिन साधना है जेन साधुओ की ? जब आप यह॒वतावें कि जैनधर्म का 
सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण शास्त्र कौन-सा है? 

उत्तर--सभी शास्त्र महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन भगवती और प्रज्ञापना अधिक विश्ञाल हैं । 


राजा अमरसिहजी ने और भी कई प्रश्न किये और अपने प्रइनो का समाधान पाकर घन्य 
हो गये । गुरुदेव ने चन्दरनवाला और अनाथी मुत्ति की कथा विस्तृत एवं रोचक ढंग से सुनाई । 
उसका भी राजा साहब पर बहुत प्रभाव पडा । राजा अमरसिंहजी ने मेंट देने का प्रयास किया तो 
आपने कह दिया--हमारे लिए सबसे अच्छी भेंट यही है कि आप दया और उपकार के कार्य 
करिये ।' राजा अमरसिहजी ने दया विपयक पट्टा लिखा । 

आपश्वी माडल पधघारे तो वहाँ व्याख्यान से प्रभावित होकर लोगो ने मास, मदिरा, तम्बाकू 
तथा झूठी गवाही देने का त्याग कर दिया । 

कोशीथल पघारे तो वहाँ के ठाकुर साहब पा्मसिहजी के सुपुत्र जुवानसिहजी ने कितने 
ही त्याग किये और एक पट्टा दिया । 

रायपुर पघारने पर आपकी प्रेरणा से एक जैन पाठणगाला की स्थापना हुई । एक दिन 
व्याख्यान में एक विधवा स्त्री द्वारा भैरव के मन्दिर पर रखा हुआ नवजात शिश्षु लाया गया तो 
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उस करुण हृढ्य से द्रचित होकर आपने “विधवा फ्रा कर्तव्य' विषय पर विजशद और सारगर्भित 
प्रवचन दिया ) 

करेडा के ठाकुर साहब के आग्रह पर आपने राजमहल मे व्यास्यान फरमाया | राजमाता ने 
रातजिभोजन का त्याय किया और रानीजी ने सम्यवत्व ग्रहण किया । दास-दासियों ने भी मांस- 
मदिरा-त्याग आदि कई प्रकार के नियम लिए ) ठाकुर साहब उस्मेदर्सिहजी ने भी महीने में २२ 
दिन शिकार न खेलने का नियम लिया और तालाबों मे मछलियाँ मारने का निषेध कर दिया। 
उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी ली कि वर्ष मे जितने भी बकरे राज्य मे आएँगे सवको अमयदान दूंगा । 

थाणा के ठाकुर साहब ने पक्षियों की शिकार का त्याग किया। भोदाजी के गाँव भें रावत 
लोगो ने मदिरा-मास का त्पाग किया । 

लसाणी के ठाकुर साहव खुमाणसिंहजी ने चैत्र शुक्ला १३ के दिन किसी भी प्राणी को ने 
मारने, सादा जानवर को कभी भी न मारने और भाद्रपद मास में शिकार न करने की प्रतिज्ञा ली! 
साथ ही निरपराधी जीव को कभी भी न मारने का नियम लिया ! 


तदनन्तर आप देवगढ़ की बोर प्रस्थित हुए तो ठाकुर खुमाणसिहजी अपने युवराज कुमार 
के साथ रियासत की सीमा तक पहुँचाने आये । 


इसके वाद आपश्री घाणेराव (सादड़ी) पधारे और चातुर्मास करने लगे 


एक दिल भन्दिरमार्गी-सम्प्रदाय की आानन्दजी कल्याणजी की पेढी के सुयोग्य मुनीम श्री 
भगवाचलालजी आपकी सेवा से उपस्थित हुए और गाँव के बाहर माता के मन्दिर में प्रतिवर्य होने 
वाली पाडा (मैस का बच्चा) की बलि बन्द करवाने की प्रार्थना की । स्थानकवासी और मन्दिरमार्गी 
दोनो सघ के सज्जनो के प्रयत्न एवं महाराजश्री के प्रमाव से वह वलि बन्द हो गई ॥ 


इस चातुर्मास मे तपस्वी मुनि सयाचन्दजी महाराज ने ३६ दिन की तपस्या की ! पृरणहिति 


के दिन अनेक नगरो के सैकडो नर-नारियो ने दर्शन और प्रवचन का लाभ लिया एवं गरीबो की 
सिठाई और वस्त्र दान दिये गये । 


पयुं पण के पावन दिवस में फतहपुर के ठाकुर साहब ने प्रवचन लाम लिया। कई अजन 
भाइयो ने उपवासादि किये और मास-मदिरा तम्बाकू पीने आदि के त्याग किये | 

एक दिन बूसी (मारवाड) के छाऊकुर साहव व्याख्यान सुनने आये । उन्होंने हरिण और 
पक्षियों का शिकार बिल्कुल न करने और महीने मे १० दिन क्षिकार न करते का नियम लिया। 

सादडी (भारवाड) का श्री सघ सम्पन्न और घ्मप्रेमी है । चातुर्मास भे गुरुदेव की सेवा का 
बहुत लाभ लिया एव स्वघर्मी बन्चुओ की प्रेमपुर्वक सेवा की । 
तोसवाँ चातुर्मास (स॒० १६८५२) : ब्यावर 

घार्णेराव (सादडी) का चातुर्मास पूर्ण कर आपश्री वाली, खीमेल जादि स्थानो पर विचरण 
करते हुए पाली पघारे। यहाँ जोघपुर से कैप्टेन केसरीसिंहजी देवड़ा, जागीरदार गलथनी 
(भारवाड) भौर ब्रह्मचारी लाल जी, ठाकुर लालसिंहजी, फुवर कुचामण, व जगदीश सिंह जी 
गहलोत जादि ने दक्शुंत प्रवचन का लाभ लिया। - 

कैप्टन साहेब ने कहा--“स० १६७३ मे जोधपुर में कुचामण की हवेली मे आपके उपदेश 
युने ये, आपके प्रवचन रूप समुद्र में से अहिसा के मोती लेकर जागीरी ठिकाणो और अन्य लोगो मे 
दाडइ-मास के त्याग का प्रचार कर रहा हैं । वह अहिंसा के मोती लुटाने मे मुझे बहुत सफलता 
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मिली है। अनेक स्थानों पर मास-मदिरा, शिकार का व्यवहार बन्द हो चुका है प्रयत्व चालू है, 
ब्रह्मचारी लालजी महाराज भी इसी मे लगे हैं ।” 


पालीसघ इस समय दो गुटों में विभाजित था ॥ आप पाली से विहार कर गाँव के बाहर 
रामस्नेही सम्प्रदाय के रामद्वारा भे आ विराजे । वहाँ भी आपका व्याख्यान सुनने के लिए श्रोता 
समूह उमड़ पडा। आपने 'एकता' पर ऐसा ओजस्वी व्याख्यान दिया कि पालीसंघ मे एकत्ता स्थापित 
हो गई, मनोमालिन्य दुर हो गया । पाली श्रीसघ मे हर्ष की लहर दौड गई । आपको पुन. पाली 
नगर मे आना पडा । सघ ने इस खुशी मे प्रभावना बाँटी । ३५० बकरो को अभयदान दिया गया । 
गौ के लिए घास का प्रबन्ध किया गया । इस एकता के शुमकार्य मे पाली श्रीसघ एवं विशेषकर 
श्री मिश्लीमलजी मुणोत्त का अथक सहयोग रहा। जैन-अजैन सभी लोगो पर आपके उपदेश का 
अचूक प्रभाव होता था । 


बनी और मगनी नाम की वेइ्याओं ने आजीवन श्ीलग्रत पालने का नियम लिया और 
सिणगारी नाम की वेश्या ने एक पति-अ्रत पालन करने का सकल्प किया । 

पाली से विहार करके पोटिले पघारे । वहाँ से विहार करते समय ठाकुर अमयरसिहजी 
भी पहुँचाने आए । ग्रुर्देव जब पहले पधारे थे तब ठाकुर साहब ने श्रावण एवं भाद्रपद मास से 
मास खाने तथा शिकार खेलने का त्याग किया था और अब आपाढ पूृणिमा से कातिक पृणिमा तक 
शिकार न खेलने का नियम लिया । ठाकुर साहव के छोटे भाई मगर्सिह जी ने भी न स्वय शिकार 
करने का और न किसी दूसरे को शिकार बताने का नियम लिया। 

आपमश्री ने वहाँ से सैलावास की और विहार किया। मार्भ में शिकारपुर (मारवाड) के 
ठाकुर साहव श्री नाहरसिंहजी की प्रार्थना पर प्रवचन दिया | 

आपश्वी जोधपुर पधारे | वहाँ की जनता आपसे परिचित थी । बड़े-वडे अधिकारी भी प्रव- 
चनो में आने लगे । आपका एक प्रवचन मनुष्य क्षतंव्य पर आहोर की हवेली मे हुआ । उसमे 
लगभग < हजार श्रोता सम्मिलित थे | श्री ठाकुर उगरपसिहजी (सुपरिल्टेन्डेन्ट कोर्ट आफ वार्डस) 
श्री किशनसिहजी (होम भेम्बर कौन्सिल स्टेट), श्री हसराज जी (कोतवाल), श्री उदयराज जी 
(नायव कोतवाल) श्री मोतीलालजी (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट), श्री रणजीतमल जी (वकील), श्री 
नवरत्नमलजी (भूतपुर्वे मजिस्ट्रेट) श्री केवलचन्दजी (भूतपूर्व मजिस्ट्रेट) डा० अमृतलालजी, श्री 
सौनी प्रतापनारायणजी बार एटला, श्री काजी सैयद अली, श्री भमूतर्सिहनी वकील आदि कई 
राज्य कर्मचारियों ने उपदेश का लाभ उठाया । 

दि० १८ जनवरी १९२५ को 'ओसवाल यग्रमेन्स सोसाइटी” के समासदों के आग्रह पर 
आपने “एकता' पर प्रेरक उपदेश फरमाया ) सभा के सेक्रेटरी राय साहव ने किशनलाल जी बाफना 
ने निम्न नियम लिए--- 

(१) मैं अपने स्वार्थ अथवा किसी आकाक्षा से कमी झूठ नही बोलूंगा । 

(२) साल भर मे २४ दिनो के अतिरिक्त शोलब्रत पालूँगा । 

(३) अपनी रक्षा के अलावा किसी से ईरव्या-द्वेपवश कोष नही करूँगा । 

उनके सुपुत्र डा० श्री अमृतलालजी ने भी तास-चोपड आढ़ि मे समय खराब न करने, चुद्ध 


विवाह की सम्मति न देने, ओसवाल भाइयो की चिकित्सा विना फीस करने, - महीने मे वीस दिन 
शीलब्नत पालने आदि के नियम लिए । - 
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व्रह्मचारी लालजी महाराज (वैदिक) के प्रयत्न से आपने सार्वजनिक प्रवचन जोधपुर क्के 


सरदार मार्केट (घटाघर) मे अहिंसा के महत्व पर फरमाया जिसका श्रोताओं पर अत्यधिक प्रमाव 
पडा । 

जोधपुर से आप झालामड होते हुए कांकेराव पवारे । वहाँ ब्राह्मणो की वारात आई हुई 
थी। उन्होंने महाराजश्री का नाम सुनातो अत्याग्रह करके व्याख्यान करवाया और बहुत 
प्रशसा की । 

काकेराव से विहार कर विज्ञालपुर विलाडे होते हुए व्यावर पधारे। वहाँ कोशीयल 
निवासी स्व० सेठ श्री जवाहरलालजी कोठारी के पुत्र प्यारचन्द, वक्तावरमल और उनकी माता 
कंकूवाई तीनो दीक्षार्थी थे । ब्यावर श्रीसघ ने फाल्गुन शुक्ला ३ के शुभदित बाहर गाँवों के श्री 
संघो को आमत्रित करके दीक्षा उत्सव किया । दोनो भाई जैन दिवाकरजी महाराज के शिप्य बने 
एवं ककूबाई श्री महासती धापूजी महाराज की शिष्या बनी । 


उस समय ब्यावर में दिगम्बर जैन महासभा एवं खडेलवाल जैन महासभा के अधिवेशन हो 
रहे थे । उसमे रायवहादुर सेठ कल्याणमल जी इन्दौर, श्री सेठ भैया साहव मन्दसौर, श्री सेठ 
रिखवचन्द जी उज्जैन--ये सभी दिगम्बर वन्धु आये थे। जैसे ही उनको जैन दिवाकरजी के 
विराजमान होने की सूचना मिली, वे आपश्री के दर्शेत करने आये। परन्तु महाराजश्री रायवहादुर 
श्री सेठ कुन्दनमलजी कोठारी के बगले पर ठहरे हुए थे अत गुरुदेव के दर्शन न हो सके । 


आप ब्यावर से आनन्दपुर (कालू) पुष्कर होते हुए अजमेर पघारे । वहाँ एक सार्वजनिक 
प्रवचन हुआ । उसमें साहबजादा-अन्दुल वाहिद खाँ (सेशन जज), मुन्शी हरविलासजी (रिटायडें 
जज, भेम्बर लेजिस्लेटिव कौन्सिल), मुन्शी शिवचरणजी (जज) जादि राज्य कर्मचारी एवं बहुत 
वडी सख्या मे जनता ने भाग लिया ६ 


चातुर्मास के दिन निकट आ रहे थे । जोधपुर से चातुर्मास के लिए तार जा रहे थे 4 जय- 
पुर के श्रावकगण भी विनती कर रहे ये। परन्तु विशेष लाम की दृष्टि से व्यावर श्रीसंध को 
चातुर्मास की स्वीकृति मिली । 

अजमेर से विहार करके आपश्री रघुनाथप्रसादजी वकील की कोठी पर ठहरे | वहीं दो 
व्याख्यान दिये । वहाँ से किशनगढ़ पधारे । फिर नसीराबांद, मसूदा होते हुए व्यावर पधारे। रास्ते 
के गाँवो मे अनेक राजपुतो ने शिकार, मदिरा और माँस आदि के त्याग किए । 


कोटा समप्रदाय के प० श्री रामकुमारजी महाराज अपने शिष्यो सहित जैन दिवाकरजी 
महाराज की सेवा मे व्यावर चातुर्मास मे रहे। उनकी भावना चहुत वर्षो से गुरुदेव की सेवा मे रह- 


कर विशेष ज्ञान-ध्यान सीखने की थी। उन्होंने इस चातुर्मास मे जैन दिवाकरजी महाराज से ज्ञान 
सीखा । 


इस चातुर्मास मे तपसवी मुनि मयाचन्दजी महाराज ने ३७ दिन का उपवास गर्म पाती के 
आधार पर किया । भादवा सुदी १० पूर्णाहुति का दिन था। इस दिन “तपस्या का महत्व पर 


आपका प्रमावश्ञाली व्याख्यान हुआ । अनेक लोगों ने अनेक तरह के नियम लिए। तपस्याएँ भी 


खूब हुईं । अनेक वहिनो ने चार प्रकार के स्कनन्‍्ध (हरी वनस्पति, कदमूल एवं रात्रिमोजनत्याग, 
कच्चे पानी का त्याग सौर छ्ीज़न्तत्त पालन) की प्रतिज्ञाएँ 


ज्ञाएँ लीं। व्यावर निवासी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
दानवीर सेठ कुन्दममलजी ने आगरा के जैन अनाथाश्रम को अनाथ बालको फे लिए चार महीने 
का पालन-पोषण व्यय अपनी मोर से देने का वचन दिया । पारणे के दिन १०१ बकरो को 
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सेठ रायवहादुर कुन्दमलजी ने दान मे निकाली। इसका व्याज भी छुमभ कार्यो मे लगाने का 
वचन दिया ! 
इस प्रकार चातुर्मास मे काफी धर्म प्रभावना हुई । 
इकत्तीसवाँ चातुर्मास (स० १६८३) : उदयपुर 
ब्यावर चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री वदनौर पधारे। वहाँ जोधा खटीक ओर जीवन खाँ 
मुसलमान ने जीवन पर्यन्त माँस न खाने का और जीव-हिंसा का त्याग किया । 
आपश्नी देलवाडा मे थे तमी उदयपुर के श्रावक लोग वहाँ आ पहुँचे और उदयपुर क्षत्र 
में पधारने का आग्रह करने लगे | इनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। श्रावकगण प्रसन्न हो गए । आपके 
आगमन का समाचार उदयपुर मे विजली को भाँति फल गया । 

आपकी कीति उदयपुरनरेश हिन्दूकुलसूर्य महाराणा फत्ेहसिहजी के कानो तक जा 
पहुँची । उनके सूपुत्र श्री युवराजकुमार सर भूपालसिंहजी ने सुनी तो कुमार साहब ने डोडी वाले 
मेहताजी, श्री मदनरसिहजी कोठारी, श्री रगलालजी, श्री कारछलालजी आदि पदाधिकारियी को 
महाराजश्री के पास भेजा। प्रवचन सुनाने के लिए महलो में पधारने की विनती की गई। प्रवचन 
'सज्जन निवास' उद्यान के समोद नामक महल में हुआ । इस प्रवचन में कई मुख्य अधिकारियों ने 
लाम लिया। सदुपदेश से युवराजकुमार भूपालसिहजी तथा अन्य सभी बहुत प्रभावित हुए । ग्रुरुदेव 
श्री के उदयपुर पघारने और विहार करने के दिन जीव दया का पट्टा (सनद) लिख कर दिया। 

उस दिन का उपदेश अलग पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ । 

उसके बाद हिंदुकुलसूर्य श्री महाराणा फतेहर्सिहजी की ओर से सन्देश लेकर श्री फतेह- 
लालजी भाये कि महाराणा साहव आपका उपदेश सूनना चाहते हैं।' 

अपने चौदह शिष्यो सहित ग्रुद्देव 'शिवनिवास” नामक महल में पधारे। महाराणा मे 
भक्तिपूर्वंक महाराजश्री का स्वागत किया । महाराणा साहव बोले-- 

“आपने यहाँ पधारने की बहुत कृपा की ।” 

महाराजश्री ने उत्तर दिया--- 

“यह तो हमारा काम है।” 

इसके बाद आपके प्रवचन फरमाया | प्रवचन समाप्त होने पर महाराणाजी ने पूछा-- 

“भहाराज साहब ! आप कितने दिन यहाँ और रुकेंगे ?” 

““बार-पाँच दिन और रुक सकते हैं अथवा कल मी विहार कर सकते हैं। किन्तु जिस 
दिन जायेंगे उस दिन का अगता पलवाने की सनद युवराजकुमार ने लिख दी है।” महाराजश्री 
ने बताया । 

महाराणाजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने उद॒गार व्यक्त किए--- 


“आपके दर्क्षत करके मुझे बडी खुशी हुई । मुझे पहले से आपके आगमन की वात मालूम 
नथी।' 


इसके बाद उदयपुर निवासियो ने चातुर्मास की प्रार्थना की । 
बिहार से एक दिन पहले सायकाल के समय सलुम्बर के रावतजी ओनाडर्सिहजी दर्शनाथ्थ 


आए। 'ाया हूँ तो कुछ भेंट देना ही चाहिए! कहकर उन्होंने भिण्डर नाम के पशु का शिकार 
न करने की प्रतिज्ञा की 





|| श्रीजैन दिवाकर- स्कृति-गरल्थ | दिवाकर - स्वृति-अ्रन्ध | एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन ६० : 





पारसोली के रावत लालसिंहजी ने मी व्याख्यान सुना । 
विहार के एक दिन पहले उदयपुर मे राज्य की ओर से इस प्रकार की वोपणा कराई गई- 
“काले चौथमलजी महाराज विहार करेगा सो अगतो राखजो। नहीं राखेगा 
तो सरकार को फसुरवार होवेगा ।” 

उदयपुर से विहार कर आपश्री डवोक पघारे तो वहाँ करजानी के महाराज साहव 
लक्ष्मणसिहजी आपके दर्शन करके घन्य हुए । 

फिर अनेक गाँवों मे होते हुए आप रतलाम पधारे। उदयपुर श्रीसध की चातुर्मास की 
विनती स्वीकार की | 

वहाँ से सलाना स्टेट पघारे तो वहाँ के सरकार दिलीपरसिहनी ने तीन व्याख्यान सुने और 
वही चातुर्मास करने की प्रार्थना की । लेकिन चातुर्मास उदयपुर मे निश्चित हो चुका था इसलिए 
उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई । 

पिपलोदा मे आपके पधारते पर 'श्री जैन महावीर मडल' और एक 'जैन पाठशाला' की 
स्थापना हुई । पिपलोदा दरवार ने भी व्याख्यान श्रवण किया । 

जावरा, मन्दसोर आदि गाँवों मे होते हुए आप बडी सादडी (मेवाड) पघारे। महाराज 
साहव के सार्वजनिक प्रवचन हो रहे थे। भारी सख्या मे हिन्दू-मुस्लिमबचोरा आदि बैठे थे। उसी 
समय राजराणा दुलहसिहजी कार मे वैठकर कही जा रहे थे । उन्होंने वहुत वडी सस्या मे लोगो को 
एक स्थान पर शातमाव से बैठे देखा तो ड्राइवर से पूछा-- 

“यह लोग यहाँ क्यो बैठे हैं? यह भावाज किसकी आ रही है ?” 

“यह जैन दिवाकरजी श्री चौथमलजी महाराज की आवाज है। उनका प्रवचन जनता 
सुत्र॒ रही है ।“-.ड्राइवर ने बताया । 

राजराणा साहव ने तुरन्त कार पीछे मुडवाई और समा स्थान पर लोगो के समूह के बीच 
प्रवचन सुनने वैंठ गए। अचानक अपने बीच में राजराणा को देखकर लोग विस्मित रह गए । 

राजराणा ने महलो में भी आपका व्याख्यान करवाया और अभयदान का पट्टा दिया । 
उनके परिवारी-जनो, रुगे-सम्बन्धियो एवं कर्मचारी, छडीदार, हजूरिए आदि ने मी बहुत से 
त्याग किये । 


राजराणा दुलहसिहजी आपके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टैक्स देकर मास 
वेचने वाले कसाई को भी दुकान खोलने की भी आज्ञा न्दी। 


लूणदे के रावतजी जवानर्सिहजी और उनके सुपुत्र ने आपके प्रवचन से प्रभावित होकर 
अमयदान का पट्टा दिया। 


न्‍ कानोड मे वहाँ के रावतजी केदरीसिहजी ने आपका उपदेश सुनकर अभयदान का पट्टा 
या। 


भिण्डर के महाराज साहव भूपालसिहजी ने तीन प्रवचन सुने और अमयदान का पट्टा 
दिया । अन्य सरदारो एव प्रजाजनो ने भी वहुत्त से त्याग किए । 


वम्बोरे के रावत मोड़सिहजी ने आपकी सेवा भे अभयदान का पट्टा दिया। इनके सरदारो 
एव प्रजाजनो (लगभग १७ लोगो) ने अनेक नियम लिए । 


कुरावड के रावत वलवन्तसिहजी और वाठरडे के रावत दिलीपसिहजी ने प्रवचनों से 


] ्रेजैन दिवाकर- स्मृलि-इल्थ_] 


: ६१ : उदय; धर्म-दिवाकर का जे जन द्िकर- स्कलि- अन्य ह्त्ब्ल्यि | 


प्रमावित होकर अभयदान के पट्ट दिए | २६ सरदारो और प्रजाजनो ने मद्य, माँस, परस्त्री, शिकार 
आदि के त्याग किए । । 

फिर आप अनेक ग्रामो को पावन करते हुए भाहिड पधारे उदयपुर नरेद्य- ने घोषणा करा 
दी कि “कल भुनिश्री चौथमलजी महाराज पघारेंगे । इसलिए सभी लोग अग॒ता रखें ।' 

इस घोषणा को सुनते ही उदयपुर मे नव जामृति का संचार हो ग्रया । आपाढ सुदी ६ के 
दिन आपके स्वागतार्थ हजारो नर-नारी एकत्र होकर महाराजश्री को उत्साह और हुप॑ं प्रकट करते 
हुए समारोहपूर्वक नगर मे लाए। 

जाषाढ़ सुदी ७ के प्रात काल ही आपके सार्वजनिक प्रवचनों का प्रारम्भ हो गया । बनेड़ा 
राजा साहब की हवेली में सभी जाति और धर्म के लोग प्रवचन सुनते थे । 


अंग्रेज अधिकारी के नोकर का सुधार 


एक दिन एक अंग्रेज अफसर का नौकर शाक-माजी लेने बाजार जा रहा था। हवेली मे 
भीड को जाते देखा तो रुक गया। वह भी भीड के साथ हवेली मे पहुँचा और आपका प्रवचन 
सुनने मे तल्‍लीन हो गया | उसे प्रवचन मे बडा आनन्द आया | अब वह प्रतिदिन व्याख्यान सुनने 
लगा । भप्रवचनों का उस पर प्रभाव भी हुआ । उसकी सभी बुरी आदतें छूट गई । अपने नौकर के 
इस परिवतेन से वह अंग्रेज मफसर चकित रह गया । उसने इस परिवतंन का कारण नौकर से 
पूछा तो नौकर ने बताया-- 
“यह सब जैन मुनि श्री चोधमलजी महाराज की वाणी का प्रताप है । आजकल मैं उनका 
(लेक्चर) प्रवचन रोज सुनता हूँ ।” 
मेग्रेज अफत्तर का हृदय आप्री के प्रति इतज्ञता से मर गया । 
श्रावण चदी ३ का दिन था। गुरुदेव दहाहरे मैदान की तरफ पघार रहे थे । वह मेंग्रेज 
अफसर भी घूमने आया था । क्ृतज्ञता प्रगट करते हुए बोला-- 
“मेरा नौकर पहले बहुत बदमाश था । आपकी प्रीक्षिंग्स (सदुपदेश) को सुनकर बिल्कुल नेक 
वन गया है| मैं आपका बहुत एहसानमन्द हूँ | थैक यू सर !” 
उस अंग्रेज अफसर का नाम था--सी० जी० चैनेविक्स ट्रेंच, आई० सी० एस०, सेटिल- 
मेण्ट आफीसर तथा रेवेन्यू कमिद्नर। 
ग्रुर्देच के बचनों के अदभुत हितकारी प्रभाव को देखकर सभी जन दग रह गये । कुछ दिन 
वाद मि० चेनेविक्स ट्रेँच का एक पत्न गुरुदेवश्री की सेवा मे आया, जिसमे उन्होंने ग्रुर्ेव की 
प्रवचन शैली की प्रशसा करते हुए दीर्घायुष्य की कामना की थी । 
पत्र इस प्रकार था--- 
छतए7, 42-0-926 
ये कवर विचक्षात क्रापला 8000 ० (णाएशे) )ै/थाशश बात 9थाएएट 
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श्रावण सुदी २ को तपस्वी श्री मोतीलालजी महाराज की ३३ दिन की तपस्या का पूर्णा- 
हुति का दिन था। उस दिच दया, पौपध गादि धामिक कार्य खूब हुए, अगता पलवाया गया | 
पारणे के दिन ४५० बकरो को अमयदान मिला । ३५० गरीबों को मिप्ठान खिलाया गया। 

एक दिन भगवानपुरा के रावत सुजानर्सिहजी आपके, दर्शनाय आये । 

माद्रपद शुक्ला € को तपस्वी श्री छोटेलालजी महाराज के ५४ उपवास के पारणे का दिन 
धा। जैन दिवाकरजी महाराज, तपस्वीजी महाराज एवं अन्य मुनिगण पारणा लेने को स्थान से 
बाहर पधार रहे थे कि महाराणा साहब की ओर से शाह रत्वसिहजी ओर यशवन्तर्तिहजी मुनिश्री 
को बोले कि 'आप राजमहलो मे गोचरी हेतु पघारें | महाराणा साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।' 
आप, तपस्वीजी एवं चार सौ मनुष्यों के साथ शिवनिवास महल में पधारे। स्वयं महाराणा साहब 
ने स्वागत करते हुए कस्तूर-गर्म दूध एवं श्री एकलिंगजी का महाप्रसाद वहराया । आग्रह-मक्ति 
पूवंक बहराने के वाद महाराणा साहव ने वडी प्रसन्नता प्रगट की । 

उस दिन गुरुदेव ४ बजे स्वस्थान पर पधारे | अनेक जागीरदार, ठाकुर एवं अन्य-अन्य 
घरो मे जाने से समय लग गया । बहुत तरह के त्याम-अत्याख्यान हुए । ७०० बकरों को अभयदात 
मिला। गरीबों को मिष्ठान खिलाया गया। आगरा अनाथालय के अनाथ बच्चों के लिए सैंकडो 
रुपयो की सहायता दी गई । 

गुरुदेव के पास इस चातुर्मास में अनेक जागीरदार, राजकुमार वरावर प्रवचन सुनते और 
शका समाधान करने आया ही करते थे । 

महाराणा साहव के मतीजे, करजाली महाराज श्री चतरसिहजी, जगतसिहजी, अभयरसिंह 
जी आदि, एवं बनेडा राजकुमार श्री भ्रतापसिहजी, करजाली राजकुमार जगतर्सिहजी घार्मिक 
वार्तालाप करने आये । 

बनेडा, बदनोर, मेंग्रा, भदेसर, देलवाडा जादि महाराणा साहब के सोलह भौर वत्तीस 


उमरावो और अन्य सरदारो ने एक ही समय नहीं, अनेक वार व्यास्यान श्रवण का लाम लिया और 
अपने-अपने गाँवो मे पधारने की प्रार्थना की । 


व्यावर से सेठ कुन्दममलजी लालचन्दजी कोठारी सपरिवार और श्री जैन वीर मण्डल के 
सदस्यगण मुनिश्री के दर्दानार्थ आए | सेठ कुन्दनमलजो ने “श्री जैन महावीर मण्डल उदयपुर को 
फर्नीचर के लिए ३५० रुपये दिये, “श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम' को ५२०० रुपये 
का सकान खरीद कर दिया और “आगरा अनाथालय' के बालको के भोजन के लिए ३००० रुपये 
का दान दिया। सेठजी उदार थे, उन्होंने परोपकार के वहुत से काम किये । 

आश्विन छुक्ला ६ के दिन आपश्री गोचरी हेतु गणेशधाटी गये । हरिसिह जी ने अपना घर 
पवित्न करने की प्रार्थना की थी। वहाँ किसी तरह आपकस्नी को ज्ञात हो गया कि इस हवेली मे प्रति 
हक दशहरे के दिन बकरे की वलि दी जाती है | आपका हृदय दयाद्र हो उठा। आपने हरिसिहजी 

कहा--- 

“में यहाँ जाया हूं तो आप मुझे कुछ भेंट दीजिए और मेरी भेंट प्रतिवर्ष दशहरे 
के दिन होने वाली बकरे की वलि बन्द कर दी जाए ।! ये पल जल 

हरिसिहजी ने बकरे को अभयदान देने की अतिज्ञा की 


उदयपुर को धानमण्डी में भी आप पघारे । लाघुवास को हवेली के सामने विशाल चौक मे 
व्यास्यान होने लग्रे । 
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महाराणा फतैहर्सिहजी, युवराज भोपालसिंहजो ने चातुर्मास मे कई व्याख्यान श्रवण किये। 
महावीर जयन्ती एवं पाइवेनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने और अभयदान के पढे 
लिखकर दिये । 
पुण्य-पाप का वर्णन सुनकर महाराणा साहब ने दे पुण्यो ओर १८ पापों के नाम लिखवाकर 
मेंगवाये एवं उनत्नको पास मे रखा तथा अपना जीवन बदल लिया । 
महाराणा साहव और युवराजकुमार ने आपसे उदयपुर फिर पधारने को कृपा करने की 
भावभरी विनती की । 
एक दिन सूर्यंगवाक्ष महल में मुनिश्वी को आमन्त्रित किया। भक्तिपूर्वक वस्त्र बहराने की 
इच्छा प्रगमट की | महाराणा साहब के पास रहने वालो ने कहा--आपके लिए नहीं मेंगाया है । 
वस्त्र मण्डार मे तो एक लाख रुपये से अधिक के वस्त्र रहते ही हैं ।' यह सुनने के वाद आपक्री ने 
अल्प वस्त्र लिया । 
उदयपुर के उपनगरो में भी विहार हुआ । वहाँ भी अनेक रावजी तथा जागीरदारो ने 
प्रवचन लाभ लिया । 
श्री जीवनर्सिहजी मेहता के सुपुत्र श्री तेजसिंहजी ने जीवदया आदि के कार्यों मे बहुत 
सहयोग दिया । 
बत्तोसवां चातुर्मास (वि० सं० १६८४) जोधपुर 
उदयपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप बोदला होते हुए भाणपुर (मारवाड) पघारे। वहाँ के 
ठाकुर साहब श्री पृथ्वीसिहनी ने आजन्म प्रत्येक एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शिकार 
न करने का नियम लिया। वरकाणा पधारे तो वहाँ के ठाकुर साहब ने एकादशी, पुणिमा, अमावस्या 
ओर सोमवार के दिन शिकार न खेलने की, पादर्वंनाथ जयन्ती के अवसर पर होने वाले मेले मे 
जीवहिंसा न स्वयं करने और न होने देने की और प्रतिवर्ष ५ बकरो को अभय देने की प्रतिज्ञा की । 
इसी भकार की प्रतिज्ञाएँ मोखमपुर के ठाकुर साहब श्री हमीरसिंह जी, भीखाड़े के कुमार 
साहब श्री सरदारसिहजी, फतेहपुर के ठाकुर साहब कल्याणसिंहजी आदि शासको ने ली । 
कोट के ठाकुर साहव घोकलर्सिहजी और कोरडी के ठाकुर साहब फत्तेसिहजी ने परस्मी- 
त्याग, पोष वदि १० तथा चैत सुदि १३ को शिकार-मासभक्षण आदि का त्याग, भादवा मास में 
शिकार त्याग, प्रतिवर्ष दो बकरो को अभयदान देना आदि प्रतिज्ञाएँ ली। भारोडी के ठाकुर साहब 
श्री अमरसिहजी और यशवन्तर्सिहजी ने जीवनपर्येनत्र जीवहिसा न करने और मास-मदिरा का 
सेवन न करने का नियम लिया। 
पलाणा मे माहेश्वरी वन्धुओ ने बहुत लाभ लिया | अब्दुल अली बोहरा ने ईद के सिवाय 
जीवहिंसा न करने का नियम लिया और रहमानवरूश मुसलमान ने जीवन मर जीवहिंसा करने का 
त्याग किया । 
कोठारिया के रावत साहव श्री मानसिहजी सन्‍्ब्या समय आपके दर्शनाथें आये । अगले दिन 
भवचन सुना | प्रवचन समाप्त हुआ। जिस चौकी पर आपभश्री बंठे हुए थे, उसे उठाया गया तो नीचे 
रुपये पड़े मिले । एक साधु ने कहा--“रावतजी ने रखे होंगे 
रावतजी गुरुदेव के सामने आए तब आपने गम्भीर स्वर मे कहा--- 
“रावतजी ! जैन साधु को रुपयो की मेंट नहीं दी जाती। यदि कुछ देना ही चाहते हो 
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लता तो शराव छोड दो | शराव के कारण ही आपकी तीन पीढियाँ जवान आयु में ही काल का ग्रास 
बन गई हैं ।” 
रावतजी ने पक्का मन करके आजीवन परल्त्रीगमन एवं शराव का त्याग कर दिया । वे 
दीर्घायु तक सुखी और स्वस्थ जोवन विताते रहे । 
कोठारिया के वाद अनेक गाँवों जैसे आमेट, सरदारयढ, लसाणी, ताल बादि के रावत जी एव 
आदर्श मुनि' के गुजराती सस्करण मे है। 





ठाकुर साहव ने काफी लाभ लिया । ग्रल्य के विस्तार भय से यहां संक्षिप्त वर्णन किया है, अधिक 

सारण, सिरियारी होते हुए सोजत पधारे | वहाँ से पाली पघारे । पाली में ५ खदीकों ने 
जीवहिसा का त्याग किया । 

महाराजश्री जोधपुर पधारने वाले थे परन्तु महामन्दिर से महाराज गुमाननाथजी ने महा- 
मन्दिर पधारने की प्रार्थना की । वहाँ व्याख्यान सुनकर उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं कीं--- 

(१) जीवनपर्यन्त शिकार नही करेंगे और इस पाप-कार्य के लिए किसी को इशारा भी 
नहीं करेंगे । 


(२) महामन्दिर की सीमा में कैसा भी पदाधिकारी हो, उसको शिकार नहीं करने दिया 
जायेगा । 


जोधपुर मे चातुर्मास प्रारम्भ हो गया। प्रवचनों की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी ह 

एक पडितजी थे। वे विद्वान्‌ तो थे पर स्वरो पर वहुत विश्वास करते थे | घर से चले तो 
सूर्य-स्वर चल रहा था । सोचा---'आज मुनिजी से ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि उन्हें निरत्तर कर दूँगा 
लेकिन जब तक महाराजश्री के समक्ष पहुँचे चन्द्र स्वर चलने लगा। वढे असमजस मे पड़े | बार- 
वार स्वर देखने लगे। प्रव्न न पूछ सके । महाराजम्री ने हँंसकर कहा--- 

“पडितजी | जो पूछना है, नि सकोच पूछिए । स्वर बदलने से ज्ञान लुप्त नही हो जाता 
है । आपका चन्द्रस्वर चल रहा है और मेरा सुर्यस्वर है तो इससे न प्रइन में अन्तर पड़ेगा, ने 
उत्तर में ४” 


पडितजी पर घडो पानी पड गया श्रद्धापूर्वकक ग्रुर्देव के चरणों मे सिर झुकाकर 
चले गए । 


अहिसा फा प्रन्ाव : जलबृष्टि 


जोधपुर चातुर्मास की ही एक घटना है । श्रावण का महीना था । आकाश में एक भी 
वादल नही, सावन सूखा जा रहा था। लोग चिन्तित हो गए । पानी नही चरसा तो अकाल पडेगा। 
जोधपुर स्टेट के ध्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कराई--“कल सप्नी नर-तारी अपने-अपने इण्टदेवो का 
स्मरण करते हुए चौदीस घटे विताएँ ।” 

अचुद्ध श्रावक श्री विलमचन्दजी मारी 
महाराज को भी सुनाई और कहा--- 

“आप भी लोगो को २४ घटे शाति-जाप की प्रेरणा दें।।” 

महाराजश्री ने फरमाया-- 


“जब तक कसाईखानो मे हवस 
होगा । कल कसाईखाने भी वन्द रहने 


री ने यह घोषणा सुनी तो आकर जैन दिवाकर जी 


होती रहेंगी, इप्टदेवो के स्मरण मात्र से कुछ नहीं 
चाहिए । खून भरे हाथो की प्रार्थना कैसे सुनी जायेगी ?” 
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“यह कैसे हो सकेगा ? रात के नौ बजे है। अब मैं क्‍या कर सकूंगा ?”--भडारी जी ने 
निराश स्वर में कहा-- 

“निराश न बनो । अच्छे काम मे लग जाओ | सफलता मिलेगी ।” आपने भडारी जी को 
साहस बेघाया । 

“गुरुदेव ! आपके मागलिक पर मुझे पूर्ण विश्वास है । मागलिक सुनाइये अवद्य सफलता 
मिलेगी ।” भडारीजी ने आशा भरे शब्दों मे अपने उद्गार व्यक्त किये। 

गुरुदेव ने मागलिक सुनाकर भडारीजी से कहा-- 

“जाकर हमारी तरफ से उस घोषणा करने वाले अधिकारी से साफ-साफ कह दो कि हिंसा 
से मलिन हृदयों की पुकार इष्टदेवो तक कमी नही पहुँच सकती । मूक पश्चुओ की गरदनो पर छ्री 
चलाने वालो की प्रार्थना कभी स्वीकार नही होती ।” 

श्री विलमचन्दजी भडारी ने साहस करके स्टेट के प्राइम मिनिस्टर से महाराजश्री का सदेश 
कह दिया । पहले तो प्राइम मिनिस्टर कहने लगा कि अब कुछ नही हो सकता । लेकिन जैसे ही 
उसकी लेडी (घममंपत्नी) ने सुना तो उसका हृदय पसीज गया, साहब से बोली--- 

“एक साघुजी महाराज ने कहा है तो उनकी बात माननी ही चाहिए। आपके हाथ मे 
कलम है । रात हो गई तो क्या हुआ, हुक्म तो आपका ही चलेगा ।” 

साहव को भी सद्वुद्धि जागी। उसने दूसरी घोषणा उसी समय कराई--- 

“जैन मुनि श्री चौथमलजी के सुझाव पर कल सभी कत्लखाने बन्द रहेगे । इस आज्ञा का 
हृढतापूर्वक पालन होगा ।” 

हजारो पशुओ के प्राण बच गए । ५ 

कुछ वर्षों बाद श्री विलमचन्द जी भडारी ने यह वात स्वय सुनाई थी जब हम लोग उनके 
बंगले पर ठहरे हुए थे ।] 

सयोग अथवा बहिंसा का प्रभाव ! दूसरे दिन ही जमकर जलवृष्टि हुई । भेधो ने शाति की 
धारा ही वहा दी । जनता और धरती दोनो ही तृप्त हुए । लोगो ने अहिसा भगवती के' जयकारो से 
घरा-गगन गूंजा दिये | 

गुरुदेव ने श्रावण सुदि १४ के व्याख्यान मे कहा कि तुम लोग पयु षण पर्व मे जीवदया का 
गलत सरकार द्वारा या अन्य लोगो से करवाते हो, किन्तु तुम स्वय तो अपना धन्धा बन्द करते 
नहीं । तब जैनेतर लोग जीवदया पालने मे क्‍यों नहीं आनाकानी करें ? इसलिए सबसे पहले जब 
तुम धन्या वन्‍्द रखोगे और फिर अन्य लोगो को बन्द रखने को कहोंगे तब तुमको इसमे सफलता 
मिलेगी । 

जैन दिवाकरजी की इस वात का समर्थन जोवपुर मे विराजमान अन्य मुनिवरो ने भी 
अपने-अपने व्याख्यानों मे किया | 

इन व्याख्यानों और गुरुदेव की वाणी से प्रेरित होकर ओसवाल भाइयों ने मिलकर लिखित 
नियम बना दिया कि-- 

'पयु षण के दिनो में ८ दिन या सवत्सरी अलग-अलग हो तो & दिन किसी भी प्रकार का 
व्यापार नहीं करना । कोई कदाचित्‌ इस नियम का भंग्र करेगा तो उसको २ १ रुपया दण्ड दिया 
जायगा जो जीवदया खाते मे भरना पड़ेगा ।' 

यह छपी हुई सूचना सोजत पहुँचने पर वहाँ के सज्जनों ने भी 'इसका अनुकरण किया | 
अपने गाँव में पयु पण पर्व के & दिनो के लिए ऐसा ही नियम बना दिया । 


| श्री जैन दिवकर- स्वृति-अ्ल्य | स्वलि-गल्थ । हि 
श्र जैन दिवाकर- स्खृति-ग्रल्य | एक पारस-पुरुष वा गरिमासय शीयन : ६६ * 


जोधपुर की जैन जनता जब इस कार्य में सफल हुई तब उसके प्नव्पव्टार से दरबार ने 
पूरे राज्य के कौने-कौने मे मादवा सुदि चौथ और पंचमी को जीवदया पालने गा हूमम जाने कर 
दिया । जैनियो को पयु पण में दफ्तरो से सवेतन अवकाश भी दिया इसमे लिए जम फास्फ्र नस की 
तरफ से धन्यवाद का तार भी दिया गया | 
जोधपुर मे ओोसवालों के हजारों घर है । भारत में दो-तीन नयर ही ऐसे # जार हजारों 
की सख्या मे ओसवाल रहते हैं । उसमें भी ओसवालो में स्थानकवासी, मन्दिस्मार्गी, तेरापधी और 
वैष्णव आदि अनेक सम्प्रदाय है । फिर भी यह निर्णय लिया गया, बह स्पष्ट ही थी जैन दिवाकरजी 
महाराज के त्यागपूर्ण जीवन का प्रभाव है । 
उस समय जोघपुर में अनेक सत और सत्तियाँ विराजमान थे । जोधपुर में उस संग & 
जगह व्याख्यान होते थे । जैन दिवाकर जी महाराज का व्याग्यान समी लाग मुनना चाहते मे। 
परन्तु अपने सम्प्रदाय के गुर महाराज का व्यास्यान सुनकर फिर थे लोग जैन दिवाकर जी महाराज 
का व्याख्यान सुनने आते थे । इमसे गुरुदेव का व्यास्यान बहुत देर तक चलता था । ग्यारहनयाद़े 
ग्यारह बज जाते थे । उपस्थिति भी बहुत होती थी । 
कन्या विक्रय निषेध! विपय पर व्यास्थान सुनकर कन्या विक्रय नहीं करता और फरने 
वाले के यहाँ मोजन भी नहीं करना--ऐसा नियम बहुत से लोगो ने लिया ॥ 
“विद्यार्थी कतेव्य' पर जो व्यापयान हुआ उसका और महिलाश्रम में व्याम्यान हुला उसरा 
बहुत प्रभाव पडा । महिलाश्रम के लिए. ५००० रुपये के दान--वचन वही मिल गए । 
भादवा वदी ६ को जोघपुर के तत्कालीन नरेश उम्मेदर्सिह जी के दादा फतेहसिहजी स्वयं 
महाराजश्री के दश्शनार्थ आये और श्रद्धापूर्वंक चरणो मे सिर झुकाया । 
इस चातुर्मास मे ५२ मोची परिवारों ने आजीवन मास-मदिरा का त्याग कर दिया। जैन- 
धर्म स्वीकार किया, नवकार मत्र, सामायिक सीखने लगे। 
तेतीसवाँ चातुर्मास (स० १६८५) ४ रतलाम 
जोधपुर से विहार कर आपश्री सोजतिया गेट के वाहर ठहरे। ठीक सोजतिया गेठ के 
सामने मुनिश्री के व्यास्यान होते थे । यहाँ माली लोगो ने काफी भक्ति की | 
वहाँ से कई गाँवों मे विहार करते हुए बडलू (मोपालगढ) पघारे। वहाँ “जैन रत्न पाठशाला' 
महाराज साहव के उपदेश से चालू हुई। जो आज जैन रत्न विद्यालय के रूप मे है एव वहाँ एक 
वोडिंग हाउस भी चल रहा है । 
नागोर मे सार्वजनिक व्याख्यान हुए, फिर बीकानेर पधारे। वीकानेर मे करीब एक महीने 
रहे । रागडी चौक मे भी (व्याख्यान हुआ । 
स्थानकवासी मुनियों का सार्वजनिक प्रवचन यह पहला ही था। वीकापेर नरेश के भाई 
कर्नेल श्री भेरू सिंह जी (वीकानेर) के साला श्री रामसिहजी, दीकानेर के राजकुमार शादू लसिहजी 
आदि ने भी लाम लिया | वीकानेर से विहार कर कुचेरा होते हुए मेडता पघारे | 
मेडता मे आपने /पापो से मुक्त कैसे हो?” विषय पर सार्वजनिक प्रवचन दिया । श्रोत्ा 
समूह में मुस्लिम माई भी थे । पैग़म्वर साहब की बात कहने पर मुसलमानों की आँखों से आँसू 
बहने लगे | एक मुसलमान भाई तो बहुत जोर से रोने लगा। मुसलमानों पर जिनका ऐसा प्रमाव 


था तो अन्य जनो का क्‍या कहना | उन पर कितना प्रभाव था इसकी तो कल्पना ही की जा 
सकती है। 





: ६७ ; उदय : धर्म-दिवाकर का 





सिहजी ने आपके प्रवचन सुने और जीवदया का पट्टा दिया । इसी प्रकार के पट्ट केरिया के महाराज 
श्री गुलावर्सिहजी, निम्बाहेडा के ठाकुर साहब, भगवानपुरा के कुमारसाह॒ब आदि अनेक शासको 
से दिये । 
इन सभी ने जीवदया के बहुत काम किये । आदर्श उपकार' नामक पुस्तक में सब बातें 
विस्तार पूर्वक लिखी हैं । 
भगवानपुरा से माडल पघारे | वहाँ ओसवालो के सिर्फ ५ घर थे, फिर मी व्याख्यान में 
करीब १५०० की जनसख्या उपस्थित होती थी । महेश्वरियो के १२५ घरो ने कन्या विक्रय बन्द 
किया और कन्या विक्रय करने वालो के साथ भी कोई व्यवहार नही रखा जायगा--ऐसा प्रस्ताव 
भी जाति से पास किया । 
रानीवास के सरदारो ने पक्षियो और हरिणो का शिकार न करने की प्रतिज्ञा की । 
भेजा रावतजी श्री जयसिहजी, हमीरगढ रावतजी मदन्सिहजी आदि ने भी व्याख्यान सुने 
और जीवदया के पट्ट दिए । 
मेजा से विहार करते हुए ग्रुरुदेवश्नी हमीरगढ होकर चित्तोड पधारे। वहाँ के मजिस्ट्रेट 
यशवन्तर्सिह जी आपकी वाणी के प्रभाव से परिचित थे । उन्होने सोचा-'यदि महाराजश्री की वाणी 
इन वन्दियों को सुनवा दी जाये तो इनका हृदयन्परिवतंन हो जायगा । ये सुमार्ग पर लग जायेंगे 
उनने अपनी यह इच्छा आपश्री के समक्ष रखी । मजिस्ट्रेट की इच्छा स्वीकार करके आपने बन्दियो 
को उपदेश दिया । बन्दियो पर इच्छित प्रभाव हुआ । अपने दुष्कृत्यो पर उनको बहुत पद्चात्ताप 
हुआ उन्होंने भविष्य मे सदा सन्‍्मार्ग पर चलने का सकल्‍्प लिया । 
देवास मे भी आपश्री ने इसी प्रकार कैदियो को उपदेश देकर त्याग करवाए थे । 
यह था जैन दिवाकरजी का पतितोद्धारक रूप 
चित्ोड प्रवास के बाद आपश्री ओछडी पधारे। ओछडी मे घटियावली के ठाकुर साहब 
श्री शम्मू सिहजी, रोलाहेडा के ठाकुर साहव श्री सज्जनसिहजी, पुढोली के ठाकुर साहव श्री प्रताप- 
सिंह जी बौर ओोछडी के ठाकुर साहव श्री मूपालसिंहजी चारो एकत्र हुए। पुढोली के ठाकुर साहब 
ने पाश्वनाथ जयन्ती और महावीर जयन्ती के दिन अपने सपूर्ण राज्य मे जीवहिसा का निषेध करा 
दिया । नदी मे से कोई मछलियाँ न पकड सके इसलिए शिलालेख लगवा दिया। घटियावली के 
ठाकुर साहव ने मी ऐसा ही शिलालेख तालाब के किनारे लगवाया। रोलाहेडा के ठाक्र 
साहब ने वेसाख, श्रावण, भादवा और कारतिक चार महीने शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली। 
महावीर जयन्ती, पाश्वंनाथ जयन्ती तथा जैन दिवाकर जी महाराज के आने-जाने के दिन जीवदया 
पालने का नियम लिया । शराब पीना तो उन्होंने चार वर्ष पहले ही त्याग दिया था। ओोछडी के 
ठाकुर साहब ने प्रत्येक अमावस्या तथा महावीर जयन्ती एवं पादर्वनाथ जयन्ती के दिन शिकार न 
खेलने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार चारो ठाकुरो ने अपनी-अपनी सामथ्यें के अनुसार हृढ संकल्प 
पूर्वक प्रतिज्ञाएँ ली । 
ओछंडी से निम्वाडा, मन्दसौर, जावरा, नामली आदि स्थानों पर होते हुए रतलाम 
पघारे । 
रतलाम चातुर्मास मे तपस्वी श्री मयाचन्द जी महाराज ने ३८५ दिन की तपस्या की। 
तपस्या की पूर्णाहुति (श्रावण शुक्ला १०) के दिन महाराज श्री ने मनुष्य जीवन! पर सारगर्भित 
प्रवचव फरमाया। इस दिन हलवाई, तेली, कुम्हार, कसाई आदि ने अपना कारोबार बन्द रखा। 


। | श्री जैन दिवाकर- स्कृति-डल्थ | 2 जैन दिवाकर- स्म्रति-ग्रल्थ्‌ ] एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : ६८: 


कार्तिक सुदी ७ के दिन राय बहादुर दानवीर सेठ कुन्दनमलजी और उनके सुपुत्र लाल- 
चन्दजी परिवार सहित दशेनाथथं आए। सेठजी ने स० १६८२ में रतलाम श्री सध को २०० 
रुपये का मवन खरीद कर जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति के लिए दिया था। उसका निरीक्षण 
करके ११०० रुपये व्यवस्था हेतु और दिये। आगरा अनाथालय को भी ११०० रुपये दिये तथा 
रतलाम की पाठशाला को ३२०० रुपये दिये। 


चोंतीसवाँ चातुर्मास (स० १९५६) जलगाँव 
रतलाम चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री पीपलखूटा पथारे । वहाँ के ठाकुर साहब ने जीवदया 
सवधी पट्टा लिखकर दिया । 


उमरणा की रानी साहिवा ने आपका प्रवचन सुनने की इच्छा प्रकट की । प्रवचन सुनकर 
रानी साहिबा तया अन्य स्त्रियों ने रात्रि-मोजन का त्याय किया । उस समय ठाकुर साहब सैलाना 
गए हुए थे। रानी साहिवा ने बचत दिया कि ठाकर साहब के आते ही चैत सुदी १३ (महावीर 





छू 


जयन्ती) तथा पौष वदी १० (पादर्वनाथ जयन्ती) के दिनो मे जीवदया पलवाने का फरमान जारी 
कर दिया जायेगा । 

उमरणा से आपश्री छत्नीवरमावर पधारे। वहाँ के ओसवाल समाज मे पुराना वैमनस्य था, 
वह आपके प्रवचनो से पूर्णरूप से घुल गया । 

अनेक गाँवो मे विचरण करते हुए आप दमासी की ओर जा रहे थे। माय मे एक भील 
४ वकरो को कसाई को बेचने के लिए ले जाता हुआ मिला । श्रावको ने उन बकरो को छुडाया 
ओर सरकारी मवेशीखाने (पिंजरापोल) मे भेज दिया। 

पृज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज का सदेदा श्रीसघ धघूलिया द्वारा आप्त हुआ कि 
'मुनिश्री से मिलने की इच्छा है । गुरुदेव की भी वहुत दिवो से मिलने की इच्छा थी। मुनिश्री 
धुलिया पधारे । दोनो मुनिवरों का मिलन हादिक स्नेह भरा रहा । * 

पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज जैन श्रमणो मे पहले श्रमण थे जिन्होंने सपुर्ण ३२ 
आगभमो का हिन्दी भाषा में अनुवाद बहुत ही अल्प समय मे पूर्ण किया । 

वहाँ से आपश्नी अमलनेर पधारे। वहाँ आपकी प्रेरणा से महावीर जयन्सी का उत्सव दिय- 
म्वर, श्वेताम्बर और स्थानकवातसी--तीनो सम्प्रदायों ने मिलकर मनाया । 

धरण गांव मे जैन दिवाकर जी महाराज का व्यास्यान मालीवाडा नामक स्थान पर सावें- 


जनिक रूप से हुआ | प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने मास-मदिरा आदि दुग्यंसनः त्याग 
की प्रतिज्ञाएँ ली । 


भुत्तावल में आपका श्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ तो होती ही थी, इस्लाम घर्म 
के पक्के अनुयायी मौलवी तथा ऑनरेरी भजिस्ट्रं ट श्री खान वहादुर भी आते ये । प्रवचन से प्रमा- 
वित होकर उन्हें कहना पडा कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि आप हमारे नगर मे पघारे है। 
यदि कुछ दिन आप जैसे सन्‍्तो का सस्पर्क लाभ मिल जाय तो हम लोगो का वैमनस्यथ समिट जाय 
और एकता स्थापित हो जाय ।' मुस्लिम माइयो का जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति इतना प्रेम 
दिया जिससे कि आपके प्रवचन मे वाघा न पड़े । 
भुसावल से आप जलगाँव पधारे | इस चातुर्मास में तपस्वी श्री भयाचन्दजी महाराज ने 
४० दिन की ओर तपस्वी श्री विजयराज जी महाराज ने ४४ दिन की तपस्थाएँ गर्म जल के 
आधार पर की। भादवा सुदी £ को पारणा था | इस दिल सगर के सनकी 0 हु 


६६ उदय घर्म-दिवाकर का ! जज हलक स्वृतिगल्थ_ ज्जैन्‌ द्वेहाकर- स्मृलि- ग्र्ल्थ्‌ 


इस चातुर्मास मे आसपास के दशेनाधियों ने दर्शन एवं प्रवचन का बहुत लाभ लिया। धमें- 
ध्यान भी बहुत हुआ ॥ 
पेतीसवाँ चातुर्मास (स० १६८७) महमदनगर 
जलगाँव चातुर्मास के बाद आपश्री भुसावल पधारे | वहाँ सेठ पन्नालालजी की सुपुत्री का 
विवाह था ॥ विवाहमडप मे व्याख्यान होते थे । वर और वघू के पित्ताओं की ओर से हजारो 
रुपयों का दान किया गया | पाठशाला स्थापित की गई 


वहाँ से विहार करके आपने खेडग्राम, पाचोरा, भडगाँव, चालीसगाँव, मनमाड जादि स्थानों 
को पवित्र किया । सभी स्थानों पर लोगो ने मासाहार त्याग की प्रतिज्ञाएँ ली। मुसलमानो ने जुमे 
(शुक्रवार) के दिन हल नही चलाने की अनेक थाँवो मे प्रतिज्ञा ली। वाघली मे चमड़े का प्रयोग न 
करने, बूढ़े पशुओ को न बेचने और तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करने की प्रतिज्ञाएँ 
अनेक व्यक्तियों द्वारा ली गईं । लोगो ने अपनी चिलमे तोड़ दी। इसी प्रकार बहुत से गाँवों मे 
कन्या विक्रय, चोरी, व्यभिचार, मदिरा-पान, मास भक्षण, माँग-याँजा आदि का त्याग किया गया । 
अहमदनगर के चातुर्मास में तपसवी श्री विजयराजजी महाराज मे ४१ दिन की 
तपस्या की। पूर्णाहुति के दिन हिन्दू-मुस्लिम, माहेश्वरी, पारसी, आदि सभी भाइयो ने सहयोग 
दिया। आपश्री ने 'जीव दया पर प्रवचन फरमाया । श्रोताओं में वहाँ के कसाइयो का मुखिया 
भी उपस्थित था। स्थानीय सघ ने जीवदया का चन्दा लिखना शुरू किया ॥ लोग अपने-अपने नाम 
के आगे घनराशि लिखवा रहे थे। आपके प्रवचन का उस कसाई मुखिया के हृदय पर इतना प्रभाव 
पडा कि वह भी उठ खडा हुआ जोर बोला-+- 
“मेरी ओर से भी २१ रुपये लिख लीजिए ।” 
लोग उसकी तरफ देखने लगे तव उसने भरे गले से कहा--- 
“मैं यहाँ के कसाइयों का मुखिया हूँ। मेरी आप सब लोगों से एक 
प्रार्थना हैं कि आप लोग लोभ छोडें । अपने बेकार मोर बुढे पशुओ को कसाइयो के 
हाथ न वेचें । जब तक आप लोगो का लोम नहीं छुटेगा तब तक जीव-हिसा भी 
बन्द नही हो सकती । आप लोग मेरी वात पर आइचये न करें। मुझमे यह 
परिवत्तेत महाराज साहब के उपदेश से आया है ।” 
कसाई की बात सुनकर सभी दग रह गए । 
जन दिवाकरजी का प्रवचन इतना प्रभावशाली होता था कि पाषाण-हृदयों से मी करुणा 
के स्ोत फूट पडते थे । 
पाँच मोची परिवारो ने भी आजन्म मास-मदिरा का त्याग किया ॥ 
ओसवाल निराश्चित सहायता फड मे १५००० रुपये की राक्षि एकत्र हुई और आपभ्री के 
प्रवचनों से मृत्यु-मोज की प्रथा वन्‍द हो गई । 
अहमदनगर मे “जैन शिक्षा” सस्था की स्थापना हुई, ४० विद्यार्थी भी पढने लगे । 
सतारा श्रीसघ सत्तारा के लिए विनती करने आया । साघुमाषा में शेप काल के लिए 
स्वीकृति दी । 
छत्तीसर्वाँ चातुर्मास (स० १६८८) : बम्बई 
अहमदनगर चातुर्मास पूर्ण करके भियार केंप पघारे | वहाँ के मुसलमानों ने अपने मौहल्ले 
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में व्याल्यान करवाया, जिससे उनकी महिलाएँ भी लाम ले सकें । बहुत बड़ी संछ्या मे मुसलमान 
भाई व्याख्यान मे सम्मिलित हुए । कइयो ने त्याग लिए | काजी ने मापकी बहुत प्रशसा की ॥ 

वहाँ से कई स्थानों पर विचरते हुए आपश्री पिपल गाँव पघारे | वहाँ एक माई के पास 
सैकडी ही बकरे थे । उसने कस्ताई को बकरे न बेचने की प्रतिज्ञा ली । 


सतारा मे आपके प्रवचनो से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने दुव्यंसनो का त्याग किया | 
वकील एव भग्रगण्य लोगो ने सावंजनिक प्रवचन करवाए । कई शिक्षित लोगो ने मास-मंद्विरा का 
त्याग किया । ईनामदार साहव ने आजीवन मासाहार छोडा मोर भाऊराव पाटिल ने आजीवन कदटु- 
भाषण न करने की प्रतिज्ञा ली 


आपका प्रवचन एक दिन हो रहा था । उसी समय एक व्यक्ति एक पिंजडें मे ५०-६० चूहे 
लेकर जा रहा था | पूछने पर मालूम हुआ कि वह इन चूहो को मारने ले जा रहा है । समझा- 
वुझाकर लोगो ने उन चुहो को अभयदान दिलवाया ॥ 


माऊराव पाटिल ने आपका प्रवचन सर्वेजातीय बोडिंग से कराया। सदुपदेश सुनकर 
विद्यार्थियों ने मास-मदिरा का जीवन-मर के लिए त्याग किया । 


पूना से आपने फर्ग्यूसच कालेज मे प्राकृत विद्याधथियो के लिए रायपसेणीय सूत्र के रहस्य पर 
प्रवचन दिया। प्राध्यापको को कहना पडा कि “आपने एक घटे में जितता विशद विवेचन किया है, 
उतना हम भी नहीं कर सकते !' 


चिंचवड में आपके प्रभावशाली प्रवचन से प्रमावित होकर एक सुसलमान भाई ने अपना 
प्रेम प्रदश्चित किया--यदि ये पृण्यशाली महात्मा यहाँ चातुर्मास करें तो मैं सारा खर्च सहन करने 
को तैयार हूँ ।' 

चिंचवंड से आप कादावाड़ी पघारे। वहाँ तपस्वी श्री मयाचन्द जी महाराज २१ दिन की 
तथा तपस्वी श्री विजयराजजी महाराज ने १३ दिन की तपस्याएँ कीं | पूर्णाहुति के दिन १६ गायो 
को अम्यदान दिया ग्रया। सतारा, जालना, बम्बई सघ ने चातुर्मास की विनती की । कादावाड़ी मे 


महावीर जयन्ती बहुत घृमधाम से मनाई गई | अनेक जीवो को अमयदान मिला । बालिकाओं के 
सवाद हुए । 


वम्बई-कादावाड़ी से कोट, चिंचपोकली, दादर, शान्ताक्ज, विलेपालें आदि उपनगरो मे 
आप पधारे। इन समी उपनगरों मे आपके कई व्याख्यान हुए । विलेपा्लें सघ ने गाघी चौक मे 
आपका सार्वेजनिक प्रवचन रखा, जिसमे जैन-भअजैन माइयो ने बहुत बढ़ी सर्या मे उपस्थित होकर 
वाणी का लाभ लिया। आपके प्रवचनो की बम्बई नगर में घूम मच गईं । घाटकोपर में आपने 
आत्मोन्नति' पर सार्वजनिक प्रवचन दिया । जैन-जैनेतर समी भाइयो ने वडी सख्या में उपस्थित 
होकर आपकी अमृतवाणी का लाभ लिया। जैन प्रकाश से “दरिद्रता का नग्न न॒त्य'ः नामक अपील 
छपी थी। जिसमें गरीबों की सहायता के लिए आह्वान था । उस सन्दर्भ मे गरीब भाइयो के लिए 
इस व्याख्यान में बच्छी राशि मे चन्दा एकत्र हुआ । 

चिचपोकली के स्थानक मे कच्छी वीसा ओसवाल स्थानकवासी जैन पाठाला के विद्या- 
घियो को आपश्री ने सत्य की महिमा' पर उपदेश फरमाया। आप पनवेल पघारे ) वहाँ २२ दिन 
धर्मोद्चोत करके पुन आपाढ सुदी १ को चातुर्मास हेतु आप वम्बई (कादावाडी) मे पघारे। जनता 
ने बड़े उत्माहपूर्वेक स्वागत किया । वस्वई श्रीसघ ने स्थानक के पास ही खुले मैदान मे समामडप 
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की व्यवस्था की | वहाँ समी जातियो के भाई आते और प्रवचन लाम लेते । लोग दूर-दूर उपनगरो 
से भी आाते | पयु'पण के दिनों मे तो त्याग तपस्याएँ खूब हुईं । 

७ वर्ष के बाद बम्बई सध की गुरुदेव के चातुर्मास कराने की इच्छा पूर्ण हुई थी । बम्बई 
के लोगो मे भारी उत्साह था। तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने अभिग्रह सहित ३४ दिन की 
तपस्या की । उस अवसर पर भी बहुत धर्मध्यान हुआ ) बहुत से जीवों को अभयदान और हजारो 
केंकडो को जीवनदान मिला | जैन सघ ने एक निवेदन किया था--वम्बई में रहने वाले प्रत्येक 
बहन-भाई विद्वान्‌ मुनिश्री की अमृतवाणी का लाभ लेकर बात्मकल्याण करे ।' 

वम्बई के सुप्रसिद्ध जौहरी सूरजमल लल्लुमाई आपके दहोनाथे प्रतिदिन आते थे | एक दिन 
उनके साथ बौद्ध धर्म के अग्रगण्य विद्दान्‌ नाइडकर भी आए । आपसे धर्मचर्चा करके बहुत प्रभा- 
वित हुए । इसी प्रकार ग्रुजरात मे भिक्षुराज के नाम से प्रसिद्ध प्रखर देशभक्त माणिकलाल कोठारी 
ने भी आपका प्रवचन सुना और भूरि-मूरि प्रशसा की | देशभक्त वीर नरीमान ने भी आपके दहन 
का लाभ लिया । 

१५ नवम्बर, १६३१ को आपका प्रवचन लेमिग्टन सिनेमा-ग्रह मे हुआ--विपय था मानव 
कर्तव्य । प्रवचन-समाप्ति पर प्रसिद्ध विद्वान प० लालन ने अपने उद्गार व्यक्त किये---'म्रहाराजश्री 
का प्रवचन सुनकर मैं हुए से मर गया हूँ ॥ आपश्री अपने आपको भगवान मह॒वीर का चौकीदार 
मानते हैं लेकिन वास्तव में ये भगवान के वायसराय हैं ।' 


युवा जिज्ञासा प्रोढ़ समाधान 

एक दिन' कुछ युवक कादावाडी स्थानक मे आये । उनका आगमन ही उन्नकी आध्यात्मिक 

विषयो की ओर रुचि का परिचायक था । नमन-वन्दन करके बैठ गए । वे कई बार आपका प्रवचन 
सुन चुके थे और प्रभावित हो चुके थे । उन युवको ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा-- 

“महाराज साहव | आपकी वकक्‍तृत्व शैली बडी प्रभावशालिनी है । सुनने वालो मे आत्म« 
स्फुरणा जागृत होती है । लेकिन आप लोगों का अधिकाश समय तो पव्यात्रा मे ही चला जाता है । 
यदि जैन सन्त वाहनों का उपयोग करें तो बहुत लोगो का कल्याण हो सकता है, फिर आप लोग 
वाहनों का भश्रयोग क्यो नही करते ?” 

महाराजश्री पुवको की बात सुनकर प्रसन्न मुद्रा मे उन्हें मर्यादा का महत्व समझाते हुए 
बोले-- 

“यह जैन श्रमणो की मर्यादा है । मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जिस प्रकार मर्यादा 
में त्तट-सीमा मे बहती हुई नदी जन-जन का कल्याण करती है और मर्यादाहीन होकर मयकर 
विनाश कर देती है, उसी प्रकार साधु-जीवन भी है । मर्यादा-सूत्र मे बेंघी पतग आकाश में उडती 
है और सूत्र हूटते ही जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार मर्यादाहीन साधु भी अपने उच्च स्थान 
पर नही रहता । 

“वाहनो के प्रयोग न करने से अन्य भी लाम हैं कि भारत गाँवों का देश है। वहाँ सब 
जगह वाहन नही पहुँच पाते । अत* पदयात्रा से ही अधिक जन-कल्याण समव है । फिर तीब्रगति से 
चलने वाले वाहनो द्वारा हिंसा की वहुत सम्मावना रहती है। अनेक जीव पहियो के नीचे दवकर 
मर जाते हैं। गाय, भैंस आदि बडे पद्ु भी टकरा जाते हैं, वायुकाय के जीवो फी तो अत्यधिक 
हिंसा होती ही है। इसीलिए महान्नती श्रमण वाहनों का प्रयोग नहीं करते । यह श्रमण सघ की 
मर्यादा ओर तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा है ।” 
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युवकों का समाधान हो चुका था। उन्होंने सिर झुका कर कहां-- 

“समझ गए गुरुदेव ! आपका ज्ञान विशाल है और समझाने का तरीका अति उत्तम ।” 
सेंतीसवां चातुर्मास (० १६८६) : सत्माड 

वम्बई चातुर्मास पूर्ण कर आपश्री नासिक की ओोर प्रस्थित हुए । नासिक से कुछ ही दर 
पहले सडक पर एक घर के सामने एक माई खड़ा था। उसको कम दिखाई देता था, सडक पर 
चलने वाले लोगो से पूछ रहा धा--हमारे महाराज बाने वाले हैं, तुमने देखे हैं क्या ?' थोड़ी दूर 
पर ही ग्रुरुदेव अपने छिष्यों के साथ पधार रहे थे । उसने एक साघु जी से पूछा तो उन्होंने बताया- 
हां, गुरुदेव पधार रहे हैं ।” उसने वही से अपनी मामी को आवाज देकर कहा---महाराज साहब 
पघार रहे हैं, दर्शन करलो ४ अप्वाज सुनकर उसकी मामी वाहर जाई। वह दरिद्रता की साक्षत्‌ 
मृत्ति थी । बदन के कपडे कई स्थानों से सिले हुए थे । उसका सारा शरीर ककाल-मात्र था | उसकी 
ऐसी दीन-दशा देख सतो के हृदय मे दया उमडी। घर के अन्दर जांकर देखा तो भोजन-सामग्री 
का भी असाव था । सतो का करुण हृदय द्रवित हो गया। वासिक पहुँचकर अहमदवगर के 
श्रीमान्‌ ढोढीरामजी को उस भाई की करुण-दशा लिखाई और साघधर्मी वात्सल्य की प्रेरणा दी। 
ढोढीरामजी ने अहमदनगर चातुर्मास मे ही मृत्यु-भोज (मोसर) का त्याग करके ५००० रुपये 
ओसवाल निराश्रित सहायता के लिए निकाले थे । उन्होंने पत्र मिलते ही अपने मुनीम को भेज कर 
उस माई के निर्वाह की समुचित व्यवस्था करवा दी ॥ नासिक श्रीसघ ने भी साधर्मी भाइयो की 
सहायता करना अपना पहला कतंव्य माचा। नासिक में आपके व्याल्यानों का अधिकारियों पर 
बहुत प्रभाव पडा । आपका व्याख्यान थिएटर हॉल में होता था। जैन पाठशाला भी 
प्रारम्म हुई । 
भगवान या धिम्व 


- नासिक से मनमाड होते हुए वीजापुर पधारे। वहाँ पर स्थानकवासी तथा, मन्दिरमार्गी 
जैन समाज में बहुत मनमुटाव चल रहा था। कुछ मन्दिरमार्गी माई वितण्डावाद खडा करने के 
लिए आपके पास आए । उन्होंने प्रश्न किया-- 
“महाराज ! आप प्रतिमा को भगवान मानते हैं या *' ?” 
आप समझ गए कि ये लोग व्यर्थ का वितण्डावाद खडा करना चाहते है, अत इन्ही के मुख 
से न्याय होना चाहिए १ शान्त गम्भीर स्वर मे आपने प्रतिप्रश्त किया--- 
“आप लोग क्या मानते हैं २” 
५ “हम तो भगवान की प्रतिमा को मगवान ही मानते हैं ।” उन्त लोगो ने तपाक से उत्तर 
दिया । है 
“और मोल्ल स्थित मगवान को ?” महाराज श्री ने दूसरा प्रश्न किया । 
“वे भी मगवान हैं।” उनका उत्तर था। 
जब आपने सूच अपने हाथ में लिया--- 


मोक्ष स्थित मगवान और उनकी प्रतिमा मे आपकी दृष्टि से कोई अन्तर ही न रहा क्यो न 
यदि घातु-पत्यर की मूत्ति मे अनन्त जञान-दर्शन-सुख-वीर्य आदि आत्मिक गुणों का सद्भाव है तो हम 
मो उसे भगवान मान लेंगे और यदि ये गुण नहीं हैं तो प्रतिमा विम्व मात्र है और परुदुयल 


में बत्मिक-गुणो का होना असम्मव है। आप उसे भगवान मानें, हमे कोई आपत्ति नही है । 


लेकिन जाप सव लोग विवेक रखते ही हैं, इसलिए स्वय ही सोच-विचार कर निर्णय कर 
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लीजिए ।” वितडावादी निरुत्तर हो गए । उनके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि प्रतिमा भगवान 
नहीं, विम्त्र मात्र है 

बीजापुर से आप औरगाबाद पधारे। वहाँ भी सिनेमाहाँल में व्याख्यान होते थे | हिन्दू- 
मुस्लिम सभी लोग बडी संख्या मे आते और प्रवचन लाभ लेते । कई त्याग प्रत्याख्यान हुए। 


ओरगावाद से आप जालना पघारें। वहाँ एक ऑइलमिल मे आपका सार्वजनिक प्रवचन 
हुआ । यह स्थान शहर से लगमग एक किलोमीटर दूर था । वहाँ भी हजारो की सख्या मे हिन्दू- 
मुस्लिम उपस्थित हुए । इस विशाल जन-ममृह को देखकर लोग परस्पर कहने लगे कि-- पहले 
इतने लोग कभी भी व्याख्यान सुनने के लिए एकत्र नही हुए । ऐसे अपरिचित गाँव में इतनी बडी 
सख्या में लोगों का उपदेश सुनने के लिए आना गुरुदेव के पुण्य और त्याग का प्रभाव है! 
अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए आप मनमाड (महाराष्ट्र) पधारे। वर्षावास शुरू हो 
गयी | घर्मं की धारा बहने लगी । 
चुड़ेल भागी 
एक दिन प्रात काल आप बाहर भूमि से लौट रहे थे । एक सकरी गली मे होकर आपके 
कदम स्थानक की ओर वढ रहे थे । गली के नुकक्‍्कड पर ही एक मकान था । इस मकान में एक 
जैनेतर परिवार रहता था। घर में काफी शोर-गुल हो रहा था। आपके कदम उसी की ओर मुड़ 
गए । शोर-गरुल का कारण यह था कि उस घर की ग्रहस्वामिनी चुडेल के प्रकोप से काफी दिन से 
ग्रसित थी । इस बाघा के कारण वह दुर्वल भी बहुत हो गई थी । इस समय भी चुडैल उसे तग कर 
रही थी। अनेक जन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने कराए गए, लेकिन चुडैल पर कोई प्रभाव न पडा । वह अह- 
कार मे मरकर बार-वार एक ही वात कहती थी---“इसने मल-मृन्न त्याग कर मेरा अपमान किया 
है, अब इसे साथ लेकर ही जाऊँगी ।” लोग विवश थे और गृहस्वामी निरुपाय। चुडेल उत्पात करती 
थी और वे निरीह बने रहते थे । 

महाराजश्री के चरण उस घर की ओर मुद्दे तो चुडेल चीखने लगी-- 

“जाती हूँ, जाती हूँ । फिर कभी इधर को मुँह भी नही करूँगी ।” 

उपस्थित जन चकित होकर पूछने लगे--- 

“भव क्यो जाती है ? अभी तक तो इस स्त्री को साथ ले जाने की रठ लगाए हुई थी । 
“अब क्या विशेष बात हो गई ?” 

चुडेल का मयभीत स्वर निकला--- 

“किसी मन्त्र-यस्त्र का प्रभाव मुझ पर नही होता, लेकिन ये मूहपत्ती वाले साधू जो इधर 
ही आ रहे हैं उनके सामने में पलभर भी नहीं टिक सकती । बरे कोई रोको उन्हे । यहाँ मत 
आने दो ।” 

अब लोग क्यो उसकी बात मानते ! महाराज को क्यो रोकते ! तुरन्त महाराज साहब 
को आदर सहित बुला लाये । अहिंसा के सामने हिसा नहीं टिक सकती, प्रकाश के सामने अन्धकार 
भाग जाता है। घर में आपके चरण पडते ही चुडेल छुमन्तर हो गई । भूमि पर पडी महिला को 
आपने मगल पाठ सुनाया । वह सचेत होकर उठ-बैठी । अस्त-व्यस्त वस्त्र ठीक करके गुरुदेव को वनन्‍्दन 
किया । संसी उपस्थित जनो ने श्रद्धा से नत-मस्तक होकर चरण स्पश किये । 


चुडेल सदा को चली गई थी । गृहिणी स्वस्थ हो गई । पुरा परिवार आपके प्रवचनों मे 
आने लगा । 


| श्री जैन दिवाकर- स्कृति-ग्ल्थ 
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चृहत्साघु-सम्मेलन 


मनमाड के वर्षावास में बम्बई के स्थानकवासी जैन कान्फ़ नस के अग्रगण्य पदाधिकारी श्री 
वेलजी लखमशी नप्पू, दुलंमजी भाई जीहरी आदि ने आपको अजमेर मे होने वाले बृहत्साधु-सम्मेलन 
में पधारने का निमत्रण दिया । उस पर आपने अपनी स्वीकृति दे दी । लेकिन इस सम्मेलन से पहले 


अपने सम्प्रदाय के साघुओ का सम्मेलन आवद्यक समझा गया । इस सम्मेलन का स्थान सीलवाडा 
निश्चित हुआ । 


जैन दिवाकरजी महाराज मनमाड चातुर्मास पूर्ण करने के पश्चात्‌ घूलिया आदि स्थानों को 
पवित्र करते हुए भीलवाडा पधारे । अन्य सन्त पहले ही आ चुके थे । पृज्यश्री मन्नालालजी महाराज, 
भावी पृज्यश्री खुबचन्दजी महाराज भी उपस्थित थे। अजमेर सम्मेलन मे भाग लेने वाले सन्‍्तो का 
चुनाव हुआ । उनमे आप भी थे । 


भीलवाडे से अनेक नगरो मे होते हुए आप व्यावर पधारे । वहाँ सम्मेलन मे भाग लेने के 
लिए पजाब, काठियावाड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तो से 
मुनिराज पधारे हुए थे। सभी के साथ आपका प्रेम वात्सल्य रहा । फिर आप अजमेर पधारे । 


अजमेर के वृहत्साघु-सम्मेलन मे आपने अपने सम्प्रदाय के प्रतिनिधि की हैसियत से भाग 
लिया । सम्मेलन को प्रत्येक कार्यवाही मे उचित राय देते रहे । पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के 


दोनो सम्प्रदाय भी आपकी प्रेरणा से ही एक हुए । इस सम्मेलन मे आपकी समनन्‍वयकारी दृष्टि ही 
प्रमुख रही । 


साधु-सम्मेलन समाप्त होने के वाद कान्फेंस के खुले अधिवेशन मे आपने जैन समाज मे 
फँली कुरीतियो पर प्रहार किया । जैन समाज मे जागृति लाने के लिए शिक्षा की आवद्यकता पर 
चल दिया । अनमेल-विवाह, फिजूलखर्ची, दहेज आदि प्रथाओ से होने वाली हानियो पर 
प्रकादय डाला । 
मड़तीसवा चातुर्मास (स० १६६०) . व्यावर 


अजमेर से आप किशनगढ़ पघारे । तत्कालीन नरेण श्री यज्ञनारायणर्सिह जी ने आपका 
प्रवचन सुना । प्रभावित होकर राज्य मर मे वैसाख वदी ११ तथा चैत सुदी १३ को अग्रता पलवाने 
का वचन दिया। दरवार ने आहार और वस्त्र वहराने की मावना प्रकट की । सूर्यास्त का समय 


निकट होने से जाहार तो नहीं लिया किन्तु दरवार की उत्तकृप्ट भावना देखकर थोडा 
वस्त्र लिया । 


वहाँ श्री जेन सागर पाठशाला चन रही थी। मुनिश्री ने छात्रो की परीक्षा ली । उसमे हिन्दू, 
मुसलमान, हरिजन आदि की छुआछत रहित पढाई और जैनघर्म के प्रति 


| छात्रो का पूज्य भाव देख 
शर मुनिश्री ने प्रसन्नता प्रकट की । 


अनेक गाँवों मे विचरण करते हुए चातुर्मास के लिए व्यावर पधारे | रायली कम्पाउण्ड मे 
आपफत चातुर्मास हुआ। तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने यहाँ मी तपस्या की । अच्छा घर्मध्यान 
ह६ैआा। भेठ एुन्द्रममलजी लालचन्दज़ी कोठारी, सेठ कालूगमजी कोठारी, सेठ सरूपचन्दजी तलेसरा, 


ण्दी हक टोटरवाल, श्री छग़नमलजी बस्तीमलजी, श्री चाँदमलजो कोठारी, सेठ अमयराज जी 
बाहर, #ा पूनमचाद जी बाबेब आदि ने धर्मच्यान का बहुत लाम लिया । 
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पुण्यलाभ या मर्यादा-पालन 


व्यावर चातुर्मास की ही घटना है । एक दिन एक तेरापंथी श्रावक ने आपके पास आकर 
एक कुटिल प्रशइन किया--- 


“महाराज ! आप तो पृण्य का बहुत उपदेश देते हो । फिर अपने पात्र में से किसी विस- 
भोगी याचक को अन्न-जल आदि देकर पृण्यलाभ क्यो नही करते ?” 


श्री जैनदिवाकरजी उस श्रावक की कुटिलता समझ गए । आपने उससे प्रतिप्रशन 
किया-- 


“श्रावकजी ! पहले तो आप एक वात बताइये, यदि कोई साघु-साध्वी आपके आचार्य 
कालूगणी के दर्द्षन करे तो उसे पुण्य होगा या पाप ” 


“पुण्य ही होगा ।” 

“तो फिर वरसात के महीनो में विहार कर या वाहनो का प्रयोग करके वे अधिकाधिक और 
शीघ्रातिशीघ्र पुण्यलाम क्यो नही करते ?” 

“यह तो मर्यादा है ।” 

“क्या मर्यादा का महत्व पुण्यलाभ से अधिक है ”” 

“हाँ महाराज ! मर्यादा सर्वोपरि है। उसका पालन अवश्य होना चाहिए । मर्यादा पर ही 
तो जिनशासन टिका हुआ है ।/--श्रावक ने मर्यादा का महत्व स्वीकार कर लिया । 

अव आपने उस श्रावक के मूल प्रदन का उत्तर दिया--- 


“श्रावकजी ! आप स्वयं ही अपने प्रइन का उत्तर दे चुके है। पृण्यलाम से बढकर आपने 
मर्यादा को बताया है। मूले को अन्न-जल देने से पुण्यलाभ तो होता है, लेकिन यह साघु-मर्यादा के 
विपरीत है ॥” 

श्रावकजी निरुत्तर हो गए । 


चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आप जैन ग्रुरुकुल व्यावर मे पधारे । साथ मे पडित मुनि श्री 
मणिलालजी भी ओ। भ्रुरुदेव ने ब्रह्मचारियों को सारगमित उपदेश दिया । घर्मशास्त्र की परीक्षा ली 
और सतोष प्रयट किया। 

जब आप बदनौर पघारे तो सरकारी स्कूल मे आपके प्रवचन होने लगे । चौथे दिन वर्हाँ के 
ठाकुर साहव सुनने आए | महल मे भी व्याख्यान देने की प्रार्थना की जिससे रानियाँ भी लाभान्वित 
हो सकें | महल मे प्रवचन हुआ । आपके' प्रवचन से प्रभावित होकर सदा से होने वाली पाडा (मेंस 
का वच्चा) की वलि को तुरन्त बन्द करवा दिया गया । ठाकुर साहव ने पुन, एक व्याख्यान सुना 
तथा अभयदान का पट्टा लिखकर दिया । 


आप उदयपुर पथघारे तो महाराणा ने अगता पलवाया, प्रवचत सुना और चातुर्मास वही 
करने की प्रार्थना की । 


उन्तालीसवा चातुर्मास (स० १६६१) : उदयपुर 
स० १६६१ का चातुर्मास उदयपुर मे घटाघर के निकट बनेडा नरेश की हवेली मे हो रहा 
था । उदयपुर के महाराणा ने मी कई वार आपके प्रवचनों का लाभ उठाया। तपस्वी छोटेलालजी 


महाराज की तपस्या के पारणे के दिन सारे नगर मे अगता पलवाया गया और सैकडो बकरो को 
अभयदान मिला । । ! 
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(2 3 हृदय-रोग का आध्यात्मिक उपचार 


एक वार प्रवचन में अलवर निवासी ड।० राधेश्याम जी भी उपस्थित थे। प्रवचन समाप्त 
होने पर भाव-मरे कठ से कहते लगे--- 

“उपस्थित सज्जनों ! मैं € वर्ष से हृदय-रोग से पीडित था । स्वय भी ढाक्टर हूँ इमलिए 
चिकित्सा मे कोई कमी न रखी | फिर भी कोई लाभ न हुआ । रात के ग्यारह वजे से दो बजे तक 
निदचेष्ट पडा रहता था । अलवर महाराज ने भी बहुत-सी विदेशी दवाइयाँ मेंगवाई लेकिन सव 
वैकार। मरने का विचार किया लेकिन उसी रात ६ फरवरी, १६३४ को रात को मुझे स्वप्न में 
ऐसा लगा, जैसे कोई कह रहा था--क्यों व्यर्थ ही इधर-उघर मटकता है ? कुछ नहीं होगा । जैन 
मुनि चौथमलजी महाराज की शरण मे जा । वीमारी का नाम-निशान भी न रहेगा ।' प्रात होते 
ही मैंने महाराजश्री का पता पूछा और चित्तोडगढ जा पहुँचा । दर्शनमात्र से ही में नीरोय हो गया 
और अब पूर्ण स्वस्थ हूँ । आप लोगो का सौभाग्य है जो बार-बार आपको महाराजश्री के दशेन 
प्राप्त होते हैं ।” 

ऐसे ही दिव्य अभावों के' लिए एक कवि ने कहा है-- 

फहने की जरूरत नहीं जाना ही बहुत्त है । 
इस दर पे तेरा शीक्ष झुकाना ही बहुत है ॥ 
साहित्य-रचना कब ? 

जैन दिवाकरजी महाराज की प्रतिमा वहुमुखी थी । वे जितने कुशल वक्ता थे उतने ही 
सिद्धहस्त रचनाकार । गद्य-पद्य दोनों मे उनकी समान गति थी । उदयपुर के श्रावकों को उनकी 
वहुमुखी प्रतिभा को देखकर वहुत आइचर्य था | एक दिन वे पूछ ही वैठे--- 

“गुरुदेव  दिनमर तो आप श्रद्धालु-भक्तो से घिरे रहते हैँ, जन जन के कल्याण के उपदेश 
फरमाते है, धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं। फिर आपको समय ही कव मिलता है, जो साहित्यसर्जेना 
कर लेते हैं ।” 

गुरुदेव ने श्रद्धालु भक्तो की भावना को समझा । उत्सुकता शान्त करते हुए वोले-- 

“लोग श्रद्धा-भक्ति ौर स्वेह से प्रेरित होकर मेरे पास जाते हैं, उन्हे निराश करना क्या 
उचित है ? श्रद्धालुओी की शकाओं का उचित समाधान भी श्रमण-जीवन का एक अंग है । रही 
साहित्य-सर्जेता की बात, सो मैं अपने आराम मे कटौती कर लेता है ।” 

“करसौत्ती कव कर लेते हैं, भुरुदेव |” 

/निद्धा कम लेता हूँ। रात्रि में मी चिन्तन मे समय देता हूँ । जो विचार बाते है उन्हे 
मस्तिष्क मे केन्द्रित कर लेता हूँ और फिर दिव के किसी समय कागज पर उतार देता हूँ ।7 

जैंच दिवाकर जी महाराज के समय के सदुपयोग को जानकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गये । 

एक दिन उदयपुर के महाराणा श्री मूपालसिह जी शिकार खेलते जयसमुन्द गये । वहाँ एक 
वंढडा भारी साँसर दरवार के सम्मुख आया । पास वालो ने कहा--'शिकार फीजिए । दरवार ने 

साकेतिक स्थान पर साँसर के आने पर वन्दुक उठाई किन्तु तुरन्त ही वन्दूक रख दी और शी 
गिरधारीलाल जी से बोले---/चौथमल जी महाराज को सूचित कर देना कि मैंने इस जीव को 
अमयदान दिया है ।' 
चालोसर्वा चातुर्मास (२० १६६२) . कोटा 


उदयपुर चातुर्मास पूर्ण कर आप मन्दसौर पथारे। वहां पृज्यश्री खूबचन्द जी महाराज के 
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पावन नेतृत्व में मंगलमय धार्मिक महोत्सव हुआ । इसमे सर्वेश्री चौथमल जी महाराज, पण्डित श्री 
कस्तूरचन्द जी महाराज, पण्डित श्री प्यारचन्द जी महाराज, पण्डित श्री हजारीमल जी महाराज, 
बडे श्री नाथूलाल जी महाराज, पण्डित श्री हीरालाल जी महाराज, मैं (श्री केवलमुनि जी महाराज) 
आदि अनेक सन्त एवं विदुषी महासती हगामकुंवर जी महाराज, श्री घापू जी महाराज आदि 
सतियाँ विराजमान थी। सभी के समक्ष श्री चौथमल जी महाराज को चतुविध सघ ने 'जैन दिवाकर' 
की पदवी से अलकृत किया | इस अलकरण से समाज ने अपनी गुणिषु प्रमोद” की भावना को ही 
व्यक्त किया | आप तो अपनी प्रवचन रब्मियो से वैसे भी दिवाकर के समान दीपित थे । 
. जैन दिवाकर जी महाराज सीतामऊ पधारे । सीतामऊ दरबार, राजकुमार और महारानियो 
ने प्रवचन सुने । वे बहुत प्रभावित हुए । 
भाटखेड़ी मे आप पघारे तो गाँववासियों ने मयल-गीतो से आपका स्वागत किया | यहाँ के 
राव साहव श्री विजयसिंह जी स्वय आपके स्वागतार्थ गाँव के बाहर तक आए प्रभावित होकर 
एक अतिज्ञापत्र भेंट किया जिसमे महावीर जयस्ती और पाइरवनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने 
का वचन था । 
२३ मई, १६३४ के दिन आपके चरण रायपुर (इन्दौर स्टेट) मे पड़े । स्वागत के लिए वहाँ 
के रावजी आये । उन्होंने मी प्रवचनो से प्रभावित होकर जीवदया का पट्टा दिया । 
आपषाढ शुक्ला ५ की आप कुमाडी पधारे। कप्तान दौलतसिह जी दोपहर को सेवा मे 
उपस्थित हुए । प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने यथार्शाक्ति त्याग किये । 
स० १६६२ का चातुर्मास कोटा मे हुआ | कोटा के यादघर (कऋ्रोसबेट इस्टीट्यूडन) में 
महिसा' पर आपका भाषण हुआ । इस समय कोटा नरेश हिम्मत वहादुरसिंह जी महाराज कुमार, 
मेजर जनरल ओकारसिंह जी आदि अनेक प्रतिष्ठित-जन उपस्थित ये । कोटा नरेश १० मिनट के 
लिए सुनते आये और ५० मिनट तक मत्र-मुग्ध होकर सुनते रहे । कोटा में चार मास तक घधर्मे- 
प्रभावना होती रही । 
इकतालीसवां चातुर्मास (१६६३) . मागरा 


सं० १६६२ का चातुर्मास कोटा मे पूर्ण कर आप इन्द्रगह पधारे । इन्द्रगढ के ब्राह्मण समाज 
मे ४० वर्ष से फूट अपना डेरा जमाए हुए थी। नरेश ने फूट मिटाने का प्रयास किया तो ब्राह्मणों ने 
स्पष्ट जवाब दे दिया--भन्नदाता ! इस बारे मे आप कुछ मी न कहें ।! निराश होकर इन्द्रगढ 
नरेश चुप हो गये। आपश्री वहाँ पधारे तो प्रवचन सुनने के लिए विशाल जनमेदिनी उमड पडी | 
श्राह्मण समाज के दोनो विरोधी दलो के मुखिया भी आते थे। एक दिन आपने एकता पर ऐसा 
जोशीला भाषण दिया कि दोनो दलो के मुखिया खडे होकर वोले---'सघपं मे तो हम वरबाद हो 
गये । अब तो एकता की इच्छा है ।' 

आपने दोनो मुखियाओं को अपने पास बुलाकर कहा--- 


“सच्ची एकता चाहते हो तो एक-दूसरे से हादिक क्षमा माँगकर अपने मन का कलुप बाहर 
निकाल दो और बोलो आज से हम एक हैं ।” 


दोनो ओर के मुखियाओं ने एक-दूसरे से क्षमा माँगी। उनके हृदय का कलुप मिट चुका 
था। ब्राह्मण समाज मे एकता हो गई । 


इस हश्य से प्रभावित होकर राज्य के मनन्‍्त्री ने नरेश को वम्बई बधाई का तार भेजा-- 
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यहाँ पर एक जैन साधु आये हैं। इन्होंने अपनी वाणी के जादू से ब्राह्मणों का झगडा मिटा 
दिया है । 

इस चमत्कार से नरेश भी चकित रह गए । तुरन्त तार भेजा--प्तांघुजी को रोकों । उनके 
दर्शन के लिए मैं आ रहा हूँ ।' 

इन्द्रगह नरेश आए । अपनी वागवालोी कोठी में प्रवचन कराएं। इन्द्रगह नरेश ने महावीर 
जयन्ती भौर पाइवंनाथ जयन्ती के दिन पशुवध बन्द कराने का वचन दिया । 

इन्द्रगह मे ही एक जिज्ञासु ने आकर निवेदन किया-- 


“महाराज ' मेरी कुछ शकाएँ हैं। उनके समाधान के लिए अनेक साघु-सतो, दाशंनिको, 
विद्वानो के पास भठका हूँ । कही भी सतोषजनक समाघान नहीं मिला । कृपा करके आप ही मेरी 
शकाओ का समाधान कर दें ।” 

आपभ्री ने फरमाया--- 

“प्रवचन सुनो, समाधान हो जायगा ।” 

जिज्ञासु ने प्रवचन सुने और उसकी सभी शकाओ का समाधान हो गया 


वास्तव मे आपके प्रवचन इतने सारगर्भित होते थे कि जिज्ञासुओं की शकाओं का समाधान 
स्वत. ही हो जाता था। 


आप ग्रेंता पवारे तो शासक और जनता सभी ने प्रवचन लाम लिया । महल मे प्रवचन 
हुआ तो माँ साहिवा, रानी साहिवा आदि सभी ने प्रवचन सुना। गेंता सरदार श्री तेजसिहजी 
और उनके छोटे भाई यशवन्तसिहजी ने मदिरा का त्याग किया । महावीर जयन्ती तथा पाइ्वेनाथ 
जयन्ती के दिन अग॒ता पलवाने का पट्टा दिया । 


२६ फरवरी, १६३६ को जेब दिवाकर जी महाराज उणियारा पधारे। सावेजनिक प्रवचन 
हुए । लोगो ने कन्या विक्रय का त्याग तो किया ही, साथ ही कन्या विक्रय करने वाले के यहाँ 
भोजन करने का भी त्याग किया। अनेक ने परस्त्रीगयमन तथा तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं 
का त्याग किया । उणियारा नरेश ने उद्मार व्यक्त किए--- हमारा सौभाग्य है कि आपभश्री के दर्शन 
हुए | आपको जैनघर्म के तत्त्वज्ञान का विद्यद अध्ययन है। आप उसी पर उपदेश फरमावें 7 


आपकश्री ने तत्त्वज्ञान पर ही दो घटे तक प्रवचन फरमाया। प्रभावित होकर नरेश ने महावीर 
जयन्ती और पादर्वनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने का वचन दिया | 


७ मार्च १६३६ को आप वणजारी पधारे। प्रवचन सुनने वेडोला के ठाकुर सग्रामरसिहजी 
भी उपस्थित हुए। ठाकुर साहव ने स्वय शिकार न सेलने और राज्य-भर में प्रत्येक अमावस्या, 
महावीर जयन्ती, पार्वंनाथ जयन्ती के दिन अगता पलवाने की प्रतिज्ञा ली । 


टेकले के मार्ग में एकडा के ठाकुर साहब मोहनसिह जी मिले। उन्होंने वहीं चैत्र सुदी १३, 
पौष वदी १०, पर्युषण के आठ दिन और वैसाख के महीने मे अग॒ता रखने तथा शिकार न खेलने 
की प्रतिज्ञा ली । उनके कामदार कर्णंसिहजी ने आजीवन हिंसा का त्याग कर दिया । 
वाष्प-शक्ति पर आत्मवल का प्रभाव 


आपन्नली के चरण आगरा की ओर बढ़ रहे थे । साथ मे अनेक श्रद्धालु सी थे। रास्ता वढा 
ऊवड-खाबड और ककरीला-पथरीला था। मालूम हुआ कि आगे सडक पर पानी भरा हुआ है। 
रेलवे लाइन के वगल से समी चले लेकिन पत्वर पाँवो मे शूल की तरह गड़-गड जाते । पर आप 
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तो समता-रस के रसिक थे। निस्पृह भाव से चलते रहे । आगे एक रेलवे पुल आया | उसे पार 
करना जरूरी था। 
सहसा पैसेंजर ट्रेन की गजेना सुनाई पडी। कुछ लोग घवडाकर पीछे लोट गए, कुछ 
जल्दी-जल्दी पुल पार करने लगे और कुछ ने वही पुल पर ही सुरक्षित स्थान देखकर शरण ले 
ली। किन्तु आप तो घुन के धनी और निश्चय के पक्के थे । ईर्यापथ शोधते हुए गज-गति से चलते 
रहे । सीटी बजाती हुई ट्ूंन निकट आ पहुँची | लोगो के दिल घक से रह गए | आपश्री ने अपना 
एक हाथ ऊंचा किया--मानो वाष्पशक्ति को रुकने का आदेश मिला ट्रेन अत्यन्त घीमी चाल 
से चली और रुक गई। ड्राइवर आदचर्य मे डूब गया--विन्ा क्लेक लगाए इजन कैसे रक गया ? 
यात्रीगण डिब्बों से सिर निकालकर उत्सुकतापूर्वक देखने लगे। आपने पुल पार कर हाथ नीचा 
किया--जैसे इजन को चलने का संकेत किया। गाडी चलने लगी ओर श्षीघ्र ही उसने गति 
पकड ली । 
श्रद्धालु तो चकित थे ही । इजन ड्राइवर और यात्री भी आपके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक 
हो गए । सभी ठगे से देख रहे थे । लेकिन आप तो अपनी सहज गति से ऐसे चले जा रहे थे जैसे 
कुछ हुआ ही व हो । 
सवाई माधोपुर के कई भाई साथ में थे। आज भी उनमे से कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग है जो 
यह जानते हैं। 
सवत्‌ १६६३ का वर्षावास आगरा में हुआ। “निग्नन्थ प्रवचन सप्ताह' आदि अनेक कार्ये- 
क्रमो से प्रमूत्त धर्म प्रभावना हुई | आपके प्रवचनों से लोगो मे घर्मं उत्साह जाग उठा। 
आगरा में लोहामडी के बाद मानपाडा, घुलियागज, वेलनगज आदि मे आपक्री के प्रवचन 
हुए । सर्वेत्र जनता में एक पूर्व उत्साह उम्रड पडा था | हजारो अजैन भक्‍त डाक्टर, वकील, 
प्रोफेसर आदि भी इन सभाओ मे प्रवचन सुनने आते थे । 
आगरा से विहार कर आपश्री हाथरस पघारे । यहाँ जैन समाज के घर कम है, पर अजैन 


समाज में बडा उत्साह जाग उठा। बाजार मे आपके प्रवचनों की घूम मच गयी। वहाँ से आप 
जलेसर पघारे | 


“ चौर कर्म का त्याग 

जलेसर में आपश्री फा सावंजनिक प्रवचन हो रहा था। विषय था--चोरी का दुष्परिणाम | 
श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर सुन रहे थे | प्रवचन समाप्त होते ही एक व्यक्ति ने खडे होकर कहा--- 

“महाराज । मुझे चोरी का त्याग करा दीजिए । मैं आज से चोरी कमी नहीं करूँगा ।” 

उसके मुख पर पश्चात्ताप स्पष्ट था। आाँखो मे करुणा साकार थी, वे भीगी हुई थी |. 

श्रोता-समूह ने मुडकर पीछे की ओर देखा तो सभी चकित रह गए । वह व्यक्ति दुर्दान्त 
हत्यारा मोर बेरहम था। कितनी डककतियाँ उसने डाली, ग्रिनती नही । इस समय निरीह बना 
करबद्ध खडा था| 

महाराजश्री ने उसे चोरी का त्याग कराया | लोग आपकी चमत्कारी वक्‍तृत्व-शक्ति के प्रति 
श्रद्धानत हो गए । उपस्थित जन घन्य-घन्य कह उठे । 

बयालोसवां चातुर्मास (० १९६४) * कानपुर 

उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों को स्पर्देन करते हुए कानपुर मे वर्षावास करने से पहले आप 

लखनऊ पधारे। वहाँ सिर्फ एक ही स्थानकवासी जैन परिवार था । ४० वर्ष वाद लखनऊ मे किसी 






भर 22 
हट | श्री जैन दिवाकर-स्कृति-ग्रल्थ | कर हे दाल ब्ध् गे 
ग | 2 गैन दवाकर स्कृति-इल्थ | दिवाकर- स्कृति इल्‍्म | एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : ८० : 
अपार जनसमूह जयघोष कर रहा था | काफो दूर तक लोग आपको पहुँचाने आए थे । 
मार्थ रुकता पडा । अचानक समीप के देवी मन्दिर मे करुण-ऋत्दन सुनाई दिया । पूछने पर मालूम 


। स्वानकवासी साधु का पदापंण हुआ था, अत स्वागत फीका ही रहा । लेकिन आपके व्यात्यानों 
। ने ऐसी घूम मचाई कि लोग वही चातुर्मास करने की प्रार्थवा करने लगे, लेकिन कानपुर चातुर्मास 
निश्चित हो जाने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकृत नही हुई 

| 

] 

। विष-नि्िध हुआ 

| हुआ कि खित में काम करते हुए एक युवक किसान को किसी मयकर सर्प ने डस लिया है। उसे माता 
| 


लखनऊ मे अ्वेश करते समय तो आपका स्वाग्रत साघारण रहा था, लेकिन विदाई के समय 
वर्षावास हेतु आपके चरण कानपुर की ओर वढ रहे थे । मार्ग मे मुत्ति सघ को रात्रि विश्वा 
के मन्दिर मे लाए हैं। लेक्नि पुजारी ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया । अब उसके परिवारी 
जन विलाप कर रहे हैं ।” आपके हृदय मे करुणा जागी। उस युवक के शरीर को देखने की इच्छा 
प्रयट की । तुरन्त शरीर वहाँ लाया गया। परिवारीजन कातर स्वर मे पुकार करने लगे---वावा 
जिला दो, वावा जिला दो ।! 
आपने बनुमान लगा लिया कि युवक का छरीर सर्पविय से ग्रस्त होकर निद्चेष्ट हो गया है, 
लेकिन अमी तक प्राण नही निकले हैं । सात्वना देते हुए कहा--- 
“घवडाओ मत ! मैं भगवान का नाम सुनाता हूँ, शायद यह ठीक हो जाय | भव तुम सब 
लोग व्लिकुल शात हो जाओ।” 
सभी शात हो गए । ग्रुर्देव ने तन्मय होकर भक्तामर के ४१वें काव्य का पाठ घुरू 
किया--- 
रक्तेक्षणं समद फोकिल कंठनीलं 
क्रोधोद्धत॑ फणिनपुत्फणमापतन्तं । 
आक्रासति क्षमयुगेन निरस्त शंकस्‌ 
स्वन्नाम नाग-दसनी हृदि यस्य पु सः ॥ 
पाठ चलने लगा । ज्यो-ज्यो पाठ चला युवक के शरीर मे चेतना के लक्षण प्रगट होने 


लगे । युवक ने एक जोरदार वमन किया । सारा विप निकल गया । उसने आँखें खोलीं और उठकर 
बैठ गया । लोग गुरुदेव के चरणों भे आ गिरे । जय-जयकारो से वातावरण ग्रूज गया | सोने-चाँदी 
की वर्षा होने लगी। 

आपने गम्भीर स्वर मे कहा--- 

“हम लोग जैन साधू हैं। कचन-कामिनी से सदा दूर रहते है। आप लोग ये सब माया ले - 
जाइये । हमे यही संतोप है कि ग्रुवक के प्राण लौट आये और भाप लोगो को शाति मिली ।” 

सभी लोग आपकी इस निस्पृहता से बहुत श्रमावित हुए । 

आपश्री कानपुर पहुंचे ओर सं० १६६४ का वर्षावास कानपुर में हुआ | | 

कानपुर मे ४० वर्षो के वाउ स्थानकवासी जैन मुनि का पधारता हुआ था। लाला फूलचन्द 
जी ने अपनी धर्मशाला मे चातुर्मास कराया । 

चातुर्मास के पदचात्‌ आपक्री ने देहली की तरफ प्रस्थान किया। बनेक यावो-नगरो मे होते 
हुए बाप मथुरा पधारे । 

भयुरा नगरी दिग्रम्वर जैनो का गढ़-सा 


है | यहाँ अनेकानेक पंडित भी रहते हैं । विश्वान्ति 
हेतु आप यहाँ ठहरे। दो प्रवचनों की स्वीकृति हर 


दे दी ओर शंका-समाघान के लिए समय भी 
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निश्चित कर दिया । दिग्रम्वर धमंशाला मे ही आपके प्रवचन हुए। शका-समाघान के कार्यक्रम से 
उत्साहित होकर कुछ विश्विष्ट विद्वान्‌ एकत्र होकर आए। उन्होंने प्रश्त किया-- 

“आप स्त्री-मुक्ति स्वीकार करते है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है, किन्तु साथ ही 
इस बात को भी मानते हैं कि स्त्री १थवूर्वों का ज्ञान प्राप्त नही कर सकती। फिर उसे केवल- 
ज्ञान, केवलदशेन कंसे हो सकते हैं ”? जब केवलज्ञान ही नही होता तो मुक्ति केसे समव है ? आपका 
यह सिद्धान्त कैसे ठहरेगा ?” 

महाराजश्री के मुख पर गसम्मीरतापूर्ण मुस्कान खेल गई । सहज शात स्वर में वोले-- 

भद्रजनो ! तुम्हारे इस प्रश्न मे दो प्रश्न निहित हैं--“एक स्त्री मुक्ति और दूसरा १४पूर्वो 
के ज्ञान के अम्राव में केवलज्ञान न होना । अब प्रथम प्रइन का उत्तर सुनिये-- 

इतना तो आप भी मानते हैं कि मुक्ति आत्मा को होती है, शरीर की तही, और आत्मा 
ने पुरुष है, न स्त्री । पुरुष और स्त्री तो शरीर है और शरीर की रचना तामकर्म के उदय से 
होती है। चासकर्म अघाती कर्म है, इसलिए केवलज्ञान प्राप्ति मे वाधक नही है। केवलज्ञान के 
उपरान्त तो मृक्ति का द्वार खुला हुआ है ही । 

अब अपने प्रदत के दूसरे माग का उत्तर सुनिये-- 

ऐसा कोई नियम नही है कि १ डंपूर्वधर ही मुक्त हो सके । भागम की एक गाथा का 
ज्ञान रखने वाला भी मुक्त हो सकता है। माप-तुप जैसे अनेक मुनियो के उदाहरण आपके 
शास्त्रो मे भी आते है। यद्यपि वात यह वरावर नही है, फिर भी यह मानें कि १ अपूर्वों का ज्ञाता 
ही मुक्त हो सकता है तो १४पूर्वों का सार नवकार मन्त्र मे है, ऐसा आप लोग भी मानते हैं। इस 
तरह एक नवकार मन्त्र के माध्यम से स्त्री भी उस सार को जान सकती है । 

धर्म-साधना, मनोबल और हढता की हृष्टि से विचार करे तो भी स्त्री हीन नहीं, वरन्‌ 
कुछ अधिक ही प्रमाणित होती है । वह एक बार जो मन मे निश्चय कर लेती है, उसे अवश्य पूरा 
करके ही रहती है। बेले-तेले यहाँ तक कि मास-मास का त्रत-तप वही कर पाती है, जबकि पुरुष 
हिचकता है | भव आप ही वताइये--वल, वीर्य, उत्थान आदि किसका तेजस्वी है ? 

युक्तियुक्त समाधान पाकर विश्विष्ट विद्वान्‌ बगलें झाकने लगे । फिर दूसरा प्रश्न किया--- 

“वस्त्र आदि अन्य उपकरण आप लोग रखते हैं । क्या इससे पाँचरवाँ महात्नत अपरिग्रह 
दूषित नहीं होता ?” 

महाराज श्री ने समाधान दिया--- 

“परिग्रह को आप लोगो ने सर्वाग दृष्टि से नही समझा । वस्त्र, पात्रो को नही, वरन्‌ मुर्च्छा- 
भाव को परिग्रह कहा गया है । दिगम्बर मुनि भी पीछी, कमण्डल का परिग्रह रखते हैं । पूर्ण अपरि- 
ग्रही कोई नही होता । अति आवश्यक उपकरणों को रखने की आज्ञा आागम में दी गई है। 
'मुच्छी परिग्रह ” सूत्र के आघार पर आप स्वय ही निर्णय कर लीजिए ।” 

विद्वान निरुच्तर हो गये । जिनमे सत्य को समझने की वृत्ति थी, वे सतुष्ट मी हो गये और 
ग्रुरदेवश्नी की विद्वत्ता की भूरि-मूरि प्रद्यसा करने लगे 

तेतालीसवाँ चातुर्मास (सं० १६६५) दिल्‍ली 
यह चातुर्मास आपका भारत की राजधानी दिल्ली मे हुआ । यहाँ आपने एक जमेन प्रोफेसर 
को आत्मा के बारे में बडे ही सरल शब्दों में ज्ञान कराया। 


जमेन प्रोफेसर को आत्मा का ज्ञात 
दिल्‍ली चातुर्मास की घटना है । बोर्ड पर सूचना अकित थी--“अध्यात्म व्याख्याता जैन 





|| श्रेजैन दिवाकर- स्वृति-्ठल्थ | 


श्री जैन दिवाकर- स्म्रृति- ग्रल्थ्‌ 





एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : एरे 


दिवाकर श्री चौयमलजी महाराज यहाँ विराजमान हैं । एक कार रकी | उसमे एक जमंन प्रोफेसर 
था । वह भमारत-शन्रमण के लिए आया था। पादवं में बैठे भारतीय सज्जन से पुछा--बोर्ड पर 
क्या लिखा है ” उन्होंने मेंग्रेजी मे अनुवाद करके सुना दिया | जर्मन प्रोफेसर उतरा | मारतीय 
सज्जन के साथ महाराजश्री के पास पहुँचा । उस समय महाराजश्री का प्रवचन हो रहा था। श्रोता- 
समूह मन्च्रमुग्ध-्सा सुन रहा था। जमेन प्रोफेसर ने मारतीय सज्जन के माध्यम से जिज्ञासा रखी-- 

“आत्मा है या नहीं ? है तो उसका क्‍या प्रमाण है ? मुझे थोडे में ही बता दीजिए, क्योकि 
मैं बहुत जल्दी मे हूँ ।” 

“क्या इन (जर्मन प्रोफेसर साहव) के पिता जीवित हैं ?>--महाराजश्री ने प्रतिप्रश्न 
किया । 

“नही, वे जीवित नहीं हैं ।” 

“जब वे जीवित थे तो क्या करते थे ?” 

“खाने-पीने, बोलने-चालने आदि के समी काम करते थे ।” 

“आपने कैसे जाना कि वे मर गए है ?” 

“उनकी ये सब क्रियाएँ वन्‍्द हो गईं ।” 

“शरीर के सारे अग-उपागी के ज्यो की त्यो रहने पर भी ये क्रियाएँ बन्द क्यों हो गईं ?” 

अब जमेन प्रोफेसर चुप हो गया । वह सोचने लगा । महाराजश्री ने समझाया-- 

“जिसके आदेश से शरीर हारा ये सब कियाएँ हो रही थीं, वही आत्मा है। उसके मिकल 
जाने के वाद शरीर ज्यो का त्यो पड़ा रह जाता है । वह अमूर्त, मविनाशी जोर अतीन्द्रिय है। उसे 
इन आँखो से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है ।” 

समाघान पाकर प्रोफेसर सन्तुष्ट हुमा । आभार व्यक्त किया--- 
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--बहुत अच्छा, मेरी समझ से जा गया । जो सभी क्ियामो का संचालक है, वही आत्मा 
है । वह आत्मा अहृदय तत्त्व है। मुझे इतने गम्मीर विषय को सीघे-सादे शब्दों से समझाने वाला 
बाज तक कोई नहीं मिला । घन्यवाद | 

अपनी जिज्ञासा का उचित समाधान पाकर उस जमेन प्रोफेसर ने जैन दिवाकरजी महाराज 
के सम्भुव अपना सिर झुका दिया । 

उदयपुर के महाराणा मूपालर्सिहजी ने दिल्ली चातुर्मास मे आपके दर्शन किए और अगला 
चातुर्मास उदयपुर मे करने की भाव-मरी प्रार्थना भी की । 
चवालीसवां चातुर्मास (सं० १६६६) « उदयपुर 


दिल्‍ली चातुर्मास पूर्ण करके आप अलवर पधघारे। जयत टाकीज मे प्रवचन हुए | वकील 
ऐसोसिएशन ने भी प्रवचन कराया | अलवर नरेश श्री तेजसिहजी प्रवचनों से प्रमावित हुए । उन्होंने 
जीवदया का पट्टा दिया । 

आपश्री ने उदयपुर मे चातुर्मास छुरू किया। आपके प्रवचन सुनकर लोगो ने मदिरापान का 
त्याग किया । महाराणा नूपालसिहजी ने साँभर के शिकार का त्याग किया । महाराणा की जिज्ञासा 
पर एक प्रवचन मे आपने रक्षाबन्चन के रहस्य प्रगट किए जिसे सुतकर समी चकित रह गए । 

उदयपुर से विहार करके कई शाँवों मे छोते छाए नी सानानी सतम>े » -.. - - 
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साथ १७ साधु और थे । राजराणा कल्याणसिंहजी ने प्रवचन सुने । आने के दिन अग॒ता पलवाया | क 


बडे साथ ओसवालो के झगडे का अन्त किया । 

निम्बाहेडा पघारने पर हिन्दु-मुस्लिम भारी सख्या मे आपके व्याख्यान मे उपस्थित हुए । 
मुस्लिम भाइयो ने माँस खाने का त्याग किया। वहाँ से चित्तौड पधारे । करीव ७००० भनुष्यो की 
उपस्थिति मे महावीर जयन्ती बडी घुमधाम से मनाई गई। यहाँ श्री वृद्धिचन्द डक डूँगला वालो 
ने दीक्षा ली, उनका नाम विमल मुनि रखा गया। 


अनेक मनुष्यो ने मच्य-मास, तम्वाकू-सेवन आदि के त्याग लिए। श्री पुखराजजी भडारी, 
श्री सुकनराजजी गोलिया मैसर्स हीराचन्द मीकमचन्द, लाडजी महेश्वरी आदि ने अगला चातुर्मास 
जोघपुर मे करने की प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना स्वीकार हुईं । 


चित्तौड से विहार करते हुए आपश्री मीलवाड़े पधारे | यहाँ हाकिम श्री केशरीसिहजी, 
जज दुलेसिहजी ने भी प्रवचन का लाम लिया। सावंजनिक प्रवचन में लगभग २००० व्यक्ति 
उपस्थित होते थे । यहाँ जेल के कैदियों को भी उपदेश दिया । उन बन्दियों ने भी चोरी, जीव- 
हिंसा के त्याग किये | वहाँ से विहार कर ग्रुडले पधारे | जागीरदार श्री शुमसिहजी ने उपदेशो से 
प्रमावित होकर भैंसे का बलिदान बन्द किया। श्रावण में शिकार करने का ओर हिंसक पश्चुओं के 
सिवाय अन्य पशुओ का शिकार करने का त्याग किया | वर्ष मे दो बकरे अमरिए करना आदि 
अनेक त्याग किए । 


कोसीथल होकर नादसा पधारें। नादसा जागीरदार के काका जयसिहजी ने जीवहिंसा 
करने का त्याग किया | ताल ठाकुर साहव श्री रणजीत््तिहजी ने अनेक जीवो की हिंसा का त्याग 
किया | कूंवर दौलतसिहजी ने पक्षी, हिरण एवं बकरें की हिसा स्वयं न करना और न अन्य से 
कहकर करवाना--यहू नियम लिया | सुरतपुर के ठाकुर सवाईसिहजी ने सुअर के सिवाय अन्य 
सभी जानवरो की हिंसा त्याग दी | वरार मे भी उपकार हुआ । लसाणी के ठाकुर साहव ने जीवन 
भर के लिए शिकार का त्याग किया । महीने मे १५ दिन ब्रह्मचर्य पालन करने का नियम लिया। 
ठेकरवास, देवगढ, हरियारी आदि में भी इसी प्रकार के उपकार हुए । 

चडावल के ठाकुर श्री गरिरधारीसिंहजी प्रवचनों से वहुत प्रभावित हुए। इन्होंने अपनी 
जागीर के छह गाँवो में पयु पण के प्रथम और अन्तिम दिन, महावीर जयन्ती, पादवंनाथ जयन्ती 
के दिन पूर्णरूप से अग॒ते पालने का पट्टा लिखकर दिया। 

पाली में प्रवचनों मे जैन-जजैनो ने बडी सख्या मे लाभ लिया । सेठ सिरेमलजी काठेड की 
भोर से विद्यादानं और बकाल पीडितो के लिए भी सहस्नो रुपये दिए गए । 

वहाँ से आपश्री जोधपुर पघारें । 

पेतालीसवाँ चातुर्मास (त० १६६७) : जोधपुर 

स० १६६७ का चातुर्मास १४ मुनियो फे साथ मे जोधपुर मे हुआ । आपके प्रवचनों से 
प्रभावित होकर अनेक वेश्याओ ने वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया । 

इस चातुर्मास से पूर्व जन दिवाकरजी सरदारहाईस्कूल मे पघारे। वहाँ प्रवचन दिए । एक 
व्याख्यान आायेसमाज में भी हुआ | फिर आहोर के ठाकुर साहव की हवेली मे व्याख्यान होने लगे । 
लगभग ५००० मनुप्यो की उपस्थिति में अनेक राज्याधिकारी, वकील एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित 
होते थे । सार्वजनिक व्याख्यान मे करीब ७००० की उपस्थिति होती थी । 
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इसी चातुर्मास में “« शान्ति! जप के साथ लगमग २१०० आयबिल हुए। श्री रूपराजजी 
सचेती (आयु ३५ वर्ष] ने यावज्जीवन तब्रह्मचर्य ब्रत लिया। 

जोधपुर सघ मे सिहपोल को लेकर जो उग्र विवाद चल रहा था उप्तमे आपके शाति-प्रेरक 
प्रवचतनों ने शाति का वातावरण बनाया | एकता के प्रयत्त प्रारम्भ हो गए। तीन वर्षो से इन्द्र 
चल रहा था। भादवा वदी १४ को व्यात्याव मे जोरदार शब्दों मे जैन समाज मे चल रहे झग्रडें 
को मिटाकर शात्ति का सन्देश दिया। एक पक्ष ने श्री मगरूपजी भंडारी (सिटी कोतवाल) 
श्रीजसवन्तराज जी मेहता को पच् बना दिया। श्री चन्दनमल मूथा ने इनको स्वीकार किया और 
पचो ने व्याख्यात से फैसला सुनाथा जिसे सुनकर दोनो पक्षो के साथ हजारो व्यक्ति पंचो की 
बुद्धिमत्ता की प्रशसा करने लगे। 

फैसले के बाद ग्रुरुदेव ने फरमाया कि समाज में शाति हो गई, सो तो प्रसन्नता की बात है । 
आप लोग यहाँ क्षमायाचना कर लेवें। जित मुनिराजों का अपमान किया है उनके पास जाकर 
क्षमायाचना करनी चाहिए। दोनो पक्षों की तरफ से शाहजी नवरतनमलजी मोदी, शंभुनाथजी 
चदनमलजी मूथा, सेठ लक्ष्मीरमजी साड, भंवरलालजी जालोरी, नारमलजी पारख, मोतीलालजी, 
रातडिया, मुलचन्दजी लूकड, सलेराजजी मुणोत्र बादि नेताओं ने समास्यल पर ही प्रेम के साथ 
हाथ मे हाथ डालकर खमत-खामना किये। इस हृ्य से जनता बहुत हित हो गई। इस कार्य 
में राय साहव विलमचन्दजी भण्डारी और हुक्मीचन्द जैन का सहयोग प्रशसनीय 'रहा । 


भादवा सुदी ७ के व्याख्यान में श्री रा०्रा० वरपतर्सिहजी (मिनिस्टर इन वेंटिंग) ठाकुर 
वस्धत्तावरसिह॒जी आदि विशिष्ट नागरिकों ने दोनो पक्षो, पचो और शात्ति-सहयोगियों को 
घन्यवाद दिया । सभी ने ज॑न दिवाकरजी महाराज का हार्दिक आभार माना । इस सप की खुशी 
मे दयात्रत का आयोजन किया गया जिसमे समाज के कई मुख्य व्यक्ति सम्मिलित हुए । 
चरणोदक 

जोघपुर चातुर्मास की ही घटना है। भोपालगढ़ (मारवाड) के निकटवर्तो कुडी गाँव 
की पृत्रवधू सौ० कल्याणबाई कर्णावबद अपने पीहर जोधपुर आईं। महाराजश्री के प्रवचन वह 
भी बडी श्रद्धामक्ति से सुतती । एक दिन वह शीशी मे ग्रुलावजल मर लाई मौर एक भाई को 
कहकर ग्रुददेव के पाद प्रक्षालित करके पुन शीशी मे भरवा ही लिया । मसहाराजश्री मना करते 
ही रह गए। यथासमय वह अपनी ससुराल पहुँची । उसकी ससुराल भे घर का कामकाज करने 
के लिए एक वृद्धा आती थी । एक दिन उसने कल्याणवाई को अपनी व्यथा सुनाई--- 

“सेठनीजी ) आपके पीहर जाने के वाद मेरे लडके की आँखें दुखने भा गईं । बहुत इलाज 
कराया पर कोई फायदा न हुआा। वह अन्धा हो गया है । अब में मेहनत मजदूरी करके पेट भरू 
था उसकी सेवा करू । मैं तो बडी मुसीवत मे फंस गई हूँ ।” 


कल्याणबाई के हृदय मे करुणा जाग्री ) वृद्धा और उसके पुत्र की कल्याणकामना करते 
हुए उसने चरणोदक वाली शीशी देकर कहा--- 


“माँजी | जोधपुर से मैं बहुत अच्छी दवाई लाई हुँ। इसे लगातार विद्वासपुर्वक लड़के 
की आँख में डालो । उसे दीखने लगेगा ।” 

वृद्धा ने दवाई डाली और १५-१६ दिन मे ही उस लडके की नेत्रज्योति लोट आई। 
वृद्धा ने कल्याणवाई को भरपेट बाशीदें दीं। कल्याणवाई ग्रुरुदेव की कल्याणकारी शक्ति से विभोर 


पा 


हो गई। दीपावली के बाद कल्याणवाई उस वृद्धा बौर उसके पुत्र को साथ लेकर युरुदेव के 
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दर्शना्थं आई। उसने समस्त घटना लोगो को सुनाई | गदगद कठ से लोगो ने कहा-- 
“यह ग्रुरुदेव की साधना का प्रभाव है ।” 
चातुर्मास समाप्ति के दिन गुरुदेव के गुणयान भाइयो ने तो किए ही, एक वेश्या ने भी 
किए | उसने भी विभोर होकर श्रद्धापूर्वक ग्रुर्ेव के गुण गाए । 
आहोर के ठाकुर साहब ने पर्युषण पर्व, महावीर जयन्ती भौर पाइवेनाथ जयन्ती पर अगते 
रखने का निश्चय जाहिर किया। श्री विलमचन्दजी भण्डारी ने अहिंसा प्रचारक सभा की स्थापना 
को शुभ सन्देश दिया । 
चातुर्मास पूर्ण करने के बाद गुरुदेव जोधपुर से समदडी होते हुए गढ़ सिवाना पघारे | 
उनके उपदेशो से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने हाथ के कते-बुने कपडे के प्रयोग करने का 
नियम लिया और कुछ ने विदेशी वस्त्र का त्याग कर दिया। होली पर घूल उडाने और गन्दे 
गीत नहीं गाने के नियम लिए। वहाँ गुड-शक्कर और एक चंवृतरे के झगडे थे वे भी जैन 
दिवाकरजी के उपदेशो से समाप्त हो गए । 
मोकलसर, जालौरगढ आदि गाँवों मे भी अच्छे उपकार हुए । हाथी-दाँत के घूडे और 
रेशम पहनने का कई बहनो ने त्याय किया ! 
छयालीसवाँ चातुर्मास (स० १६६४८) : ब्यावर 
स० १६६८ का चातुर्मास पृज्यश्री खूबचन्दजी महाराज के साथ ब्यावर मे हुआ । आपके 
प्रवचनों से अच्छी धर्म-प्रभावना हुई । निराश्चित भाइयो की सेवा तथा सहायता के निममित्त जैन 
सेवा सघ' की स्थापना भी हुई। यहां श्ञान्तिनाथ भगवान का अखण्ड जाप और “निम्न न्‍्थ प्रवचन 
सप्ताह मनाया गया । 
राजा-महाराजाओ को सप्ताह की पूर्ति के दिन हिंसा बन्द रखने का श्रीसघ ने निवेदन- 
पत्र भेजा | अनेक गाँवो मे जीव-हिंसा बन्द रही। दि महालक्मी मिल और एडवर्ड मिल बन्द रखे 
गए । तपस्वी श्री नेमीचन्दजी महाराज ने ४५४ दिन की और तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने 
३५ दिन की तपस्याएं को । इसमे वहुत्त धर्मध्यान हुआ । तपस्याएँ भी खूब हुईं । 
गुरला के महाराज, रायपुर (मारवाड) तथा सिंगडा (जयपुर) के ठाकुर साहव ने व्याख्यान 
का लाभ लिया | सिंगडा (जयपुर) के ठाकुर साहव ने मास-मदिरा का त्याग पहले ही कर दिया था, 
भव जैन दिवाकरजी महाराज से रात्रि-मोजन के त्याग का नियम लिया ॥ उसी दिन आप जयपुर 
लौटने वाले थे। स्टेशन पहुँचे, टिकिट ले लिए। गाडी आने मे देर थी। साथ के लोग खाने की 
चीजें लाए। नित्य की आदत के अनुसार ठाकुर साहब ने भी मुंह मे खाने की वस्तु डाल ली, तभी 
उन्हें याद आया कि 'मैंने तो रात्रि-मोजन का त्याग लिया है।' तुरन्त उन्होंने खाई हुई वस्तु को 
थूक दिया भोर गुरुदेव के पास प्रायक्चित्त लेने को जाने लगे । आपके साथ वाले लोगो ने कहा-- 
'शहर मे जाकर आगोगे तो गाडी छूट जायेगी ।' ठाकुर साहब ने उत्तर दिया--“गुरुदेव से ली हुईं 
प्रतिज्ञा भग हो गई तो प्रायश्चित्त भी उन्ही से लूँगा । गाडी मिले या न मिले । टिकिट के पैसे ही 
तो जायेंगे। क्षत्रिय के लिए घन से अधिक महत्व प्रतिज्ञा का है ।' 
यह कहकर ठाकुर साहव ताँगरे मे वेंठकर गुरुदेव के पास आए और उनसे प्रायदिचित्त माँगा। 
गुरुदेव ने कहा--'मूल से हो गया है।” ठाकुर साहब ने कहा--“मूल से ही सही, पर इसके प्राय- 
दिचत्त स्वरूप एक निर्जेल उपवास अवश्य करूँगा । 
इसके वाद ताँगरे मे बैठकर स्टेशन पहुँचे | तब तक गाडी आई नहीं थी, लेट थी । ठाकुर 
साहब के विदवास से साथी लोग आइचर्यचकित हो गए 
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इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रुरुदेव से प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा में 
कितने दृढ रहते थे । 

व्यावर चातुर्मास पूर्ण कर आप वहाँ से विहार करके सुमेल पवारे । सुमेल के ठाकुर साहब 
ने रनिवास सहित व्याख्यान श्रवण का लाम लिया। प्रवचन से प्रभावित होकर पाश्वंनाथ जयन्ती, 
महावीर जयन्ती को अग॒ता रखने के और पोष, कारतिक, वैज्राख आदि महीनो मे शिकार न खेलने 
की लिखित प्रतिज्ञा ली । 


सुमेल से जैन दिवाकरजी मसूदा होते हुए अरनिया पघारे। वहाँ वलिदान बन्द हुआ। 
कोटड़ी के कई मुसलमान भाइयों को मास खाने का त्याग करवाकर माडलगढ़ पघारे। वहाँ कई 
वर्षों से चले आए वैमनस्थ को दूर किया । झाहपुरा में अनेको ने मास-मदिरा के त्याग किये । 


मीचोर में कई मुसलमान भाइयो ने नद्या व गोश्त (मास) खाने के त्याग किए । वेगू में 
आपश्री के उपदेश से ओसवालों का वैमनस्य दूर हुआ । फिर कदवासा पघारे । वहाँ ३७ जमीदारो 
ने जैनधर्म स्वीकार किया। 


अनेक गाँवो मे विचरण करते हुए २५ सन्‍्तो सहित सिंगोली पधारे । महावीर जयन्ती बढ़े 
समारोह के साथ मनाई गई । पारसोली, सरवाणिया, नन्‍्दवई, वेगू, सिंगोली आदि के राज्याधिका- 
रियो ने लाम लिया। सिगोली मे ५ दिन अगता पलवाया गया । 


नीमच सावण होते हुए माट्खेडी पघारे । वहाँ की महारानी श्रीमती नवनिधि कुमारी के 
भत्याग्रह से तीन व्याख्यान राजमहल मे हुए। महारानीजी ने प्रमावना वाँटी । महारानीजी बिदुपी 
थीं। आपने ३००० पृष्ठ का एक ग्रन्थ लिखा था। उनकी जैनघर्म पर अहूटठ श्रद्धा है। मुहपत्ति 
वाँधकर ७ बार भगवतीसूत्र पढ़ चुकी हैं । अन्य अनेक शास्त्रो एवं ग्रल्यो का अध्ययन किया है। 
आप बडी दया-प्रेमी हैं । 

रामपुरा, सजीत आदि गाँवो को पावन करते हुए महागढ पधारे | वहाँ मापकी वाणी से 
प्रभावित होकर कई लोगो ने रात्रि-मोजन के त्याग किए, ब्रह्मचर्यक्रत लिए। राजपूत, गावरी, 
चमार आदि ने मास-मदिरः के त्याग किए । 


जावरा मे २६ सन्‍्तो सहित जाप पधारे तो लोगो ने आपका मावभीना स्वागत किया । यहाँ 
स्थानकवासी समाज मे झगडा था । अनेक सन्‍्तो एवं मुनिवरो के समझाते पर भी वह झगडा मिट्न 
सका, किन्तु आपके प्रभाव से शात हो गया । व्याख्यान मे चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यु सेक्ने टरी, पुलिस 
की आदि लाभ लेते थे। सेजावता के ठाकुर साहव ने जीवतमर शिकार करने का त्याग 
या। 


संतालीसरववां चातुर्मास (त्त० १६६६) : मन्दसतौर 
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वि० सं० १६६४६ में आपश्नी विचरण करते हुए रतलाम पघारे। महावीर जयन्ती का दिन 

समीप था। पूज्य श्री ध्मंदासजी महाराज के सप्रदाय वाले पृ० मुनिश्री किश्चनलालजी महाराज, 
मालवकेशरी प० मुनि श्री सोौभाग्यमलजी महाराज भादि भी वहीं विराजमान ये | विचार चला 

हे महावीर जयन्ती सम्मिलित रूप से मनाई जाय या अलग-अलग | जैन विवाकरजी महाराज 
कहा--- ४ 


“भगवान महावीर के जन्म दिवस पर क्‍या मतभेद ? वे तो सभी के आराध्य हैं। उनका 
जन्म-दिवस तो सभी को मिलकर मनाना चाहिए” 
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आपके इन वचनो ने निर्णय ही कर दिया । महावीर जयन्ती सम्मिलित रूप से ही 

सनाई गई । 

इसी चातुर्मास मे आपकी प्रेरणा से पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज सम्प्रदाय के हितेषी 

मडल की स्थापना समाज हितेपषी श्रावक मण्डल' के नाम से हुई । 
सच्चा वशीकरण 
मन्दसोर चातुर्मास की ही एक घटना है । जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन होते थे। 
प्रवचनों मे श्रोताओं की अपार मीड एकत्र होती थी । एक दिन एक वृद्धा मीड को चीरती हुई 
आई और कहने लगी--- 

“गुरुजी । आपकी बात तो सब लोग मान लेते हैं, मेरी कोई नही मानता । सभी मुझे 
चिढ़ाते हैं । मेरी बात तक नही सुनते । अपना वशीकरण मन्त्र मुझे मी दीजिए ।” 

महाराजश्री ने कुछ क्षण सोचा और गम्मीर स्वर मे बोले--- 

“माताजी ! सच्चा वशीकरण है मधुर वचन, कठोर शब्दों का त्याग । आप सदा मधुर 
वचन वोलिए । चिढाने वालो से या तो मौन धारण कर लीजिए या उनसे भी मीठे शब्दों मे 
वोलिए । कुछ ही दिनो मे सव लोग आपकी वात्त सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे ।” 

वृद्धा उनकी वात मान गई | दो ही महीने वाद आकर बोली--- 

“महाराज साहव आपका मन्त्र अचूक है। इसका प्रमाव अमोघ है। मैं सुखी हो गई। 
मुझे सच्चा वशीकरण मिल गया ।” 

“अच्छी बात है, अब इसका जीवन भर प्रयोग करना, कमी मत छोडना । सुख के साथ-साथ 
तुम्हें शाति भी मिलेगी ।” 

वृद्धा ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की । 

महाराजश्नी की यह प्रेरणा 'बहुयं माय आलवें, 'मियं भासेज्ज पन्‍नवं', 'न य ओहरिणी वए! 
आदि शास्त्र चचनो का अनुभवमूलक सन्देश थी । 





अगुष्ठोदक का चमत्कार 

मन्दसौर के जीयागज मोहल्ले मे जैन दिवाकरजी महाराज अपने प्रवचनों से दयाघर्म की 
गगा वहा रहे थे। एक दिन मनासा निवासी श्री भेंवरलाल जी रूपावत अपने दु साध्य रोग से 
पीडित पुत्र शातिलाल को लेकर आपकी सेवा मे उपस्थित हुए । 

शातिलाल जब चार मास का ही था तमी से वह उदरक्बूल से पीडित था। दर्द इतना 
तीन्र था कि वह तड़पता रहता था। चार मास के शिक्षु की पीडा से माता-पिता दोनो की नींद 
हराम हो गई थी। रूपावतजी ने सभी तरह के उपचार करा लिए थे । माता-मसानी, पीर-फकीर, 
पडित-मौलवी, वैद्य-हकीम, डाक्टर, तात्रिक-मात्रिक सभी विफल हो गए थे। मात्ता-पिता अब 
निरुपाय हो गए थे । वे अपने पुत्र के जीवन से निराश हो चुके थे । एक दिन रूपावतजी के किसी 
मित्र ने उन्हें सलाह दी--रूपावतजी ! आप मन्दसौर जाकर जैन दिवाकरजी महाराज की शरण 
लें तो मुझे विदवास है आपका बच्चा नीरोग हो जायगा ।' 

सित्र की सलाह मानकर रूपावतजी मन्दसौर पहुँचे। सतीवर्ग को शिक्षु की व्ययथा कह 
सुनाई। करुण व्यथा सुनकर महासतीजी का हृदय करुणाद्र' हो उठा | उन्होंने उपाय बताया--- 
एक गिलास मे प्रासुक गरम जल लेकर आप महाराजश्री के दाहिने पाँव का अगूंठा प्रक्षालित कर 
लीजिए। उस प्रक्षालित जल को शिद्मु को पिलाइये | शिशु नीरोग हो जायगा ।! 
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।|_>र जैन दखिकर- स्मृति- ग्रन्थ | श्रो जैन दिवाकर- स्म्रूति- ग्रन्थ एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : प८ - 


ख्पावतजी ने वही किया। ग्रुद्देव के मना करते-करते भी अंगुप्ठोदक ले ही लिया । इस 
जल को दो-चार वार ही पिलाने से बालक सवेधा नीरोग हो गया । जो रोग दुनिया-मर की 
ओऔपधियो और उपचारो से ठीक न हो सका, वह महाराजश्री के अंगुष्ठोदक से मिट गया । 
शातिलाल आज भी मनासा में सकुशल हैं । 


मन्दसोर में ३३ वर्षो के वाद चातुर्मास हो रहा था । विजश्ञाल मण्डप में घारावाही प्रवचन 
होने लगे। राजकमंचारी, वोहरे और मुसलमान भाई भी व्यास्यान श्रवण का लाभ लेने लगे। 
यहाँ त्पस्वी मेघराजजी महाराज ने ३१ दिन की तपस्या की | महासतियाँ जी एवं साई-चहनो ने 
भी तपोन्नत किया । 


चातुर्मास वाद महाराज साहव प्रतापगढ़ पधारे | वहाँ जितने भी राज्याधिकारी थे, सभी 
व्यात्यान का लाभ लेते थे। प्रतापगढ़ दरवार एवं राजमाता ने दो व्याख्यान राजमहल मे करवाए । 
प्रभावना भी दी | महावीर जयन्ती के दिन अग॒ता रखने का वचन दिया। दशहरें पर होने वाले 
पाडे का बलिदान बन्द कर दिया । महाराजमश्री के विहार के दित कसाईखाना बन्द रखा । 
प्रतापगढ से आपश्री घरियावद पवारे। सवदजी साहव पहाडी रास्ते मे सी साथ रहे । चार 
मील पैदल चले । गुरुदेव की तवियत वहाँ खराब हो गई । 
अडत्तालीसवाँ घातुर्मास (सं० २०००) : चिसौड़ 


स० २००० का चातुर्मात चित्तोड मे हुआ । अपने प्रवचनों द्वारा आपश्री ने बृद्धोी, अपा- 
हिजो की सेवा करने की प्रेरणा दी । फलस्वरूप चतुर्थ वृद्धान्नम” की स्थापना हुई, जहाँ वृद्ध लोगो 
के मरण-पोषण बौर आध्यात्मिक साधना हेतु समुचित साधन जुटाए गए । 

चित्तौढ मे आपश्री ने १७ मुनियो के साथ चातुर्मास किया । पघारने के दिन महाराणा 
साहव ने अग॒ता पलवाया । त्पस्वी नेमिचन्दजी महाराज ने ५० दिन की और तपस्वी वक्‍तावर- 
भलजी महाराज ने ५७ दिन की तपद्चर्या की । दोनो तपस्वियों के पारणे आनन्द से हो गए परल्तु 
पारणे के दिच्त तपस्वी वक्‍्तावरमलजी महाराज का स्वर्गंवास हो गया । १२ हजार जनता की उप- 
स्थिति मे चन्दव और हजारो नारियलो के साथ संस्कार हुमा । 

इस वर्ष नदियों मे बाढ़ आने से वाढ़ पीड़ितो के लिए काफी आर्थिक सहायता दी गई! 
उनपचासवां चातुर्माल (१० २००१) : उच्जैन 


स॒० २००१ में महावीर जयन्ती का अवसर आा गया | जैन दिवाकरजी सहाराज ४० 
सनन्‍्तो सहित वहां विराजमान थे ही। श्वेताम्बर यूतिपूजक सम्प्रदाय के व्याख्यान वाचस्पति श्री 
विद्याविनयजी महाराज भी विराज रहे थे। आपकी उदारता से दोनो सतो के प्रवचन एक ही मच 
में हो रहे थे। वहाँ मूर्तिपूजक सघ का उपघान तप भी चल रहा था बाहर से ३०-१५ हजार नर- 


भारी अवचन लाभ लेने आए हुए थे । महावीर जयन्ती उत्सव सभी लोगो ने मिलकर आनन्द 
पूर्वक मनाया । 


उज्जैन मे यह प्रधम अवसर था जब ब्वेतास्थर सू्तिपूजक, स्थानकवासी और दिंगम्बर 
वस्घुओ ने मिलकर महावीर जयन्ती उत्सव मनाया । जैन वोडिंग के लिए १५००० रुपये का चन्दा 
नी हुआ । 


भवन; स्थानक बसा 


गुद्देवश्षी की वाणी मे एक आवचयेजनक शक्ति थी कि जब भी आप किसी को कोई उपदेश 
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या प्रेरणा देते तो एक बार तो पत्थर भी पिघल जाता। नया और अनजान व्यक्ति भी आपके 
उपदेश से प्रमावित होकर सकल्पवद्ध बन जाता । 
उज्जेन चातुर्मास की घटना है । सुन्दरवाई नाम की एक राजपूत महिला आपके उपदेशो से 
प्रभावित होकर जैन श्राविका बन गई । एक दिन उसने आपसे सामायिक का नियम लिया। नियम 
दिलाने के बाद आपने कहा--- 
“तुमने नियम ले तो लिया है किन्तु धर्मे-क्रियाओ के लिए शात-एकात स्थान की आवश्य- 
कता होती है। स्थानक ही उपयुक्त होता है ।” 
महिला विचार मे पड गई, वोली-- 
“ऐसा स्थान यहाँ फ्रीगज में तो कोई नही है ।” 
“है तो नही, लेकिन होना अवश्य चाहिए, जहाँ सभी भाई धर्म-क्रियाएँ कर सके |” 
सुन्दरवाई कुलीन महिला थी। गुरुदेवश्ली के इन शब्दों से उसकी धर्म-मावना जाग्रत 
हुई, बोली--- 
“गुरुदेव | मेरे पास कई भवन है । उसमे से एक मैं श्रीसघ (उज्जैन) को समर्पित करती 
हैँ । साथ ही २४०० रुपये भी, जिससे उसका रख-रखाव भी होता रहे ।॥” 
सुन्दरवाई का मवन स्थानक वन गया। उज्जैन श्रीसघ ने आभार प्रदर्शित किया तो 
सुन्दरवाई ने इसे गुरुदेव की कृपा कहकर अपनी विनम्रता का परिचय दिया। 


चातुर्मास के दिनो मे आप नमकमडी और नयापुरा दोनो स्थानों पर बिराजे। एक दिन 
जैन दिवाकरजी महाराज एवं दिग्रम्बर प० मुनि श्री वीरसागरजी महाराज दोनो एक स्थान पर 
मिले और बहुत देर तक प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप हुआ । यह पहला ही सुमअवसर था । इस मिलन से 
दोनो सम्प्रदायो फे श्रावको मे एकता की भावना बढी | 

इस श्रकार उज्जैन चातुर्मास के समय काफी घर्म-प्रभाववा और जैन सघ में ऐक्य स्थापित 
हुआ । 

चातुर्मास के बाद आपश्री देवास पधारे । हिन्दू-मुस्लिम सभी ने मिलकर व्याख्यान का लाभ 
लिया । कैदियों ने भी व्याख्यान सुने और अपने पापों के लिए पद्चात्ताप किया एवं दराब, चोरी 
आदि का त्याग किया । 

पचासवाँ चातुर्मास (सं० २००२) : इन्दौर 

इन्दौर में जैन दिवाकरजी के चार व्याख्यान राय बहादुर भण्डारी मिल मे हुए । नागरिक 
एवं मिल मजदूरों ने काफी संख्या मे उपदेश श्रवण का लाभ लिया । छह-सात हजार के लगभग 
श्रोता हो जाते थे। मिल मजदूरो ने सैकडो की सख्या मे मास-मदिरा सेवन ओर पर-स्त्रीगमन के 
त्याग किये । 

पिछले दो व्याख्यानो के लिए मिल मजदूरो ने भण्डारी साहब के द्वारा जैन दिवाकरजी 
महाराज से आग्रह करवाया था । 

वशी प्रेस के समीप कई गरीबो की शझोपडियाँ जल गई थी। उनकी सहायता के लिए भडारी 
साहव ने व्याख्यान मे काफी चन्दा करवा दिया । 

भण्डारी हाईस्कूल मे जब गुरुदेव पधारे तो दर्शन करने के लिए ज्ञाबुआ दरवार आए। 
वार्तालाप कर दरवार ने प्रसन्नता प्रकट की । 

गुरुदेव के इन्दौर,पधारने पर जनता एवं मिलो के भजदूर वहुत वडी सख्या मे आए । बहुत्त 





। | श्र जैन दिवकर- स्मृति-्गल्थ | स्मृति- ग्रन्थ 
हट जैन दिखाकर हे एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन ६० - 


लम्बा जुलूस था । एम० टी० क्लोथ मार्केट के वार्डेड वेभर हाउस मे गुरुदेवश्री का चातुर्मास 
हुमा । हे 


२७ सत एवं २७ ही महासतीजी महाराज के विराजने से बहुत ही धर्मध्यान हुआ। पयु- 
षण पर्व मे वाहर के करीव ढाई हजार बन्धु आए ये। व्याख्यान में ६ हजार से अधिक की उपस्थिति 
हो जाती थी । तपस्याओ की झडी लग गईं | एक दिन से लगाकर २१ दित तक की तपस्याएंँ हुई । 
अनेक पचरगिए हुई । घोरतपस्वी श्री नेमीचन्दजी महाराज ने ४८ दिन की, घोर तपस्वी श्री 
सागरमलजी महाराज ने २८ दिन की एवं घोर तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ३६ दिन की 
तपस्याएँ की । इन तपस्याओ की पूर्णाहुति समारोहपूर्वक मनाई गई । एक हजार गरीबों को 
भोजन दिया गया | 


श्री सुगनमलजी मण्डारी की प्रेरणा से श्री चतुर्थ जैन वृद्धाकश्मम को दस हजार रुपये के वचन 
मिले तथा समाज के अन्य दानवीर श्रीमतो एवं सदगृहस्थो ने मुक्तहस्त से २०००० रुपये का दान 
देकर इस सस्था की जडें मजबूत की । अन्य सस्थाओ को भी दान दिया गया । 


'निम्न न्थ प्रवचन सप्ताह” मनाया गया । लोकाशाह जयन्ती आपके साप्निध्य में बडी धूम- 
घाम से मनाई गई । राय वहादुर सेठ कन्हैयालालजी मण्डारी व श्री नन्दलालजी मारू ने भी भापण 
किया । महिला सम्मेलन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ भी हुईं । 

इस चातुर्मास में सेठ श्री मेंवरलालजी घाकड ने भी सेवा का खूब लाम लिया । 

एक बार एम० टी० क्लोथ मार्केट के प्रागण मे जैन दिवाकरजी महाराज का सावें- 
जनिक प्रवचन हो रहा था । इन्दौर फे बडे-बडे लोग सम्मिलित थे । सर सेठ हुकमचन्दजी भी आए 
थे। सेठजी ने गुरुदेव को वन्‍्दन किया, तो आपने कहा---दया पालो सेठजी !” लेकिन दूसरे ही क्षण 
गुरुदेव ते स्पष्टीकरण करते हुए कहा--'सेठजी को दया पालो कहा है तो आप लोग यह न समझे 
कि इनसे हमें कुछ स्वार्थ है । साघुओ को इनसे किसी प्रकार की कामना नही है । किन्तु ये वर्म- 
प्रिय व्यक्ति हैं। इनके पास कोरा धन ही नही है, धन के साथ धर्म भी है। इनका घर्मे-प्रेम 
देखकर ही हमने इन्हे सेठजी कहा है । अत 'गुणिष्‌ प्रमोद' के नाते कहा है । यह थी आपकी वाणी 
की जागरूकता ! 

इक्याचनवाँ चातुर्मास (० २००३) घाणेराव सादडी 

सवत्‌ २००३ का आपश्री का चातुर्मास घाणेराव सादडी में हुआ । प्रवचनों मे वहाँ के 
ठाकुर साहब भी उपस्थित होते थे । 
बावनवाँ चातुर्मास (स० २००४) व्यावर 


जैन दिवाकरजी महाराज का स० २००४ का वर्षावास व्यावर मे हुमा | खब धर्म-प्रमा- 
वना हुई। यहाँ आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर खटोक जाति का एक किशोर नाथूलाल जीव- 
हिसा से विरत हो गया । 

इस चातुर्मास में मारत विभाजन के कारण हजारो जैन परिवार पाकिस्तान से भारत 
भाये । उनकी दशा बडी हृदयद्रावक थी । आपकश्नी के उपदेशो से विपद॒ग्रस्त जैन बन्धुओं की सहा- 
यता की गई । 

व्यावर चातुर्मास पूर्ण करने के वाद अनेक स्थलो को पवित्र करते हुए आप जूनिया पघारे। 
जूनिया महाराज ने मावमरा स्वागत किया, प्रव॑चन सुने और त्याग किये । सरवाड़ पघारने पर एक 


४ ६१ : उदय : घर्म-दिवाकर का | श्रोजैन दकर-स्मृति-ग्रल्थ_] स्मृति _झल्थ्‌ जा 585) ले 





व्याख्यान मुसलमानों के आग्रह पर दरगाह में भी हुआ । मुसलमान स्त्रियों ने भी मापण सुना 


कइयो ने त्याग किए । 

गाँवी स्मारक की चर्चा चल रही थी। गुरुदेव के सन्देशानुसार श्रावको ने प्रधान मन्‍्त्री 
और गृहमन्त्री को तार दिया कि--गाँवीजी की स्मृति को अहिंसक रूप देना है तो सम्पूर्ण भारत 
में दूध देने वाले (दुघार) और कृषि योग्य पद्ुओ का वध वन्द कर दिया जाय ।' 

आप जहाँ-जहाँ पघारे, सर्वत्र हिन्दू-मुसलमानों ने आपके प्रवचनों मे समान रूप से भाग 
लिया । सभी में वर्म-जागृति होती । उन दिनो आपके प्रवचन बदले की भावना छोडो”' इस विषय 
पर होते ये । इन प्रवचनों का हिन्दु-मुसलमान दोनो पर काफी प्रमाव पडा तथा साम्प्रदायिक द्व प 
की बग्नि शान्त करने मे वडा सहयोग मिला । 

चातुर्मास के वाद विहार करते हुए आपश्री पाली पधारे। श्रमण-स्गठन के लिए कान्‍्फरेस 
के प्रयत्न चल रहे थे । यहाँ गुरुदेवश्री के प्रयत्नों से सघ ऐक्य की योजना बनी । 

सघ ऐक्य योजना 

जैन कान्फ्रे नस सघ ऐक्य के लिए वहुत समय से प्रयत्तनशील था। संघ ऐक्य कैसे हो ? 

उसका आधार क्‍या हो ? प्रारम्भ मे क्या करना चाहिए ? इन सब बातों की चर्चा चल रही थी । 
कान्फरे नस के नेताओं के विचार थे-- 

“साम्प्रदायिक मतभेद और ममत्व के कारण स्थानकवासी जैन समाज छिन्न-भिन्न हो रहा 
है | साधु-सावुओ में और श्रावक-आवको मे मतमेंद मोजूद हैं और बढ़ते जा रहे हैं। समाज- 
कल्याण के लिए ऐसी परिस्थिति का अन्त कर ऐक्य और सगठन करना बावश्यक है । साधु और 
श्रावक दोनो के ही सहकार भौर घुम मावना द्वारा ही यह कार्य सफल होगा । अत' साघु-साध्वी 
और काल्‍न्‍्फ़रेन्स को मिलकर इस कार्य मे लगना चाहिए | इस कार्य के लिए तात्कालिक कुछ नियम 
ऐसे होने चाहिए कि जिससे ऐक्य का वातावरण उत्पन्न हो और साथ-साथ एक ऐसी योजना 
वबनानी चाहिए कि सगठन स्थायी और चिरजीदी बने ।” 

ग्रुर्ेव उस समय पाली मे विराजमान थे । कान्फ़रन्‍स का डेपूटेशन सघ ऐक्य की भावना 
लेकर गुरुदेव के पास आया । आपकथ्री ने पूछा-- 

“आप लोगों के पास क्या योजना है ? प्राथमिक योजना क्या है ?” 

ग्रुरदेव के इस प्रदन पर डेपूटेशन के लोग चुप रह गए । तब गुरुदेव ने फिर पूछा-- 

“विना योजना के संघ ऐक्य का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा ?” 

डेपूटेशन ने कहा--- 

“आप ही बताइये ।” 

तब गुरुदेव ने कहा--- 

“आप लोग यह वातें सन्‍्तो से मनवा सकें तो आगे का सघ ऐक्य का कायें पुरा हो 
जायगा। नही तो आपका यह सब विचार व्यर्थ ही रहेगा ।” 

नेताओ ने जब पूछा कि वे बातें कौन सी हैं जिनसे कि सत्गण निकट भा सकें ” तब 
भ्रुरुदेव ने निम्न बातें उद लोगो को लिखवाई --- 

(१) एक गाँव मे एक चातुर्मास हो । ु 

(२) एक गाँव मे एक हो व्याख्यान हो । * 

(३) सव साथु, श्रावक कान्फ़रे नस की टीप के अनुसार एक सवत्सरी करें । 

(४) सव साथु-साध्वी अजमेर सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार एक प्रतिक्रमण करें | 


[[ ओ जन हिलकर स्वत ले |. एक पासतशुक्प का गरिमागव जीवन : ६२ : 


(५) किसी सम्प्रदाय की तरफ से बन्य सम्प्रदाय के सम्बन्ध में निन्दात्मक लेसन नहीं होता 





चाहिए । 

(६) सम्प्रदाय मडल या समितियाँ मिटा दी जायें । ेु हि 

(७) कोई साधु-साध्वी अपने सम्प्रदाय को छोडकर अन्य सम्प्रदाय में जाना चाहे वो इनके 
पूज्य प्रवर्तंक या ग्रुर की स्वीकृति बिना न लिया जाय ! 

यह सात वातें ग्रुद्देव ने लिखवाकर अपने सम्प्रदाय के सभी मुनियों की ओर से इनके लिए 
सर्वप्रथम स्वीकृति भी फरमाई । 

(१) जैन दिवाकर सुनिश्वी चौथमलजी महाराज ने उपसोक्त बातों की स्वीकृति फरमाई ! 


मिती पोष बदी १०, स० २००५ “दे देवराज युराना 

ता० २५-१२-४८, पाली 

तारीख २४ के वाद ही अन्य मुनियो की स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है । 

वम्बई से निकलने वाले जैन प्रकाश के ता० ५-१२-४६ वर्ष ३७, अक ७ से पता चलता है 
कि १२ मास के प्रयास के वाद नी स्वीकृतियाँ होना वाकी थी। सघ-एकता के लिए सर्वप्रथम 
कदम उठाने वालो मे श्री जैन दिवाकरजी महाराज अग्नणी थे 
तिरेपनवां चातुर्मास (स० २००५) : जोधपुर 

स० २००५४ का आपक्री का चातुर्माप्त जोधपुर मे हुमा । आपके प्रवचनों से प्रभावित हीकर 
अनेक लोगो ने वेश्यावृत्ति आदि ब्यसनो का त्याग कर दिया। 

इस चातुर्मास मे तपस्वी श्री नेमीचन्दजी महाराज ने ४३ दिन की तपस्या की । पूति के 
दिन पुस्तको और श्रीफलो की प्रमावना की गई। बहुत त्याय-प्रत्यास्यान हुए । 

जोधपुर मे गुरुदेव के खास भक्तजनों की एक मीटिंग हुई ॥ उसमे स्थावकवासी साधुओ मे 
संगठन एव प्रेम बढाने के लिए और एक समाचारी वनाकर सगठन को सुद्ृढ करने के प्रस्ताव पास 
किये गए ॥ 

जोधपुर चातुर्मास पूर्ण करके जैन दिवाकरजी महाराज ने अनेक ग्रामो में भ्रमण करते हुए 
चारमुजाजी की ओर प्रस्थान किया | 
रतलाम निवासियों की उत्कट इच्छा आपका चातुर्मास रतलाम मे कराने की थी, परन्तु 
वहाँ (रतलाम में) के लोग तीन सघो में विभक्त थे---( १) पृज्यश्री धर्मदासजी महाराज के भनु- 
यायी, (२) पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के मनुयायी, और (३) पृज्यश्नी मन्नालालजी महा- 
राज के अनुयायी । अत कास्फ्रोन्स के प्रतिनिधि श्री खीमचन्द भाई वोरा, श्री दु्लमजी भाई 
खेंतानी आदि ने तीनो अनुयायियो मे से न कर एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने सर्वानुमति से 
जैन दिवाकरजी महाराज से रतलाम चातुर्मास की प्रार्थना की। विरोध में समन्वय का मार्ग 
अस्तुत किया । प्रमुख रूप से इस सप के समन्वय की कड़ी को जोडने मे श्री नाथूलालजी सेठिया, 
श्री लखभीचन्दजी मुणत और श्री वापूलालजी बोयरा ते अपना बहुत योगदान दिया। 

श्री वापूलालजी वोथरा, श्री मॉँगीलालजी वोधरा, सेठ चाँदमलजी चाणोदिया के अथक 
प्रयासों से २१ वर्षों के वाद जोधपुर भे रतलाम स्पर्शने की स्वीकृति मिली थी और चैत्र कृष्णा ४, 
सं० २००४५ को चातुर्मास की स्वीकृति मिली । 


इस स्वीकृति से रतलाम श्रीसघ में अपार हुं छा गया। बाहर गाँव के धर्मे-प्रेमियों को 
मी तार और पत्नो द्वरा समाचार दे दिया गया | 


[ वि० स० २००७ कोटा ] 


सांध्य बेला 
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'महाप्रयाण से पूर्व श्री जैन दिवाकर महाराज की रुग्णावस्था का एक चित्र 
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और यह हैं अन्तिम महायात्रा का 
बे दे ह्श्य [वि० स० २००७ कोटा 
जारो-हजार शोकाकुल नर-नारी गुरुदेव की अन्तिम यात्रा (श्मशान रे 
में वैकुण्ठी के साथ चल रहे है । 


: €३ . उदय धर्म-दिवाकर का ] श्री जैन दिवाकर- स्वृति-बल्थ_] स्मृति- ग्रल्थ्‌ 


चोवनरवाँ चातुर्मात (सं० २००६) : रतलाम 
गुरुदेव जव रतलाम पधार रहे थे तो रतलाम से २ मील दूर तीनो सम्प्रदायो के तीन-चार 
सो नर-नारी सेवा मे उपस्थित हुए । वार्तालाप किया | वडा ही मधुर वातावरण रहा । 

हजारो नर-तारियो के जयघोष के साथ ग्रुरुदेव ने रतलाम मे श्रवेश किया | 

जेन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन नीमच चौंक मे होने लगे । श्रोताओं की सख्या बढ़ने 
लगी। पडाल पहले से ही बहुत बडा था। लेकिन उपस्थिति जब नगर के छह हजार गौर बाहर के 
पाँच हजार---इस तरह लगभग १०-११ हजार श्रोताओं की होने लगी तो पडाल और भी बढाना 
पडा। प्रवचनों मे हिन्दू, मुसलमान, बोहरे, जैन-जैनेतर एव अधिकारीगण सभी समान रूप से भाग 
लेते और वाणी का लाभ उठाते। पृज्यश्री जवाहरलालजी महाराज के सम्प्रदाय के श्रावक-श्राविका 
भी प्रवचन लाभ लेते थे । इस विशाल उपस्थिति को देखकर श्री सोमचन्द तुलसीमाई को कहना 
पडा कि---रतलाम मे प्रवचनों मे इतनी उपस्थिति मेरे देखने मे नही आई ।' 

“निम्न न्‍्य प्रवचन सप्ताह” मनाया गया । तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ३८ दिन की 
तपस्या की । इसके उपलक्ष मे कसाईखाने बन्द रहे, गरीबो को मिष्ठान्न खिलाया गया और 
विभिन्न सस्थाओं को दान दियां गया। तपस्वी श्री बसनन्‍्तीलालजी महाराज ने पचोले-पचोले 
पारणे किये । 

आसोज सुदि में जैन दिवाकरजी महाराज की सेवा में व्यावर, उदयपुर, मंदसौर, जावरा, 
इन्दोर आदि अनेक स्थानों के मुख्य-मुख्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। उस समय महाराजश्री के 
सस्तिष्क मे एक धिचार आया कि--ृज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज का सम्प्रदाय कई वर्षों से दो 
भागों में विभक्त है। उनमे ऐक्य किस प्रकार हो सकता है ” आपने कुछ प्रमुख लोगो के सामने 
अपने विचार व्यक्त किये। 

उस समय पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज जयपुर मे विराजमान थे । 

श्री देवराजजी सुराणा व्यावर, श्री बापूलालजी बोथरा, श्री सुजानमलजी मेहता, जावरा; 
श्री सौभागमलजी कोचेट्टा, जावरा, श्री चाँदमलजी मारू, श्री चाँदमलजी मुरडिया, मन्दसौर, 
“ये छह व्यक्ति जयपुर पहुँचे । वहां करीब ५ दिन ठहरे । पृज्यश्री गणेशीलालजी महाराज को श्री 
जैन दिवाकरजी महाराज का सन्देश दिया | उस पर विचार करके पूज्यश्री गणेशीलाल जी महाराज 
ने सात बातें एकीकरण के सम्बन्ध मे लिखवाईं। उनमे एक वात यह थी कि एक आचार्य होना 
चाहिए 

जैन दिवाकरजी महाराज ने सभी वातो के साथ एक आचार्य की वात भी स्वीकार करे 
ली। किन्तु पृज्यश्री गणेशीलालजी महाराज को आचार्य बनाने की सहमति देकर अपनी उदारता 

भी प्रदर्शित की । लेकित साथ ही साथ यह सुझाव भी दिया कि---क्योकि अनेक वर्षों से अलग 
रहे हैं इसलिए आचायंश्री के सम्मिलित सघ संचालन मे पृज्यश्नी मन्नालालजी महाराज के सम्प्रदाय 
के मुख्य मुनिराज की सम्मति अवद्य ले ली जाय । 

यह सन्देश लेकर श्री चपालालजी बब जयपुर पहुँचे । परन्तु पृज्यश्नरी गणेशीलालजी 
महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया, और चातुर्मास बाद अलवर की और विद्ार 
कर दिया । 

कातिक शुक्ला ६ को जैन कान्फ़ॉस का एक डेपूटेशन (द्विष्टमडल) अध्यक्ष श्री कुन्दनमल 
जी फिरोदिया के नेतृत्व मे आया। महामत्री श्री चीमनलाल पोपटलाल शाह, सयुक्त मत्री 
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एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : ६४ * 


श्री गिरधरभाई दामोदर दफ्तरी, श्री घीरजलालभाई तुरलिया, श्री महासुखभाई, सेठ देवराजजी 
सुराना आदि सज्जन इस शिष्टमडल में सम्मिलित थे । शिष्टमडल के सभी सज्जन तीन दिन तक 
रतलाम में रहे । सघ ऐक्य योजना का शेष कार्य पूर्ण करने के उद्द श्य से जैन दिवाकरजी महाराज ने 
सघ ऐक्य योजना की महत्ता एव डेंपूटेशन की सफलता के लिए हादिक शुमकामना प्रगट की । ऐक्य 
के सम्बन्ध में चर्चा होने पर उनको सात वालें और उन बातो पर सुझाव बताए | श्री कुन्दनलालजी 
फिरोदिया ने यह सव जानकर बहुत प्रमन्नता व्यक्त की और कहा कि 'श्री जैन दिवाकरजी महाराज 
ने वडी उदारता के साथ सात बाते स्वीकार की--बह वहुत प्रसन्नता की वात है। आपकी जितनी 
प्रशसा की जाय कम है | सातवी कलम (वात) में दिया हुआ आपका सुझाव वास्तविक है कि इतने 
दिनो से अलग रहे हैं तो सघ ऐक्य वरावर निभे इसके लिए आचायंश्री एक मुनिराज की सम्मति 
से सघ मचालन करें तो श्रेष्ठ है !” 
अध्यक्ष श्री फिरोदियाजी ने बापसे आशज्ञी्वाद की याचना करते हुए कहा-- 
“आपने पहले पहल पाली (मारवाड) में हमे छुमाशीप प्रदान की थी। उसी प्रकार अब 
इस योजना के दूसरे वाचन के समय मी हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं ।” 
जैन दिवाकरजी महाराज ने डेपूटेशन एवं कान्फ्रेस के सदकार्यों की प्रशंसा की एवं अपना 
पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया सथा रतलाम सघ को भी प्रेरणा दी कि समय को पहचान कर 
संगठन करना चाहिए । 
कार्तिक शुक्ला १३ को ग्रुरदेव की ७३वीं जयन्ती मनाई गई | अनेक मुनियो एवं श्रावको के 
भाषण-मजन आदि हुए। गुरुदेव के गुणगान किये, चरणों मे श्रद्धा-मक्ति के पुष्प चढ़ाए, दीर्घायु के 
लिए कामना की। अनेक तरह के त्याग-प्रत्याख्यान, तपस्याएँ मी हुईं । 
जैन दिवाकरजी महाराज ने फरमाया कि “गुणगान तो भगवान महावीर एवं जैनघर्म के 
होने चाहिए । मैं तो चतुविव सघ का सेवक हूँ और यथाशक्ति सेवा कर रहा हूँ और करता 
रहूँगा ।” 
रात्रि को सेठ 'कन्हैयालालजी भडारी इन्दौर की अध्यक्षता मे सभा हुई जिसमे विद्वान 
वक्ताओं और कवियो ने ग्रुरुदेव के मुणगान किये । 
कई सस्थाओ की मीटिंगें भी हुईं । 
इस चातुर्मास मे श्री कन्हेयालालजी फिरोदिया आपक्री के सम्पर्क मे आए। फिरोदियाजी _ 
ने साम्प्रदायिक कारणो से किसी संत के प्रवचन सुनने की तो वात ही क्या, ३४५ वर्ष की आयु तक 
किसी सत के दर्शन भी नहीं किये थे । ऐक्य का वातावरण बना, चातुर्मास मे आना-जाता प्रारम्भ 
हुआ | प्रथम दर्शत और प्रवचन श्रवण करते ही उनकी कवि-वाणी फूट पडी--- 
सेरा प्रणाम लेना-- 
है ( त्जे--ओ | दूर जाने वाले ) 
ओ जैत के दिवाकर ! भेरा प्रणाम लेना। 
आया हूँ मैं शरण मे, मुझको भी त्तार देता ॥ठेक| 
करके कृपा पघारे, गुरुवर नगर हमारे: | 
उपकार ये तुम्हारे, भूलेंगे हम कभी ना॥ १॥ 
वाणी अति सुहानीं, निशदिन सुनाते ज्ञानी । 
समजझाते हैं खुलासा, है साफ-साफ कहना ॥ २॥ 


| श्रीजैन दिवाकर- स्कृति-अल्थ_] 


| श्री जैन दिदाकर- स्मृति- ग्रल्थ्‌ 


: ६५ * उदय : घमं-दिवाकर का 


चमके सभा के अन्दर, तारो मे चाँद जेसे। 

सुस्त निरख-निरख कर, तरपत हुए हैं नयना ॥ ३ ॥' 
तारन-तरन तुम्ही हो, प्यारे ग्रुरु जहाँ मे । 
तुमको जो कोई छोड़े, उसका कहाँ ठिकाना ॥ ४॥ 
गफलत में सो रहा था, वरवाद हो रहा था। 

अब खुल गई है आँखें, हीरे का मोल जाना ॥ ५॥ 
करना कसूर मेरा, सब माफ अन्न-दाता। 

अर्जी करे “कन्हैया”, माफी जरूर देना॥ ६॥।। 

रतलाम श्रीसघ के अध्यक्ष श्री नाथूरामजी सेठिया ने चातुर्मास समाप्ति पर नीम चोक 
श्रीसध की ओर से 'श्री महावीर नवयुवक मडल' एवं श्री घर्मदास मित्रमडल' को चाँदी की तश्तरी 
मेंट दी ।॥ कर्मचारियों, जैंन स्कूल की अध्यापिकाओं तथा स्वयसेवकों आदि को वस्त्र एव नकद 
रकम से सम्मानित्त किया । 

विहार के दिन श्री चाँदमलजी गाँघी ने सपत्नीक शीलबन्नत धारण किया । खुशी मे २०१ 
रुपये उछाल किये। निषेघ करने पर भी अन्य जैत-अजैन बन्धुओ ने लगभग १००० रुपये 
उछाल दिये। 

स्टेशन पर जैन-अजन जनता एवं सिनेमा मालिक मुल्ला नजर अलीजी ने व्याख्यान देने की 
प्रस्जोर प्रार्थना की | परिणामस्वरूप दो-तीन व्यास्यान वहाँ हुए । 

इस प्रकार जैन दिवाकरजी महाराज का रतलाम (स॒० २००६) का चातुर्मास अत्यन्त 
गौरवशाली रहा। इसमे सघ ऐक्य योजना में प्रगति हुई, कान्फ्रस के डेपूटेशन को सफलता मिली । 
गुरुदेव के प्रवचनों में श्रोताओं की अत्यधिक सख्या रही । आपके उपदेशों से नवयुवको में अपूर्व॑ 
उत्साह भरा तथा धर्म जागृति हुई। पयु षण में चार-पाँच हजार दर्शनार्थी बाहर से आए । इन सब 
कारणो से इसे ऐतिहासिक चातुर्मास की सज्ञा दी गई है । 

रतलाम चातुर्मास में ही आपको ज्ञात हुआ कि व्यावर मे स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनिवरों 
का सम्मेलन होने की चर्चा चल रही है । इस सम्मेलन में सगठन पर विचार-चर्चा होनी थी। 
नागदा मे मालवकेसरी प० मुनि सौभागमलजी महाराज का मिलन होने पर विचार-विमर्श करके 
उपाध्याय प० प्यारचन्दजी महाराज तथा मालवकेसरीजी महाराज का सम्मेलन में जाने का 
निश्चय हुआ । उपाध्याय प० मुनि प्यारचन्दजी महाराज को व्यावर भेजते समय जैन दिवाकरजी 
महाराज ने अपना सन्देश दिया--- 

“सघ के कल्याण के लिए अपने सम्प्रदाय की समी उपाधियों का त्याग कर देना । यदि सभी 
मुनिवर एकमत हो जायें तो आचायें अपने सतो मे से मत वनाना। आचार्येश्री आनन्द ऋषिजी 
महाराज को ही आचाये स्वीकार कर लेना ।” 

उपाध्यायजी महाराज व्यावर पहुँचे | £ सम्प्रदायो के मुनिवरों ने विचार-विमर्श करके एक 
समाचारी का निर्माण कर लिया, किन्तु एक आचाये स्वीकार करने में गतिरोध उत्पन्न हो गया । 
४ सम्प्रदाय तो सहमत हो गए, किन्तु चार सहमत नही हुए । फलत “श्री वीर वर्घमान स्थानक- 
वासी श्रमण संघ' की स्थापना हुई । श्री आनन्दऋषिजी को आचाये बनाया गया । 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने रामपुरा में गुरुदेव के दर्शव किए । यहाँ महावीर 
जयन्ती वडी घृमधाम से मनाई गई। ना हत ++ 


रे 
है पा, रे 


हु+ मी 
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(8) पर जिल्छल जता 
|| श्री जैन दिवाकर - स्कृति-ग्रन्ध || एक परारस-पुरपष गया गरिमामय जीवन : १६ 


एक दिन एक शिष्य ने आपसे कहा-- 

“मुरेदेव ! अपनी सम्प्रदाय की आचार्य आदि पदवियाँ समपित मरके हमें कया भित्ता ? 
हम तो धाटे में ही रहे ।” 

आपने समझाया-- 

“हमे वणिक्वृत्ति से घाटा-वफा नहीं सोचना चाहिए। संघ-वाम के लिए सर्वेग्यद समपरंण 
फरना भी उचित है। आज का वीज जब वृक्ष बनेगा तब एकता के मधुर एव आगेंगे ।" 

इन दाब्दो से प्रकट होता है कि जैनदिवाकरजी महाराज मा हृदय क्रितना उदार था 
ओर कितनी निष्ठा थी संघ एकता थे प्रति ! 
अगर बात मान लेता 


रामपुरा की ही एक घटना है। प्रभात बेला में एक धावक आपने पाम शाया और चरण- 
स्पर्श करके मागलिक सुनने की इच्छा प्रगट की । झापने माथलिर गुनाकर यहा--भद्द ! जाने से 
पहले नवकार मन्त्र की एक माला फेर लो ।' श्वावक जल्दी मे घा, बोला--मैं. नित्य सामापिक 
करता हूँ। उसी समय नवकार मन्त्र को माला भी फेर लेता हैं। इस समय जन्‍दी में हूँ ।' और 
वह चला गया । 

घर पहुँचा तो दरवाजे पर पुलिस का सिपाही खड़ा मिला । 'दरोगादी बुला रहे है लिपाही 
के मूंह से ये शब्द सुने तो उसके साथ जाना ही पडा । घाने मे उम समय दरोगाजी नहीं थे । श्वावक 
को बैठना पडा । शाम को चार बजे जब दरोगाजी भाए तद पता चला कि उन्होंने तो उसके माम- 
राशि किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया घा, लेकिन नाम-आन्ति के कारण पुलिस वाले उसे ही बुता 
लाये । आखिर सायकाल छूट्टी मिली । अब श्रावकजी को घ्यान आया कि महाराज साहब नें 
तो पहले ही भविप्य की ओर सकेत कर दिया था। भेर ही मूल हुईं । क्गर ग्रुरदेव की बात 
मान लेता” ॥ उसने स्थानक से आकर अपनी भूल स्वीकार की और सतो के दवन के अनुसार 
आचरण करने का निश्चय कर लिया । 

रतलाम से नागदा सुमेल होकर आपम्नी भाणपुरा पवारे। तीनो जैन सम्प्रदायों ने मिलकर 
अषम जयन्ती मनाई । ऋषसदेव भगवान को किसी न किसी रूप में सभी धर्म भादते हैं--यह 
आपस विस्तृत रूप मे यहां बताया। 

सौंघवाड के अनेक गाँवों मे त्याग, प्रत्यास्यान ओर धर्म-प्रचार हुआ। 
सम्रता फे सागर 


० २००७ का चालुर्मास करने के लिए आपके चरण कोटा की ओर बढ़ रहे थे। मार्मे में 


उसके बाद शापका प्रवचन हुआ । 


आलोचना के प्रति आपने एक शब्द भी न कहा, केवल वीत्सग वाणी ही सुनाई । आपके व्याल्यात 


से श्रोता बहुत प्रभावित हुए । 


दोपहर को मुनि श्री मनोहरलालजी महाराज (मस्तरामजी) मे आपसे पूछा--आपने 
लोटी आलोचना का उत्तर क्यों नहीं दिया ” तो आपने फरमाया --मुनिजी ! जनता वीतराग 
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वाणी सुनने के लिए आती है, राग-द्वेप की वातें सुनने नही । जब उनका मन निर्मल होगा तो वे 
अपने दाब्दो के लिए खुद ही पद्चात्ताप करेंगे ।' 
कितनी समता थी जैन दिवाकरजी के मन-मस्तिष्क मे ! 
दिगम्बर जैन आचार्य के साथ सम्मिलित व्याख्यान 
झालरा पाटन--झस क्षेत्र मे मुनिराजो का आगमन कम ही होता है । वृद्धावस्था होते हुए 
भी जैन दिवाकरजी महाराज पधारे। उनके दस व्याख्यान हुए। इससे वहाँ काफी जागृति आई । 
जैन-अजैन सभी लोगो ने काफी सख्या मे प्रवचन लाभ लिया। त्याग प्रत्याख्यान भी हुए । 
आप मॉडक पधारे | दिगम्बर जैन आचार्यश्री सूयंसागरजी महाराज वहाँ पहले से विराज- 
मान थे। उन्होंने कुछ श्रावको द्वारा सम्मिलित व्याख्यान की इच्छा प्रगट की । आपने सहर्ष स्वीकृति 
दे दी। द्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्यश्री आनन्दसागरजी महाराज भी वही थे। सम्मिलित व्याख्यान 
होने लगे । इन्त व्याख्यानो का श्रोताओ पर वहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रवचन समाप्ति पर 
आचार्य श्री सूयंसागरजी महाराज ने आपसे कहा--- 
“जिस समय आप रामगज मडी मे प्रवचन दे रहे थे उस समय मैं गोचरी हेतु निकला था। 
मेरी इच्छा थी कि यदि आप आमजच्रित करें तो मैं मी दो शब्द कहूँ ।”? 
“मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सकोच का कारण यह रहा कि किसी अन्य 
दिगम्बर साधु ने हमारे साथ आप जैसा सद्व्यवहार नही किया था ।”-.आपश्री ने बताया । 
इसके बाद तीनो सतो मे स्नेहपूर्ण बातचीत होती रही । 
जैन दिवाकरजी महाराज मडला मे एक भवन, की दूसरी मजिल में विराज रहे थे। 
आचार्यश्री सूयंसागरजी महाराज तीचे से निकले । जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा--- 
“मैं तो बडी देर से आपकी प्रतीक्षा मे था ।” 
आचाय॑ श्री सुयेंसागरजी महाराज ने नीचे से ही उत्तर दिया-- 
“आप हमसे बडे है, अब तो कोटा मे ही मिलन होगा ।/ 
अन्तिम चातुर्मास (स० २० ०७) . कोटा--ऐक्य फा आधार 
इस चातुर्मास मे तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ४२ उपवास किये । उस दिन भी 
तोनो सम्प्रदायो के आचार्यों का व्याख्यान सम्मिलित हुआ । 
श्री मोहनलालजी गोलेच्छा हमीरगढ़ वालो की दीक्षा गुरुदेव के पास हुई। पत्नी और पुत्र 
तथा परिवार छोडकर आपने दीक्षा ली । 
से० २००७ में कोटा मे दिगम्बर जैन आचाय॑ श्री सूयंसागरजी महाराज, श्वेताम्वर मू्ति- 
हैक ओआनन्‍्दसागरजी महाराज और जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज--तीनो का 
वर्षावास हुआ । 
प्रत्येक बुधवार को सम्मिलित प्रवचन होते। तीनो सत परस्पर वात्सल्यभाव प्रदर्शित 
करते । 
जैत दिवाकरजी महाराज एकता की कडियां जोडने मे लगे । 
कलकत्ता से तेरापय समाज के अग्रगण्य दानवीर सेठ सोहनलालजी दुग्गड दर्शनार्थ भाए। 
तीनो सतो मे सौहा्द देखकर हपंविभोर हो गए । भ्रसन्न होफर हृदयोद्गार व्यक्त किए--. 
“बृज्य महाराज श्री ! आप तोन सत्तो के मिलन से तीन दिद्याओं मे तो उजाला हो गया है, 
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एक दिशा अमी वाकी है । यहाँ से आप तीनो ही जयपुर पघारें | में वहाँ आचायंश्री घुलनी को 
लाने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा । यदि मैं सफल हो गया तो चारो दिशाएं जगमगा उठेंगी। जैन 
सघ के चारो सम्प्रदाय एक मच पर आ जायेंगे गौर जिनशासन का विग्रुल चारो दिशाओं में बज 
उठेगा ।” 

तीनो सतो ने भी जयपुर पधारने की भावना व्यक्त की । 

लेकिन कौन जानता था कि दुग्गडजी की भावना पूरी नहीं हो सकेगी। 'नवितव्यता 
कुछ और ही थी। कोटा वर्षावास जैन दिवाकरजी महाराज का अन्तिम चातुर्माल होगा और 
संघ ऐक्य की योजना धरी-की-घरी रह जायगी । 
दिवाकरजी का #ध्वेंगमन 


कोटा चातुर्मास पूर्ण होने में अमी १५ दिन होष थे। आपकी नामि के नीचे एक फुन्सी 
हो गई। पीडा बढती गई। ज्वर भी हो गया। श्रद्धालुमक्तो ने चात्ुर्मास के वाद भी विहार व 
करने की प्रार्थना की । लेकित आपका तन ही अस्वस्थ था, बात्मा नहीं। स्वस्व-सबल आत्मा 
साधुचर्या मे ढील नही भाने देती । 


चातुर्मास का समय पूरा होते ही कोटा नगर से विहार करके आप नयापुरा के ननन्‍द- 
भवन में पधघारे। यहाँ स्वास्थ्य और गरिरा। लघुशका परठते समय श्रीचन्दन मुतिजी को 
उसमे रक्त-विन्दु दिखाई दिए। तुरन्त उपाध्याय श्री प्यारचदजी महाराज को सूचित किया गया । 
उपाध्यायश्री ने डाक्टर वुलवाया | डॉक्टर मोहनलालजी ने पेट में फोडे की माशका की । कोटा 
श्रीसघ चिन्तित हो गया । सभी सत सेवा में जुट गए, लेकित रुग्णता बढ़ती गई । रुग्णता का 
समाचार विजली के समान भारत भर मे फल गया। श्रद्धालुमक्त मोटर, रेल, विमान जादि 
के द्वारा जाने लगे । 

स्वर्गवास से तीन दिन पहले आपने उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज से दवाई लेने की 
अनिच्छा प्रगट की | 

इस अवसर पर कई सन्‍्त आपकी सेवा में तन-मन से लगे हुए थे। सेवामूरति तपस्‍्वी 
श्री मोहनलालजी ने जो अग्लान भाव से सेवा की, वह चिरस्मरणीय रहेगी । 

मार्गशीर्ष शुक्ला ६, रविवार की प्रात. वेला मे प० मुनि श्री प्रतापमलजी महाराज, प्रवर्त्तक 
प० श्रीहीरालालजी महाराज के परामर्श से जैन दिवाकरजी महाराज को उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी 
भहाराज ने सथारा करवा दिया। कुछ मुनियण शोच आदि शारीरिक कृत्यो से निवृत्त होने गए। 
उनके लौटने से पहले ही ग्रुरुदेव ने झरीर त्याग दिया । 

दिवाकर अस्त होता है, नीचे को गमन करता है गौर जैन दिवाकरजी महाराज के 
ज्ञानपु ज जात्मा ने ऊपर की भोर ऊध्वंगमन किया । 

आपक्री के देह की अन्तिम यात्रा नन्दभवन से प्रारम्म होकर नयापुरा, लाडपुरा, सदर 
वाजार, घण्टाघर आदि स्थानों पर होती हुई स्वर्गीय सेठ केसरीसिंह जी चाफना की वगीची मे 
उनकी छतरी के निकट चम्बल के तट पर पहुँची । अन्तिम यात्रा मे १५-२० हजार से अधिक 
श्रद्धालुजनो की मीड थी। सभी ने श्रद्धा के पुष्प और माँसुओ का अर्ध्य दिया | मुनि श्री चोथमलजी 
महाराज का पाधिव शरीर भस्म हो गया । 


आऑल इण्डिया रेडियो पर आपके स्वर्गंगमन का समाचार प्रसारित हुआ तो सबके मुख से 
ऐसे उद्गार निकले--'ऐसे सन्त सैकडों वर्षों मे अवतरित होते हैं ।' 


६६ . उदय घर्में-दिवाकर का | श्रोजैन दिवकर-स्मृलि-ल्थ_| स्म्र्लि-ग्रल्थ्‌ 5] शक ४ / 


जन-जन मे व्याप्त सस्कार-स्मृति * एक क्षलक 


आज के युग में शोक-सवेदनाएँ प्रगट करने का फैशन-सा हो गया है। विरोधियों के 
प्रति भी दो शब्द कहना आधुनिक शिष्ट और सभ्य समाज मे आवद्यक-सा माना जाने लगा है, रीति- 
सी हो गई है यह, लेकिन वास्तविक सवेदना जन-हृदय का उद्गार होती है | ऐसी ही सवेदना स्मृति 
मौलाना नूरूहीन ने जैन दिवाकरजी के प्रति व्यक्त की थी । मौलाना मन्दसौर के निवासी थे और 
उनका पुत्र विक्टोरिया स्टेशन के पास बम्बई में घडीसाज का काम करता था। मौलाना एक बार 
बम्बई गए तो कादावाडी जैन स्थानक के वाहर लगे मडप को देखकर श्रावको से पूछने लगे-- 


“क्या बावा साहब जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज आने वाले हैं। उनका व्याख्यान 
कव होगा, कितने दिन रुकेगे ? मुझे वता दें तो मुझ नाचीज को भी सूनने का मौका मिल 
जाया करेगा ।” 

“उनका तो कुछ साल पहले कोटा मे स्वर्गवास हो चुका है ।” श्रावकों ने शोक-भरे शब्दो 
में बताया । 

“या खुदा ! यह तूने क्या किया ?” मौलाना का शोकाकुल स्वर तिकला--“ऐसी रूहानी 
ताकत हम से जुदा हो गई। काश ! उस सच्चे फकीर का दीदार मुझे नसीब हो जाता । नेक दिल 
फरिदते तुझे मेरा सलाम | बार-बार सलाम !!” 

कहते-कहते मोलाना की आँखें टपक पडी, आवाज भर्रा गई । मारी कदमो से चले गए । 

मौलाना की ओर श्रावकगण देखते ही रह गए । 

यह थी वास्तविक सवेदना, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी मौलाना के दिल से जुबान पर 
भा गई थी । 

इसी प्रकार का प्रसंग पजावकेसरी प्रखरवक्ता श्रद्धेय श्री प्रेमचन्दती महाराज के जीवन 
मे स० २००६ में आया। थे अपने शिष्य परिवार के साथ कृथुवास की ओर गमन कर रहे थे । 
मध्यप्रदेश के एक जगल मे मार्य भूल कर भटक गए थे । चारो ओर वीयावान जगल था। नगे 
पाँवों मे कांटे चुम रहे थे, लेकिन भुनिवर समता भाव से चल रहे थे। अचानक ही एक भील 
सामने आया और हाथ जोडकर वोला--- 

“मत्यएण वंदामि' महाराज साहव ! आप लोगो को कहाँ जाना है। इस बीहड जगल मे 
कैसे आ फंसे ? मुझे बताएँ तो मैं आपको सार्ग पर लगा दूँ ।” 

वनवासी भील को इतनी द्विष्ट भाषा बोलते देख श्रद्धेय मुनिजी को आइचये हुआ । 
उन्होंने अपना गंतव्य स्थान 'कुथुवास! बताया । भील बोला--- 

“बापजी साहव ! वह रास्ता तो आप काफी दूर छोड आये हैं। चलिए, मैं वताता हूँ ।” 

मील आगे-मागे चल रहा था । श्रद्धे य श्री प्रेमचन्दजी महाराज ने पूछा--- 

“मील तू तो निर्जेन वन में रहता है। लेकिन तेरे दिल मे हम लोगो के प्रति इतनी सहानु- 
भूति कैसे है ? क्योकि तुम लोग तो मास-मदिरा आदि के सेवन करने वाले हो ।” 

“रम-राम केहिए वापजी | मास-मदिरा का नाम भी मत लीजिए ।” 

मुनिगण और भी चकित रह गए । भील ने ही आगे कहा--- 

“वापजी ! चोथमलजी महाराज ने मेरा जीवन ही बदल दिया। वे ही मेरे गुरुदेव थे । 
आप लोगो ने उनका नाम तो सुना ही होगा । उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शिकार, सास-मदिरा का 
त्याग कर दिया है। अब खेती करके सुख-सत्तोपपूर्वक जीवन विताता हूँ ।" 








| | शीजैन दिवाकर-स्कृति-उ्ल्थ_] शी जैन दिवकर- स्मृति-ग्रन्ध | | एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन . १०० : 


मील की बात सुतकर मुनिगण माव-विह्लल हो गए । 

इतना ही अन्तर है गगन मे चमकने वाले दिवाकर और वर्भरूपी प्रकाश फैलाने वाले 
जैन दिवाकरजी महाराज मे। गगन दिवाकर के अस्त होने पर चारो ओर अन्यकार फैल जाता 
है, लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज के स्वरगंगमन के पण्चात्‌ भी लोगो के हृदय में अन्‍्धकार 
प्रवेश नहीं कर सका, जो शुभ सस्कार उस ज्ञान के प्रकाश पुज ने लोगो के हृदय में भरे वे दमकते 
रहे, चमकत्ते रहे । 

शास्त्रीय शब्दों मे व्यक्त करें त्तो हमारी भावना है--- 


इह सि उत्तमों भन्‍्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो । 
लोगृत्तमुत्तम ठाण, सिद्धि गच्छसि नौरमो ॥ 


“भज्यवर | इस लोक में आपका जीवन उत्तम है, परलोक में भी आपका जीवन उत्तम 
रहेगा ओर जो उत्तमोत्तम स्थान मोक्ष है, वहाँ भी आप कर्मरहित होकर जायेंगे। 


ः 


दिवाकरोषयम्‌ 
दिव्याकरों च्‌ तियुतोषपि दिवाकरोथ्यम । 
भव्याकरों विजित ज्ञान निशाकरोबथ्यम्‌ ॥ 
शिक्षाकरों हिमविचार सूधाकरों यम । 
विद्याघरपो नरवरो5पि दिवाकरोथ्यम ॥ 
व्यास्यान-ज्ञान-जगतामधिकार स्वामी | 
व्यास्यान-कोश-परितोष सुधारनामी ॥ 
दिव्याकरो रुचिकरोउत्र चतुर्थमल्ल. | 


। 
सत्यार्थ-ध्यान-चरितार्थ विकासमल्ल ॥ ! 
श$ 
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(८) देवास नरेश (जूनियर) श्री मल्हारराव वावा साहव पंवार 
(६) किशनगढ़ नरेश श्री मदनसिंहजी 
(१०) बनेड़ा नरेश श्री अमरसिहजी 
(११) भिण्डर के महाराज श्री भूपालसिहजी 
(१२) बडी सादढी के राजराणा श्री दुलहसिंहजी 
(१३) केरिया के महाराज श्री गुलावसिहजी 
(१४) करजाली के महाराज श्री लक्ष्मणर्सिहजी 
(१४) पालणपुर के नवाव श्री शमशेरवहादुर/खाँ 
(१६) पालणपुर नवाब श्री शमझ्षेर बहादुर खाँ के दामाद श्री जबरदस्त खाँ 
(१७) वेडोला नरेश ठाकुर सग्रामसिहजी 
(१८) शिकारपुर (मारवाड) के ठाकुर श्री नाहरसिंहजी 
(१६) एकडा के ठाक्र श्री मोहनसिहजी 
(२०) ओोछडी के ठाकुर श्री मूपालसिंहजी 
(२१) पुढोली के ठाकुर श्री प्रतापसिहजी 
(२२) रोडाहेडा के ठाकुर श्री सज्जनसिहजी 
(२३) घटियावली के ठाकुर श्री धम्मूसिहजी 
(२४) बदनौर के ठाकुर श्री भूपालसिहजी 
(२४५) भारोडी के ठाकुर श्री अमरसिहजी तथा श्रीयश्वन्तर्सिहजी 
(२६) कोरडी के ठाकुर श्री फत्त सिंहजी 
(२७) कोर के ठाकुर श्री घोकलसिहजी 
(२८) फतेहपुर के ठाकुर श्री कल्याणसिंहजी 
(२६) मोखमपुर के ठाकुर श्री हमीरसिहजी 
(३०) पाली के ठाकुर श्री अमयर्सिहजी और उनके छोटे माई श्री मानसिहजी 





एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन * १०२ : 


(३१) लसाणी के ठाकुर श्री खुमानसिहजो 

(३२) करेडा के ठाकुर श्री उम्मेदर्सिहजी 

(३३) पिपलोद के ठाकुर '** ग 

(३४) साहरगी के ठाकुर जोरावरसिहजी 

(३५) नीमली के ठाकुर श्री महीपालसिहजी और उनके भाई श्री राजेन्द्रसिहजी 

(३६) धटियावली के ठाकुर श्री यश्षवन्तनिहजी और उनके काका श्री जालिमसिहजी 
(३७) कोशीयल के ठाकुर श्री पद्मस्तिहजी त्तवा उनके ज्येप्ठ पुत्र श्री जुवानमिहजी 

(३८) जावरा के ठाकुर **४ ** «४: 

(३६) ताल के ठाकुर श्री उम्मेदर्मिहजी 

(४०) अरणोदा के ठाक्र श्री हिम्मतरसिहजी 

(४१) अठाणा के ठाकुर रावत विजयसिंहजी 

(४२) पारसोली के राव श्री रलतिहनी (मेवाढाधीश के १६ जागीरदारो मे से एक) 
(४३) माटसेडो के राव श्री विजयसिहजी 

(४४) गोगू दा के राव श्री पृध्वीसिहजी और उनके पौभश्नी दसपतपिंहजी 

(४५) वाहेडा के राव श्री नाहरसिहजी और उनके सुपुत्र क्ली तारायणविहुजी 

(४६) भगवानपुरा के रावत श्री सुजानसिहजी 

(४७) वाठरडे क्रे रावत श्री दिलीपसिहजी 

(४८) कुरावड के रावत श्री बलवन्तसिहजी 

(४६) अम्बोरे के रावत श्री मोडसिंहजी 

(५०) पारमसोली के रावत श्री लालसहजी 

(५१) सलुम्बर के रावत्त श्री ओमाड्सिहजी 

(५२) देवगढ के राचत श्री विजयसिंहजी (मेवाडाघीश के सोलह उमरावो मे से एक-- 
तीन लाख के जागीदार) 
(५३) हमीरगढ के रावत्त श्री मदनसिहजी 
(५४) कोठारिया के रावत श्री मानसिहजी 
(५५) लूणदे के रावत श्री जवानसिंहजी 
(५६) कानोड़ के रावत श्री केमरीसिंहजी 
(५७) गेंता सरदार श्री तेजसिंहजी और उनके छोटे भाई श्री यशवन्तर्तिहजी 

(४८) कुनाडी के कप्तान श्री दौलतसिहजी 

(५६) नारायणगढ के जागीरदार श्री हफीजुल्ला खाँ 

(६०) गलथनी रियासत के जागीरदार श्री केसरीसिहजी देवडा 

(६१) नन्दराय के जागीरदार * * है 

(६२) मोरखडे के कुमार साहव श्री सरदार सिंहजी 

(६३) दाप्तफा परगना (मारवाड) के कुंवर श्री चमनिहजी 

(६४) कोठारी बलवन्त्सिहजी (उदयपुर स्टेट के प्रसिद्ध जागी रदार और महाराज के दीवान) 
अधिकारी 


(६५) श्री सी० एस० चैनेविक्स ट्रेन्स, सेटिलमेण्ट आफीसर तया रेवेन्यू कमिश्नर मेवाड 


| श्रोजैन दिलाकर- स्कृलि-ढल्थ_] । 5 न्‍] 
१०३ . विश्शिष्ट व्यक्तियों की सूची श्री जैन दिवाकर- स्तृति ग्रल्थ्‌ || ० ॥/ 


(६६) श्री एफ० जी० टेलर चित्तौड के अफीम विभाग के चीफ इस्पैक्टर 
(६७) अंग्रेज कर्नेल (सेनाध्यक्ष) 

(६८) मेजर सी० डब्लू० एल० हार्वे, चीफ मिनिस्टर, अलवर 

(६६) दीवान वहादुर उम्मेदमलजी, लोढा 

(७०) जोघपुर स्टेट के दीवान के सुपुत्र श्री कान्हमलजी 

(७१) सैलाना स्टेट के सरकार श्री दिलीपर्सिहजी 

(७२) श्री वालसुकुन्दजी भंया साहब, उज्जैन के सरसूघा राज्याधिकारी 
(७३) कूँवर गोपाललालजी कोटिया (युपुत्र श्री केतरीलालजी कोटिया, बंदी) 


विद्वान 


(७४) भुसावल के आनरेरी सजिस्ट्रेंट मोलवी श्री खानवहादुरजी 

(७५) जर्मन प्रोफेसर ३०००७००७३७०० ७०७० 

(७६) स्यादवादवारिधि पडित गोपालदासजी वरैया (मुरैना निवासी) 

(७७) आनरेरी मजिस्ट्रेट दानवीर सेठ कुन्दनमलनी कोठारी, व्यावर 

(७८) श्री किल्ला (चित्तौडगढ) फे चारभुजाजी मन्दिर के महन्त श्री लालदास जी 
(७६) श्री कन्नोमलजी सेशन जज, (घोलपुर निवासी) 

(८०) सुप्रसिद्ध जैन विद्वान ० लालन 

(८१) श्री वाडीलाल मो० शाह, बम्बई 


सेठ-साहूकार 





(८२) राय बहादुर सेठ श्री छुगतमलजी 

(5३) सेठ दामोदरदासजी, राठी 

(८४) सरसेठ हुक्मचन्दजी, इन्दौर 

(८५) श्री अम्वादासजी द्रोसाशी (इ्वेताम्वर जैन, स्थानक० कान्फ़रेन्स के जन्मदाता) 
(८६) श्री लालचन्द जी कोठारी, ब्यावर 

(८७) श्री सेठ स्वरूपचन्दजी मागचन्दजी, कलमसरा 

(८८) श्री सेठ कालूरामजी कोठारी 


न्ोट--श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क मे आये विशिष्ट व्यक्तियों की सूची वहुत लम्बी 
है। यहाँ तो कुछ नाम ही दिये जा सके हैं ।] -“+सम्पादक 





के ह । जज दिवबर- स्वति-गल्थ_] - सुकृति-गल्थ्‌ एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन : १०४ : 


“मनुष्य जैसे आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी 
प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार की भी समीक्षा करनी चाहिए । 
प्रत्येक को सोचना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए ? 
वरंमान में केसा है ”? उससे जो कम्ती है, उसे दूर कैसे किया 
जाए ? यदि यह कसी दूर त की ययी तो क्‍या परिणास होगा ? 
इस प्रकार जीवन की सही-सही आलोचना करने से आपको अपनी 
बुराई-भलाई का स्पष्ट पता चलेगा ! आपके जीवन का सही चित्र 
आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप अपने को समझ सकेगे। 


ब्यावर, ८ सितम्बर १८४१५ +सुनिश्नो चौथमलजी महाराज 
कै 





“बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विषय पर तके- 
वितक करने को तैयार रहते हैं और उनकी वातो से ज्ञात होता 
है किवे विविध विषयो के वेत्ता हैं, मगर आइचयें यह देखकर 
होता है कि अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध मे वे एकदम अन- 
भिज्ञ हैं। वे दिया-तले अघेरा' की कहावत चरिताथे करते हैं । 
आँख दूसरो को देखती हैँ, अपने-आपको नहीं देखती । इसी प्रकार 
वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्थो पर तो बहस कर, सकते हैं, 
मगर अपने को नही जानते । 


ब्यावर, ८ सितम्बर १६४१५. --सुनिश्वी चौयमलजो सहएरण्ज 
ध् 


'जहाँ झूठ का वास हीता है, वहाँ सत्य नही रह सकता । जैसे रात्रि फे साथ सूरज नही 
रह सकता और सूरज के साथ रात नही रह सकती, उसीप्रकार सत्य के साथ झूठ और झूठ के 
साथ सत्य कर निर्दाह नहीं हो सकतः ५ एक स्थान मे दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ? इसी प्रकार 
जहाँ सत्य का तिरस्कार होगा, वहाँ झूठ का प्रसार होगा । “पृनिश्री चोयमलजी महाराज 


] 













हिज हाईमेस महाराजा श्री दिलोपसिह जी 
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वाणी के देवता 
% अद्योक मुनि साहित्यरत्न 
(0 


परम श्रद्ध य गुरुदेव जैन दिवाकर जी महाराज वाणी के जादूगर थे । उनकी वाणी श्रोताओं 
पर अजव प्रमाव छोड जाती थी, उनके स्वय के अनुमव जब उनकी वाणी के द्वारा मुखर उठते थे 
तो श्रीताओ का मानस झकझोर देते थे और जीवन सुधारने को तत्पर कर देते थे 


जिनेन्द्र देव की वाणी जब बरसती थी तो वह खाली नही जाती थी, उस वाणी को सुनकर 
कोई न कोई प्राणी देझन्रती या सर्वेत्रती बनता ही था। जिनेन्द्रदेव के दर्शन हमने नही किये, 
उनके श्रीमुख से वाणी नही सुनी किन्तु गुरुदेव के दर्शन किये हैं, उनकी वाणी सुनने का महिनो 
तक स्वर्णिम अवसर मिला है | उत्तकी वाणी से कई लोगो का हृदय बदला है, और अपने पापों का 
पश्चात्ताप करते देखा है। लोगो को करुणाद्र' हो आँखो से सावन-मभादो बरसाते देखा है, हृदय 
प्रक्षालित करते देखा है ॥ पापियो को जीवन सुधारते देखा है । वारागनाओं को सच्नारी बनते देखा 
है । शिकारियो को शस्त्र फेंकते देखा है। मद्यपायी को बोतलें छोडते देखा हैं, बीडी-सिगरेट वालो 
को चण्डल झौर पेकेट फेंकते देखा है । सम्पन्न श्रेष्ठियों को बैरागी बनते देखा है । अधामिको को 
धर्मशीतल छाया मे जाते देखा है | नास्तिको को आस्तिक बनते देखा है । 
वाणी के प्रशाव के कतिपय : चमत्कारी प्रसंग 
इन्दौर का प्रसण सवत्‌ १६५० की साल का चातुर्मास ग्रुर्वेव का इन्दौर था, इन्दौर के 
इतवारी वाजार में सेठ हुक्मीचदजी के रण महल मे गुरुदेव चातुर्मासस्थ विराजमान थे, 
व्याख्यान भी वही होते थे। इन्दौर की जनता मे व्याख्यानों की खूब चर्चा थी और जनता भादो की 
घटा के समान उमड़ती थी | व्याख्यानोपरात जनता जब स्थान से निकलती तो मार्ग ऐसा अवरुद्ध 
हो जाता कि वाहन रुक जाते थे । 


व्याख्यात की महिमा सेठ हुक्मीचन्दजी तक भी पहुँची, सेठजी स्वय जैन तत्वों के जान 
कार थे तथा दश लक्षणी पर्व पर प्रवचन भी करते | गुरुदेव का व्याख्यान सुनने एक बार सेठ 
जी आतुर बने और समय निकाल कर गुरुदेव के व्याख्यान मे आये। 

व्यास्यान घारा-प्रवाह चल रहा था। सेठजी भी उस वाणी-प्रवाह मे अवगाहन करने लगे 
और हृदय पर उस वाणी का ऐसा असर हुआ कि उस वर्ष के दस-लक्षणी पर्व के प्रवचनों में कहने 
लगे कि प्रवचन सुनना हो तो चौथमलजी महाराज का सुनना चाहिए । उनका मैंने एक प्रवचन 
सुना है और एक ने ही मेरे हृदय पर गहरा असर किया है । अगर उनके दो-तीन प्रवचन और सुन 
लूं तो सम्भव है मुझे ससार छोड कर सयम-पथ पर लगना पडे, उसकी वाणी मे ऐसा ही 
प्रभाव है । 

जोघपुर राजस्थान मे जैन समाज का वडा क्षेत्र है । मध्य प्रदेश और राजस्थान मे इतना 
वडा जैन समुदाय अन्यत्र मिलना कठिन है । यो जोधपुर का जैन समाज भिन्न-मिन्न सम्प्रदायो, उप- 
सम्प्रदाय मे बेंटा हुआ है । गुरुदेव का संवत्‌ १९८४ की साल का चातुर्मास जोधपुर था। जोघपुर 
में अन्य जैन सम्प्रदायो के चातुर्मास मी थे, पर गुरुदेव के व्याख्यानों मे जनता उम्ड पड़ती थी। 
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पर्यूषण के दित निकट आने वाले ये । लोगो ने बजेनो से अग॒ता पलाने की वात छेड़ी, गुरुदेव ने 
स्पष्ट कहा--जैनी अपना आरम्म सम्मारम्भ छोडे नही, अपना व्यापार बन्द करे नहीं, अपना 
धन्धा चालू रखकर दूसरो का घन्वा वद कराने की आशा रखे यह कैसे सम्मव है ? धूसरो से त्याग 
की अपेक्षा रखने वालो को स्वय मी त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ।” 

वाणी का वह जादुई प्रमाव पड़ा कि आपकी प्रेरणा से वहाँ सम्पूर्ण जेन समाज ने व्यापार 
बद रखा । और आज भी प्रत्येक वर्ष गुरुदेव की वह वाणी अपना रग दिखाती है अर्थात्‌ जअमी भी 
जोधपुर मे पयुपण मे सम्पूर्ण जैन समाज का वाजार बंद रहता है। इसी का ही परिणाम है कि 
सेठो के साथ मुनीमी को तथा वेतन-भोगियो को भी घमें-ध्यान करने का सहज बवसर मिलता है। 
एक प्र॒ह्तंग मेरा भी है-- 


सवत्‌ १६६७ का गुरुदेव का जोधपुर चातुर्मास था । मेरी जन्ममूमि जोघपुर है मौर मेरा 
ससारी परिवार सनातनी है, इसलिए गुरुदेव के सम्पर्क का तो प्रसग ही नहीं । हाँ, राम मदिर या 
कृष्ण मदिर मे जाने के प्रसणय तो बाते ही थे। मेरी छोटी उम्न थी और वचपन मे स्वभाव चचल 
रहता है । एक बार प्रात मैं पुरानी धानमंडी में धनश्यामजी के मदिर जा रहा था, मदिर के 
पास एक अधघं-विक्षिप्त व्यक्ति को हमउम्नर बच्चे छेड रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे ! वह ज्यो-ज्यो 
उत्तेजित होता हम खुशियाँ मनाते | बचपन की उम्र, अज्ञान दशा और सत्मग का अभाव, क्या 
समक्ष दूसरो की पीडा को। वह वहाँ से हटकर मार्ग की ओर बढत्ता जा रहा था गौर हम उसे 
छेडते जा रहे थे । वह वहाँ से चलते-चलते ग्रुर्देव के व्याल्यान स्थल आहोर की हवेली में चला 
गया । हम भी उनके पीछे-पीछे हवेली मे चले गये, वहाँ हजारो की मानव-मेदिनी ग्ुर्व का 
व्याख्यान श्रवण कर रही घी। 
मैंने पहली बार ग्रुद्देव को सुना, और सुनते ही चयन-श्रवण एवं मन उसमे रम गया । 
महात्मा तुलसीदास के शब्दी में--- 
घाये घास काम सब त्यागे 
मनहू रंक निधि लूठन लागे। 
एक वाणी सुनी और पागल का पीछा छोड उस वाणी का चिन्तन करने लगा।॥ वाणी का 
चस्का लगा गौर अव रोज व्याख्यान सुनने को जाने लगा । उस वाणी का ही प्रभाव था कि जाज 
मैं जैनवधर्म की पतितपावनी श्रमण दीक्षा प्राप्त कर उत्तम मार्ग को प्राप्त कर सका । 
यह प्रसय सवत्‌ २००५ का है । उन दिनो गुरुदेव अपने शिष्य समुदाय के साथ जोघपुर 
का ऐतिहासिक वर्षावास चादी हॉल के सामने सचेती बच्चुओ को हवेली मे बिता रहे थे। व्यास्यान 
भी वहीं होते थे, क्योकि हजारो व्यक्तियों के बैठने की वहाँ जगह थी । गुरुदेव के प्रभावपूर्ण 
व्याख्यानो की घूम मच गईं। वाजारो मे, गली, मे घरो मे एव जनता में काफी चर्चा थी । उपदेशों 
को सुनने स्वत. ओसवाल, अग्रवाल, माहेइ्वरी, ब्राह्मण, तम्बोली, माली, मोची, मुसलमान आदि 
मनेक जाति वाले लाम उठा रहे थे । 
जीवनस्पर्शी व्याल्यानों को महक धीरे-घीरे वेश्याओ के मोहल्ले तक पहुँची । उन्हें ज्ञान 
हुआ कि श्री चौथमलजी महाराज के मर्मस्पर्शी व्यास्यान चाँदी हॉल के सामने होते हैं, हजारो 
नर-नारी व्याल्याव चुनने को उपस्थित होते हैं, बैठने के लिए जगह भी कठिनता से मिलती है, 


कोई मी जाति, कुल, परिवार वाला उस ज्ञान गंगा मे पावन हो सकता है। वहाँ उपदेश सुनने की 
किसी को रोक-टोक नहीं है । 
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एक दिन अचानक वेश्याओं का समूह व्याख्यान मे आया और व्याख्यान सुनने लगा, ग्रुरुदेव 
की वाणी ने वह जादू दिखाया कि अब वेश्याएँ रोज व्यास्यान मे आने लगी । कई वेश्याओं ने उस 
वाणी के प्रमाव से अपना जीवन ही बदल दिया । सदा-सदा के लिए वेश्याचृत्ति को त्यागकर सद- 
गृहस्थ वन गई । जोघपुर की इस ऐतिहासिक घटना को अभी काफी नर-नारी याद करते हैं। 

ऐसा था गुरुदेव की वाणी का प्रभाव और ऐसे थे वे वाणी के जादूगर ! जिस बाणी ने 
हजारो बुझते दीपक जला दिये, भठकती आत्माओ, को कल्याण-पथ पर अग्रसर कर दिया, उस 
वाणी देवता गुरुदेव को शत्त-शत वन्दना ! 


ष्् 


(१) वशीकरण मंत्र 
% श्री रसेशमुनि 'सिद्धान्ताचार्य' 


मानव स्वभाव बडा विचित्र होता है, पूछिये कैसे ? वह अपने स्वच्छन्द स्वभाव, बहके हुए 
मन और अनियत्रित इन्द्रियो पर लगाम लगाने की बात कभी सोचता ही नही है। हुई न विचित्र 
बात ? 


इससे भी विचित्र बात तो यह है कि वह दूसरो की स्वाघीनता पर नियन्त्रण और मकुश 
लगाने के लिए सर्देव तैयार रहता है। सत्पुरुषो ओर शुद्धात्माओ के मन को यह प्रसंग निरन्तर 
आत्दोलित करता रहता है। 


जैन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज का वर्षावास मन्दसौर (म० प०) में चल रहा था, 
वात आज से ४८ वर्ष पूर्व (सन्‌ १६१८ ई०) की है। कहने की आवश्यकता नही, श्रोताओं की 
भीड इस कदर हुई कि--विशाल मण्डप में तिल घरने की जगह नही वची । सामायिक चिन्तन चल 
रहा था इतने में भीड को दूर हटाती हुई एक बुढिया, जो जैन समाज से सम्बन्धित नही थी, महाराज 
श्री के विलकुल नजदीक पहुँच गई और कहने लगी--- 

“गुरुजी ! आपके पास हजारो लोग आते हूँ, आपकी बात मानते है आप जो कहते है उसे 
करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है कि--सभी आपके वश मे हो जाते हैं ? 
मुझे भी आप ऐसा वशीकरण मज्र वता दीजिए, जिससे श्ञान्ति मिले, क्योकि भगवान का दिया 
हुआ मेरे पास सब कुछ है, केवल अन्दर की धान्ति नही है । सो, आपकी बडी कृपा होगी ।” 

महाराज श्री थोडे से मुस्कराये और बोले--“माताजी ! अन्दर की शान्ति को दूँढना 
बहुत ही अच्छा काम है | इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर कावू पाना होगा ।” 

वात सुन बुढिया आइचये मे पड़ गई कि---“महाराज श्री कैसे यह वात जान गए कि-- 
लोग मुझे चिढाते है तव क्रोध मे आकर मेरे मन में जो भी आता है, गालियो गौर श्राप की बौछार 
करती हूँ ॥' 

थोडी देर रुककर महाराजश्री ने अपनी वात को और आगे बढाते हुए कहना जारी रखा, 
“और दूसरी वात यह कि--गालियाँ वकना एकदम बन्द कर दो, तुम्हे यदि कोई चिढावे भी तो 
मौन-घारण कर लिया करो, चिढ़ाने वाला स्वय ठण्डा पड जायगा और आखिरी वात यह है कि--- 
यदि कोई आपसे बातचीत करे तो उससे प्रेम-यूवंक मीठे वचन बोला करो, सारी बेचैनी और 
परेश्षानी इस वशीकरण मत्र से जाती रहेगी ।” 








] | श्रोजैन दिवाकर- स्वृलि-ग्रल्थ_] स्म्रृति- ग्रल्थ्‌ स्मृतियों के स्वर . १०८: 


जादू की तरह महात्मा की मूल्यवाव वाणी का अमाव उस वृद्धा के मन पर पड़ा । 

देखा गया कि उस दिन के बाद लोगो के चिढाने के वावजूद उसने कभी उवाल नही खाया, 
बल्कि प्रेमपूर्ण व्यवहार और वाणी की मिठास को नहीं छोडा और दो माह वाद जब महाराज श्री 
से वही दृद्धा मिली तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसने सूचना दी कि-- वह आपश्री द्वारा दिये 
गए वशीकरण मत्र की साधना के द्वारा कैसे सुखी हो गई थी। 

“इस मत्र को कमी नहीं मूलना माँ | दिनोदिन तुम शान्ति के पथ पर अग्रसर होती 
जाओगी ।” गुरुवय ने अपना अनुमव-जन्य सन्देश सुनाया ।” 


क्यों न हम भी उस मंत्र से लाभ उठाएँ। 


ने 


(२) सनन्‍्त-वारगी का असर 
# श्री रसेशसुनि, सिद्धान्ताचार्य 


पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान का सघुर प्रमाव हृदय-पटल पर कैसा अचूक होता था, उसका 
यह एक तनिदर्शन भी आनन्‍्दकारी होगा । 


गुरुदेव श्री उदयपुर मे विराजमान थे । एक गरीब की झोपडी से लेकर राजमहलो तक 
उनके व्याख्यान की चर्चा थी | ज्याख्यान-अ्रवण कर कतिपय व्यक्ति अपनी जीवन-दशा बदल चुके 
थे, बहुत से सन्मार्गी बन गए थे । 


एक अँग्रंज अफसर का नौकर शाक-भाजी लेने बाजार जा रहा था, जन समूह देखकर ठहर 
गया। महाराजश्री का प्रवचन चल रहा था | नौकर सुनने मे तल्‍लीन हो गया, सुघ-बुघ भूल गया। 
यही नही, अब वह रोजाना का नियमित श्रोता वन गया, उसकी विविध प्रकार की बुरी आदतें 
स्वयमेव छूटती गईं, जीवन मे एक अमूतपूर्वे परिवर्तन आ गया । वह बडा शरीफ वन गया। इस 
परिवत॑न को देखकर मालिक भेग्रोज हैरत (आइचयें) मे था । 


तुम्हारी बडी बुरी आदतें आखिर कैसे छूट गईं ?” अंग्रेज स हव ने उस नोकर से पूछा- 
सकचाते हुए उत्तर मे नौकर बोला--“सर । यह जैनमुनि ग्रुरु श्री चौथमलजी महाराज का 


प्रताप है, मेरे जीवन परिवर्तन का कारण इसरा कुछ भी नहीं है । मैं आजकल उनका लेक्चर 
सूनता हूँ ।” 


महाराज श्री शोचार्थ जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग पर उस केग्रेज अफसर का बंगला 
था। एक दिल मुलाकात होने पर मेंग्रेजी के साथ-साथ थोडी-घोडी हिन्दी और उद्दँ मिलाकर वह 


मंग्ने ज़ बोला--- सन्त जी, मेरा नाउकर वड़ा वादमाश था। मगर आपके प्रीचिग्स को सुनकर 


उसका जिदग्रानी मे हैव्डिली हो गया है । अब मेरे को वह एक नेक चलन इन्सान माफिक लगता 
है । हम आपका ऐशानमद है, थैक्यू सर ” 


हस-हूर खड़े जिज्ञायु-जन देखते ही रह गये, एक सत्त की वाणी का कितना व्यापक और 
दृदयस्पर्शी बसर है, जो हर सुनने वाले के अन्दर परिवर्तेन की लहर पैदा कर देता है। 


रस 


. १०६: अनुभूत प्रसग ! जे जेल देकर: स्कृलित्गल्थ_ स्मृति- ग्रन्थ्‌ | कक) /& ला 2 ) | 


अनुभूत-प्रसंग 





६ नरेन्द्र मुनि विशारद 
(१) बीमारी सिट गई 


जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज विक्रम सवत्‌ १६६३ के वर्ष मे अपने शिष्य परिवार 
के साथ विचरते हुए आगरा शहर मे पघारे। 


चातुर्मास के दिन थे । लोहामण्डी जैन स्थानक में दशेनाथियो का तानन्‍्ता लगा हुआ था । 
विशाल आयोजन के तौर पर “निम्न न्य-प्रवचन सप्ताह! मनाया जा रहा था। उसी अवसर पर 
मारवाड के चोटेलाव (पाली) निवासी श्रीसान्‌ रावतमलजी चौपडा अपने कुछ मित्रो के साथ दर्शन 
के लिए आगरा उपस्थित हुए । 


विक्रम संवत्‌ १६७२ के वर्ष में श्रीमान्‌ चौपडाजी ने जेन दिवाकरजी महाराज को अपना 
गुरु बनाया $ तभी से आप गुरुदेव करे श्रधिक सम्पर्क मे आये और अनघ्य मक्‍त बने | पूर्ण निष्ठावान 
मौर श्रद्धावान्‌ रहे । बीच में गुरु-दर्शन का सम्पर्क टूट-सा गया । काफी वर्षों फे बाद गुरु-दहंन कर 
रावतमलजी फूले नही समाये । 


वंदना कर चोपडाजी बोले---“ग्रुरुदेव ! बुरी तरह मैं बीमारी से पीडित हूँ । वडी मुश्किल 
से यहाँ तक आा सका हूँ, मन मे एक ही उत्कण्ठा थी कि---मरता-पडता ग्ुर्ेव का दर्शन करलूँ । 
उसके बाद भले यह शरीर रहे या जाय । आज मैं घन्य हो गया। बहुत वर्षों की भावना आज 
सफल हुई ।” 


ग्रुरुदेवश्नी ने पूछा---कंसी बीमारी है रावतमल जी ?” 


“गुरुदेव ! क्या बताऊेँ ? पसली में पानी मर जाता है, लगभग १२ वर्षों से। बार-बार 
पानी निकलवाया गया, फिर भी आराम नही हुआ । अब डाक्टरो/ने भी हाथ खींच लिया है, इसका 
मतलव यही है कि अब मेरी जिन्दगी कुछ ही दिनो की है । आपके दर्दंन हो गए। भव मुझे कोई 
चिन्ता नहीं 


गुरुदेव--रावतमलजी ! घवराना नही चाहिए | छारीर रोगो का घर है । बीमारी आती 
ओर जाती है, लो माँगलिक सुनलो-- 


उद्भुत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्ना , 
शोच्यांदशामुपगताइच्युतजीवतादया । 
त्वत्पाद-पद्धू न-रजो5मृत-दिग्ध-देहा, 

; मर्त्पा भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ॥ 


भक्तामर स्तोत्र का ४५वाँ इलोक सुनाकर माँगलिक पाठ श्रवण कराया । फिर ग्रुरुदेव बोले 
“घर जाने के वाद ४५ दिन तक इस इलोक को १०८ बार सदैव जपना, आनन्द मगल होगा ।” 


श्री रावतमलजी को उक्त गुरु-वचन की महान्‌ उपलब्धि पर वेहद खुशी हुई । सानन्द घर 
आये। धीरे-घीरे वीमारी स्वत ही अन्दर की अन्दर सूखती गई। फिर कभी भी बीमारी नही 
उमरी । है: 
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। 


लो हक स्क्फ्य 


स्मृतियों के स्वर : ११०: 








(२) अभिवृद्धि 


सुथ्रावक श्री रावतमलजी चोपड़ा ने हमें सुनाया--विक्रम सवत्‌ १६६७ के दिनो 
में जैन दिवाकरजी महाराज चातुर्मास कनने के लिए जोधपुर जाते समय पाली से विहार कर 
चोटेलाव पधारे | मुनियों के लिए आहार-पानी का प्रव्न बिल्कुल नही था | क्योकि--गाँव में जैन 
परिवार के अलावा अन्य कई उत्तम परिवार गुरुदेव की वाणी के रसिक थे। वे आहार-पानी वहराने 
के लिए लालायित रहा करते थे । 


प्रव्व था बिना सूचना दिये आये हुए दो सौ दर्शनाथियो का । माना कि सामान सामग्री की 
कमी नही थी। याँव की दृष्टि से व्यवस्था करने वालो की और यातायात साधनो की अवश्य कमी 
थी। मैं कुछ क्षणों के लिए विचार मे डूबा रहा--मुरुदेवश्नी के पदारपण से इस छोटे से गाँव में 
दर्शनाथियो का मेला जुढा हुआ है पर इनके भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी ? चूँकि कार्यकर्त्तानो 
की कमी है । 


खैर, गुरुदेव यहाँ विशजमान है मुझे क्या चिता । गुरुदेव के समीप आकर मैंने कहा-- 
“गुरुदेव ! दर्शनाथियो के भोजन की व्यवस्था एक समस्या वन गई है ॥ घन की कमी नहीं, सावत की 
कमी है । कदाचू सामान घट गया तो क्या होगा ? पाली शहर भी दूर हैँ मोटर की व्यवस्था है नहीं । 


महाराजश्री---रावतमलजी ४ क्या तुझे देव-गरुरु-वर्म पर विश्वास नहीं है ? गौतम स्वामी 
की स्तुति और माँगलिक सूनो---आनन्द मंगल* * 


घर आकर सोचा, भोजन नही, सभी को घोड़ा-थोढ़ा नास्ता करवा दिया जाय, ऐसा चिचार 
कर जो मौजूदा सामग्री थी उसे तैयार करवा दी। भोजन के लिए पक्ति शुरू हुईं। न मालूम 
गुरुदेव की क्या कृपा हुई कि--सभी पेट भर भोजन कर गए । उसके वाद पचास भाई और भोजन 
कर सर्के उतनी सामग्री बची रही । 


समी के आण्चर्य का पार नहीं था | जबकि मुल मे पचास भाई भोजन करें, केवल उतनी 
सामग्री थी । वह सामगी साटी ज्यो-की-त्यो बच गई । दी सौ भोजन कर गये वह सामग्री कहाँ से 
थाई ? यह गुरुदेव ही जानें । 


नोट---बुरुदेव श्री रमेश मुनिजी महाराज साहव आदि हम चारो मुनि चोटेलाव गए तव 
श्री राववमलजी साहब चोपडा ने वडी श्रद्धापू्वक उक्त दोनो प्रसंग हमे सुनाये । 


(३) वाणी का अमिद असर 


जैन दिवाकरजी महाराज की सरल सुवोध व्याख्यान-शैली सीघी श्रोताओं के मानस-पटल 
पर असर किया करती थी | फिर श्रोताओं को अपने आपको समझने से और जैनघर्म के सिद्धान्तो 
को समझने में काफी आसानी हो जाया करती थी । 


सरल सुवोध व्याल्यान श्रवण कर जोघपुर निवासी एक 
स्वीकार किया | नियम-उपनियमों से उस परिवार को 
भीर प्रतिक्रमण के स्वरूप को भी 
ठोस संस्कार 


मोची परिवार ने सहर्प जैत धर्म 
अवगत किया | नवकार मसहामंत्र, सामायिक 


स वताया | काफी दिनो तक गुरुदेव की ओर से उस परिवार को 
मिलते रहे । ताकि भविष्य में यह इमारत घराशाही न होने पावे । 


: १११: समय की वात | श्री जैन दिवावर-स्कृति:्अल्थ_] जैन दिदकर- स्मृति- उ््न्ध । 80 हे 


एक वार उसी परिवार का वह अग्रुआ भाई बपने जाति वालो की बरात मे भूपालगढ 
पहुँचा । उस समय आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज अपनी शिष्य मण्डली सहित वही विराजमान 
थे। तव वह जिनवर (मोची) भाई व्याख्यान मे उपस्थित हुआ | और सन्ध्या के समय मुखवस्त्रिका 
आसन-पुजनी आदि घामिक उपकरण लेकर प्रतिक्रमण करने के लिए महाराज श्री के सान्निष्य में 
पहुँचा तो मुनिमडल को भारी आइचर्य हुआ। 


पृुछा---तुम कहाँ के रहने वाले हो ? 

ओसवाल तो मालूम नही पड रहे हो ? 

“-शभुरुदेव ! मैं जोधपुर निवासी मोची परिवार का हूँ। 
भोची और प्रतिक्रमण ? किसने दी यह प्रेरणा ? 


“गुरुदेव ! जेन दिचाकर श्री चोथमलजी महाराज से मेरे सकल परिवार ने समकित रत्न 
स्वीकार किया है । अब नियमित रूप से प्रतिक्रमण करता हूँ । उन्ही ग्रुददेव का यह उपकार इस 
तुन्छ मानव पर भी हो गया है ।” 

सभी को बेहद प्रसन्नता इस वात मे हुई कि विवाह में आया हुआ मोची अपनी मित्र मण्डली 
से अलग रह कर प्रतिक्रमण करने से चुका नही। नियमोपनियम की कितनी हृढता ? उनके समक्ष 
प्रतिज्ञा करने वाले गडरिया प्रवाह मे नही, किन्तु बहुत सोच-समझकर करते और करके उसमे 
दृढ रहते थे । उनकी हृढता अनुकरणीय है । 


भ 
समय की बात” 


आज से लगभग ३४ वर्ष पूर्व ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जनता को घर्मोपदेश कराते 
हुए पडित रत्व श्री दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज साहब मेवाड प्रदेश के ग्राम वोहेडा पधारे 
तो इस ग्राम मे जैनियो का स्थानक नही था, न कोई पचायती नोहरा ही । इस पर महाराजश्री 
को बड़ा विचार हुआ और यह फरमाया कि इस ग्राम मे जाटो का चोरा, जणवोका चोरा, डाग्रियो 
का चोरा है, परन्तु महाजनो का गवोरा है । 


इस पर सभी उपस्थित जैन माइयो को वात चुमगई व उसी समय प्रण किया कि हम शीघ्र 
ही अपना स्थानक भवन वनायेंगे व उसी समय एक कच्चा मकान वनवाया गया व उसी प्रेरणा- 
स्वरूप ग्राम के श्रावको व अन्य सघो के सहयोग से एक तिमजिला भवन बना है जो सामायिक-सवर 
व विश्ाम आदि के काम जाता है। 


यह थी दिवाकर जो महाराज साहब को प्रेरणा ! 


गणेशलाल घींग छोगालाल घींग 
सचिव अध्यक्ष 


[साधुमार्गी जैन सघ वोहेडा, जिला चित्तोडगढ (राजस्थान) ) 


_>००5८४४१-.... 








: | श्री जैन दिवाकर-स्वृति-ग्रल्थ] स्मृति- ग्रन्थ स्मृतियों के स्वर॒ ११२: 


व्यक्तित्व की अमिट छाप 
#* श्री ईदेवर सुनिजी महाराज 


(स्व० पूज्य ग्रुददेव श्री सहत्नमलजी महाराज के सुशिष्य) 


[] 


वोर प्रसवनी वसुन्धरा पर लाखो-करोड़ो मानव जन्म लेते हैं, वे समी जन्म के साथ ही 
घुमाशुम कर्म वाघ कर जाते हैं । उनमे घुस न्ामकर्म वले मानव तेजस्वी, ओजस्वी एवं प्रमा- 
विक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनका जगतीतल पर “व्यापक प्रभाव होता है, जहाँ कही पर 
पहुँचते हैं उनकी यश्कीति दिग्दिगन्त मे व्याप्त होती चली जाती है । उनका नाम श्रवण करने 
मात्र से ही मानव का क्रोध एव अभिमान गोले की तरह गल जाता है । 


वात विक्रम सवत्‌ २००६ की है मुझे दीक्षित हुए एक ही वर्ष हुआ था । स्थानकवासी 
समाज के एकीकरण के लिए सादडी (मारवाड) मे वृहत्साधु सम्मेलन की व्यापक तैयारियाँ चल 
रही थीं | पूज्य गुरुदेव श्री सहस्नमलजी महाराज भी अपनी शिष्य मण्डली सहित सम्मिलित होने के 
लिए पाली से विहार कर सादडी पघार रहे थे। मैं भी गुरुदेव के साथ था। मुल्डारा एवं वाली के 
मध्य मे छोटा-सा गाँव आत। है जहाँ भजनो की बस्ती है । हम सभी मुनिवृन्द स्कूल के प्रागण में 
ठहरे हुए थे। प्रतिक्रमण आदि धामिक क्रिया से निवृत्त हुए ही थे कि एक व्यक्ति मे आकर क्रोध 
मिश्रित स्वर मे पुकारा-- 

यहाँ कौन ठहरे हुए हैं ?” 

अन्धेरे मे उसकी मुखाकृति स्पष्ट नही दिखाई दे रही थी । 


गुरुदेव ने अत्यन्त शान्त एवं मघुर स्वर मे कहा--भाई : हम जैन साधु हैं तथा अध्या- 
पक की आज्ञा से यहाँ ठहरे हैं । जैन साधु का न्ताम सुनते ही उससे ठाचे का प्रकाश किया, एवं हम 
समी मुनिवरों को देखने लगा । तत्पश्चात बोला-- 


भाप किनके शिष्य है ? 

गुरुदेव वोले---हमारे गुरु जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज हैं ॥ 

इतना सुनते ही वह अत्यस्त प्रसन्न होकर सभी मुनिवरों के चरणों मे श्रद्धा युक्त वत्दन 
करने लग गया और बोला---मैं उदयपुर राज्य का रहने वाला राजपूत हूँ । मेरे भी गुरु जैन 
दिवाकर चोौधमलजी महाराज हैं, उन्होंने मुझे गुर-मन्त्र दिया था एवं आजीवन मद्य-मांस भक्षण 
न करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी जिसे मैं आज ध्षक भिभा रहा हूँ, उन्ही की असीम कृपा के 
फलस्वरूप आज मैं थानेदार की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। आज मैं अपने आपको भाग्यशाली 
समझता हूँ कि आज मेरे उपकारी गुरुदेव के शिष्यो का मुझे दर्शन-लाम मिला। मैं यहाँ रात्रि 
निवास करने के लिए स्थान की तलाश में आया था किन्तु आप जैसे मुनिवरों का अनुपम 
सयोग मिल गया । अच अन्य जगह विश्वाम करूँगा आप आनन्द से रहे । हु 

यह था जैन दिवाकरजी महाराज का जन-मन मे व्यापक प्रभाव | 
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जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज की समाधि स्थल (कोटा) 
पर लगा प्रण॒स्ति प्रस्तर 


: ११३: अन्तिम दर्शन | श्रोजेन दिववकर-स्ृलि:डल्थ | स्य्लि 2 2929 कर रण ४ 


अन्तिम दर्शन 
% कविरत्न केवल सुनि 


जिस भूमि पर फूल खिलते हूँ, जहाँ अपनी सौरभ लुटाते हैं वह वन-खण्ड भी 'उपबन' 
कहलाता है। जिस घोर जगल या पर्वत कन्दरा मे बैठकर साधक अपनी साधना मे लीन होता 
है, जहाँ त्प व ध्यान की अलख जगाता है, वह अरण्य भी 'तपोवन' के चाम से प्रसिद्ध हो जाता 
है । भगवान्‌ महावीर ने जिस नगरी की पवित्र मूसि पर अपना अन्तिम प्रवचन दिया और देह- 
त्याग कर परम निर्वाण प्राप्त किया वह सामान्य पावापुरी आज 'पावा तीर्थ के नाम से जग- 
विश्वूत है । इसी प्रकार आज “कोटा' शहर भी एक पवित्र नगर के रूप मे प्रसिद्ध हो रहा है । 
इस भूमि पर भारत के एक महान्‌ सन्‍्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने अपनी 
महायात्रा का अन्तिम पडाव लिया था। साधनः-तपस्या-जनकल्याण की अनवरत लौ जलाते-जलाते 
बह ज्योतिपुज इस नगर में अपनी अन्तिम प्रकाश किरण विखेर कर देह का त्याग कर अमरलोक 
की और प्रस्थान कर गया था। उस ज्योति के अन्तिम दशंन ससार को इस नगर मे हुए थे, 
इसलिए कोटा नगर भी एक तीथ्थेस्थान की तरह इतिहास मे सदा याद किया जायेगा । 


उस महापुरुष की झोली मे अमृत मरा था, जो भी उसके चरणो मे आया, वह कभी खाली 
हाथ नहीं लौटा, अपनी शक्ति के अनुसार अमृत की दो-चार बूंदें प्राप्त कर कृतकृत्य होकर ही 
लोटा । हजारो लोह-जीवन कचन हो गये थे | दया, करुणा, संदाचार और सात्विकता की 
भगीरथी वहती थी उस देव-पुरुष के सान्नरिध्य मे। आज भी कुछ स्मृतियाँ मन को गुदागुदा 
रही हैं, जब मैं उस महापुरुष के अन्तिम दष्षेनों के लिए लम्बा विहार कर कोटा पहुँचा 
था । सूर्यास्त से पहले ही पहुँच गया, पर तब तक जैन जगत्‌ का वह धर्म सूर्य अस्त हो चुका था 
और मैं अस्ताचल की ओर गये सूयंविम्व की सुनहरी आभा को ही एक टक देखता रहा, उदास ! 
विचारलीन ! 

वि० स० २००७ का चातुर्मास ग्रुरुदेवश्ली की आज्ञा से रतलाम मे किया था और चातुर्मास 
समाप्त कर दक्षिण की ओर जाने का विचार किया था| 


उन्ही दिनो मन्दसोर मे मालवरत्न उपाध्याय श्री कस्तूरचदजी महाराज विराजमान 
थे। उनके श्राता प० रत्न श्री केशरीमलजी महाराज का जयपुर मे स्वर्गंवास हो गया था । 
गुरुदेवश्नी की गाज्ञा हुई कि मैं पहले मन्दसोर जाकर उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज 
से गुरुदेव की तरफ से सुखसाता पूछकर सान्त्वना सदेश दूं 

मैं मन्दसौर पहुँचा । प्रात कृत्य से निवृत्त हो दूध पीने के लिए बैठा था। पात्र जैसे ह्ठी 
मुंह के निकट लगाया कि बाहर से आवाज आई--'“कोटा मे गुरुदेवीश्नी अस्वस्थ है ।” सवाद 
सुनते ही दुघ का पात्र नीचे रख दिया | बाहर आकर पूछा तो पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य 
काफी बिगड़ रहा है । मन क्षुब्ध हो गया, उस दिन दूध नही पिया । 

कोटा से सुबह-शाम समाचार मिलते रहते थे कि डावटर-वैद्य आदि गुरुदेव की चिकित्सा 
कर रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं है। श्री चादमलजी मारु ने कहा--ग्रुददेव के दर्शन करने हो तो 
विहार कर जाओ। मार्ग में गुरुदेवश्ली के समाचार आपको मिलते रहेंगे ।। उसी समय पाँच 
साधुओ ने कोटा कौ तरफ विहार कर दिया। दो तो उसी दित पीपलिया भण्डी पहुँच यये । 
हम तीन सन्त पीछे रह गये । श्री इन्द्रमलजी मुनि चलने मे कुछ ढीले थे। 





स्मृतियों के स्वर : ११४: 





विहार करते हुए रामपुरा पहुँचे । करीब ग्यारह बजे वहाँ से विहार करने का विचार 
था, किन्तु रामपुरा श्रीसघ ने रुकने का व एक व्याख्यान देने का चहुंत बाग्रह किया। रामपुरा 
श्रीसंघ साध-सन्‍्तो के प्रति अत्यन्त भक्तिमाव रखता है। पिछले वर्ष भी चातुर्मास की बहुत 
आग्रह भरी विनती उन्होने की थी, पर कुछ कारणो से चातुर्मास न कर सके । संघ ने प्रार्थना 
को कि 'चातुर्मास न किया तो न किया, कम से कम एक व्यास्यान तो सुना दीजिये ।* गुरुदेव के 
स्वास्थ्य की स्थिति के विषय मे हमने सघ के अमग्नगण्यो को समझाबा कि अभी तो एक-एक 
मिनट का विलम्ब मी खटकने वाला है। हम ग्रुरुदेव के दर्शनो के लिए तेजी से कदम-कदम बढायें 
जा रहे है, उस स्थिति मे व्याख्यान के लिए रुकना बहुत ही मठपटा लगता है। बाखिर अनेक 
प्रकार से समझाने पर वे लोग मान गये गौर हम विहार करके गाँव के वाहर आये | वहाँ मागलिक 
सूनाने के लिए जैसे ही रुके तो चित्तौड श्रीसघ की वस उघर से आ पहुँची। वे लोग गुरुदेव के 
दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उन्होंने वताया--“ग्रुर्देव की तबियत पहले से ठीक है ।' वस, अब 
तो रामपुरा श्रीसध ने और भी आग्रह किया--चलिए भव तो एक व्यास्यान सुनाकर ही विहार 
कीजिए ।” किन्तु हम लोग वापस नही लौटे, ओर जागे वढ गये । 


लम्ब्रा विहार ! सडक का ककरीला मार्ग | मन मे गुरुदेव के स्वास्थ्य की चिन्ता और शीघ्र 
पहुँचने की अकुलाहट | पर रास्ता तो काटे ही कटता था। रामगज मण्डी पहुँचे, तव तक श्री इन्द्र 
मुनिजी के पाँव के तले घिसर गये थे। चमडी ल्ििल गई और खून टपकने लग गया। विहार की गति 
मन्द हो गई । आखिर साथी मुनि को छोड़कर कैसे आगे जायें । वहाँ पर एक छपा हुआ पर्चा मिला 
जिसमे लिखा थो--गुरुदेव को पहले से आराम है, चिन्ता जैसी कोई वात नही है । चाहर से दर्शनाये 
आने वाले भाई-बहन अपने साथ डाक्टर आदि लेकर न बावें, यहाँ व्यवस्थित चिकित्सा चल रही है 


हम लोग मोडक होकर दर्रा स्टेशन पहुँचे । रात मर वहाँ विश्वाम लिया। प्रात-काल प्रति- 

क्रमण करने को उठे तो श्री इच्द्रमुनि जी ने कहा--मुझे एक स्वप्न आया है--काला साँप निकला 

है, अंधेरे मे किसी को डस कर चला गया है । मैंने ऊपर से तो उनको समझाया, सान्त्वना दें दी । 

पर भीतर से मेरा मन आशकित हो उठा । मन के एक कोने में एक तीखी अकुलाहट उठी--म्रुरुदेव 

“ पर फिर मन को शान्त किया--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । गुरुदेव का वरदहस्त अभी तो दीघे- 
काल तक समाज एवं शिष्यो पर बना रहेगा 


सूर्योदय होने पर विहार करने की तैयारी की । सोचा--कल शाम को भी आहार नही 
लिया था और प्रात भी कम ही हुआ था, अत अभी कुछ मिल जाय तो लेकर सीधे चलते रहे, 
मजिल पार कर मडाने तक पहुँच जाय । प्रात चार घरो मे गये, पर सयोग ऐसा बना कि कहीं भी 
आहार-पानी का योग नहीं वना । साघु-जीवन की यही तो मोज है, 'कमी घी घना, कभी मुठी चना 
ओर कभी वह भी नहीं वना ।' दर्रा स्टेशन से चल पडे, मडाने का मार्ग जिस मेत रोड से अलग 
होता था उस पर कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि कोटा की तरफ से एक कार बाती हुई नजर पडी । 
लौट कर मेत्र रोड पर वापस आये कि कार वालो से ग्रुरुदेव के कुछ समाचार पूछे । हमे देखकर 
कार भी रुकी, उसमे रतलाम वाले श्री वापूलाल जी बोधरा, श्री हस्तीमलजी बोरा आदि ये । वे 


उतरकर निकट आये भौर बताया कि गुरुदेव ने सधारा कर लिया है। भाप जल्‍दी 
कोटा पहुँचिए ॥ 


“हम लोग जल्दी तो चल ही रहे हैं, मगर आखिर पाँव से चलने वाला कितना जल्दी 
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पहुँचेगा--मैंने कहा । कार वापस कोटा लौट गई। मैंने श्री सागर मुनि (प० चम्पालालजी महाराज 


के सुश्चिष्य) से कहा--“गुरुदेव ने सथारा कर लिया है तो अब जाज हम लोग भी आहार नही करें, 
और जल्‍दी से जल्दी कोटा पहुंचने की चेष्टा करें ।” 


सागर मुनि तैयार हो गये, पर इच्द्रमुनिजी से चला नही जा रहा थण, वे पीछे भा रहे थे, 
उनको पीछे छोड़ा । कभी-कभी साथी को भी छोड देना पडता है, विशेष काये की सिद्धि के लिए । 
हम दोनों चलते गये । लगभग १५ मील चलने के वाद कसार गाँव आया । दो दिन से भूखे थे, पेट 
में आँटें पडने लगे, प्यास भी जोर की लग रही थी । सागर मुनि बोले---“अब तो चला नही जा रहा 
है । माहार न मिले तो कोई वात नही, पर पानी तो पीना पडेगा । प्यास से गला सूख रहा है ।” 
हमने गाँव में प्रासुक पानी की गवेपणा की । पता चला स्वेताम्बर आचार्य श्री आनन्दसागरजी 
महाराज यहाँ ठहरे हुए हैं । इन्होने भी कोठा मे चातुर्मास किया ओर गुरुदेव के साथ एक मच पर 
ही व्यास्यान दिया था । वे गुरुदेव के प्रति बहुत ही आदर व स्नेह भाव रखते थे, हम उघर ही गये । 
उनके दर्शनार्थ कोटा से रागवहादुर सेठ केशरसिंहजी बुधर्सिहजी वाफना के परिवारजन आये हुए 
थे | सागर मुनि को एक स्थान पर विठाकर मैं पात्र लेकर जल लेने उनके वहाँ गया। आचार्य॑जी 
भीतर ठहरे थे और रायवहादुर का पन्वार बाहर बरामदे मे ठहरा था । मुझे देखकर उन लोगो ने 
आहार-पानी के लिए विनती की । मैंने कहा--“वाई ! गुरुदेव ने सथारा किया है, अत हम आहार 
तो आज नहीं लेंगे, पर प्याय लगी है, और विहार करना है अत प्रासुक पानी हो तो ले लेगे ।” 
सेठानी ने कहा--“महाराज ! गुरुदेव का तो ८ बजे ही स्वगंवास हो चुका है, हम लोग वही से तो 
आये है । पालकी निकलने की तैयारी हो रही है, हम भी वापस जाकर उसमे (शोभा-यात्रा भे) 
सम्मिलित होंगे ।” 


सुनते ही मेरे हाथो के तोते उड गये | सवासौ मील की यह दौड आखिर निरर्थक हो गई । 
जिस कारये के लिए चले थे, वह व हो सका। गुरुदेव के अन्तिम दर्णनो की अभिलापा मन की मन 
मे ही रह गई। मेरे सामने पाडव मुनियो का वह हृदय घूम गया, जब वे मगवान नेमिनाथ के दर्शनों 
के लिए जा रहे थे बोर मार्ग मे ही भगवान के निर्वाण का सम्बाद सुनकर स्तब्घ रह गये । उन्होंने 
भी आहार-पानी का त्यागकर सथारा स्वीकार कर लिया । हम लोगो मे इतनी ज्क्ति नही थी, पर 
भक्ति तो थी, ग्रुरुदेव के दर्शनों की तीत्र भावना थी । इसलिए स्वर्गंवास का समाचार सुनकर हाथ-पाँव 
ठण्डें हो गये । मैं बिना पानी लिये ही लौट आया । अब पानी पाज्न मे नही, आँखों मे उमड आया 
था। सागर मुनि को बताया तो उनकी भी आँखों में अश्रूघारा बहने लगी। एक महान उपकारी 
ग्रुरु का वियोग हृदय को हुक-हुक कर रहा था । कुछ क्षण सुस्ताकर अब सोचने लगे---“अब क्या 
करें ? कोटा पहुँचने पर भी ग्रुर्ेव के दर्शन नही होगे, और यहाँ बैठे-वेठे भी आखिर क्‍या करेंगे 
चलना तो है ही, चलना ही जीवन है, रझककर कहाँ बैठना है । मन का उत्साह तो ठण्डा पड 


चुका था पर फिर भी दोनो साथी भूखे-प्यासे उठे और सामान कन्धों पर लेकर चल पडे कोटा 
की तरफ । ह 


सुबह चले थे, अब दोपहर ढल रही थी, चलते ही रहे, पर चलने का अर्थ व्यर्थ हो गया, 
जिस लिए चले थे वह लक्ष्य बिन्दु ही सामने न रहा । इसलिए चलने मे न उत्साह था, न मानन्द । 
पर चलना तो पड ही रहा था। यात्रा बीच मे ही रोक दें तो वह यात्री कैसा ! आखिर कोटा ५ 
मील रहा । तव कुछ अजैन लोग मिले । कहने लगे---“जल्दी जाओ ! एक बहुत बडे महात्मा की 
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शवय्ना तिकल रही है, वडे घुमधाम से । हजारो आदमी साथ हैं, गाँव बाहर से वापस याँव की 
ओर चली है, वहाँ से सेठ केसरसिहजी की वगीची भें दाह-सस्कार होगा ।” 


कोटा ज्यो-ज्यो नजदीक आ रहा था, विचारों की उधल-युथल बढ रही थी। गुरुदेव के 
दर्शन तो अब स्वप्न रह गये । कदम-कदम पर उस दिव्य आत्मा की छवि जाँखों मे घूम रही थी, 
मत श्रद्धा से चत हो रहा था । लगभग आधा घटा दिन रहा होगा कि हस नयापुरा बाबू गरणेश- 
लालजी के नन्द सवन मे पहुँच गये । यही पर भ्रुरुदेव का स्वर्गवास हुआ था । कुछ लोग दाह-सस्कार 
देखकर लोट रहे थे । उनके चेहरों पर छाई उदासी और व्याकुलता देखकर सहसा दिल भारी हो 
उठता था, वेदवा की कसक और तीखी हो जातो थी। सहमे-सहमे कदमों से हम नन्‍्द भवन की 
ऊपरी मजिल पर पहुँचे । वहाँ उपाध्याय प्यारचन्दजी महाराज आदि श्रमण समुदाय उदातस-सुस्त 
वैठा था। श्री प्यारचन्दजी महाराज की भाौँखों से तो अब तक भी गयान्यमुना प्रवाहित हो रही 
थी । भरुरु का वियोग शिष्य के लिए सर्वाधिक असह्य होता है। ग्रुरु की सन्निधि मे श्षिष्य को जो 
सानन्द, उल्लास और आध्यात्मिक पोषण मिलता है, वह अकथनीय है । गुरु-वियोग की गहन 
पीडा शिष्य की आँखों में घनीमृत रहत्ती है, उसे कोई शिष्य ही पढ़ सकता है। उपाध्याय 
श्री प्यारचन्दजी महाराज की मानसिक वेदना, देखकर भगवान महावीर के परिनिर्वाण पर हुई 
गणधर गौतम की मनोवेदना की स्मृति होने लगी। प्राचीन बाचार्यों ने मगवान महावीर कौर 
गणधर गौतम के अपूर्दे स्नेह-सस्वन्धो का मारमिक वर्णन किया है, जिसे पढ़कर आज भी हृदय 
रोमाचित हो उठता है और महावीर निर्वाण के बाद की यौतम-विलाप की कविताएं मन को गद- 
गद कर ढालती हैं । उपाध्याय श्री प्यार्चन्दजी महाराज की भी कुछ वैसी ही स्थिति हो रही 
थी । गुरु का असीम वात्सल्य और शिष्य का सर्वात्म समर्पण माव यह सम्बन्ध जिसने देखा, वही 
उनकी पीडा की मारसिकता को समझ सकता था। हम जब वहाँ पहुँचे ओर वातावरण मे तरती 
गम्मीरता, उदासीनता से अभिमूत हुए तो आँखें स्वत ही छलछला उठी । गुरुदेव के अन्तिम दर्शनों 
की मन की अतृप्त प्यास बार-बार कसक वत्कर मन को कचोट रही थी। पर खैर, इतना लम्बा 
विहार कर कम से कम स्वर्गवास के दिन वहाँ पहुँच गये । 


तेपस्वी मोहनलाल जी मुनि ने भी अत्यन्त निष्ठापूर्ण तत्मय होकर गुरुदेव की सेवा की 
थी । जिसने भी उनको सेवा-मादना देखी वह प्रशसा किये बिना नही रहा, वे भी आज उदास और 
वेदना पीडित थे । सभी सन्‍्तो व आने वाले भक्तो की आँखों से अश्र घार वह रही थी। यह देख- 
कर मुँह से निकल पडता था--- 
दिवाकर उस पार है, छाया बन्धकार है । 
सावन जलघर की तरह, बह रहो मश्रु-घार है ॥ 


प्रात हुआ, सूर्य की किरणों ने अन्धकार की सघनता को तोडा, समय के विधान ने पीडा 
की सघनता भी कुछ कम की । दूसरे दिन मुनिवरों के साथ वार्तालाप हुआ तो मालूम हुआ कि 
गुरुदेव श्री ने अन्तिम समय में पूछा था--'केवल आ गया क्‍या ?” 


गुरुदेव ने अन्तिम समय मे मुझे याद क्या यह जानकर हुदय मर आाया। उनकी असीम 
करुणा और अपार कृपा का स्परण होने पर आज भी मन-विभोर हो उठता है । 


दोपहर को आचार्य सू्मंसागरजो महाराज नन्‍्द मवन में पधारे । उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी 
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महाराज को साश्रुनयन देखकर वे कहने लगे---'आप क्यो चिन्ता करते हैं ? श्री जैन दिवाकरजी 
महाराज का अधूरा कार्य हम लोग मिलकर पूरा करेंगे ।! आचाय॑ंजी के विद्याल हृदय से निकले 
ये शब्द सभी के लिए सान्त्वनादायक सिद्ध हुए । 


कोटा का वह चातुर्मास जेन इतिहास मे अमर हो गया | गुरुदेवश्री के अन्तिम समय से 
प० मेवाड मूषण श्री प्रतापमलजी महाराज, अवतेक श्री हीरालालजी महाराज भी पहुँच गये थे । 
उन्होंने भी अन्तिम दर्शन-सेवा का लाभ प्राप्त कर लिया था। कोटा श्रीसघ ने, बावू गणेशीलाल 
जी ने तथा अन्य अनेक श्रावको ने गुरुदेव एवं श्रमण वर्ग की सेवा तो तन-मन से की ही, दर्शनार्थ 
आने वाले यात्रियों की मी तन-मन-धन से जो सेवा की उसे लोग आज भी स्मरण करते है। और 
कोटा नगरी को "तीर्थ! की माँति मानते हैं । का 


नजर भर देखा तो ' 
%# सोतोसिह सुराना, भोलवाड़ा 


वीर भूमि मेवाड की औद्योगिक नगरी भीलवाडा में एक वार पृज्य गुरुदेव का पदार्पण 
हुआ । उस समय प० रत्न श्री नन्दलालजी महाराज, प० रत्त श्री देवीलालजी महाराज, पूज्य श्री 
खूबचन्दजी महाराज अपने शिष्यो सहित पधघारे थे | सयोग से यहाँ गुरुदेव के पास में तीन भागवती 
दीक्षाओं का भव्य आयोजन हुआ । 

तालाव के किनारे पर बडे मैदान में एक प्राचीन वट-वृक्ष के नीचे दीक्षा होना निश्चित 
किया गया। गुरुदेव उसी विद्ञाल बरगद के नीचे ऊँचे पाट पर विराजमान थे। कई सन्त-सतियाँ 
भी पास में ही सुशोभित थे। भीलवाडा निवासियों के अलावा सवासौ गाँवों के ५ हजार नर-तारी 
रगविरगे परिधानों से सुसज्जित होकर यह दीक्षा महोत्सव देखने आये थे । पूरा मैदान खचाखच 
भरा हुआ था । कुछ नौजवान और बच्चे उपयुक्त स्थान न मिलने से उसी पुराने वट-वृक्ष पर चढ- 
कर दीक्षा-महोत्सव और मुनिदर्शन का आनन्द ले रहे थे । 

अचानक उस वट-वृक्ष की एक विज्ञाल मीमकाय शाखा, जिस पर कई व्यक्ति चढ़े हुए थे, 
जोर से चरमराई। उसके चरमराने का झाब्द सुनकर नीचे बैठे नर-नारी घबरा उठे । सब के होश 
उड गये और एक मयकर अनिष्ट की आशंका से कुहराम मच गया । उसी समय पृज्य ग्रुरुदेव ने 
अपनी नजर ऊपर की ओर उठायी और जलद-गम्भीर ध्वनि से तीन वार श्ान्ति ! शान्ति |! 
शान्ति !!! उच्चारण किया । वट-वृक्ष की वह भीमकाय शाखा ज्यो-की-त्यो ठहर गई। 

दीक्षा समारोह सानन्द सम्पन्न हुआ | सब नर-नारी गुरुदेव का जय-जयकार करते हुए अपने- 
अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गये । सभी सल्तगण मी प्रस्थान कर चुके थे और देखते-देखते वह 
स्थान पूर्णत. मानव रहित हो गया | जब एक भी व्यक्ति उस वट-वृक्ष के नीचे नही रहा, तब वही 
भीमकाय शाखा जोर से चरमराहट करते हुए घराशायी हो गई । 

इस आदइचयंजनक अदुभृत चमत्कार से लोग दग रह गये और गुरुदेव के चारित्र-बल की 
सर्वेत्र मुक्त कण्ठ से प्रशसा होने लगी । इस विचित्र हृदय को अपनी आँखो से देखने वाले कुछ बडे- 
बूढ़े लोग आज भी भीलवाडा मे विद्यमान हैं, जो बड़े गव॑ से इस घटना का वर्णन यदा-कदा करते 


रहते हैं । हक 
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लोहामंडी सोनामंडी बन गई 


%# सोहनलाल ज॑न 


(भूतपूर्व अध्यक्ष शहर कारग्रेस कमेटी, आगरा) 


श्रद्ध य जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्‍ता श्री चौधमलजी महाराज सचमुच में एक महापुरुष थे । 

सम्बत्‌ १६६४ (सन्‌ १६३६) मे आप लोहामण्डी आगरा पधारे तथा यहाँ का चातुर्माप्त 
मनाया। जिस समय आप विहार करते हुए मरतपुर पधार गये थे तो लोहामण्डी से सेठ रतनलालजी 
जैन के नेतृत्व मे आगरा के नवयुवकों का एक प्रतिनिधि मडल भसतपुर से आगरा तक साथ-साथ 
आया था। मुनिजी के साथ उस समय चौदह सत थे । विशेष उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज 
सव कार्यो का नेतृत्व करते थे। चातुर्मास मे विशेष रूप से 'निग्न॑न्थ प्रवचनों का हिन्दी-उद्गृ मे 
प्रकाशन लोहामण्डी, आगरा में ही हुआ । भीर निम्न न्य प्रवचन सप्ताह का आयोजन सर्वप्रथम यहां 
पर किया गया । जिसमे भारत के कोने-कौमे से हजारो नर-नारियों ने इस सप्ताह भे उत्साह पूर्वक 
भाग लिया । 

जैन दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे प्रत्येक दिन हिन्दू-मुसलमान आदि सभी घर्मो के 
अनुयायी सेकडो की ससया से पधारकर मुनिजी के उपदेशो से लाभ लेते थे । मुनिजी की इतनी 
तेज आवाज थी कि बिवा लाउडस्पीकर के ही शान्तिपूर्वक श्रोता प्रवचन का लाम लेते थे । उनके 
उपदेश्ो से प्रभावित होकर कितने ही मुसलमान तथा मासाहारियो ने शराव व माँस का त्याग कर 
दिया था । 


मगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र का अंग्रेजी मे अनुवाद कराकर प्रकाशित किया 
गया । जैन रामायण का भी प्रकाशन यही से किया गया । जैन भवन लोहामण्डी मे प्रात ६ बजे 
से रात के १० बजे तक वरावर स्थानीय तथा वाहर के भाइयो का ताँता लगा रहता था। जैन 
दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे डाक-तार का इतना आदान-प्रदान होता था कि मारत सर- 
कार को लोहामण्डी मे जैन भवन के पास ही लोहामण्डी डाकघर की स्थापना करनी पड़ी जो अब 
तक कार्यरत है ॥ 

जैन दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे ही कुछ विज्ञेष घटनाएँ उल्लेखनीय हैं ।--सेठ 
रतनलाल जैन मीतल आगरा निवासी की सुपुत्नी णीलादेवी जैन का सम्बन्ध साहू रघुनाथदास (घाम- 
पूर निवासी) के सुपुत्र महावीर प्रसाद गुप्ता के साथ हो गया था । इसी बीच में विवाह के कार्य मे 
अडचन आई, इसी सम्बन्ध मे सेठजी को घामपुर जाना पडा। घामपुर से लौटते समय वरेली एक्सग्रेस 
बरहन भौर दूँडला के बीच मे ट्रंन दुर्घटनाग्रस्त हो गई । इसी दूँन से सेठजी आगरा आरहे ये ! 
इस समाचार को सुनकर लोहामण्डी के जैन-अजैन भाइयो मे चडी हलचल मच गई ॥ जैन विवाकर 
जी महाराज ने भाइयो को शान्त करते हुए घोषणा की कि सेठजी सकुशल हैं और स्टेशन पर दूसरो 
की सहायता कर रहे है बहुत से प्रेमी लोग कार से व डाक्टर सरकार अपनी एम्बुलेंस से घटतास्थल' 
पर पहुँचे । जैसा जेन दिवाकरजी भहाराज ने कहा, वैसा ही सत्य पाया । उनके आश्षीर्वाद से ही 
शादी का भी संकट दूर हुआ और सकुदल विवाह का कार्य सम्पन्न हुआा। विवाह के उपलक्ष मे जैन 
दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से सेठ रतनलालजी ने पुस्तकालय का महत्व समझा एवं 
पुस्तकालय के भवन का निर्माण करोया, जो आज तक वीरपुस्तकालय के रूप से जनता की सेवा कर 
रहा है । लाला मु छ्लीलालजी वाग अन्ता लोह्ामण्डी के सन्‍्तान होकर मर जाती थी। ऐसा चार 
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बार हो गया था, ग्रुर्देव पघारे तव एक लडका हुआ । उसे लालाजी ने जैन दिवाकरजी महाराज 
के चरणो मे डाल दिया। महाराज साहव ने मागलिक सुनाई । वह बालक अब ,श्रवणकुमारजी के 
नाम से है, इस समय ४२ वर्ष के हैं । 

जैन दिवाकरजी महाराज ने चातुर्मास उठने के अन्तिम प्रवचन मे आश्षीर्वाद के रूप मे 
लोहामण्डी के सोना मण्डी के रूप में परिवर्तित होने की शुमकामना प्रकट की । कुछ ही दिनो के 
पश्चात्‌ वास्तव में लोहामण्डी सोनामण्डी हो गई | यहाँ के जैन समाज मे धन-धान्य की वृद्धि होती 
ही चली गई।॥ 

आगरा के चातुर्मास मे ही लाला फूलचन्दजी जैन कानपुर निवासी तथा चौ० किशनलालजी 
कानपुर ने कानपुर में चातुर्मास की विनती की। कानपुर मे चातुर्मास हेतु वहाँ जैन मवन की 
भी व्यवस्था नही थी और न अपने भाइयो के घर ही थे। यह विनती व्यक्तिगत आधार पर थी । 
यह विनती दिवाकरजी महाराज ने सेठ रतनलाल जैन तथा लोहामण्डी के भाइयो से सलाह करके 
स्वीकार कर ली। चातुर्मास के पश्चात्‌ ही हाथरस से होते हुए शिप्य-मण्डली के साथ कानपुर पघार 
गये । हाथरस में श्रीचन्दन मुनिजी महाराज की दीक्षा घूमघाम से हुई। 


मार्य मे जेनधर्मं का उपदेश देते हुये दिवाकरजी महाराज ने लखमनदास बाबूराम की घरममशाला 
में चातुर्मास मनाया। जोकि श्री फूलचन्दजी की ही धर्मशाला थी | इस कानपुर के चातुर्मास में 
निग्न॑स्थ प्रवचन सप्ताह का भी कार्यक्रम बडे उत्साह के साथ मनाया गया। लाला फूलचन्दजी 
(कानपुर निवासी) ने स्वयं अपने आप ही पूरे चातुर्मास का व्यय वहन किया और ठहरने व मोजन 
का ऐसा ग्रवन्ध किया कि स्थानकवासी जैन समाज के लिये एक आदर्श उपस्थित किया। 
जिसकी प्रशंसा दिवाकारजी महाराज के दर्दानाथे आने वाले लोगो ने मुक्त-कठछ से की | उसी समय 
जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से जैन भवन की स्थापना की गई। लाला फूलचन्दजी जैन 
ने भवन वनाने के लिये अपना वहुत बडा भवन दे दिया जोंकि “माता उक्मिणी जैन भवन” खोआ 
वाजार, कानपुर के नाम से प्रसिद्ध है तथा साधु व साध्चियो के समय-समय पर चातुर्मास होते 
रहते हैं। एस० एस० जैन सघ की स्थापना भी उसी चातुर्मास मे हुई थी जिसकी व्यवस्था सुचारु 
रूप से अब तक चल रही है । शी 


५०००---०--०---०--०- 
बाहुबलि सतयुग हुए, 
प्रथम मलल्‍ल पहिचान । 
हनुमत श्री वच्ञाँग प्रभु, 
द्वितीय मल्‍ल सुजान । 
ह्वितीय मल्‍ल सुजान, 
तृतीय मल्ल सुभीम है । 
चतुर्थ मल्‍्ल श्रीदिवाकर, 
विश्व श्रमण सुसीम है। 
सूर्यभानुजी डांगी-- $ 
-०--०--०--०--०-*$ 
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“७७ अफीम भी गुड़ बन गया 2267 


# गणेशसुनि श्षास्त्री 


मानवता के महा मसीहा, जैनदिवाकर सत महान्‌ । 
सर्वे हिताय सुखाय विरति का, जीवन जीया त्याग-प्रधान ॥ 
झोपडियो से महलो तक की, जिनको श्रद्धा प्राप्त हुई । 
वनकर वहीं अनन्त लोक मे, कीर्ति रूप मे व्याप्त हुई ॥ 
>< 3 >< 
अफीमची ने कहा सेठ से, पैसे लो दो मुझे अफीम । 
किसे चाहिये ” कारण वतला, फिर हम देंगे तुझे अफीम ॥ 
रोगी को देते हैं देते-- अफीमची को कभी न हम । 
गुस्सा करके चला गया वह, झूठा करता हुआ अहम ॥ 
लाइसेन्स शुदा नर ही कर-- सकता था इसका व्यापार | 
रखा सेठ के पास पुराना, जिससे कुछ करते उपकार ॥ 
>८ है ् 
कोटा जाते हुए पधारे, सुवासरा--मंडी में आप। 
जेंन दिवाकर संत चौथमलजी, का भारी पुण्य प्रताप ॥ 
मिश्रीमल जी ही मुखिया थे, इन ने ही सव किया प्रवन्ध । 
साधामिक सेवा से मिलता, धर्मोत्साह अपूर्वानन्द ॥ 
ऐ. 2८ >< 
आया हुआ पुलिस इन्स्पेक्टर, कभी जाँच के लिए यहाँ । 
अफीमची बदला लेने को, पहुँच गया है तुरत वहाँ ॥ 
सेठ अफीम वेचता है पर, लाइसेन्स न उसके पास । 
देखो, चलो, अभी पकड़ा दूं, जो न करो भेरा विश्वास ।। 
अपनी उन्नति हो जाएगी, जो पकड़्गा ऐसे केस । 
अफीमची को साथ ले लिया, और ले लिए पुलिस विज्ञेप ॥ 
>< >< >< 
कहा इन्स्पेक्टर ने आकर, हमे तलाशी लेनी हे ! 
कहा सेठजी के लडके ने, हमे तलाशी देनी है ॥ 
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क++++++ *+-+++ ++ ++ +-+ 
कैफ कैफ कक कक कैफ $+ ++ $-+ $+ $+ $-+ ++ ३+ +क $+ ++ +-+ ++ $-+ ++ 


क++-++-+ ++ *+ ++++++ 


हम न अफीम वेचते केवल, ग्रुड ही बेचा करते हैं। 
किसी इन्स्पैक्टर से हम, नहीं कभी भी डरते हैं ॥ 
लगे तलाशी लेने लेकिन, कही न आई नजर अफीम | 
रोग नाड में पकडा जाये, तो देता है दवा हकीम ॥ 
>८ >< ८ 
गये हुए थे सेठ कथा मे, और जहाँ बनता भोजन । 
घटनास्थल पर जो देखा वह, कहा किसी ने जा फौरन ॥। 
सेठ गये ग्ुर्ेव पास मे, लेने अन्तिम मंगल पाठ । 
स्थिति बतलाकर बोले गुरुवर ! भय ने मुझको खाया काट ॥ 
गुरु बोले सव अच्छा होगा, बैठों ग्रिनों मन्त्र नवकार। 
इससे बढ़कर और न कोई, हो सकता दुख मे आधार ॥ 
>८ है >< 
जिनमे भरी अफीम पुलिस को, नजर आ रहा ग्रुड ही गुड । 
लगी सफलता हाथ नहीं जब, मन ही मन वे रहे सिकुड ॥ 
आई गध अफीम की, किन्तु न मिली अफीम । 
फल हो गई पुलिस ने, जो सोची थी स्कीम ॥ 
क्षमा याचना कर गये, बोल रहे सब लोग। 
गुड बन गया अफीम का, देखो मन्त्र प्रयोग ॥ 
>< >< ल्‍९ 
सुना सेठ ने सारा किस्सा, वोला श्रीगुरुवर की जय। 
उठा जाप से ग्रुरु-चरणों मे, झुक गया, रहा न कुछ भी भय ॥ 
गुड कैसे बन गया बताओ, रखा हुआ था जहाँ अफीम । 
यही घर्मं का फल होता हैं, मीठा हो जाता है नीम ।। 
>< >< ४3 
जन दिवाकर जी के ऐसे, 
कितने ही हैं पुण्य-प्रसग | 
“मुनि गणेश” शास्त्री देता है, 
इनको नव-कविता का रंग।॥ 
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| श्री जैन दलञकर-स्कृति-ग्ल्थ 


श्री जेन दिवाकर- स्कृति-झन्ध ' 


स्मृतियों के स्वर * १२२: 


आध्यात्सिक-ज्ञान की जलती हुई मशाल 
2 श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 


जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज जैन समाज के एक तेजस्वी मनीपी मुनिराज ये । 
उनका बाह्य और आमस्यन्तर व्यक्तित्व हृदय को लुभाने वाला मौर मन को मोहने वाला था । 
ऊँचा कद, गौरवर्ण, भव्यमाल, ऊँची और उठो हुई नाक, पीयूप रस वरसाते हुए नेन-युगल, बडे 
कान, लम्बी भुजाएँ, भरा हुआ आकर्षक भव्य मुखमण्डल, यह था दिवाकरजी महाराज का वाह्म 
व्यक्तित्व, जिसे देखकर दर्शक आानन्द-विभोर हो उठता था। वह कभी उनकी आकृति की तुल्नना 
स्वामी रामतीर्थ से करता और कमी विवेकानन्द से, कभी दुद्ध से, तो कमी श्रीकृष्ण से । बाह्य 
व्यक्तित्व जहाँ इतना आकर्षक था, वहाँ बान्‍्तरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक आकर्षक था। वे 
एक सम्प्रदाय विशेष के सन्त होने पर भी, सभी सम्प्रदायों की महाचता का आदर करते थे। स्नेह- 
सदमावना के साथ उनमे मैन्नी स्थापित करना चाहते थे । वे घर्मंसंघ के नायक थे तथापि उनमें 
मानवता की प्रधानता थी । वे जन-जन के मन में सुसस्कारों का सरसब्ज ठाग लगाना चाहते 
थे। स्वयं कष्ट सहन कर दूसरो को आनन्द प्रदान करना चाहते थे। उनमे अपार साहत था, 
चिन्तन की गहराई थी, दूसरो के प्रति सहज स्नेह था। उनका व्यक्तित्व नौर ऋइृतित्व बहुमुली था। 
उन्होंने व्यवहार-कुशलता से जन-जन के मानस को जीता था गौर सयमनावता के द्वारा अन्तरंग 
को विकसित किया था। जो भी उनके निकट सम्पर्क मे आता वह उनके स्वच्छ हुदय, निश्छल 
व्यवहार से प्रमावित हुए बिना नहीं रहता 


जन दिवाकर चौघमलजी महाराज श्रमण-परम्परा के एक ओोजस्वी और तेजस्वी प्रतिनिधि 
सन्त थे। वे विशिष्ट व्यास्याता, अग्रणी ध्वजवाहक ही नहीं अपितु सर्वोपरि नेता थे । उन्होंने 
नवीन चिन्तन दिया। उनमे धर्म और जीवन के मर्म को समझने की अदभुत क्षमता थी। उन्होंने 
जीवन को आचार की उत्कृष्टता, विचारों की निर्मतता और नैतिकता से सजाने की प्रेरणा दी । 
जातिवाद, पंथवाद, प्रान्तवाद से ऊपर उठकर उन्होंने मानव को महामानव बनने के लिए प्रेरित 
किया। उन्होंने वताया--घधर्म, संस्कृति और समाज का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । जब तक ये तीनों 
खण्ड-खण्ड रहेंगे वहाँ तक जीवन मे अखण्डता नही जा सकती । 

मैंने सर्वप्रथम उनके दर्शन उदयपुर मे सन्‌ १६३६ में किये थे। मैं अपनी मातेशवरी 
तीजवाई के साथ पहुँचा था, जिनका दीक्षा के पश्चात्‌ महासती प्रभावतीजी नाम है ॥ माताजी को 
आगम साहित्य व स्तोक साहित्य का गम्भीर ज्ञान है। उन्होंने दिवाकरजी महाराज से झवेक 
जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं । माताजी ने पूछा--“अग्प्रविष्ट! कौर 'अग-वाह्म' मे क्या अन्तर है ? 

दिवाकरजी महाराज ने कहा---जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकमाष्य में अग- 
प्रविष्ठ श्रुत उसे माना है, जो श्रुत गणघर महाराज के द्वारा सूत्र रूप मे रचा गया हो, तथा गणघधरो 
के द्वारा प्रश्न करने पर तीयकर भगवान्‌ जिसका प्रतिपादन करते है बौर जिसमे शाइवत सत्य 
रहा हुमा होता है। अगप्रविष्ट सदा शाश्वत रहता है। कभी ऐसा नहीं कि वह नही था। 
वह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वह था, और है तथा भविष्य में भी रहेगा । वह पह्नूव है, 
नियत है, भाइवत है, अक्षय है, अब्यय है, अवस्थित और नित्य है ऐसा समवायाग और नन्‍दीसूत्र 
में स्पष्ट रूप से बताया गया है ॥ 


अग-वाह्म वह है, जिसके अर्थ के प्रर्पक तीर्थंकर भगवान हैं, और जिस सूत्र के रचयिता 


: १२३ * आध्यात्मिक-ज्ञान की जलती हुई मशाल | रो जैन दिवकर- स्वूलि्डह« | स्मृति ग्रल्थ / ।( 





स्थविर हैं तथा जो विना प्रदइन किये ही तीथ्थकरो द्वारा प्रतिपादित है। तात्पयें यह है कि झग..त 


प्रविष्ट के प्रर्षक भी तीथंकर हैं ओर अग-बाह्म के प्ररूपक भी तीर्थंकर है। पर मृल वक्‍ता एक 
होने पर भी सकलनकर्ता पृथक होने से अग्र-प्रविष्ट और अग्रबाह्य ये भेद किये गये है 

माताजी ने पूछा--'मूल सूत्र' गौर 'छेंदसूत्र” किसे कहते हैं ?” 

दिवाकरजी महाराज ने उत्तर देते हुए बताया--/”जिन आगमो मे मुख्य रूप से साधु के 
आचार-सम्बन्धी मूल गुण--महात्रत, समिति, गुप्ति आदि का वर्णव हो और जो साधु-जीवन के 
लिए मूलरूप से सहायक बनते हो और जिनका अध्ययन सबसे पहले किया जाय वे “मुलसूत्र' हैं । 
इसीलिए सबसे पहले साधु को दशवैकालिक सूत्र पढाया जाता है। उसके बाद उत्तराष्ययन सुत्र 
पढाया जाता है | 

/ छेंदसूत्र' प्रायशिचित्त सूत्र हैं। पांच चारित्र मे दूसरा चारित्र 'छेदोपस्थापनीय' है | दस 
प्रकार के प्रायश्चित्तों मे छेद सातवाँ प्रायश्चित्त है। आलोचनाहे प्रायश्चित्त से छेंदाहँ प्रायदिचित्त 
सातवाँ प्रायक्चित्त है। ये सातो प्रायश्चित्त, उस श्रमण को दिये जाते हैं जो श्रमण-वे० मे होते है । 
भोर शेष तीन अन्तिम श्रायश्चित्त वेष-मुक्त श्रमण को दिये जाते हैं। छेद प्रायक्चित्त से उसके पूर्व 
के जितने भी प्रायश्चित्त हैं उन्तो ग्रहण किया गया है ॥ इन्ही प्रायश्चचित्तो के साधक अधिक होते 
है । छेंदसूत्रो के अर्थागम के प्ररूपक भगवान महावीर है। अन्य सूत्रो के रचयिता स्थविर भगवान 
हैं । छेंदसूत्रो मे एकसूत्र का दूसरे सूत्र से सम्बन्ध नहीं होता। सभी सूत्र स्वतस्त्र अर्थ को लिये 
हुए होते हैं । इसीलिए भी इन्हे छेदसूत्र कहा है ।” 

माताजी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की---'नन्दीसूत्र को मूलसूत्र क्यो कहा है ? उसमे तो चारित्र 
का कोई निरूपण नही है ।” जैन दिवाकरजी महाराज ने समाधान दिया---“पांच आचार मे सबसे 
पहला भाचार ज्ञान है । ज्ञान के बिता अन्य आचार का सम्यक्‌ पालन नहीं हो सकता । नन्‍्दीसूत्र 
मे ज्ञान का निरूपण होने से इसे मूलसूत्र मे स्थान दिया गया है ।7 

माताजी ने पूछा--“उत्तराष्ययन सूत्र मे अकाममरण और सकाममरण का वर्णन है ! इस 
अकाममरण और सकाममरण का तात्पर्य क्‍या है ?” 

जैन दिवाकरजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा--“जो व्यक्ति विषय कपाय मे आतसक्त होने 
के कारण मरना नही चाहता, किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मृत्यु का वरण करता है, उसका मरण 
विवद्यता से होता है, अत वह अकाममरण है । उसे दुसरे शब्दों मे 'बाल-मरण? ही कहते हैं । 
सकाममरण वह है जिस व्यक्ति के मन मे विषयो के प्रति आसक्ति नही है, जीवन और मरण दोनो 
गाकाक्षाओं से मुक्त है, मत्यु का समय उपस्थित होने पर भी जिसके अन्तर्मानस में तनिक मात्र भी 
भय का सचार नहीं होता, किन्तु मृत्यु के क्षणो को भी जीवन की तरह प्रिय मानकर आनन्दित 
होता है, सकटपूर्ण उन क्षणो मे भी मन से सकल्प-विकल्प न कर पापो का परिहार कर, आत्म- 
साधना के लिए अश्षत आदि का परित्याग करता है, वह सकाममरण है। इसे 'पडितमरण” भी 
कहते हैं। ओर यह मरण 'व्रितिमरण' भी कहा जाता है ।” 

माताजी ने पृछा-- 'पढावश्यक मे एक आवश्यक “कायोत्सग' है, और बारह प्रकार की 
निजेरा मे अन्तिम निर्जरा का नाम कायोत्सर्ग है । कायोत्सगं का शाब्दिक अर्थ काया का परित्याग 
है । काया का परित्याग कैसे किया जा सकता है ?” 

जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा---”का्योत्सर्ग का अर्थ केवल काया का परित्याग नही है, 
कायोत्सग्रे का वास्तविक अर्थ है--'काया की ममता का त्याग' । उसकी चचलता का विसर्जन है | 
कायोत्सर्य मे फेवल ब्वासोच्छवास जैसी सूक्ष्म प्रवृति रहती है, अन्य सभी प्रवृत्तियों का निरोध 
किया जाता है। कायोत्सर्ग खडे होकर भर बैठकर किया जा सकता है ।” 
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इस प्रकार माताजी ने दिवाकरजी महाराज से अनेक प्रदन पूछे बौर योग्य समाधान 
पाकर वे बहुत ही प्रमुदित हुई । इन प्रइनों के उत्तरो मे दिवाकरजी महाराज का गम्भीर आगम- 
ज्ञान स्पष्ट रूप से झलक रहा है। सक्षेप मे और सारगर्मित जो उन्होंने उत्तर दिये, वे उनकी 
विद्वता के परिचायक हैँ । मैं भी उनके उत्तर देने की शैली पर मुग्ध हो गया । 


वि० स० १६३६ में उदयपुर वर्षावास में साताजी सदुगयुरुणी जी विदुपी महासत्ती श्री सोहन 
कृवरजी के साथ कभी-क्ी मध्याह्ल मे दिवाकरजी महाराज जहाँ विराजे हुए थे, वहाँ जाती थीं 
बौर ज्ञान-दर्चा कर बहुत्त ही आाह्वादित होती थी ॥ 


उदयपुर मे दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों में सहस्लाधिक व्यक्ति उपस्थित होते थे 
जँनियो की अपेक्षा मी अज॑तो की सख्या अधिक होती थी। हिन्दू, मुसलमान सभी लोग उसके 
प्रवचनों में उपस्थित होते और उनके प्रवचनों को सुनकर वे दुब्यंसनो का परित्याग कर अपने 
जीवन को घन्य अनुभव करने लगते । वे चाणी के देवता थे। कब, कितना और कंसा बोलना चाहिए 
यह भी वे खूब अच्छी तरह से जानते थे । उनके प्रवचनों की यह विशेषता थी कि वे चाहे जैसा भी 
विषय लेते, उसे उत्तना सरल गौर सरस बनाकर प्रस्तुत करते कि श्रोता ऊबता नहीं घकता नहीं ) 
प्रवचनों के बीच में इस प्रकार सूक्तियाँ, उतक्तिययाँ कोर हृष्टान्त देते थे कि श्रोता आनन्द से साचने 
लगता । और चुम्बक वी तरह श्रोता को इस तरह से खींचते थे कि वह सदा के लिए उनके 
प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित रहता | वे जिघर से विहार करके भी निकलते चाहे छोटे 
से छोटा भी ग्राम क्यो न हो, वहाँ लोगो की अपार मीड उनके प्रवचन चुनने के लिए एकत्र हो 
जाती । चहे साक्षर हो चाहे निरक्षर, सभी उनके प्रवचनों को सुनकर अपूर्व तृप्ति का भनुभव 
करते १ वे अपने प्रवचनों मे सामाजिक-घार्मिक और जीवन-सम्बन्धी गृढ पहैलियो की इस प्रकार 
सुलझाते थे कि जन-जीवन ही बदल जाता । वे कभी-करमी कु-रूढियों के परित्याग हेतु तीद्र 
व्यग्य भी करते थे | राजस्थान मे होली पर्दे के अवसर पर कुछ अध-श्रद्धालु लोग नग्न देव की 
उपासना करते हैं उतकी वडी-बडी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें सजाते हैं। वे “ईलाजी” के माम से 
विश्व॒त हैं। दिवाकरजी महाराज का एक ग्राम में प्रवचन था। होली का समय होने से चाजार 
में ईलाजी को सजाकर रखे थे। इस अभद्र औौर अश्लील मूर्ति की उपासना करते हुए भूढ लोगो को 
देखकर उनका दिल द्रवित्त हो गया | उन्होंने प्रवचन मे ही उपदेश देने के पश्चात्‌ श्रोताओं से पुछा- 
कि ईलाजी आपकी किस पीढ़ी मे लगते हैं ? इस प्रकार कामोत्तेजक व्यक्ति की उपासना करना 
मारतीय ससस्‍्कृतति के प्रतिकूल है । विकारवर्द्धक कोई भी देव के रूप मे उपास्य नही हो सकते । 
आय सभी नियम ग्रहण करें कि हम इस प्रकार उपासना आदि न करेगे। जो नियम ग्रहण नहीं 
करेगा चह उनका पुत्र कहलाएगा। 


यह सुनते ही सभी श्रीताओ ने खडे होकर नियम भ्रहण कर लिया । सदा सर्वंदा के लिए 
उस ग्राम से ईलाजी को निष्कासित कर दिया । इस तरह प्रत्येक कुरीतियों पर वे सटीक आलोचना 
करते | अपने श्रोताओं को उन कुरीतियी के दुगुंण समझाकर उनसे मृक्त करवाते | उतके निकट 
सम्पर्क में आने वाले असेक क्षत्रियों ने तथा शूद्रो ने मासाहार, मत्त्त्याहार बौर मदिरापान का 
त्याग किया। गौर हजारो ने छिकार जैसे दुर्व्यसन से मुक्ति पायो। अनेक महिलाएँ दुराचार 
के आधार पर अपना जीवन-यापन करती थी, उन्होंने दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों को सुबकर 


सदा के लिए अपना जीवन ही परिवर्तित कर दिया। वासना को छोडकर ये उपासना करने 
लगी। 


ध्््य्य्प्थ 
१२५ * आध्यात्मिक-ज्ञान को जलती हुई मशाल | श्रीजैन दिवाकर-स्कृति-इल्थ_] दिताकर- स्मृति ग्रन्थ कि 2 ९ |; 


यह था उनकी वाणी का चमत्कारी प्रमाव | मैंने उदयपुर मे अनेक बार उनके प्रवचन 
सुने । उनकी वाणी मे ओज था, तेज था । वे शेर की तरह दहाडते थे। थे केवल वक्ता ही नहीं 
चरित्र-सम्पदा के घनी थे। उनका चारित्र तेजोमय था। कथनी के पूर्वे वे अपनी करनी का निरीक्षण 
करते थे । इसलिए उनके उपदेश का असर बहुत ही गहरा होता था, वह सीधा हृदय मे पैठ जाता 
था | जो बात हृदय से निकलती है वही बात पूसरो के हृदय मे प्रवेश करती है । दिवाकरजी 
महाराज फे प्रवचनो की यही विशेषता थी । 


मैंने परम श्रद्धेय महास्थविर श्री ताराचन्दजी महाराज गौर उयाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी 
महाराज के सन्निकट आहंती दीक्षा ग्रहण की सन्‌ १९४० मे । उस समय दिवाकरजी महाराज अपने 
अनेक दिष्यो सहित जोधपुर का यशस्वी वर्षावास पूर्णंदर मोकलसर पघारे। परमात्मा कहाँ है? 
इस विषय पर उनका मामिक श्रवचन हुआ । उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि आत्मा जब तक 
कर्मों से वद्ध है वहाँ त्तक वह आत्मा है, कर्मों से मुक्त होने पर वही आत्मा परमात्मा वन जाता है। 
ब्रात्मा परमात्मा में कर्म हो का नेद है। 
फाट दे गर फर्म तो फिर भेद है, न खेद है। 


“भप्पा सो परमपष्पा” कर्म के आवरण को नष्ट करने पर आत्मा का सही स्वरूप प्रगठ होता 
है । वही परमात्मा है ( आत्मा के असख्य प्रदेश हैं। एक-एक आत्म-प्रदेश पर अनन्त कर्मों की 
वर्गंणाएँ लगी हुई हैं जिसके कारण आत्मा अपने सही स्वरूप को पहचान नही पाता । जैसे एक 
स्फटिक मणि के सन्निकट ग्रुलाव का पुष्प रख देने से उसकी प्रतिच्छाया स्फटिक मणि में गिरती 
है जिससे स्फटिक मणि गुलाबी रग की प्रतीत होती है, पर वस्तुत- वह गुलाबी नही है । वैसे ही 
कर्मों के गुलाबी फूल के कारण आत्मा रूपी स्फटिक रंगीन प्रतीत हो रहा है। वह अपने भापके 
असली स्वरूप को भूलकर विभाव दद्या मे राग-द्वेप मे रमण कर रहा है । परमात्मा बनने का अथे 
है, आत्मा के छुद्ध स्वरूप की प्राप्ति । जब तक पर-भाव रहेगा, वहाँ तक पर-भाव मिट नहीं सकता 
जब तक स्व-दर्शंन नहीं होता वही तक प्रदर्गन की इच्छा होती हे । जैन धर्म का विद्वास प्रदर्शन 
में नहीं, स्व दक्षेनर मे है। उसकी सारी साधना-पद्धति स्वदर्शत की पद्धति है । आत्मा से परमात्मा 
चनने की पद्धति है । 

3 अकारे उनका मसार्मिक प्रवचन सुनकर मुझे प्रसन्‍नता हुई । भध्याह्वष मे प्रृज्य गुरुदेवश्री 
के साथ मैं उनकी सेवा मे पहुँचा । मैंने देखा वे उस वृद्धावस्था से सी कलम थामे हुए लिख रहे थे । 
उनकी लेखनी कागज पर सरपट दौड रही थी । हमे देखकर उन्होने कलम नीचे रख दी और 
मुस्कराते हुए कहा--/ “आज का दिन बडा ही सुहावना दिन है । आज मुनिवरो से मिलकर हादिक 
आज्वाद हुआ है ।” 

मैंने निवेदन किया--“स्थानकवासी समाज मे इतनी सम्प्रदायें पन्रप रही हैं जिनमें तनिक 
मात्र भी मौलिक भेद नही है | जरा-जरा से मतभेद को लेकर सम्प्रदायवाद के दानव खडे हो यए हैं 

और वे एक-दूसरे को नष्ट करने पर तुले हुए है । ऐसी स्थिति भे आप जैसे मूर्घन्य मनीषियों का 
ध्यात उन दाचवो को नष्ट करने के लिए क्यो नही केन्द्रित होता ? इन दानवो ने हमारा कितना 
पत्तन किया है ? हम एक होकर भी एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारी इस दयनीय स्थिति 
को देखकर आज का भ्दुद्ध वर्ग विचार कर रहा है कि ये धर्म-ध्वजी किघर जा रहे हैं ? केशीश्रमण 
ओर गौतम के बीच में तो कुछ व्यावहारिक और ऊपरी सेद्धान्तिक मतभेद भी थे, पर स्थानकवासी 
समाज में तो जो इतनी सम्प्रदाय हैं उतमे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। केशीक्षमण और 
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४५ गौतम दोनो विभिन्‍न परम्पराओं के थे) उन्होंने मिलकर एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया । 
क्या हम ऐसा आदशे उपस्थित नहीं कर सकते ? एक दिन सम्प्रदाय विकास का मूल रही होगी, 
पर आज वे ही सम्प्रदायें विनाश का मूल बन रही हैं। निर्माण फे स्थान पर हमारे मुस्तेंदी कदम 
निर्वाण की ओर बढ़ रहे हैं ।॥ क्या आपका मानस इससे व्यथित नहीं है ॥” 

दिवाकरजी महाराज ने कहा--देवेन्द्र, तुमने मेरे सत की वात कही है । तुम जैसे वालको 
के मन मे भी ये प्रइव कचोट रहे है--यह प्रसन्नता की वात है । जब हम छोटे थे, उस समय का 
वातावरण और था, तब सम्प्रदायवाद को पन्रपने की घुन अनेको मे सवार थी, हमारा विरोध होता 
था, हमारे प्रतिद्न्द्दी हमारे को कुचलने को तुले हुए थे और हम उस विरोध को चिनोद मानकर घर्मे 
प्रभावना एवं उच्च चारित्र-पालन के साथ चलते थे। मैं इस सत्य तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि 
हमारी पृज्य हुक्मीचन्द-सम्प्रदाय के दो विभागों ने काफी समाज को क्षति भी पहुँचाई है ! यदि हम 
दोनो एक होते तो आज जितनी इस सम्प्रदाय ने धर्म की प्रभावना की है उससे कई गुनी अधिक 
घम्मे की प्रमावना होती, इस सम्प्रदाय को अजमेर सम्मेलन मे भी एक बनाने के लिए बहुत प्रयास 
हुआ । पर दुर्भाग्य है, हम एक वनकर भी बने न रह सके । आज मेरे मानस में ये विचार-लहरियाँ 
वरगित हो रही हैं कि सम्प्रदायवाद को खतम कर एक आदर्श उपस्थित करूँ । सैं स्वय किसी पद 
का इच्छुक नहीं हूँ । मैंने अपनी सम्प्रदाय के आचारये पद को लेने के लिए भी स्पष्ट शब्दों मे इस- 
कारी कर दी। मेरी यही इच्छा है कि सम्पूर्ण जेत समाज एक मच पर आये । सभी अयनी परम्परा 
फे अनुसार साधनाएँ करते हुए भी कुछ बातों मे एकता हो । स्थानकवासी समाज एक भाचार्य के 
नेतृत्व भे रहकर अपना विकास करें। मैं इस सम्बन्ध मे प्रयास कर रहा हूँ । वह प्रयास कब मूर्त॑ 
रूप ग्रहण करेगा यह तो भविष्य ही बताएगा ॥” 

जैन दिवाकरजी महाराज फे साथ दो दिन तक विविध विषयो पर वार्तालाप हुआ । मूझे 
यह लिखते हुए गोरव अनुभव हो रहा है कि उन्होंने अपनी सम्प्रदाय को कुछ समय के परचात्‌ 
सगठन की भव्य-मावना से उत्प्रेरित होकर विसर्जित किया और पाँच सम्प्रदायों को एक रूप प्रदान 
किया । उन पाँच सम्प्रदायो मे सबसे अधिक तेजस्वी और वर्चस्त्री व्यक्तित्व दिवाकरजी महाराज 
८ का था, ओर साथ ही सबसे अधिक साधु-समुदाय भी दिवाकरजी महाराज का था, तथापि उन्होंने 

आचाय॑ पद को स्वीकार नहीं किया ॥ यह थी उनकी महानता । जिस पद के लिए नेक लोग 

लालायित रहते है उस पद को प्राप्त होने पर भी ठुकरा देवा यह उनके उदात्त मानस का 
प्रतीक है १ 

जैन दिवाकरजी महाराज से मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ ॥ उनके अनेक संस्मरण जाज भी 
भेरे स्मृत्याकाद मे चमक रहे हैं। मैं कजूस की भांति उन सस्मरणों को सहेज कर रखने मे ही 
आनन्द का अनुभव कर रहा हूं । 

जैन दिवाकरजी महाराज वक्ता थे, लेखक थे, कवि थे, चिन्तक थे, आगम साहित्य के 
मर्मश विद्वात थे, समाज-सुघारक थे, सगठन के सजग प्रहरी थे । उनके जीवन मे एक नही, अनेक 
विशेषताएँ थी । जब भी उनकी विज्येषताओं का स्मरण आता है, त्यो ही श्रद्धा से सिर नत हो 


जाता है । उनका स्मरण सदा बना रहे। मैं उनके मंगल आशीर्वाद से आध्यात्मिक धारमिक 
साहित्यिक सभी क्षेत्रो मे निरन्तर प्रयति करता रहूँ यही मगल मनीषा है । 





न्ख्क्छा 
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१२७ प्रेरणा पुज्ज 


प्रेरणा पुञुज 
>& महासती थी प्रभावत्तीजी 


सारे नगर मे एक विचित्र चहल-पहल थी। सभी के चेहरे खिले हुए थे। उनके मन में 
अपूर्व प्रसन्नता थी ) मैंने अपनी सहेली से पूछा---/वहिन, आज इतना उल्लास क्यों है ? सभी 
लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं 7” 


सहेली ने वताया--क्या तुझे पता नही ? आज जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज हमारे 
नगर मे आ रहे है। यह उसकी तैयारी है। महापुरुषों का देन और उनका सत्सग महान्‌ भाग्य से 
मिलता है । एकक्षण का भी महापुरुषों का सत्सण जीवन का आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है। 
एकक्षण काला-कलुठा लोहा पारस का स्पर्श करता है, तो वह चमकने लगता है । उसके मुल्य मे 
परिवतेन हो जाता है । वही जीवन की स्थित्ति है) महापुरुषो के सग से जीवन का रग भी वदल 
जाता है। उसमे निखार आता है ।” इसी पवित्र भावना से उत्प्रेन्ति होकर मैं मी अपनी सहेली के 
साथ जैन दिवाकरजी महाराज के स्वागत हेतु पहुँची । मैंने देखा एक विशालकाय, तेजस्वी चेहरा 
मौर उस पर आध्यात्मिक तेज लिए सन्त पुरुष सामने हैं। प्रथम दहन मे ही मेरा हृदय श्रद्धा से 
नत हो गया । 


उस समय मैं उदयपुर मे स्थिरवास विराजी हुई परम चिदुपी साध्वी रत्त सदगुरुणी जी 
श्री सोहन कृवरजी महाराज के पास घामिक अध्ययन करती थी। मेरा पुत्र धन्नालाल जो उस 
समय ग्ृहस्थाश्रम में था, बाद मे प० रत्न देवेन्द्र मुनिजी वने और मेरी पुत्री महासती पुष्पावतीजी, वे 
दोनो भी सदग्रुरुणीजी के पास घामिक अध्ययन करते थे । में सदगुरुणी के साथ जैन दिवाकरजी 
महाराज के प्रवचन सुनने पहुँची । उनके प्रवचन में एक अनूठी विशेषता थी कि सभी विचारघारा 
के लोग उपस्थित होते थे । उनकी वाणी में ऐसा गजब का अतिशय था कि सुनी-सुनायी वात भी 
जब वे कहते थे, तो ऐसा प्रत्तीत होता था कि बिलकुल नयी वात्त सुन रहे हैं। अपने विचारों को 
प्रस्तुत करने का ढग उनका अपना था जिसमे श्रोता ऊबता नहीं था । वह यही अनुभव करता था । 
कि प्रवचत जितना अधिक लम्बा हो उतना ही आनन्द की उपलब्धि होगी । आप सफल प्रवक्ता ये । 


जैन दिवाकरजी महाराज प्रवक्ता के साथ एक सरस कवि भी थे । उनकी कविता मे शब्दो 
की छठा, अलकार आदि का अभाव था । पर वे सीधे, सरल और सहज हृदय से निकली हुई थीं। 
उसमे साघुता का स्वर मुखरित था, भावों का प्रभात था, विचारों का वेग था । यही कारण है 
आपकी सेकडो पद्म रचनाएँ लोगो को कण्ठस्थ है । वे झूमते हुए गाते हैं) मेरा अपना अनुभव है 
जिन कविताओं या पद्च-साहित्य मे पाछित्य का प्रदर्शन होता है, सहज हृदय से जो नहीं निकली 
हुई होती हैं, उतका जन-मानस पर स्थायी प्रमाव नही पडता । 


दिवाकरजी महाराज का प्रवचन व कविताएँ ही सरल नही थीं, उनका जीवन भी सरल 
था। जो मन मे था वही वचन में था और वही आचरण में भी। उनके जीवन मे बहुरूपियापन 
नहीं था। उनका यह स्पष्ट मन्तव्य था कि सीधे बने विना सिद्ध गति सिल नहीं सकती । उदयपुर 
के महाराणा फतेहसिहजी और भोपालसिहजी जापके उपदेशो से प्रभावित थे । 


जैन दिवाकरजी महाराज के साथ मेरी जैनागम, जैनदर्शंव को लेकर चर्चाएँ मी अनेक 
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वार हुई जिसमे उनका गम्भीर सैद्धान्तिक ज्ञान झलकता था। कठित वियय को सरल और सरस 
गब्दो से वे भ्रस्तुत करते थे जिससे प्रइनकर्त्ता को वह विपय सहज ही समझ में भा जाता था । 


यह बढे हर्ष और गौरव का विपय हैं कि जैन दिवाकर शतताव्दी वर्ष मे उनसे सम्बन्धित 
अनेक कृतियाँ प्रकाश मे आई है और अब स्मृति-अन्ध प्रकाशित हो रहा हैं। स्मृति-ग्रन्थ के माध्यम 
से एक साहित्यिक महत्त्वपूर्ण कृति प्रस्तुत की जा रही है। में उस स्वर्गीय ज्योतिपुन्ज क्रान्तर्शी 
युगपुरुष के चरणों मे अपने श्रद्धासुमन समपित्त करती हूँ और आशा करतो हूँ कि उनका पवित्र 
जीवन हम सभी के लिए सदा प्रेरणा-पुझूज बना रहे । 


क्या ये चमत्कार नहीं है ? 
श्री चॉदसल सारु (मंदसौर) 


गुरुदेव का वि० स० १६६६ का चातुर्मास मन्दसौर मे था । इसी चर्ष गाँधीजी के चान्निघ्य 
में 'भारत छोडो आन्दोलन” का आरम्म हुआ | मुझे तथा मेरे साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके 
ले गयी। हमारे सघ-प्रमुख श्री मिश्रीलालजी बाफना ने गुरुदेव से इस सम्बन्ध मे निवेदव किया । 
उन्होंने सहज ही कहा--चिन्ता मत करो, सब आठ-दस दिन में छूटकर घर आ जाएँगे! । यही 
हुआ । हम लोग नर्वे दिन विना शर्त के छोड दिये गये । 

इसी चातुर्मास मे एक और अविस्मरणीय घटना हुई। एक सहधर्मी भाई का इकलौता 

पुत्र, जिसकी उम्र करीव बीस साल रही होगी, डबलनिमोनिया मे फेस गया । उसे भुरुदेव के पास 
मागलिक सुनवाने ले गये । मैं भी साथ गया । सब दुखी थे, सच की आँखें डवडवाई हुई थी, किन्तु 
गुरुदेव ते शान्तिपुर्वक मागलिक सुनाया और कहा सब ठीक हो जायेगा। सचेरे वह स्वय उठकर 
व्याख्यान मे जा जाएगा । सारा वातावरण ही बदल गया। मैंने उचित दवा लाकर दी और कम्बल 
ओढाकर सुला दिया | वह सो गया, और सबेरे व्याख्यान मे जरा गया | 

इसी चातुर्मास मे एक ओर प्रसंग इसी तरह का सामने आया। स्थानक में ग्रुरुदेव 
विराजमान थे, उसके पीछे की गली में एक बाई मयकर भ्रसव-पीडा से कराह रही थी । डाक्टर, 
वेद्य, दाई, नसे सब ने उपचार किया किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ, ददें ज्यो-का-त्यो बना रहा । ऐसे 
खिन्न वातावरण में वहाँ खडे एक भाई ने कहा कि एक कटोरी जल ले जागो और ग्रुरुदेव का मेंगूठा 
छुआ लाओ झौर वाईं को पिला दो | यही हुआ और दरें बिजली की गति से भाग गया । प्रसविनी 
उठ बैठी । दूसरे दिन उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया । ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो मुनिश्री 
चौथमलजी के व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। वस्तुत ये चमत्कार नही हैं, ये हैं उनकी आध्यात्मिक 
साधना से निर्मित निर्मेल वातावरण के प्रभाव । उनकी साधना इतनी महानू, उज्ज्वल और लोकोप- 
कारी थी कि चारो ओर का वात्तावरण, जहाँ भी थे जाते, रहते या प्रवचन करते थे, निर्मल, 
रुजहारी और आ्वादपूर्ण हो उठता था । वे महान्‌ थे । 


+-नऔ ६-८ 
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क्या चौथमलजी महाराज पधारे हैं ?' 
कट श्री रिखबराज कर्णावट; एडवोकेट (जोघपुर) 


मेरे गाँव भोपालगढठ की बात है । लगभग पचास वर्ष पहले जब मैं बच्चा था प्रसिद्धवक्ता 
चौथमलजी महाराज पधारे। मुझे याद है सारा-का-सारा गाँव महाराजश्री के प्रवचन सुनने उमड 
पडता था। एक छोटे से गाँव मे हजारो स्त्री-पुरुषो का अपना काम-धन्चा छोडकर एक जैन मुनि 
का प्रवचन सुनने आ जाना एक असाधारण घटना थी । सैकडो अजैन भाई-बहिन अपने को जैन व 
महाराज के शिप्य कहलाने मे गौरव अनुमव करने लगे थे। महाराजश्री की प्रवचन-समा मे गाँव के 
जागीरदार से लेकर गाँव के हरिजन वन्चु तक उपस्थित रहते थे । कुरान की आयते सुतकर 
मुसलमान भाई घर्म का मर्म समझने मे प्रसन्नता अनुभव करते थे। समस्त ग्रामवासियो का इस तरह 
का भावात्मक एकीकरण हो जाने का कारण महाराजश्री के प्रति सवकी समान श्रद्धा थी। मनेक 
वर्षों तक उनका प्रभाव बना रहा । जब कभी ग्रमवासी जैन लोगो को मुनियों के स्वागतार्थ जाते 
हुए भारी सख्या मे देखते तो वडी श्रद्धा-भावना से पूछते, “काई चौथमलजी वापजी पधारिया ?” 
(क्या चौथमलजी महाराज पधघारे है ?)। इस प्रकार का अमिट प्रभाव प्रसिद्ध वक्ताजी ने अपने 
प्रवचनों से सर्वत्र पैदा किया था | 


जोधपुर मे महाराजश्री के दो चातुर्मास हुए । दूसरे चातुर्मास मे मैं जोधपुर रहने लगा था । 
महाराजश्री के परिचय में भी आया । सुझ-जैसे साधारण व्यक्ति को भी महाराजश्री ने, जो स्नेह 
प्रदान किया वह मेरे लिए अविस्मरणीय है । जोघपुर घहर मे भी ऐसा वातावरण था जैसे सारा 
गहर महाराजश्री का भक्त बन गया हो | विश्ञाल व्याख्यान-स्थल पर भी लोगो को बैठने की जगह 
मुश्किल से मिल पाती | हजारो नर-वारी, जिसमे सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग होते थे, 
महाराजश्री का उपदेश सुनने विला नागा आते थे। किसान, मजदूर और हरिजन भी इतना ही 
रस लेते थे जितना बुद्धिजीवी, सरकारी अहलकार एवं व्यापारी । महाराजश्री की प्रवचन-शैली 
इतनी आकर्षक एवं जनप्रिय थी कि उनके उपदेश का एक-एक शब्द बडी तनन्‍्मयता से लोग सुनते 
थें। उनके उपदेश का प्रभाव था कि हजारो राजकमंचारियो ने रिश्वत लेने का त्याग किया । 
हजारों ने दारूमास छोडा। व्यापारियों ने मिलावट न करने की व पूरा माप-तोल रखने की 
प्रतिज्ञाएँ ली । वेश्याओं ने अपने घृणित धन्धे छोडे । कठोर-से-कठोर दिलवाले लोग भी उनके जादू- 
भरे वचनो से मोम की तरह पिघल जाते थे । 


समाज-उत्यान के बढे-वडे काम भी उनके उपदेशो से हुए । अनेक विद्यालयों की स्थापना 
हुई । वात्सल्य-फण्ड स्थापित हुए । अनेक अगते कायम हुए | जोधपुर मे स० १६८४ से परयु षण के 
दिनो में नौ दितों तक सारे व्यापारियों ने अपना काम-काज बन्द रखकर घर्म-घ्यान के लिए मुक्त 


समय रखने का निर्णय लिया गया । यह निर्णय आज तक भी कायम है । सभी सम्प्रदायो के लोग 
इस निर्णय का पालन करते हैं । 


वास्तव में जैव दिवाकरजी महाराज एक युग-पुरुष थे । उन्होंने जाति-पाँति के बन्धनों को 
तोडा, अस्पृश्यता का निवारण किया, व्यसन एवं बुराई से पडें लोगो को निन्यंसनी बनाया । शुद्ध 


समाज के निर्माण मे उनका अदुशुत योगदान रहा । उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व कमी मुलाया नहीं 
जा सकता । न 





4५ | श्री जैन दिवकर-स्कृति-ग्ल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्मृति- ग्रन्थ | स्मृतियों के स्वर १३० : 


एक सत्य कथा[-- 


जैसी करनी, वैसी भरनी 
4 शीमतो गिरिजा सुधा' 


माघू खटीक आज फिर बुरी तरह से ठर्रा पीकर पत्नी पर हाथ उठा बैठा था। गालियों 
का प्रवाह वदस्तुर जारी था । उस वेचारी ने आज सिर्फ यही कहा था पडौसिन से कि “इन अन- 
बोले जीवो की हाय हमारा सुख-चेन छीनकर ही मानेगी । कितना कमते हैं ये, पर पाप की लछमी 
भें बरकत कहाँ ? तभी धर-खेंच मोची के मोची हैं हम ४ 
पाप को लक्ष्मी की वात सुनते ही मावू के तन-बंदन मे आग लग गयी | वह चीख उठा 
घरवाली की पीठ पर दो-चार मुक्के जमाकर----“ “' “बडी पुण्यात्मा वनी फिरती है । बरें खटीक 
बकरों का व्योपार नहीं करेंगे तो क्या गाजर-मूली वेचकर दिन कार्टेगे हम अपने । खटीक वंश का 
नाम ड्बोऊेगा क्या मैं माधो खटीक !” *“ और आास्तेय नेत्रो से उसे घूरता मूंछो पर बल देता 
पीडा से कराहती छोड वह वाहर चल दिया। 
पत्नी उसकी सात पीढियो को कोसती रही | थोडी देर वाद वह वापिस जाया और बोला-- 
“मैं बकरो को बेचने ले जा 'रहा हूँ । अमी तो वलि चढाने वाले ऊपर-तरी पड रहे है । बच्छे दाम 
मिलने की उम्मीद है । दो तो वेच ही आता हूँ आज ।” 
आत्मव्यथा से कराहती पत्ती ने कुछ भी नही कहा मौर वह उसी क्षण बाहर हो गया 
वकरो को वाड़े से लेकर वह आगरा के एक कस्वे की ओर चल दिया । चलते-चलते दोपहर हो गयी 
तो उसने वकरो को एक छायादार जगह मे बैठा दिया और खुद भी सुस्ताने की गरज से एक पेड 
के पास जा टिका । 
उधर आगरा की जोर से जेन सन्त श्रीचौथमलजी महाराज अपनी मण्डली के साथ कदम बढ़ा 
रहे थे | उन्होने उसे सोते और पास मे वकरो को चरते देखा, तो उनके मन में अनायास ही दया 
उमड आयी । उन्होंवे मन-ही-मन उस कसाई को आज सही रास्ता बतलाने का निर्णय किया और 
आप मी वही वृक्षों की छाया में विश्वाम करने लगे | जैसा कि स्वाभाविक था, कुछ ही देर वाद 
माधू नींद से जागा और बकरे लेकर चलने लगा । 
तमी करुणामूरति श्नीचौधचमलजी महाराज ने उससे पूछा-“क्यो भैया, इन्हें कही बेचने ले जा 
रहे हो क्या ?” 
“चेचूंगा नही तो खाऊँगा क्या ?” वह्‌ू एकदम रुखाई से बोला और चलने की तैयारी 
करने लगा | 
महाराजश्री ने अपनी मधुर वाणी से उसको समझाते हुए कहा--/भाई, तू यह पापकर्म 
आखिर किसलिए करता है ? जीवन-निर्वाह के तो छोटे-बडे अनेक साधन मिल सकते हैं। तुझे यह 
कहावत पता नहीं है क्या--जैसी करणी वैसी मरणी ” अरे, इस तरह सूक पद्युओ की हिंसा 
करेगा तो उनकी हाय आखिर किस पर पडेंगी ? दूसरो को दु'ख देकर ससार में आज तक कौन 
सुखी हुआ है ? अब तुम यह सब पाप भी कर रहे हो और सुखी भी नहीं हो, हो क्या ? देखो, न 
तो छारीर पर अच्छे कपडे हैं, न वढिया खाना-पीना मयस्सर है ) फिर ऐसी पाप की कमाई के पीछे 
पडे रहने मे क्या सार है भैया ? सिर्फ पेट मरने के लिए क्‍यों पाप की गठरी बाँघ रहे हो, बोलो 
बाँघ रहे हो या नहीं ?” 


. १३१: पाँच मिनट मे भीड | श्री जैन दिकर- स्कूलि-दाल्थ_] री जैन्‌ दिवाकर- स्मृति ग्रन्थ्‌ । हर ्ः ले / 


“भहात्माजी ! मैं आपके सामने जरा भी झूठ नही बोलूंगा ! पर यह बात आपने सच द्दी 
कही है कि जैसी करनी, वैसी भरती । मैं सुखी जरा भी नहीं हूँ। भामदनी भी मरपूर है, वैसे, 
पर उसमे वरकत जरा भी नही है ।” माघू ने अपनी वात झिल्लकते-झिझकते भी कह ही डाली । 

महाराजश्री ने तमी अपना उपदेश आगे वरकरार रखते हुए कहा---“साई, अब तुम समझ 
गये हो कि सुखी नही हो, इस धन्चे की कमाई मे बरकत भी नही है, फिर इस धन्धे को छोड क्यो 
नहीं देते ? तुम्हें ध्यात है क्या कि सवाई माधोपुर के खटीको ने ऐसा जघन्य पाप करता छोड दिया 
है । वे भव दूसरे घन्धो में लगे हुए हैं भौर ठाठ से अपनी रोटी कमा-ला रहे हैं, उनके घरो मे 
आलनन्‍्द-ही-आनन्द है ।” 

मावू खटीक को यह मालूम था, अत वह बोला--“जी हाँ महात्माजी ! मुझे पता है कि 
वे दूसरे घन्धे में लग गये हैं । मैं भी इस घन्धे से पिण्ड छुडाना चाहता हूँ पर ।” 

“पर ! क्‍या ?“--<उन्होंने पूछा । 

“वात यह है गुरु महाराज कि मैं कोई धनवान आदमी तो हूँ नही, गरीब है, जैसे-तैसे पेट 
पाल रहा हूँ। मेरे पास बत्तीस बकरे हैं। यदि ये बिक जाएँ तो इनकी पूंजी से में कोई-न-कोई 
छोटा-वडा घल्वा शुरू कर दूँगा | आप मेरा यकीन कीजिये प्रमो ! मैं कभी भी अपने प्रण से नही 
टलूँगा । पापी पे मरने के लिए मैं किसी जीव को जरा भी नही सताऊँगा ।” 


महाराजश्री ने श्रावको से कहकर उसके बकरो के दाम दिलवा दिये। माधू खहीक का 
जीवन उस दिन जो बदला तो उसकी सारी आस्थाएँ ही बदल गयीं । जिन्दगी की रौनक बदल गयी। 
वह महाराजश्री के चरणो मे गिर कर अपने कुछृत्यो के लिए क्षमायाचना करता अश्र -विन्दुओ से 
उनके चरण-कमल प्रक्षालित कर रहा था । 


हिंसा पर अहिंसा की इस विजय का सारे शिष्य एवं शावक-समुदाय पर बडा व्यापक प्रभाव 
हुआ । कोई ग्रुनगुना उठा तमी--सग संता कि न सगलमातनोति--- 

(सत्तों की संग्ति क्या-क्या मगल नही करती ?) 

माघू घर आया तो उसका आचरण बदला हुआ था। उसने एक छोटी-सी दुकान लगाकर 
पाप की कमाई से छुटकारा पाकर घर में वरकत करने वाली खरे पसीने की कमाई लाने की राह 
तलाश ला थी | उस राह पर वढ गया वह । अब उसकी पत्नी उस पर नाराज नहीं रहती । बदलती 
आस्थाओ के साथ वह उसकी सच्ची जीवन-संगिनी वन गयी है, हर पल प्रतिक्षण हीर-पीर 
की भागीदार । 2 
पाँच मिनट में मीड़ कै सौसाग्यसल फोचट्टा (जावरा) 


नीमच की एक घटना का स्मरण मुझे है। वात वि० सं० १६६६ की है । ग्रुर्देव अपनी 
शिष्य-भण्डली के साथ नीमच पघारे थे । मैं भी उनके दर्शन-लाभ का लोभ नहीं रोक सका। दर्श- 
नार्थ नीमच गया । वे चौरड़िया गुरुकुल मे विराजमान थे । रात्रि भें अपने बनुयायियो को अपनी 
अमृतवाणी का रसपान कराते रहे । प्रात काल विहार पर निकले । मैं भी साथ हो गया । चलते- 
चलते मैंने प्रश्न किया---“नीमच तो आपकी जन्म-भूमि है, फिर भी विहार मे आपके साथ तीन- 
चार मक्तो से अधिक नहीं हैं?” प्रइन सुनकर वे दो मिनट ध्यानस्थ हो गये | मैं स्तन्व देखता 
रहा । चारो ओर से जन-समूह उमर पडा। मुझे याद है अधिक-से-अधिक पाँच मिनट मे वहाँ एक 


हजार से अधिक भक्तो की भीड जमा हो गयी थी । मेरे लिए निश्चित ही यह एक अद्मुत-अपूर्वे 
घटना थी ॥ 








। आए ] ( जरजन दिकर स्थल गल्थ दिवुकर- स्मलि- लय स्‍स्मृतियों के स्वर १३२ * 


युग का एक महान्‌ चमत्कार 
2 बापुलालजी बोथरा, रतलाम 


जिस महान विभूति का जन्म-शताब्दि-वर्ष सारे देश मे मनाया जा रहा है, वह केवल जेब 
समाज का ही नही वरन्‌ सम्पूर्ण मारत का एक असाधारण संत्पुरुष था । भारत की जनता के 
नेतिक जीवन को ऊँचा उठाने और अहिसा के प्रचार-प्रसार की दिशा मे श्री जैन दिवाकरजी महा- 
राज ने जो योगदान किया है, वह अविस्मरणीय है । उन्होने अपने अनूठे व्यक्तित्व और भपनी असा- 
घारण बकक्‍तृता से वछ्े-बडे राजा-महाराजामो को प्रभावित किया और यथाशक्ति जीव-दया तथा 
अहिसा का व्यापक प्रसार किया। सैकडो राजाओं और जागीरदारो ने जीव हिसा-निपेघ के पढ्ट 
लिख कर उन्हें समर्पित किये | यह उस युग का एक महान चमत्कार था । वस्तुत वे मेरे परम 
आराघध्य युरु हैं । 


जब मैं ६ वर्ष का ही था, लव उनसे मैंने गुर-आम्ताय (सम्यक्त्व) ली थी | एक लम्बी अवधि 
के बाद जोघपुर-चातुर्मास से मैं उनके दर्शनाथे गया था । तब मैं वीस वर्ष का तरुण था। पूरे ११ 
वर्षो के बाद मैंने यह दर्शन-लाम किया था। गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। दस हजार से अधिक लोग 
एकटक, मन्त्र-मुर्ध उन्हे सुन रहे थे । व्याख्यान के बाद मैं भी उनके साथ-साथ चलने लगा। मार्ये 
में उन्होने मुझसे पूछा--'बापू, थने याद है, सवत्‌ १६८४५ में गुरु-आम्नाय ली थी ?” इस आत्मीय 
स्वर ने मुझे नखशिख हिला दिया । ११ वर्ष के अन्तराल के वाद भी वे मुझे नही भूले थे । सैकडो 
लोगो के बीच चलते हुए उन्होंने मुझसे यह प्रदन किया था | इस एक ही वात से मैं इतना अभिमृत 
हुआ कि फिर प्रतिवर्ष उन्तकी सेवा मे उपस्थित होने लगा । 


वि० स० १६६६ से ही मेरा प्रयास रहा कि श्री जैन दिवाकरजी का एक चातुर्मास रतलाम 
कराऊं। अपने प्रयत्न मे मुझे सफलता मिली सवत्‌ २००० में । उनका यह चातुर्मास सध की एकता 
की दृष्टि से चिरस्मरणीय रहा । रतलाम के बाद संवत्‌ २००७ में उनका चातुर्मास कोटा में हुआ । 
जैन-समाज की भावात्मक एकत्ता के सदर्भ मे यह चातुर्मास अद्वितीय रहा । इसके बाद ही वे उदर- 
व्याधि से पीडित हुए । १४ दिन उन्हेँ यह पीडाः रही । मैं लगभग १२ दिन उनकी सेवा मे अन्तिम 
क्षणो तक रहा । मुझे उनकी अन्तिम वन्दना का सौभाग्य मिला था । 
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 औजेन दिलाकर- स्कूलि्बल्थ | श्रे जैन दिवाकर- स्कृति- गरल्थ || 


जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य 
ऐतिहासिक दस्तावेज 


जेनधर्म 'अहिसाधर्म'! के रूप मे विश्व विश्वत है। यद्यपि मारत के समस्त घर्म-प्रसारको 
ने अहिंसा, दया, करुणा आदि पर वल दिया है, दया का प्रचार किया है, त्ृथापि जित्तनी सूक्ष्मता, 
तन्मयता और निष्ठा के साथ जैनाचार्यों ने अहिसा-करुणा का प्रचार किया है, वह तो अदभुत है, 
अनिर्वेचनीय है । जीवदया के लिए यहाँ त्क कह दिया गया है--- 
जीववहो अप्पवहो, 
जीवदया अप्पदया । 


--जीव-वध आत्मवध है, जीवदया मजात्म-दया है। किसी भी जीव को मारना अपने आपको 
मारना है, किसी जीव की रक्षा करना, अपनी आत्म-रक्षा है। इससे वढकर जीवदया की प्रेरणा 
और क्या होगी कि साधक अन्य जीवो की रक्षा व दया के लिए अपने प्राणो को बलिदान भी 
कर देता है, धर्मरचि भणगार, मेघरथ राजा तीर्थंकर अरिष्टनेमि, तीर्थंकर पाइवेनाथ और तीर्थंकर 
महावीर के अमर उदाहरण इतिहास के अमर साक्ष्य हैं 

भगवान महावीर से जब पूछा गया कि “आप ([तीर्थकर) उपदेश किसलिए देते है ?” तो 
उन्होने उत्तर दिया---'सब्वजग-जीव-रक्‍्खण दयटद्याएँ---जयत्‌ के समस्त जीवो की रक्षा और 
दया के लिए ही मेरा (तोर्थकरो का) प्रवचन होता है ।” 

भगवान्‌ महावीर का पहला प्रवचन अहिंसा की महान्‌ प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मध्यस 
पावा में जहां हजारो पण्डित और हजारो-हजार यज्ञप्रेमी-जन विशाल यज्ञ मण्डप की रचना कर 
अगणित मूकपशुओ का वलिदान करने की तैयारी कर रहे थे, वही पर भगवान्‌ महावीर ने अपना 
पहला प्रवचन दिया, जीव-हिंसा, प्राणिवध के कंटु परिणामों की ह्ृदयद्रावक चर्चा करके उन 
यज्ञ समर्थक पणष्टितो के हुदयो को झकझोरा, जीवदया के सुप्तसतस्कारों को जयाया और जीवहिंसा 
से विरत कर भहिंसा की दीक्षा दी। लाखो प्राणियों को जीवनदान मिला। हजारो पछुओ की 
रक्षा हुई । करुणा की शीतल-वबारा प्रवाहित हुई १ 

भवगान महावीर को आज भी ससार में सबसे बडे हिसा-विरीधी और जीवदया के प्रवल 
प्रचारक के रूप मे याद किया जाता है । 

भगवान्‌ महावीर के पूर्व मी अनेक प्रभावशाली श्रमणो ने जीवहिंसा के निषेघ और जीव« 
दया के प्रचार मे महान्‌ योगदान दिया । 

श्रमण केशीकुमार ने प्रदेशी जैसे नास्तिक व हिंसक राजा को परम अहिसक व दयालु 

बनाकर जीवंदया का महान्‌ कार्ये किया था । भहामुनि अनाथी श्रमण ने मगधपति श्रेंणिक को 
शिकार व जीवहिंसा के दुष्परिणामों का बोध कराकर अहिसा का परम उपासक बनाया था। 
तपोघन ऋषि गर्देभिल्‍ल ने सयति राजा को आखेट से अस्त मूक-जीवो की करुण-दद्या का वर्णन 
कर उसका हृदय बदल दिया और जीवदया की भावना से ओतप्रोत कर उसे “अभयदाया 
भवाहि--- समस्त संसार को अभयदान दो' का मत्र दिया थाा 
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भगवान्‌ महावीर के वाद जब याज्ञिक हिंसा ने राज्याश्रय ग्रहण किया तो आचार्यों ने भी 
राजाओ को हिंसा से विरत कर अहिंसा की घोषणाएँ, अमारिपट्ह आदि के द्वारा जीवदया की भावना 
को सदा जीवित रखा । 


कलिकाल सर्वेज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने सम्राट कुमारपाल को प्रवोध देकर देवी-देवताओं के 
समक्ष होने वाली नुशस पशुहिसा तथा मनोरजन के लिए किया जाने वाला शिकार आदि हिंसक- 
प्रवृत्तियो को उपदेश के द्वारा प्रतिवन्धित करवाया ओर आवचाय्येश्री की प्रेरणा से सम्राट से 
अमारि घोषणाएँ की, राजाज्ञा से हिंसा को प्रतिवन्धित किया । 


अन्य अनेक आचायों ने अपने-अपने क्षेत्रों मे राजाज्ञाओं द्वारा इस प्रकार की सामूहिक 
हिंसाओ को रोकने के महान्‌ प्रयत्न किये है । 


सम्राट्‌ अकबर के समय में आचार्य श्री हीरविजय सूरि ने अहिसा और करुणा की शुष्क- 
घारा को पुन जलप्लावित कर दिया था। स्थान-स्थान पर, पर्वतिथियो आदि पर पशुवघ के 


निषेध की घोषणाएँ की गईं। जीवहिंसा पर सरकारी प्रतिवन्‍्ध लगाये गये मौर बहिसा की 
भावना जनव्यापी बत्ती । 


यद्यपि भगवान्‌ महावीर के पश्चात भी प्रमावक आचार्यों ने जीवदया प्रचार मे कोई कमी 
नही आने दी, पर जिस तीक्रता व व्यापकता के साथ शिकार, पशुबलि, प्राणिवध आदि प्रवृत्तियाँ 
बढी, उतनी व्यापकता के साथ उसका प्रतिबस्ध करने के प्रयत्न नहीं हुए। हिंसा, मद्य-पान, 


मास-मक्षण आदि बुराइयाँ जनव्यापी वनती गईं, और इनके प्रतिकार के प्रयत्व भपेक्षाकृत 
कमजोर रहे । 





बीसवी शताब्दी के उत्तराधे मे जैन-जगतू मे एक महाप्राण व्यक्तित्व का उदय हुआ जिंसकी 
चारिज्निक प्रभा से भारत का पर्चिमाचल आलोकित हो उठा | वह महाप्राण व्यक्तित्व जैन दिवाकर 
श्री चोथमलजी महाराज थे । उनके अलौकिक प्रभाव, व्यापक प्रचार क्षेत्र व सर्वजनप्रियत्ता का 


वर्णव पाठक पिछले पृष्ठो पर पढ ही चुके है । अहिंसा व दया के प्रचारहेतु उन्होंने अपना जीवन 
समपित कर दिया था | 


उन्होंने देखा कि जीवहिसा, शिकार, पशुवध, वलि, मद्य-माँस सेवन आदि दुर्न्यंसनों से 
यद्यपि अमीर-गरीब, राजा-प्रजा सभी ग्रस्त हैं, पर इन बुराइयो को प्रोत्साहन उच्च वर्ग से ही 
मिलता है । निम्न वर्ग तो विवशता की स्थिति में बुराई का आश्रय लेता है, पर उच्च वर्ग सिफे 
भमनोरजन, छशान-शोक या परम्परा के नाम पर इन बुराइयो का पोषण करता है । फिर जनता का 


मनोविज्ञान तो यथा रफज्जा तथए प्रजए रहा है) योगेब्चर श्री कृष्ण ने भी जनमानस की इसी भूल- 
वृत्ति को व्यक्त किया था-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवतंते । 


बड़े आदमी जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं । समाज के 
बड़े लोग, शासक या अधिकारी सुधर जायें तो छोटे या प्रजा-जन का सुधरना सहज है । इस नीति 
के अनुसार जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने समाज-सुधार या मानस-परिवर्तत का एक 
व्यापक 0 सामूहिक भयत्न प्राश्म्म किया था) वे जहाँ भी पधारते, वहाँ के उच्चवर्ग---शासक 
या स्रीमंत वर्ग को जीवदया, अधिसा, सामाजिक चात्सल्य तथा शिकार-मण्य-मास त्याग की व्यापक 
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प्रेरणा देते और उनकी तरफ से बाज्ञाएँ या घोषणाएँ प्रसारित की जाती ताकि मराम जनता उनसे 
प्रेरणा ग्रहण करे । 
उस समय के शासक वर्ग मे शिकार, मद्य-मास, पशु-बलि आदि व्यापक बुराइयाँ थी और 
उनका प्रतिषेध करने, उन्हे धीरे-धीरे समाज से मिटाने के लिए सामूहिक परिवर्तन की अपेक्षा थी। 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ भी जाते, उनके प्रवचनों से शासकवर्ग प्रमावित होते और 
आम रिवाज के अनुसार ग्रुरु-चरणो मे कुछ भेंट रखने की पेशकश करते, तब श्री जैन दिवाकरजी 
महाराज उनसे यही मेंट माँगते, त्याग करो | दया और सदाचार प्रचार मे सहयोगी बनो ।” आपमश्री 
की प्रेरणा पाकर स्थान-स्थान पर ठाक्र-जागीरदार शासक, राजा, महाराजा आदि ने स्वयं, जीव- 
हिंसा, शिकार, मद्य-मास सेवन का त्याग किया और प्रजा मे भी कुछ विशेष पवव दिवसो पर, जैसे 
पयु पण, महावीर जयन्ती, पाएवेंनाथ जयन्ती, जन्माष्टमी, अमावस्या, आदि दिनो मे हिंसा आदि की 
निषेधाज्ञाएँ प्रसारित की । भगवान महावीर के बाद २५०० वे में इस प्रकार का सामूहिक प्रयत्न 
पहली बार हुआ था, जब याँव-गाँव मे इस प्रकार की अहिंसा-घोषणाएँ होने लगी थी। जनता में 
जीवदया की प्रेरणाएँ जग रही थी । एक बच्छा वातावरण वन गया था । अगर श्री जैन दिवाकर 
जी महाराज १०-२० वर्ष और विद्यमान रहते, तो सम्मवत ये अमारिघोषणाएं पुरे भारत मे 
गूंज उठती । 
राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश के विभिन्न ठिकानो मे हुई वे घोषणाएँ ऐतिहासिक महत्त्व 
के दस्तावेज हैं, जो युग-युग तक अहिंसा की गाथा को दुहरायेंगे, और जीवदया की प्रेरणा देंगे । आप 
पाठकों की जानकारी के लिए उन दस्तावेजों की अविकल प्रतिल्लिपियाँ अगले पृष्ठो पर प्रस्तुत है । 
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प्रतिलिपि---सनदें और हकक्‍्मनामे 


[आदर्श-उपकार : पुस्तक के अनुसार] 


नम्बर १५२१ 
माननीय महाराज चौथमलजी, 
जैन ध्वेताम्वर स्थानकवासी की सेवा में | 

राजेश्री ठाकरा जोरावरसिहजी साहरद्भी लिखी प्रणाम पहुँचे अपरञज्च आप विहार करते 
। हुए हमारे गाँव साहरगी से पघारे और घामिक व अहिंसा विषयक आपके व्याख्यात सुनने का 
मुझको भी सौभाग्य हुआ इसलिए मैंने इलाके मे चरन्दे व परन्दे जानवरान की जो शिकार आम 
लोग किया करते थे । उनकी रोक के वास्ते और मछलियो की शिकार घामिक तिथियो मे न होने 
के दो सरकुलर नं० १५१६-१५२० जारी करके मनाई करदी है । नकलें उन्तकी इस पत्र के जरिये 
आपकी सेवा मे भेजता हुँ कारण के यह आपके व्याल्यान का सुफल है । फक्त ता० २३-१२-२९१ ई० 
-““ठाकरां साहरंगी 


र्डः 
॥ श्री॥ 


सरकुलर ठिकाना साहरगी व इजलास राजेश्री ठाकरा जोरावरसिहजी साहव-- 
ता० २३-१२-२१ ई० 
नकल मुताबिक असल के 
३ 4७5७४ जो कि घांसिक तिथि एकादशी, पुन्रम, अमावस्या, जन्माष्टमी 
$ सोहर छाप ३६ जोर रामनवमी और जैन-घर्मावलम्वियो के पजूसनों मे प्रगणे हाजा मे 
2 लशिए सर शिकार मछलियों पक्की कोई शख्श नहीं करे इसका इच्तजाम होना 
जरूर लि० 
सचू० १५१६ 


हक्‍स हुआ के 
मारफत पुलिस प्रगणा हाजा मे उन तमाम लोगो को जो अक्सर शिकार मछली किया करते 
है मुमानियत करदी जावे के खिलाफ वर्जी करने वाले प्र सजा की जावेगी। फक्त बाद कारबाई 
असल हाजा सामिल फाईल हो । 
तारीख मजकुर सही हिंदी भे ठाकरा 
सही हिंदी में वहादुरसिद्द साहरगी 
कामदार साहरगी 


छः 


जज स्वृलि-ग्ल्थ दिवाकर- स्लुति- ग्रन्थ 


: १३७ : ऐतिहासिक दस्तावेज 


पश्नीत् 
सरकुलर ठिकाना साहरंगी बाइजलास राजेश्री ठाकरा जोरावरसिहजी साहव । 
तारीख २३-१२-२१ ई० 
नकल मुताबिक असल के 


३7 हैओ | जो के ठिकाने हाजा की हद में ऐसा कोई इन्तजाम नही है । 
$ भमोहर छाप 3 जिसकी वजह से हर शख्स शिकार वे-रोक-टोक किया करते हैं। यह 
3 ,...५..,००++००> वेजा है इसलिए यह तरीका आयदा जारी रहना ना मुनासिव है। लिहाजा 

न १५२० 

हुक्म हुआ के 

आज तारीख से प्रगणे हाजा भें बिला मजूरी ठिकाना शिकार ख्ेलन की मुमानियत की 
जाती है इत्तता इसकी मारफत्त पुलिस तमाम मवाजेगात के भवइयान या हवालदारान के जरयें 
आम लोगो को करा दी जावे के कोई शस्स इसकी सिलाफवर्जी करेगा वह मुस्तेहक सजा के होगा । 
फक्त बाद काररवाई असल हाजा घामिल फाइल हो । 


सही हिंदी में वहादुरसिह सही हिंदी मे ठाकरा 
कामदार साहरगी ताहरंगी 
2 
॥ श्री रामजी ॥ 
श्री गोपालजी ! 
2८ %++++++-4+4-4 +-++-+++ 9८ लक 
; मोहर छाप £ भ्ाज यहाँ जन सम्प्रदाय के महाराज चौथमलजी ने कृपया 


5 वोहडा ई व्याख्यान उपदेश किया। परमेदवर स्मरण, दया, सत्य, धर्म जीव-रक्षा 
3444+4+++++++++++ >८ न्याय विपय पर जो प्रश्सयसनीय व पूरा हिंतकारी सर्देजनों के लाभदायक 


पूरा परमार्थ पर हुआ । आपके उपदेश से चित्त प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा की जाती है कि--- 
(१) मादीन जानवरों की इरादतन शिकार न की जायगी । 
(२) छोटे पक्षी चिडियाओ की शिकार करने की रोक की जायगी ! 


(३) मोर, कवृतर, फावता (सफेद डेकड) जो मुसलमान लोग मारते है न मारने दिये 
जायेंगे । 


(४) पजूसणो मे व श्राद्ध-पक्ष मे आमतौर पर बेचने को जो बकरे आदि काठते हैं, उनकी 
रोक की जायगी | 


(५) पजूसणों भे कतई दारू की भट्टियाँ बन्द रखी जायेंगी । 
स० १६८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ५ भोमे। 
(द०) नाहरसिह 
शप 








हैः | शरीजैन दिलाकर-स्कूलि-ग्ल्थ | दिवाकर - स्म्रूलि्‌ ठ्ज्ल्य जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य : १३८३ 


॥ श्री रामजी !। 
कक के $< +-+++% 4-+ $-+ $+ ४६ 


|; मोहर छाप जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी ज्येष्ठ क्ृ० ६ 
+ बड़ी सादडी £ को बडी सादडी मे पधारे। कुछ समय व्याख्यान श्रवण होने से उत्कण्ठित 
अल पक क/ हुआ अतएव महलो मे पधार व्याख्यान दिया आपके धर्मोपदेश प्रमाव- 
शाली व्याख्यान से बहुत आनन्द प्राप्त हुआ | मृतासिव समझ प्रतिज्ञा की जाती है । 
(१) पक्षी जीवो की शिकार इच्छा करके नही करेंगे | 
(२) मादीन जानवरो की भी इच्छा करके शिकार नहीं की जायगी । 
(३) तालाव मे मच्छियाँ आ्डां आदि जीवो की शिकार विला इजाजत कोई नही कर सकेगे। 
इसके लिए एक शिलालेख भी तालाब की पाल पर मृनासिव जगह स्थापित कर दिया जायगा। 


हु? नंबर १५६४ 
मुलाजभान कोतवाली को हिंदायत हो कि तालाव मे किसी जानवर की शिकार कोई करने 
न पावे । यदि इसके खिलाफ कोई शख्स करे तो फौरन रिपोर्ट करें। आज के व्याख्यान में कित- 
नेक जागीरदार हजूरिये आदि ने हिसा वैगरह न करने की प्रतिज्ञा की है उम्मेद है वे मुवाफिक 
प्रतिज्ञा पावद रहेगे । नकल उसकी सूचनार्थ चौथमलजी महाराज के पास भेज दी जावे । संवत्‌ 
१६८२ ज्येप्ठ घुक्ला ३ ता० १३-६-१६२६ 
क 


७ श्री रामजी ॥ 
9” +++-+++ ++ ++ +-+ +-++-+ »< 


ई जैन सम्प्रदाय के मुनिमहाराज श्री चौथमलजी के दर्शनो की 
सोहर छाप ३ बंबोरे 
वग्जीरों + अभिलाषा थी। वह बासाढ कृ० € को वंबोरे पधारे और कृष्णा १० 
2,,,,.५५५०००५००७ ४ रविवार को महाराज का विराजना बाजार मे था । वहाँ पर सुबह ८ 
बजे से १० बजे तक श्री महाराज के व्याल्यान श्रवण किये। चित्त को आनन्द प्राप्त हुआ । मैं भी 
इस प्रभावशाली व्याख्यान से चित्त भाग्रह होकर नीचे लिखी प्रतिज्ञा करता हूँ--- 

(१) मैं अपने हाथ से खाजरु, पाडा नही मारूगा, न मच्छी मारूगा । 

(२) हमेशा के लिए इस्यारस के दिन मेरे रसोडे मे मास नही बनेगा । न ही खाऊँगा । 
ओर बवोरे मे खटीको की दूकानें व कलालो की दूकानें बन्द रहेंगी व कुम्हारो के अवाडा नही 
पकेगा । अगता रहेगा । 

(३) नदी मे ममर दो के नीचे से वड़ुवा तक कोई भी मच्छी नही मारेगा । 

(४) इग्यारस के रोज वबवबोरे मे ऊँट पोठी नही लादने दिये जावेंगे । 

(५) आपका वबोरे मे पघारना होगा उस रोज व वापिस पधारना होगा उस रोज अग्रता 
पलेगा यानी खटीको की, कलालो की दूकानें वन्द रहेंगी व कुम्हार अवाडा नहीं पकावेगा | वगैरह- 
वगैरह । 

(६) सात बकरे अमरिये किये जावेंगे। 

ऊपर लिखे मुजिव प्रतिज्ञा की गई है जोर मेरे यहाँ कितने-क सरदार वमगैराओ ने भी 
प्रतिज्ञा की है जिसकी फेहरिस्त उनकी तरफ से अलग नजर हुई है। इति शुमम्‌ स० १९८२ अपाढ 
फष्णा १ ०३ 


क+$+#+++ + 


: १३६ * ऐतिहासिक दस्तावेज | श्रीजैन हिलञकर- स्कलित्डल्थ_| स्मृलि "झल्थ 


॥ श्री नतंगोपालजी ॥ 
38008, ?ै४६एथा' 
राजा र|जधू्जयति प्रजा. 
जैन मजह॒व के मुनि महाराज श्री देवीलालजी व श्री चौथमलजी महाराज वनेडा मे वेशाख 
वदी ११ को पघारे | औौर श्री ऋपमदेवजी महाराज के मन्दिर मे इनके व्याख्यान सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । आपने नजर वाग व महलो में भी व्याख्यान दिये आपके व्याख्यानों से बडा ही आनन्‍्द 
प्राप्त हुआ जितसे मुनासिव समझ कर प्रतिज्ञा की जाती है कि-- 
१--पजुसणों मे हम शिकार नही खेलेंगे । 
२--मादीन जानवरो की शिकार इरादतन कभी नही करेंगे । 
३--चंत सुदी १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म दिन होने से उस दिन तातील रहेगी 
ताकि सब लोग मन्दिर" भें शामिल होकर व्यास्यान आदि सुनकर ज्ञान आरप्त करें व नीज उस 
रोज शिकार भी नहीं खेली जावेगी । 
४--लास बनेडे व मवजिआत के तालावो में मच्छी आड वगरह की शिकार बिला इजाजत 
कोई नहीं करने पावेगा । लिहाजा--- 
न० ६७४४ 
जुमले सहेनिगान की मारफत महकक्‍मे माल हिदायत दी जावे कि वह असामियान को गायाह 
कर देवे कि तालावो में मच्छी आड वगैरह का शिकार कोई दास्स बिला इजाजत न करने पावे । 
खिलाफ इसके अमल करे, उसकी वाजाप्ता रिपोर्ट करे च्ातील बाबत हर एक महक्मेजात मे इत्तला 
दी जावे नीज इसके जरिये नकल हाजा मुनि महाराज को भी सूचित किया जावे | फक्त १६८० 


वैशाख सुदी २, ता० ६ मई सन्‌ १६२४ ई०। द० राजा साहव के 
॥ श्री रामजी ॥ 2 
सकल 
॥श्री हींगला जी ॥ 
हकमनामा अजू ठिकाना कोश्ीथल वाके वैद्ञाख सुदी १५ का जवानसिंह १६८० 
स्‌० ४४ 


2(++++++++ # ++ ++++ ३८ 


हे जो कि अक्सर लोग जानवरोी की अपना पेट भरने के लिए 
ई॒ मोहर छाप ३ शिकार खेल कर जीवहिंसा के प्राश्चित्त को प्राप्त होते हैं इसलिए हस्व 

292%७0% ०४६४ >तपदेश साघुजी महाराज श्री चौथमलजी स्वामी के आज की तारीख से 
महे हुक्मनामा खास कोशीथल व पटा कोशीथल के लिए जारी कर सब को हिदायत की जाती है कि 
शिकार खेल कर जीवहिंसा करने से पूरा परहेज करें। अगर कोई खास वजह पेश आवे तो सजूरी 
हासिल करे। अयर इसके खिलाफ कोई करेगा और उसकी शिकायत पेश आवेगा तो उसके लिए 
मुनासिव हुक्म दिया जावेगा । इसलिए सबको लाजिम है, कि निगरानी करते रहे । और किसी के 
लिए बिला मन्जूरी शिकार खेलना जाहिर मे जावे, तो फौरन इचला करें। फक्त 


१ बनेडे (भेवाढ) में जो भी श्वेताम्बर स्थानकवासी साध जाते हैं वे सव ऋषभदेवजी के मन्दिर मे 
ही ठहरते हैं। और चातुर्मास का निवास भी उसी मन्दिर मे करते हैं । अत व्याख्यान भी 
उसी मन्दिर मे होता है। और सब श्रावक-गण सामायिक, प्रतिक्रमणणादि दया पौषध वही 
करते हैं। अतएव "राजा साहिब ने श्री महावीर स्वामी के जन्म दिन तातील रखने की जैन- 
दिवाकरजी से प्रतिज्ञा कर सब जैन लोगो को इजाजत दी कि मन्दिरजी मे इकट्ठे होकर उस 
दिन व्याख्यान सुनकर ज्ञान प्राप्त करें। 












दि] 

४ करण ॥॥ | जन हिलकर स्कलि-ग्रल्थ ड्र्ल्ध्‌ गा 
५ हर श्री जैन दिवाकर - स्व्लि- जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य : १४० : 
४ 3९५). द का 


॥ श्री रामजी ॥ 
श्री केरेश्वरजी ! 
2( ++++++ *+ ++++३-३++ 
5 सोहर छाप बाज यहाँ जन सम्प्रदाय के महाराज चौथमलजी ने कृपया 
43 लूणदा £ व्याल्यात उपदेश किया, जो प्रशसनीय ब पूरा हितकारी सर्व-जनो के 


2(++++++++++++++*+ ६ लीमदायक पुरा परमार्थ पर हुआ । जापके उपदेश से चित्त प्रसन्न 
होकर प्रतिज्ञा की जाती है कि--- 
(१) छोटे पक्षी की शिकार करने की रोक की जाती है । 
(२) वैशाख मास मे खरगोश की शिकार इरादतन न की जायगी । 
(३) मादीन जानवरो की इरादतन शिकार नही की जायगी | 
(४) नदी गोमती व महादेवजी श्री केरेश्वरजी के पास श्रावण मांस से मच्छियो की शिकार 


की रोक की जायगी। स॒० १६८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ७ भुरुवार 
(द०) जवानसिह कै 
॥ श्री एक लिगजी ॥ 0 श्री रामजी ४ 
ई _झोहर छाप. जैन सम्प्रदाय के श्रीमान्‌ महाराज श्री चौथमलजी का दो दिव 


$  कुरावड ई कुरावड महलो मे मनुष्य जन्म के लासास्तगेंत अहिंसा, परोपकार, क्षमा, 
हे ०+++++++++++++><_ आदि विषयो पर हृदयग्राही व्याख्यान हुआ, जिसके प्रभाव से चित्त 
द्रवीभूत होकर निम्नलिखित प्रतिज्ञा की जाती है--- 

(१) कुरावड में तदी तालाब पर जलचर जीवो की हत्या की रोक रहेगी । 

(२) आपके शुभागमन व प्रस्थान के दिन यहाँ पर जीचर-हसा का अगता रहेगा । 

(३) मादीन जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे ! 

(४) पश्षियो मे सात जातियो के जानवरो के सिवाय दूसरे जाति के जीव की हिंसा नही 
की जावेगी | इन सातो की गिनती इस त्तरह होगा कि जिस तरह से इत्तफाक पड़ता जावेगा । वो ही 
सिनती में शुमार होंगे । 

(४) भाद्रपद कृष्णा अष्टमी से सुदी पूर्णिमा तक खटीको की ढुकाने बन्द रहेगी । 

(६) श्राद्ध-पक्ष मे पहले से अग॒ता रहता है सो वदल्तूर रहेगा ओर इसमे सर्व हिंसा व 
खटीको की दूकानें भी बन्द रहेंगी । 

(७) अतिमास एकादशी दो, अमावस्या, पृणिमा को अग्रतो हमेशा सूं रेंवे है सो वदस्तूर 
रहेगा और खटीको की हूकानें विल्कुल बन्द रहेगा । 

(८) आश्विन मास की नवरात्रि मे एक दिन । 

(६) दरवाजे नवरात्रि मे एक पाडो हमेशा वलिदान होवे वो बन्द रहेया । 

(१०) नवरात्रि में माताजी कारणोजी पागलीजी के पाडा नही चढ़ाया जावेगा । 

(११) दस बकरा अमरीया कराया जावेगा । 

कंपर लिखे मु्राफिक अमलदरामद रहना जरूरी लिहाजा 

हे हु० नम्बर २६३ 
नकल इसकी तामिलन कोतवाली मे भेजी जायें । दूसरी नकल महाराज चोथमलजी के पास 


सूचनार्थ नेजी जावे । दूसरे सरदार ब्ैरों ते भो बहुत-सी प्रतिज्ञा की है। उसकी फेहरिश्त अलग 
है । संवन्‌ १६८२ असाढ कृष्णा १४ । 


: १४१ : ऐतिहामिक दस्तावेज  अेजेल ह्वाकर स्कूल बल ] स्तन केबल 


0 श्री रामजी ॥ 
श्रीरघुनाथजी 
न नेक, जैन साधु २२ सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चोथमलजी 


वेदला. ८ महाराज का शुमागमन मगसिर कृष्णा ६ को वेदले हुआ | गाँव मे व 
तक ५+++++० +.राज्यस्थान मे तीन दिन व्याख्यान हुए। जिसमे प्रजा को व मुझे आनन्द 
हुआ । नीचे लिखे मुआफिक यहाँ मी अगते पलाये जावेंगे। 

(१) पहले से यहाँ भगते रखे जाते हैं । फिर पजूसणो से मिति मादवा सुदी १५ तक अग्रते 
पलाये जावेंगे गरज के उदयपुर के मुजिव पूरे अग्रते पालेंगे। 

(२) दोयम चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर जयन्ति पौष वदी १० श्री पार्र्वनाथ जयन्ति के 
अग्रते भी पलाये जावेंगे। 

(३) श्री चोथमलजी महाराज के वेदले पधारना होगा तव भी आने व जाने की मिति का 
अगता पलाया जावेंगा । ऊपर मुजिब हमेशा अमलदरामद रहेगा । 

लिहाजा हु० न० ३६० 

महाफीज दफ्तर मृत्तला होवे कि यह अगते पलाये जाने का नोट दर्जे कित्ताव कर लेचे। 
नामेदार इस माफिक अमल रखाने की काररवाई करे । नकल इसकी बतौर सूचनार्थ,श्री चौथमलजी 
महाराज के पास भेजी जावे । 

स० १६८३ मिगसर बदी १२ ता० २-१२-१६२६ ई० 2 


॥ श्री एकलिंगजी ॥ श्री रामजी ॥ 


सही 

जैन सम्प्रदाय के पण्डित मुनि महाराज श्री चौथमलजी के व्याख्यान सुनने की अर्से से 
अभिलापा थी कि आज मृग्रशिर सुदी ४ को व्याख्यान ततोली पधारने पर सुना । व्याल्यान परोपकार 
व जीवन-सुधार के बारे में हुआ । जिसके सुनने से मुझको व रिआया को बडा आनन्द प्राप्त हुआ। 
नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है इस मुताविक--- 

(१) तीतर की शिकार मेरे हाथ से नही करूँगा । 

(२) बटेर लावा की शिकार भेरे हाथ से नही करूँगा । 

(३) ग्यारस, अमावस, पूनम शिकार नहीं करूँगा । न ततोली पटे मे करने दूँगा । 

मी (४) स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी के आने के दिन व जाने के दिन अग॒ता पाला 

जावेगा । 

(५) पोष बिंदी १० श्री पाश्वेनाथजी का जन्म व चैत सुदी १३ महावीर स्वामी का जन्म 
होने से अग॒ता रखा जावेगा। 

(६) रामनवमी, जन्माष्टमी को भी अगता रक्खा जावेगा । 

(७) नोरता में पाठा वध नहीं किया जावेगा ॥ 

स० १६६० का मृगशिर सुदी ४ 

रामसिहजी और जोरावरसिंहजी ने जीवन-पर्यन्त किसी जीव की हिंसा नहीं करने के 
त्याग किये और ढीकरे कवर अमरसिहजी ने हिरण की शिकार नही करने के त्याग किये। 


द० रूपा साहब ततोली 








रु ( आजन हलक स्वत ह्थ] "डाल्थ जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य : १४२ : 


॥ क्री रामजी ॥ 
श्री महालक्ष्मीजी ! 
2(++++++++ +++-+++++ >९ 
जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज री चौथमलजी का हवा 
£ सोहर छाप ; स 


कानोह. £ मंगरी के महल मे जाज व्यास्यात हुआ । जो श्रवण कर बहुत आनन्द 
2(4५9५+५५+३५५+++++++२४ हुआ ) अहिंसा धर्म का जो महाराज ने उपदेश किया वह पूर्ण सत्य 

ओर वेद सम्मत है, जिससे इस प्रकार प्रतिज्ञा की गई है । 

(१) आपके पधारने व विहार करने के दिन अग्रता रहेगा । 

(२) पच्चीस वकरे अमरिये कराये जावेंगे । 

(३) यहाँ के तालाब और नदियों मे बिला इजाजत भच्छियें आम लोग नही मार 
सकेंगे । 

(४) सादीन जानवरो की इरादतन क्षिकार नही की जायग्री इसी तरह से पक्षियों के लिए 
विचार रक्‍्खा जायगा। 
हु० च० १५१२ 


अगवा पलने और मच्छियें मारने की रोक के लिए कोतवाली में लिखा जावे और २४५ 
बकरे अमरिये कराने के लिए नाथूलालजी मोदी को मृुतला किया जावे। नकल इसकी सूचनार्थ 
चौथमलजी महाराज के पास भेजी जावे सवत्‌ १६८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ८ ता० १८-६-२६ ई० ॥ 


कै 
॥ थ्री रामजो ॥ 
श्री गोपालजी 
2८ +-++-++-६++++++++-++-+ ८ डर 
; सोहर छाप 4 जन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी का भिण्धर 


शिण्डर $ पधारता होकर आाज मीति मसाढ़ कृष्णा ५ को महली से धर्म व अहिंसा 
2९+++५++++++++++++)९ के विषय मे व्याख्यान हुआ । जिसका प्रभाव अच्छा पडा और मुझको 
भी इस प्रभावशाली व्याख्यान से बहुत ही आनन्द प्राप्त हआ ओर प्रतिज्ञा करता हैँ कि--. 


(१) हिरन व छोटे पक्षियों की शिकार सही की जायगी | 


(२) इन महाराज के आगमन व प्रस्थान के दिवस भिण्डर में खटीको की दूकाने बन्द 
रहेगी। उपरोक्त प्रतिज्ञाओो की पावदी रहेगी लिहाजा-- 


हु० म० २३४२ 
खटीको की दूकानो के लिए मुआफिक सदर तामील वावत थानेदार को हिदायत की जावे । 


ओर नकल उसकी चौथमलजी महाराज के पास भेजी जावे । संवत्‌ १६८२ असाढ़ कृष्णा ५ 
ता० ३० जून को सनू १६२६ ई०। 


न० १३ 
हि 


जे जेल दिलाकर- स्यहेप्अल्थ] श्री जैन दिाकर- स्मृलि- अन्य 


: १४३ ऐतिहासिक दस्तावेज 





श श्री रामजी ॥ 
॥ श्री एकलिंगजी ॥। 
>( ++-+++++++€ +-+++ ९-+ »< 
रावतजी साहिब 3 मोहर छाप $ छ्ताश तन 
के हस्ताक्षर £$ बाठरढा ई एकगएएः 
(भेग्रेजी लिपि मे) 2८ ++++4++#+++ ५+++++ >< 3२8एप्रांधा8 


स्वस्ति श्री राजस्थान बाठरडा घुभस्थाने रावतजी श्री दलीपर्सिहजी वचनातू । जैन साधु 
मार्यीय २२ सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता स्वामी श्री चौथमलजी महाराज का शुभागमन यहाँ आासाढ़ 
विदी ३० को हुआ । यहाँ की जनता को आपके धर्म-विषयक व्याख्यानों के श्रवण करने का लाभ 
प्राप्त हुआ । आपका व्याख्यान राजद्वार मे भी हुआ । आपने अपने व्याख्यान मे मनुष्य जन्म की 
दुर्लभता, आर्यदेश मे, सत्कूल मे जन्म पूर्णायु सर्वाज्भु सम्पन्न होने के कारणभूत धर्माचरण को 
बताकर घ॒र्म के अग स्वरूप क्षमा, दया, अहिंसा, परोपकार, इच्द्रिय-निग्नह, ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, 
ईश्वर स्मरण भजन आदि सदाचार का विशद रूप से वर्णन करके इनको ग्रहण करने एवं अधोगति 
को ले जाने वाले हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, मिथ्याभाषण परहानि विषय परायणता भादि दुराचारो 
को यथाशक्य त्यागने का श्रभावोत्यादक उपदेश किया जो कि सनातन वैदिक धर्म के ही अनुकूल 
है । आपके व्याख्यान सार्वदेशिक, सार्वजनिक, सर्वे धर्म सम्मत किसी प्रकार के आाक्षेपो रहित 
हुआ फरते हैं । यहाँ से आपके मेंट स्वरूप निम्नलिखित कत्तेंब्यपालन करने की प्रतिज्ञाएँ की 
जाती हैं । 
१--हिसा के निषेध मे-- 
(१) नारी जानवर की आखेट इच्छा पूर्वक नही की जायगी । 
(२) पटपड का मास भक्षण नही किया जायगा | 
(३) मोर कबूतर आदि पक्षियों की क्षिकार प्राय मुसलमान लोग करते हैं उनको रोक करा 
दी जायगी । 
(४) नवरात्रि दशहरे पर जो चौगान्या वा माताजी के वलिदान के लिए पाडे वध किये 
जाते है । वे अब नहीं किये जावेंगे । 
(५) तालाब फूल सागर मे आडें नही मारी जायेंगी । 
२--निम्नलिखित तिथियो तथा पर्वों पर अग्रते रखाये जायेंगे । यानी खदीको की दुकानें, 
कलालो की दुकानें, तेलियों की घाणियें, हलवाइयो की दुकानें, कुम्हारो के भावे आदि बन्द रहेगे 
(१) प्रत्येक मास मे दोनो एकादशी, पूणणिमा का दिन । 
(२) विशेष पर्वो पर जन्म अष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि चसंतपचमी। चैत्र सुदी १३, 
ज्येष्ठ वदी ५॥ 
(३) श्राद्ध पक्ष मे 
(४) स्वामी श्री चोचमलजी महाराज के यहाँ आगमन व प्रयाण के दिन । 
३--अभयदान में ५ पाँच बकरो को जीवदान दिया जायगा ॥ 
उपरोक्त कत्तेंव्यो का पालन कराने के लिए कचहरी मे लिख दिया जावे । इसकी एक 
नकल श्री चौथमलजी महाराज के भेंट हो और एक नकल समस्त महाजन पर्चो को दी जावे । शुभ 
मित्री स० १९८२ का आसाढ सुदी ३ । 
ण््जु 





| जज हैक: स्वत ग्रन्य | व्रन्ध 
दिवाकर - स्म्रलि- ग्रन्ध प 
/ श्रेजैन्‌ दे: -- जीवदया और सादाचार के शमर सादथय ' १४४: 


॥ श्री चतुर्भूजजी ॥ श्ली रामजी ॥॥ 
22020 200 40007 जैन सम्प्रदाय गेः प्रसिद्ध उपदेशक मुनि महाराज श्री घौदमलजी 
; सोहर छाप २: का एस नगर बदनोर में स० १६६ का मृगधिर कृष्णा सप्तमी की 
3८ ++++०-०4++++++१++ ७ वधारता हुआ आपके व्यास्यान गोविन्द स्कूल सम मुगधिर | म्ण्गा १7 
व १२ को श्रवण किये । अत्वन्त प्रसन्नता हुई । श्रोताओं को भी पूर्ण साम हुआ | आपबंग बंधन 
बडा प्रभावशाली है । जहाँ कही आपका उपदेश द्ोता है, जनता पर बढ़ा मारी असर पछता है। यहाँ 
भी यह नियम किया गया है थि आसोजी नवरसति में पहसे से पाटे घतिदान हो ते / उनमें मे शादन्दा 
के लिये दो पांडे बलिदान कम किये जाये जिसकी परावन्दी रयाया थाना जसरी के लिटाजा-+ 
हु० न० है.0 “8.4 
के वास्ते तामील असल द्ारस्ते सास में व एक-एक नवल महयमे माल व हिसाव दफ्तर में 
दी जावे ओर यह एक नकल इसकी मुनि महाराज श्री चौधमलजी की मेंद वी जावे । स० १६६० 
का मुगशिर कृष्णा १२ मंगलवार तारीस १४ नवम्बर सन्‌ १६३३ ईस्थी। नै 
श्री एकलिगजी ! ॥ श्री रापजी ॥। 


ई मोहर छाप | जन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध बक्ता पढित मुनि क्री चोयमलजी महा- 
$ सुलस्बर ६ 'रणका मिण्डर की हथेली मु० उदयपुर में बाज प्याग्यान हुआ यो 
|... .७०७०५+५+ ३ श्रवण कर चित्त बढा आतन्दित हुआ। अहिसा घर्म का महाराज श्री ने 
सत्य उपदेश दिया वह बहुत प्रमावणाली रहा । इसलिए नीचे लिएी प्रतिज्ञा की जाती है--- 
(१) श्रीमान्‌ मुनि श्री चोधमलजी महाराज के पघारने व विहार करने फ्रे दिन सुतम्दर में 
भआाम अगता रहेगा । 
(२) चैत्र शुक्ला १३ भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए 
आम अगता रहेगा ॥ 
(३) पोप कृष्णा १० भगवान पासवेनाथजी का जन्म दिन हैं सो हमेशा के निए आम अगता 
पलाया जावेगा । 
(४) ऋऔैनवरात्रि मे पाडा को लोह होवे है सो हमेणा के वास्ते एक पाडे को अमरुया फिया 
जावेगा । 
(५) मादा जानवर की क्षिकार जान करके नही की जावेगी । 
(६) मुर्गा जगली व शहरी, हरियाल, धनेतर, लावा, आड भौर भाटिया के अलावा दीगर 
पखेरू जानवरो की शिकार नही की जावेगी ओर जीमण मे नही आवेगा । 


(७) खास सुलम्बर में तालाब है उसमे बिला इजाजत कोई शिकार न खेले । इसकी रोक 
पहले से हैं और फिर भी 'रोक पूरे तोर से रहेगी । --लिहाजा 
हुक्म न० ४१४ 


असल रोबकार हाजा सदर कचहरी मे भेज लिखी जावे के मुन्दरजे सदर कलमो की 
पावन्दी पूरे तोर रखने का इन्तजाम करें और नकल इसको सूचनार्थ श्रोमान्‌ प्रसिद्ध वक्ता पण्डित 
मुत्ति श्री चोयमलजी महाराज के मेट स्वरूप मेजी जावे ' और निवेदन किया जावे के कितनीक 
जीव हिंसा वर्गरा बातें आपके सुलम्बर पधारने पर छोडने का विचार किया जावेगा। फक्त स० 
१६८३ मार्गशीर्ष कृष्ण ११५ भौमवार ता० ३०-११-२६ ई० । न 


कं नवरात्रि और दशहरे मे जितने पाडे मारे जाते हैं उनमे एक पाडे की कमी की जावेगी । 
याने हमेशा के लिए एक पाडे को अमर्‌या कर दिया जावेगा । 





॥ श्री रामजी ।! 
॥ श्री आदि माताजी ॥ 
है _ मोहर छाप. 4 जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चौधमलजी महाराज के 
है देलवाडा (मेवाड) ३ व्याख्यान उदयपुर के मुकाम बनेडा की हवेली में मिति आसोज सुदी 
म ,,,,...,.५ ६ १४ को श्रवण करने का सुअवसर हुआ । जब से यह इच्छा थी कि 
श्रीमहाराज का कभी देलवाडें में पधारना हो और यहाँ की प्रजा को भी आपका व्याख्यान श्रवण 
करने का लाभ मिले । ईद्वर कृपा से श्री महाराज का यहाँ पर परसो पधारना हुआ और यहाँ 
की जनता को आपके घर्मं-विषयक व्याख्यानों के श्रवण करने की अभिलापषा पूर्ण हुई तथा भाज 
आपने कृपा कर राज्यद्वार मे पधार जालिम निवास महल मे व्याख्यान दिया । आपका फरमाना 
बहुत ही प्रभावशाली सर्वधर्म सम्मत रहा इसलिये नीचे लिखी श्रतिज्ञा की जाती है-- 
१--नीचे लिखी तिथियो पर यहाँ अगरते रहेंगे 
(१) श्री चौथमलजी महाराज के यहाँ पधारने व वापिस पधारने के दिन । 
(२) पौष वदी १० श्री पाइवेनाथजी महाराज के जन्म दिवस के दित । 
' (३) चैत सुदी १३ श्री महावीर स्वामीजी के जन्म दिवस के दिन । 
(४) महीने मे दोनो एकादशी अमावस तथा पूणिमा के दिन । 
२--पक्षी जानवरों मे लावा और जल के जानवरों में भाटिया की शिकार नहीं की 
जावेगी । 
३--मादीन जानवर की शिकार इरादतन नही की जावेगी लिहाजा । 
हु० न० १६७३ 
असल कचहरी मे मेज लिखी जावे कि न० १ की कलमो की पावन्दी पूरे तौर से रखाई 
जावे और नकल इसकी सूचनार्थ मुनि महाराज श्री चौथमलजी के पास भेजी जावे । सबत्‌ १६८३ 
फागण सुदी ६, ता० ६-३-१६२७ ई० 2 


॥श्री हींगलाजी॥ ॥ श्रीरामजी ॥ 


श्री जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्‍्ता पण्डित मुनिजी महाराज श्री चौथमलजी के व्याख्यान 
सुनने की अर्से से अभिलापा थी कि आज पोष वदी १ को असीम कृपा करके कोसीयल को 
पवित्र कर व्यास्यान फरमाया । जिसके सुनने से दिलचस्पी हुईं और निम्न सेंट की-- 

(१) ग्यारस, अमावस, पूनम महीने की सुदी ४ हर महीने की विदी & व श्रीमान का 
पधारना होगा जिस दिन व वापथ' पघारे जिस दिन अग॒ता रहेगा। है 

(२) तीतर पर गोली नही चलावेंगे । 

(३) पाडो १ चोगानियों छूटे सो नही छोडागा । 

स॒० १६६० पोष विदी १ 


द० राजचत्र सिंह 
मुकरिया यह शिवर्सिह वलद पदर्मासहजी ने भेंट नजर की 


(१) खाजरू, भीडा को लोह नहीं करूँगा । 
(२) हिरण पर गोली नही चलाऊँगा । --श्षिवर्सिह मु० ठिकाना कोसीयल 


हि 
44£49) 
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: १४४ : ऐतिहासिक दस्तावेज ! जे जेल हलारर- स्कलिग्रल्थ_| स्मलि-ग्रल्ध्‌ ५ 


; १ | श्री जैन दिवाकर-स्वृलि-ग्रल्थ द्वेवाक्र ग्रन्थ 
दि - स्म्रति- अन्ध 
४ श्री जेन दिव| 2 जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य . १४६ - 


॥थ्ीआ 

मुनि श्री चोयमलजी महाराज का आज मित्ति पौष सुदी ७ सम्वबत्‌ १६६१ को बनेडिया 
मे पधारना हुआ । व्याख्यान सुन करके वहुत आनन्द हुआ। मैंठस्वरूप निम्नलिखित वातों का 
प्रतिज्ञा-पत्र लिख करके महाराज श्री के नजर किया जाता है । 

(१) जहाँ तक वन सकेगा महीने की दोनों एकादशी का ब्रत (उपवास) वा अमावन्या 
के रोज एक वक्‍त भोजन किया जायगा । 

(२) महीने की दोनो एकादशी माहवारी वा अमावस को अग्रता रक्ला जायगा । 

(३) पोष विदी १० चँंत सुदी १३ को अग्रता रक्‍्खा जायगा | 

(४) जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सक्रान्ति, गणेश चौथ को अग॒ता रवखा जायगा । 

(५) कार्तिक, श्रावण, वेशाख, अलावा पामणा परि के इन महिनो में अगरता रकवा जावेगा । 

(६) शिकार इरादतन जरूरी के सिवाय नहीं की जावेगी । 

(७) पर्यूषण हमेशा निभे जी माफिक निभाया जावेगा । 

(८) एकादशी अमावस्था चडस हलगाडी वगगरा दैलो से जोताई का काम नही लिया जावेगा । 

(६) जो कुछ भी रकम मुनासिव होगा हर माह किसी नेक काम में लगाई जावेगा । 

-+भोपालसिह धनेडिया 5# 





॥ श्री लक्ष्मीनाथजी ॥ 0 श्री रामजी ॥ 
7८ +++-+ +++-+ +-+ +-+++ ++ »< दे हद महा 
: सोहर छाप ३ जैन सम्प्रदाय के सुप्रसिद्धवक्ता प० मुत्ति श्री चौथमलजी मह!ः 


|; मोही (मेवाड) रांज का राजस्थान मोही मे आज भाषण हुआ | वह श्रवण कर चित्त 
९ ++++++++++++++*+>८ वेंडा आनन्दित हुआ । अहिसा विषयक जो श्री महाराज ने सत्य उपदेश 
दिया वह प्रमावशाली ही नहीं प्रत्युत प्रशसनीय एव उपादेय रहा है । इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा 
की जाती है--- 
(१) चैत्र शुक्ला १३ भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए 
आम अगता रहेगा । 
(२) पोष कृष्णा १० भगवान श्री पाइ्वेनाथजी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम 
अगता पलाया जावेगा । 
(३) श्रीमान्‌ मृनि श्री चौथयमलजी महाराज के पधारने व विहार करने के दिन मोही में 
जाम अगता रहेगा । 
(४) मादा जानवर की शिकार जानकर नहीं की जावेगी । 
(५) कोई पखेर जानवर की शिकार निज हाथ से नही की जावेगी न जीमण मे काम आवेगा । 
(६) हरिण की शिकार नही की जावेगी, न जीमन मे काम आवेगी । 
(७) निज हाथ से कोई जीव हिंसात्मक कर्म नहीं किया जावेगा। अलावा श्रीजी हुजूर 
के हुक्म के । 
ऊपर लिखे मुआफिक पूरे घोर से अमल रहेगा लिहाजा 
हुक्म नं० ८२ 
असल ही कचहरी ठि० हाजा मे भेज कर लिखा जावे कि अमूरात मुन्दरजा सदर की 
पावन्दी वाबत खटीकान को हिदायत करा देना और नकल इसकी सूचनार्थ भेंट स्वरूप श्री चौय- 
मलजी महाराज की सेवा मे भेजी जावे स० १६८३ वैशाख कृष्णा १४ त्ा० १-४-२७ई० . ६ 


१४७ ऐतिहासिक दस्तावेज | जैन हक स्थल बल्थ. | व्िकर- स्मृलि- ग्रल्थ् 


॥ श्री रामजी !। 
॥श्नी एकलिंगजी॥ 
जैन-सम्प्रदाय के श्रीमान्‌ प्रसिद्धवक्ता स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज गोगुन्धे पधारे 
और मनुष्य जन्म के लाभान्तर्गत अहिंसा परोपकार क्षमा आदि अनेक विषयो पर हृदयग्राही प्रमाव- 
शाली व्याख्यान हुए। जिनके प्रभाव से चित्त द्रवीमृूत होकर श्रीमती माजी साहिबा श्री रणावत्त 
जी की सम्मति से जिन्होंने कृपा कर दयाभाव से यह भी फरमाया है कि इन भ्रतिज्ञातों की हमेशा, 
बाद मुनसरमात भी पावन्दी रखाई जावेगी । निम्नलिखित प्रतिज्ञा की जाती है-- 
(१) तालाव पट्टे हाजा मे मच्छियाँ आडा आदि जीवो का शिकार विला इजाजत कोर्ई नहीं 
कर सकेंगे। इसके लिए एक शिलालेख भी तालाव की पाल (पार) पर मुनासिब जगह स्थापित 
कर दिया जायगा । 
(२) छोटे पक्षी चिडियाँ वगरा की शिकार करने की रोक की जावेगी । 
(३) मोर, कबूतर, फाख्ता, न भारने दिये जावेंगे ।' 
(डि) पर्यूषणों में व श्वाद्ध-पक्ष में आमतोर पर बकरे आदि बेचने को काटे जाते है उनकी 
रोक की जावेगी । 
(४) आपके पधारने व विहार करने के दिन अग॒ता रहेगा। 
(६) विशेष पर्व जन्माष्टमी, रामनवमी, मकर सक्रान्ति, वसन्‍्त पचमी, शिवरात्रि, पौप वदी 
१० पाइवेनाथ जयन्ति, चैत्र शुक्ला १३ महावीर जयन्ति और इनके अतिरिक्त हर महीने की ग्यारस, 
प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बकरे आदि जानवर आमतौर पर बेचने को नहीं काटने 
दिये जावेंगे । इनके अलावा ठिकाने मे जो-जो मामूली अगते पाले जाते है वे भी पलते रहेंगे । 

(७) कुम्हार लोग श्रावण और भादवा में अवाड़े नही पकावेंगे । 

(८) श्रीयुत स्वामीजी श्री चौथमल जी महाराज के छुभागमन में ग्यारह ११ बकरे इस 
समय अमरिया कराये जायेंगे । 

हु० न० १८०६ 

नकल इस माफिक लिख श्रीयुत स्वामी जी श्री चोधमलजी महाराज के सूचनार्थ भेजी 

जावे । और यह परचा सही के वहिंडा मे दरज होवे और इसमे मुत्तता थानेदार, जमादार, 
हवलदार की कहा जावे और साहेवलालजी को ये भी हिंदायत हो कि शिलालेख कारीगर को तलब 
कर उससे लिखवा कर तालावो पर पट्टे हाजा मे रुपाइ जावे । दजे रजिस्टर हो स०» १६८२ का 
मगसर सु० १३ तारीख १०-१२-२६ ई० ०4 


॥ श्री ॥ 
नम्बर रृ८ 


राजैश्री कचेहरी छि० नामली | 
महाराज श्री चौथमलजी की सेवा मे--- 


आज रोज नामली मुकाम पर जैन-सम्प्रदाय के पूज्य श्री मुन्नालाल जी महाराज की 
सम्प्रदाय के श्सिद्धवक्ता मूनि श्री चौथमलजी महाराज के व्याख्यानो का लाभ हमे और प्रजा को 
मिला। उपदेश सुनकर बडी खुशी हासिल हुईं । अतएव मेंटस्वरूप हम हमारे ठिकाने में हुक्म 
देते हैं कि मिति चैत सुदी १३ भगवान्‌ महावीर॒जी का जन्म दिन है तथा पौष विदी १० भगवान्‌ 
पाइवेनाथजी का जन्म दिन है । यह दोनो दिवस हमेशा के लिए अगता याने (पलती) रक्‍्खी जावेगा । 
फक्त तारीख २४ माहे जनवरी सन्‌ १६३३ स० १६८६ ॥ “मान महिपालसिह 








श्ि ४ । (| ओजन दिवाकर- स्मृति-गल्थ_] स्मृति चल जीवदया और सदाचार के अमर साध्य ६ १४८ - 


0 श्री परसात्मने तगमों नम ॥ 
3 ++ #-+ ++ +-+ ++ 6-+ ++ $+ >< 


+ भो श्रीमान्‌ भुनि महाराज श्री श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज 
+ माहर छाप सेखेकाल शक ही 38: 
$ पाली (मारवाड) ; श्ली का ल॑ पाली स० १६८३ का ज्येप्ठ शुवला १४ चतुर्देशी को 
2९4+९३५३++०+०००५++.८ पंघारना हुवा और श्रीमहाराज ने उपदेश फरमायो तिण पर श्रीमान्‌ 
हाकिम साहिब कृवरजी श्री सवाईसिंहजी साहिंव की मौजूदगी में घाहर रा ममस्त पत्र ओसवाल 
पोरवाल, माहेद्वरी, अगरवाल, फत्तेपुरिया, पुप्करणा ब्राह्मण और समस्त कोम भेली होय ने घर्मरी 
वृद्धिकरण सार साल एक यानी मास १२ वारे में अग॒ता चार नीचे मुजब राखणा मजुर किया अगर 
नही राखसी तो रूपिया ११ श्ग्यारा मुनेन्गारीरा देसी। मित्ती आपाट कृष्णा ७ सप्तमी सम्बत्‌ 
१६८३ रा तारीख २१ जून सनू १६२५ ई० । 
(१) मिती चैत्र सुदी १३ श्री महावीर स्वामीजी रो जन्म दिन ! 
(२) मिती ज्येष्ठ सुदि ११ निर्जला इग्यारस । 
(३) मिती भाद्रपद कृष्णा ८ श्री ऋष्णचन्द्रजी रो जन्म दिन । 
(४) मिती पौष कृष्णा १० श्री पादवेनाथजी रो जन्म दिन 
ऊपर लिखिया मुजब अगता चार जीवसाई सारा जणा पालसी, जरूरत माफक शहर में 
इूकान एक-एक हरएक किश्मरा व्योपारी री खुली रेवेला सो अपने व्यौपारिया में रजा लेनर 
खोलेला जिणमे कोई धर्मादेरो कफन समझ कर व्यौपारी उणसु लेलेवेला और हुडी चिट्ठी री भुगताण 
बन्द रेसी | पजूसणारा अग्रता सदा बन्दसु पाले हैं उणी तरह पलसी । इत्यलम्‌ । 
अज हृकुमत पाली 
आज यह नकल सरदारान की तरफ से श्री भद्वाराज के पेश करने के लिए पेश हुई । 
लिहाजा ञसल नकल श्रीमान्‌ पूज्य मुनिवर श्री १०७८ श्री चौथमलजी महाराज साहिब के चरण- 
कमलो से नजर हो १ फक्त ता० २५-६-२७। 
(सही) सवाईसिंह 
हाकिम--पाली 


श- 
॥ श्री एकलिंगजी ॥ श्री रामजी 0 


जैन सम्प्रदाय के पण्डित मुनि महाराज श्री चौथमल जी के व्याख्यान सुनने की अर्से से 
अभिलाषा थी कि आज मभूृगद्विर सुदी ५ को व्याख्यान आमदला पधारने पर सुना। व्यास्यान 
परोपकार व जीवन-सुघार के बारे में हुआ । जिसके सुनने से मुझको व रियाया को बडा आनन्द 
हुआ । नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है इस मुताविक--- 

(१) तीतर व लावा वाटपड या जनावरा पर मैं बन्दूक नही चलाऊँगा । 

(२) ग्यारस, अमावस, पूनम का पहले से ही अग॒ता रहता है और भव भी अगता 
राखूँगा । 

(३) स्वामीजी महाराज श्री चौथयमलजी के आने के दिन जगता पाला जावेगा । 

(४) पौष विदी १० श्री पाइवेनाथजी का जन्म, चैत्र सुदी १३ महावीर स्वामी का जन्म 
है । इसलिए उस रोज अगता रखा जावेगा । 

(५) वैशाख, श्रावण, कातिक इन तीन ही महीनों मे मेरे हाथ से गोली नही चलाऊँगा । 





: १४६ : ऐतिहासिक दस्तावेज ] श्री जैन दिवाकर-स्मृति-गरल्थ] जैन दिवाकर- स्मृति-गब्ध | 


॥ श्री रामजी ॥ 
श्री एकलिंग्रजी | 
जेन सम्प्रदाय के प्रसिद्वक्ता महा मुनिश्री चोचमलजी महाराज का केरिया मे वैशाख 
शुक्ला ५ पाचम सं० १६८४ मे पधारना हुआ और ३ तीन दिन तक केरिया में विराज कर उपदेश 
दिया सो आपरा उपदेश सुनने से गम को व मुझको वडा आनन्द हुआ । क्योकि ऐसे महा मुनियो 
का पघा रना बड़े सौसाग्य की दात है। इसलिए उपदेश के सुनने से नीचे लिखे मृजब प्रतिज्ञा की 
जाती है-- 
(१) वैद्याख मइना आधा तो पहिले से ही शिकार खेलना छोड रखा है । अब मापका उप- 
देश सुनने से सम्पूर्ण वैशाख तक केरिया मे रहुँगा जतरे शिकार कतई नही सेलूंगा । 
(२) श्राद्ध पक्ष मे तीतर पटपड खरगोश वगैरा नहीं मारूँगा । 
(३) च॑त्र शुवला १३ तेरस श्री महावीर स्वामी का जन्म व पौष कृष्णा १० दक्षम श्री 
पाइवें नाथजी का जन्म होने से अग्रता हमेशा रखा जावेगा । 
(४) चेत्र शुक्ला € नवमी का अग्रता रखा जावेगा । 
(५) श्रीमान्‌ सान्यवर चौथमलजी महाराज का जब केरिया पघारना होवेगा तब अगता 
रखा जावेगा और वापिस विहार करती वक्त भी रखा जावेगा । 
(६) अमावश, पूनस, ग्यारस इन लिथियो का भी अगरता रखा जावेगा । 
(७) भादवा विद १२ से लगाय सुद ५ तक पजूसणा को अग॒तो हमेशा रखा जावेगा । 
नकल इसकी स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज के सूचनार्थ भेंट की जावे और भगते पालने 
की हमेशा याद मे राखी जावेगा | फक्त स० १६८४ का वैशाख शुक्लो ६॥ 
““द० ग्रुलाबसिह केरिया शः 


है ॥ भ्री रामजी !। 
श्री चतुर्मूजजी न० १० 
2( ++++++++++ +++7 ++ ८ न 
२ मोहर छाप जन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता श्री चौथमलजी महाराज का पधा- 


ई 
३ सावत हे वेशाख शुक्ला ७ को निम्बाहेंडे हुआ और ८-& को व्याख्यान हुए 
अर ++*» जिसमे प्रजा को व मुझको आनन्द हुआ ) नीचे लिखे माफिक प्रतिज्ञा की 
जाती है--- 
(१) शराब वैशाख मे नहीं पीऊँगा । 
(२) तीतर, वटेर, हरेल, घनतर ये वैशाख में शिकार नही की जावेगी और दूसरे शिका- 
रियो को भी मना कर दिया जावेगा । 
(३) पजूसण में अग॒ते पाले जावेंगे। दुकानदार खटीक लोगो को हिदायत करदी जावेगा । 
८ दिन उदेपुर मे पलते हैं--वा माफिक । 
(४) चेत शुक्ला १३ महावीर जयति का व पौप विद १० के भी अगते पलाये जावेंगे । 
(४) चौथमलजी महाराज का कमी पधारना होवेगा तो एक रोज आने का एक रोज जाने 
का अगता रखाया जावेगा । 
(६) ११ के रोज तो पहले शिकार खेलना छोड रखा है मगर अमावस्या के रोज भी 
शिकार खेलना बन्द कर दिया जावेगा | स० १९८४ का वैशाख शुक्ला & 
द० जगन्नाथ पचोली का श्री रावला हुक्मसु 





+मममकुछ 
4/+47+79 


। जब्त दिवाका - स्खानि-ग्ल्य, जीवदया ओर सदाचार के अमर साक्ष्य : १५० : 








विनजख्चचचचय?हि?़ि२?:५९५ ३9, 
॥ श्री रामजी ॥ 
| |. ॥ श्री रूपनारायणजी ॥ 
। 7 +++-+++ +-+ +-+-+-+- +-+ +-+ 
॥ अंग्रेजी के ई 
५ दस्तखत अंग्रेजी मे. ३ मोहर छाप : 
के 
; >+++-+4-+ +-+4-+4+-+ ++ ++ »( 
| 


जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री चोधमलजी महाराज का लसाणी मे यह तीसरी मरतवा 
। पधारना हुआ । और इस मौके पर तीन दिन विराज कर जो उपदेश फरमाया उससे चित्त प्रसन्‍न 
। होकर नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है -- 

(१) परिन्दे जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे । 
ह (२) श्रावण व भाद्रव मास मे इरादतन शिकार नही की जावेगी । 
|| । (३) मादिन जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे । 


॥॥ | ! (४) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौप कृष्णा १० श्री पादरवेनाथजी का उत्म 
। दिन होने से हमेशा के लिए अग॒ता पलाया जावेगा । 


। |] 
" ठगकुर साहिव के  लसाणी (मेवाड़) ; 
॥ 
! 
। " 
|| 
॥ 
| 
| 


(५) स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज के पचारने व विहार करने के दिन बगता पलाया 
जावेगा । 


(६) ग्यारस, अमावस्या के दिन शिकार जमीन मे नही की जावेगी । 
(७) श्रावण मास के सोमवारो को हमेशा के लिए अग॒ता पलाया जावेगा । 


(८) श्वाउ-पक्ष में पहले से शिकार की दुकान का अग॒ता पलता है वह अब भी बदस्तुर 
पलेगा । इसके अलावा पजूसणों मे भी शिकार की दुकान का हमेशा के लिए अगता रहेगा । 


(६) मच्छी व हिरन की शिकार नही की जावेगी । 


(१०) स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी का यहाँ पधारता हुआ इस खुशी से इस मर- 
तवा ५ बकरे अमस्यि कराये जावेंगे । 


(११) वैश्ाख मास में पहले से शिकार की रोक है उस माफिक अमल हमेशा के लिए 
रहेगा । लिहाजा-- 


हुए न० ४६ 


नकल इसकी स्वामीजी श्री चोथमलजी महाराज के सूचना भेंट की जावे अगते पलाने की 
खटिकान को हिदायत कराई जावे । अमरिये बकरे कराने की नामेदार हस्व शरिस्ता काररवाई करे 
स० १६८३ ज्येष्ठ कृष्णा ४ शुक्रवार ता० २० मई, सन्‌ १६२७ ई० 


र- 


: १४१ : ऐतिहासिक दस्तावेज शो जैन दिवाकर-स्कति-ढल्थ_ जैन दिवाकर_- स्मृलि- ग्रन्थ 





छह रामजी 3५ 
2५ ++++ ++++++++++++ 2््‌ 
श्री चतुर्भुजजी £ झोहर छाप : 
सही ताल सेवाड ई 
ठाकुर साहिब की >* ++++++++++++++++ 2” 


जैन-सम्प्रदाय के भ्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री चौधमलजी महाराज के मुखारविन्द का 
भाषण सुनने की इच्छा थी कि ईदवर की कृपा से ता० २० मई सन्‌ १६२७ ई० को पधारना 
हो गया । आपका उपदेश सुनकर चित्त वडा प्रसन्न हुआ इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की 
जाती है । 


(१) कार्तिक, वैशास महीते भे शिकार नही खेली जावेगी बाकी महीनों में से प्रत्येक 
महीनो मे ८ रोज के सिवाय शिकार बन्द रहेगी । अर्थात्‌ २२ दिन शिकार बन्द रहेगी । 


(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौप कृष्णा १० श्री पादरवनाथजी का 
जन्म दिन होने से हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा | 


(३) स्वामीजी श्री चौधमलजी महाराज के पघारने व विहार करने के दिन अग॒ता पलाया 
जावेगा। 


(४) प्रत्येक महीने की ग्यारस व अमावस के दिन शिकार जीमन मे नही ली जावेगी । 

(५) श्रावण मास के सोमवारो को हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा । 

(६) शाद्धपक्ष मे हमेशा अग्रता पलाया जावेगा और शिकार भी नहीं खैली जायगी। 

(७) स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी का ताल पधारना हुआ इस खुशी में इस मर्तवा 
इस साल के लागत के आने वाले करीब ६०-७० सब बकरे अमरिये कराये जायेंगे । 

(८) पहले भी महाराज श्री से त्याग किये है वे बदस्तूर पाले जायेंगे । 

(६) पजूसणों भे कतई अग॒ता पाला जावेगा । 

लिहाजा हुक्म नम्बर १११ 


नकल इसकी स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी के सूचनाथे भेंट की जाबे और अगता 
पालन की खटिकान को हिदायत कराई जावे। अमरिये बकरे कराने की हस्थ शरिस्ते काररवाई 
करने की हिंदायत बीडवान नाथू भाटी को की जाबे | वि० स० १६प३ का ज्येष्ठ कृष्णा ६ त्ता० २२ 
मई सन्‌ १९२७ ई० रविवार | 


का | अजन हलक: स्कृति-ग्ल्थ] | श्री जैन दिवाकर -स्कृति-ग्रल्थ | स्ञृति ग्रल्थ जीवदया और मसदाचार के अमर साक्ष्य . १५२ : 





॥थी रामजी ॥ 
॥ श्रीवाणानाथजी ॥ 
>( ++++ +-+ +++-++++%++१+ श्य 
£ सोहर छाप ; मेजा--मेवाड 
६ मेजा (मेवाड़) ई त्ता० ४-५-२८ 


2८ ++++ +-++++++++-+4+ 

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चोयमलजी महाराज मेजे मे सं० १६८४ के वेषाख 
शुक्ला १५ पधारें और सुबह व्याख्यान महलो में दो दिन हुआ जो श्रवण कर वहुत जाननद प्राप्त 
हुआ । अहिंसा धर्म का जो महाराज ने सत्‌ उपदेश दिया वह बहुत प्रभावशाली है इसलिए प्रतिज्ञा 
की जाकर नीचे लिखी तिथियो पर जीवहिसा का अग॒ता भी रहेगा । 

(१) पौष कृष्णा १० श्रीपाइवेनाथजी महाराज का जन्मदिवस के दिन । 

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्मदिवस के दिस ६ 

(३) आपके पघारने व विहार करने के दिन अगता 'रहेगा । 

(४) आपके शुभागमन में ११ ग्यारा वकरे इस समय अमरिया कराए जावेगा । 

(५) यहाँ के तालाब मे बिना इजाजत मच्छिएं आम लोग नही मार सकेंगे । 

(६) आसोज शुक्ला € के दिन दश बकरो का बध होता है उत्तकी जगह पाँच को अभयदान 
दिया जावेगा १ 

(७) धर्मवीर श्रीमान्‌ महाराज साहब सुरतसिहजी के माज्ञानुसार हीरन की शिकार छुद 
के हाथ से नही की जाती, जिनके 


(८) वैषाख शुक्ला १२ के जन्म दिवस के उपलक्ष में ५ पाँच बकरो को अभेदान 
दिया जावेगा । 


हुक्म न० २६५ 
असल हू वास्ते तामील के सरिस्ते मे दिया जाबे और एक नकल इसकी मुनि श्री चौथमलजी 
महाराज के भेंट की जावे | सबत्‌ १६८४ का वेंषाख शुक्ला १५ श्ए 
॥ थ्री रामजी ४ 


0 श्री चतुझ्चु जजी 0 

श्री जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री चोचमलजी महाराज का खेराबाद मे ज्येष्ठ कृष्णा ३ 
सं० १६८४ को पधारना हुआ । आपके उपदेश से मुझे बडा आनन्द हुआ जिससे नीचे लिखे माफिक 
प्रतिज्ञा की जाती है--- 

(१) चैत्र शुक्ला १३ को श्री महावीर जयन्ती होने से व पौष कृष्णा १० को श्री पाइर्वनाथजी 
का जन्म दिवस होने से अगता पलाया जावेगा ॥ 
ही (२) ग्यारस, अम्रावस, पूनम को शिकार का प्रयोग नहीं किया जावेगा । 

(३) मैंने आज दिन तक छलिकार नहीं की और अब मी नहीं करूंगा । 

(४) श्री चौथमलजी महाराज का जिस दिन खेरावदा मे पघारना होगा और वापिस विहार 
होगा उस दिन अगता रखा जावेगा । 

५ स॒० १६८४ का ज्येष्ठ कृष्णा रे 
(द०) म० बागसिह--खेरावदा 


| जल हेहवर-स्वृतिप्बल्थ] -ग्रल्थ्‌ 
« १५४३ : ऐतिहासिक दस्तावेज श्री जैन स्कलिः 


॥ श्री रामजी 
॥ श्री एकलिगजी ॥ 


जैन सम्प्रदाय के परम पृज्य प्रसिद्धवक्ता मुनिजी महाराज श्री चौथमलजी का वैशाख शुक्ला ६ 
इानीदचरस० १६८४ को भगवानपुरे में पदार्पण हुआ । भापका भाषण साम्प्रदायिक विवाद रहित 
अहिंसा ब्रह्मचर्यादि सरस मापा में हृदयग्राही दृष्टान्तो युक्त साधारण गायन के सम्मेलन से सुशोमित 
होने के कारण जन-साधारण पर विशज्ञेप प्रमावद्ञाली हुआ । और मैंने मी सुना तो अहिंसा वेद सम्मत 
है | जिससे निम्नलिखित प्रतिज्ञाओं के लिए यह विचार किया गया है कि प्रत्येक मनृष्य निज के 
विचारों से, शारीरिक क्रियाओं को रोकने मे स्वतत्र है। तथापि यावज्जीवन प्रतिज्ञाओं का यथावत्‌ 
निर्वाह होना दैवाघीन होने के कारण परतन्त्र भी है। प्रार्थना है ईइवर निभावे 

(१) छरें से शिकार नही की जावेगी कि जिससे सहज ही मे छोटे जीवों की हिंसा विशेष 
न होवे । 
पु (२) भगवानपुरा पास के तालाब सरूपसागर मे और झरणा महादेवजी के स्थान पर भग- 
वबानपुरे की सरहद की नदी मे भी मच्छिएँ मारने की मनाई करादी जावेगी । 
(३) पजूषणों में खटीक-कसाइयो की जीव हिंसा नहीं करने की हिदायत करादी 
जावेगा । 

(४) शेर, चीते के सिवाय निज इच्छा से जहाँ तक पहचाना जा सके मादिन की शिकार 
नही की जावेगी । 

(५) मच्छी की शिकार नही की जावेगी | 

(६) मच्छी का गोस्त भी खाने के काम से नही लाया जायगा । 

(७) चैत्र सुदि १३ व पौप विद १० के दिन अग्रता रखा जावेगा । 

स॒० १६८४ का वैषाख सुद ११ 


(सही) रा० सुजानसिह, सगवानपुरा म.2:उ 
॥ श्री ७ जा० न० 
र्‌्४ 
प्रफाधधा8 रेब्वाछफ से 8 १६-५-१६३५ ई० 


जैन सम्प्रदाय के सूप्रसिद्ध मुनि श्री १००८ श्री चोथमलजी महाराज के दर्शन की हमे 
अत्यन्त भाकाक्षा थी। ईश्वर की कृपा से आपका पदार्पण. ता० १४५-४-१६३४ ई० को रायपुर 
ग्राम सें हुआ । आपके यहाँ दो बढे प्रभावशाली व्याख्यान हुए । आपके द्वारा उपदेशामृत पान करके 
हम और हमारे यहाँ का कुल समाज अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ आप वास्तव से अहिंसावाद के प्रभावशाली 
व्याख्यान देने वाले महात्मा हैं। मैं महाराज श्री के भेंट स्वरूप निम्नाकित प्रतिज्ञाएँ करके प्रतिज्ञापत्र 
महामुनि को समपित करता हूँ । 
(१) इस ग्राम में पयू षण पर्व व जन्माष्टमी पर घामिक अगते पाले जावेंगे । 
(२) चैत्र शुल्का १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पादर्वनाथजी का जन्म 
दिन होने से इन तिथियो पर भी घामिक अग्रते पाले जावेंगे । 
(३) शराब एक दूषित पदार्थ है । इसका सेवत हम कभी आजल्म पयेन्त नहीं करेंगे । 
(सही अंग्रेजी मे) 
राव जगन्नाथ सिंह 








जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य * १४४: 


॥श्री चतुर्मुजजी।॥। 0 श्री रामजी ॥ 
नकल 
2 ++++4+++++ +-+++*++ »< ग 
४; मोहर छाप 2 जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनिश्ती चौथमलजी महाराज क 
४ + व्याख्यान सवत्‌ १६८४ का वैशासत्र कृष्णा १४ को सुबह गोविन्द स्कूल 


वदनोर 
$ ००००२ व तीसरे पहर को व वेशाख कृष्णा अमावस्या को नी गोविन्द स्कूल 


वदनोर मे श्रवण किया | बडी प्रसन्नता हुई। श्रोत्ताओं को भी पूर्ण लाम प्राप्त हुआ । बाप बडे 
प्रभावशाली हैं । जहाँ कही आपका व्याख्यान होता है उसका जनता पर बडा असर होता है | यहाँ 
भी नीचे लिखे नियम किये जाते हैं--- 

तीचे लिखी तिथियो पर यहाँ अगतते रहेंगे-- 

(१) पोष कृष्णा १० श्री पाइ्वंनाथजी महाराज का जन्म दिवस के दिन चैत्र शुक्ला १३ 
श्रीमहावीर स्वामीजी के जन्म दिवस के दिन । 

(२) यहाँ चादरास के केशर सागर तालाव मे मच्छी की हिंसा कोई न करे, इसकी रोक 
की णई है । लिहाजा-- 

हुक्स 

के अमल वास्ते तामिल शिरस्ते मे दिया जावे और एक नकल इसकी मुनिश्नी चौथमलजी 
महाराज के मेंट की जावे । १६८४ का वैशाख कृष्णा अमावस्या, शुक्रवार ता० २० भप्रेल सन्‌ १६४८ 
फक्त। हब 


॥ श्री चतरभुज जी॥ ॥ श्रीरामजी ॥ 
सादवत 


श्री जेन-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनिजी श्री चौचसलजी महाराज के व्यात्यान 
सुनने की अर्से से अभिलाषा थी कि आज मृगशिर शुक्ला १४ तदनुसार ता० ३०-१ १-३३ ई० को 
असीम कृपा फरमाकर नंदेसमा जागीर को पविन्न कर व्याख्यान फरमाया जो जीव-सुधार व दया 
पर था, जिसके सुनने से वडी दिलचस्पी हुई । नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है--- 
(१) हिरण, खरगोश, नार, छुअर, मगर, बकरा, मेढा के सिवाय किसी जानवर को मेरे 
हाथ से वध नहीं करूगा । 
(२) ग्यारस, असावस, पूनम व श्रीमान्‌ के पधारने व वापसी जाने के दिन अग॒ता रहेगा ! 
(३) पौष विदी १० श्री पाद्वनाथजी का जन्म व चेत्र सुदी १३ महावीर स्वामी का जन्म 
होने से अग॒ता रहेगा । 
(४) रामनवमी, जन्माष्टमी, कारतिक, वैशाख, श्रावण, मादवा को अगता रहेगा । 
(५) महीने मे चार दिन के सिवाय शराव काम मे नही लूँगा। 
(६) इसी तरह काकाजी जयसिंह ने भी अपने हाथ से किसी जानवर को वध नहीं 
करेंगे | अपने दिली चाह से परस्त्रीगमन भी नही करेंगे । ऐसा नियम लिया | 
स॒० १६६० का मृगशिर सुदी १४ ता० ३०-११-३३ ई० 
द० जयसिह 
द० नारायणसिह 


* १५५ : ऐतिहासिक दस्तावेज ] श्रजैन दिवकर-स्कृतिप्डल्थ_| स्मलि-ग्रल्थ्‌ 


॥ श्री रामजी ॥ 
॥ श्री एकलिंगजी ॥ 
नकल 
 ह हर कप ३ जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डितं मुनि श्री चौथमलजी 
£ हमीरगढ़ हे महाराज का हमीरगढ मे व्याख्यान हुआ वह श्रवण कर चित्त बडा 
ई ई 


2८+++३+५७५++++++++)८ अनिन्दित हुआ । हिंसा धर्म का जो महाराज ने सत्य उपदेश दिया वह 
बहुत प्रभावशाली रहा इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है--- 
(१) श्रीमान्‌ मुनि श्री चौथमलजी महाराज के पधारने के रोज से वापिस विहार करने के 
रोज तक हमीरगढ मे अगता रहेगा । 
(२) चैत्र शुक्ला १३ भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्म दिन हैं, सो उस रोज हमेशा के 
लिए अगता रहेगा | 
(३) पौपष कृष्णा १० भगवान्‌ पाश्वेनाथजी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम 
अग॒ता पलाया जावेगा । 
(४) दणशरावें के दिन चोगान्यो पाडो नही मार॒यों जावेगा । 
(५) जंगल मे छोटी शिकार पखेरू हिरण वगरा की शिकार नही किया जावेगा। 
(६) पजूसणा में अगतो पलायो जावेगा | 
(७) ई साल की फसल उनाले की लागत का बकरा करीब ३५-४० आवेगा वो सब 
अमरे करा दिये जावेगा लिहाजा । 
हु० नम्बर ७४८ 
मसल खझूवकार हाजा कचहरी मे मेजकर लिखी जावे के मुन्दरजे सदर कलमो की पावन्दी 
पूरे तौर रखने का इन्तजाम करें। और नकल इसकी सूचनार्थ श्रीमान्‌ प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री 
चौथमलजी महाराज के भेंट स्वरूप भेजी जावे । सवत्‌ १६८४ का ज्येष्ठ विदि ५ छुकऋ्वार। +# 


नकल हुक्म इजलासी महाराज तेजराजसिहजी साहव सरकार गेंता ता० ८-१-३६ ई० 
श्री राघवजी महाराज 


2६ +++4+4+++++*++++++ -- 


सोहर छाप ; 7238 मेंग्रेजी मे) न ० ४८७ 
; गँता ः जराजर्सिंह नकल है 
नै"++++++++ ++++++++ न 

अज इजलास श्री सरकार साहव, गेंता 

ता० ८5-१-३६ 


श्री चौथमलजी महाराज के फरमाने के मुआफिक कि श्री महावीर स्वामीजी के जन्म दिन 
चेत्र सुदी १३ व श्री पादवेनाथजी भगवान्‌ जी के जन्म दिन पौष वदी १० को भगता पाला जावे 
लिहाजा ये बात महाराज की मन्‍्जूर की जाती है । 
हुबम हुआ कि 
तामील को कामदारी मे जावे । और एक नकल महाराज को भेजी जावे । फक्‍्त 
“-रामगोपाल 
' सरिदतेदार 








| औजैन दिवाकर- स्कृलि-ग्ल्थ | 'द्वाकर- स्म्रति- द््ल्ध्र जीवदया औौर सदाचार के अमर साक्ष्य : १५६ * 


79828 266 ५०१, 65 
० 2 
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(7२६ 400/- एथ 88६ ) 
(80) ९८, ॥ जशाप्रता9ए 
97०8 ?श९शचं8आ, 

शंका (०प्रालों उठ0एप्रा- 


नोटिस 


हर खास व आम को जरिये नोटिस हाजा इत्तला दी जाती है कि श्रीजी साहिब ने मगता 
कमेटी की राय जोधपुर शहर मे अग॒ते पालने वावत मन्‍्जूर फर्माया है । लिहाजा हस्व जेल हुक्म 
दिया जाता है कि--- 

(१) जैन पजूषण पे मे दो दिन याने मादवा सुदी ४ व भादवा सुदी ५ को अग्रते पाले 
जावें। 

(२) वैष्णव धर्म के उत्सवो मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन अग॒ता पाला जाचे। 

ये अगते केवल कसाई लोग पालेंगे और उनको मुआवजा फी अगते १००) रु० के हिसाब से 
राज्य से दिया जावेगा । 

($0.) ९८. उ ज्वराता4फ 


०6 एस€शतं8ए, 
जिवांट (०न्‍ली उ00977ः 


थे 
* अंक ये कल किया एश9 5 छठ 
३ डाई छाप ३ ाशाएपरं 
न++३+++++++++ ++++ -[- ता० १६-३-३७ 


श्री पूज्यवर श्री सुनि चौथमलजी महाराज भेरा प्रणाम स्वीकार हो--- 

मैं बहुत-चहुत घन्यवाद आपकी कृपा का करता हूँ कि आप कष्ट करके यहाँ पघारे। और 
उत्तम उपदेश सुनाये जिससे चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । सौभाग्य से आपके दर्शन हुए (विनु हरि कृपा 
मिलहि नहिं सन्‍्ता) अब आपकी आज्ञानुसार कुछ लेख सेवा में भेज रहा हूँ । उदेपुर व रतलाम के 
महाराजा लोग स्वतन्त्र हैं, वो कानून अपने यहाँ हर तरह की जारी कर सकते हैं । यहाँ विशेष 
अधिकार गवर्नमेण्ट का है । यह जापको विदित ही है । जहाँ तक मुमकिन होगा आपके उपदेश के 
मुमाफिक कोशिश की जावेगी । विशेष क्या लिखूं । कृपा बनाये रखिये | 


राजा बहादुर राजा शिवमंगल सिंह 


“१५७ * ऐतिहासिक दस्तावेज [ जे अत हर: स्वतिप्ग्ल्य_ श्र औल्‌ द्ववकर- स्मृलि. ग्र्ल्ध्‌ 





नकल छूवकार इजलास खास राज्य इन्द्रगढ वार्के २३- १-२६ 


३ >मोदर छाप ३ (सही मेंग्रे जी मे) 
; इन्द्रगढ़ ; कामदार इन्द्रगढ 
3६ ++++++++++++++९++ $ आज मुनि श्री चोयमलजी का उपदेश कोठी खास पर हमारे 


सामने हुआ । उसके उपलक्ष मे मुनि महाराज की इच्छानुसार साल मे दो तिथियों पौष बुदी १० व 

चैत्र सूदी १३ पर राज्य इन्द्रगढ में अग॒ता यानी पश्मु-वघ न किया जाना स्वीकार किया जाता है-- 
हुक्म हुआ 

पुलिस निजामत व तहसील बारह गाँव को इत्तला दी जावे कि इस हुक्म की पावन्दी होती 

रहनी चाहिए। एक नकल इसकी मुनि महाराज को दी जावे। कागज दर्ज रजिस्टर मृत्फरकात 

माल होकर दाखिल दफ्तर हो (सही अंग्रेजी मे) 

[ आावाराज ] 22: 


श्री हुजूर की आज्ञानुसतार आपको विनम्न सूचना दी जाती है कि आपकी इच्छानुसार चैत्र 
सू दी १३ को जहाँ तक श्रीमान्‌ आवागढ नरेश का प्रभाव चल सकेगा जीवहिसा रोकने की चेष्टा की 
जायगी । श्री स्वामी श्री चोधमलजी को विदित हो कि हमारा राज्य जमीदारी है । और हमको कानून 
बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिए हुक्मन यह आज्ञा जारी नहीं की जा सकती। केवल 
प्रभाव से ही काम लिया जाना सम्मव है । ता० १-३-३७ ई० 


कक 


कब 
॥ श्री ॥ 
9(++++ 4++++++ +++-+++ 3८ ३ 
नस्वर 
ई मोहर छाप 
$ भाट्खेडी १९ ता० २८५-३-३४५ 
4493533+898%&% 3 जैन सम्प्रदाय के जगत्‌वल्लम जैन दिवाकर सुग्रसिद्ध वक्ता पण्डित 


प्रवर मुनि श्री १९००८ श्री चोयमलजी महाराज के दर्शनो की मेरे दिल मे बहुत अभिलापा थी । 
सौमाग्य से महाराज श्री का भाटखेड़ी मे तारीख २६-३-३५ को पदार्पण हुआ जौर कचहरी मे आपके 
दो दिन प्रभावशाली व्याख्यान हुए । उपदेशामृत सुनकर चित्त बडा ही प्रसन्न हुआ । इसलिये में 
महाराज श्री के भेंट स्वरूप नीचे लिखी प्रतिज्ञाओं के विषय मे यह प्रतिज्ञापत्र सादर नजर करता हूँ। 
” 5 उन प्रतिज्ञाओं का पुरी तौर से पालन सदैव होता रहेगा-- 

(१) इस ग्राम में पहिले से प्यू षण पर्व व जन्मराष्टस्यादि के घामिक अग्रते पाले जाते हैं उसी 
मुजब सर्देव पाले जावेंगे। 

(२) चैत्र घुक्‍ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पादवेनाथजी का जन्म 
दिन होने से ये दो अग्रते भी अब आयन्दा सदैव पाले जावेंगे 

सदर प्रमाणे सर्देव अमल रहेगा । शुभ मिती चैत्र कृष्णा ८ स० १६६१ वि० 

रावत विजर्यासनह 


रू 





अजित 7 
अाईका. 


|| 


५ कीं 


जीवदया गौर सदाचार के अमर साक्ष्य * १५६ 
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नोटिस 


हर खास व आम को जरिये नोटिस हाजा इत्तला दी जाती है कि श्रीजी साहिब ने अग्रता 
कमेटी की राय जोघपुर झहर मे अगते पालने वाबत मन्‍्जूर फर्माया है। लिहाजा हस्व जेल हुक्म 
दिया जाता है कि-- 

(१) जैन पजूषण पर्व में दो दिन याने मादवा सुदी ४ व भादवा सुदी ५ को अगते पाले 
जावें। 

(२) वेष्णव धर्म के उत्सवो मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन अग॒ता पाला जावे । 

ये अगत्ते केवल कसाई लोग पालेंगे और उनको मुमावजा फो अगते १००) रु० के हिसाव से 
राज्य से दिया जावेगा । 

(50 ) ९. 3 ५/४्म०॥8 ज् 


११९०९ 7/९४0९7(, 
शा8 (०णालं 30009प7 


हि 
ै-++++ १+++++++++++ हु शिकाद5$ आता 
ई डाई छाप ९ उध्याफाणा 
“4++++++++++++++ ++ -|- ता० १६०३-३७ 


श्री पूज्यवर श्री मुनि चौथमलजी महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो--- 

मैं वहुत-वहुत घन्यवाद आपकी कृपा का करता हैं कि आप कष्ट करके यहाँ पधारे । और 
उत्तम उपदेश सुनाये जिससे चित्त वहुत प्रसन्न हुआ । सोभाग्य से आपके दर्शन हुए (बिनु हरि कृपा 
मिलहि नहिं सन्‍्ता) अब मापकी आज्ञानुसार कुछ लेख सेवा में भेज रहा हूँ। उदपुर व रतलाम के 
महाराजा लोग स्वतन्त्र हैं, वो कानून अपने यहाँ हर तरह की जारी कर सकते हैं । यहाँ विशेष 
अधिकार गवर्न॑मेण्ट का है। यह आपको विदित ही है । जहाँ तक मुमकिन होगा आपके उपदेश के 
मुबाफिक कोशिश की जावेगी । विशेष क्या लिखूं । कृपा बनाये रखिये । 


राजा बहादुर राजा शिवमंगल सिंह 


५ 
७ 3कजज- 


: १५७ : ऐतिहासिक दस्तावेज ! जे जल हाल स्वतिप्बल्थ_] शी जैन दिवाक्र- स्मृति- द््ल्थ्‌ 


नकल खूवकार इजलास खास राज्य इन्द्रगढ़ वार्क २३-१-३६ 


रू “मोहर छाप ऊ (सही मेंग्रे जी मे) 
इन्द्रगढ कामदार इन्द्रगढ 
2 धमकी पक डक 8 आज मुनि श्री चौयमलजी का उपदेश कोठी खास पर हमारे 


सामने हुआ । उसके उपलक्ष मे मुनि महाराज की इच्छानुसार साल में दो तिथियों पौष बुदी १० व 

चैत्र सुदी १३ पर राज्य इन्द्रगढ मे अय॒ता यानी पश्यु-वध न किया जाना स्वीकार किया जाता है-- 
हुब॒म हुआ 

पुलिस निजामत व तहसील बारह गाँव को इत्तला दी जावे कि इस हुक्म की पावन्दी होती 

रहनी चाहिए । एक नकल इसकी मुनि महाराज को दी जावे । कागज दर्ज रजिस्टर मुतफरकात 

माल होकर दाखिल दफ्तर हो | (सही अंग्रेजी भे) 

[ आवाराज | श्् 


श्री हुजूर की आज्ञानुसार आपको विनम्र सूचना दी जाती है कि आपकी इच्छानुसार चैन 
स्‌ दी १३ को जहाँ तक श्रीमान्‌ आवागढ नरेश का प्रभाव चल सकेगा जीवहिसा रोकने की चेष्टा की 
जायगी । श्री स्वामी श्री चौथमलजी को विदित हो कि हमारा राज्य जमीदारी है । और हमको कानून 
बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिए हुक्‍्मन यह आज्ञा जारी नहीं की जा सकती । केवल 
प्रभाव से ही काम लिया जाना सम्मव है । ता० १-३-३७ ई० 


््ः 
॥ श्री ॥ 
+ 
$ मोहर छाप ; त्ता० २८-३-३५ 
; भाटखेडी 


9550: 22 जन सम्प्रदाय के जगत्‌वल्लभ जैन दिवाकर सुप्रसिद्ध वक्ता पण्डित 
प्रवर सुनि श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के दर्शनों की मेरे दिल मे बहुत अभिलाषा थी । 
सोभाग्य से महाराज श्री का माट्खेडी में तारीख २६-३-३४५ को पदार्पण हुआ और कचहरी मे आपके 
दो दिन प्रभावशाली व्याख्यान हुए । उपदेशामृत सुनकर चित्त वडा ही प्रसन्न हुआ | इसलिये मैं 

_ हाराज श्री के भेंट स्वरूप नीचे लिखी प्रतिज्ञानो के विषय मे यह ग्रतिज्ञापत्र सादर नजर करता हूँ । 


-- इन प्रतिज्ञाओ का पूरी तोर से पालन सर्देव होता रहेगा--- 


(१) इस ग्राम मे पहिले से पयू षण पर्व व जन्माष्ठम्यादि के घामिक अगते पाले जाते हैं उसी 
मुजब सर्देव पाले जावेंगे 


(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पादर्वनाथजी का जन्म 
दिन होने से ये दो अगरते भी जब आायन्दा सदैव पाले जावेंगे। 


सदर प्रमाणे सदेव अमल रहेगा । शुभ मिती चैत्र कृष्णा ८५ स० १६६१ वि० 
रावत विजयसिंह 


१५ 








न्न्ट्ज 


चर 


वि पता कया जप र्जतखक ललित 7 तक पवततापर जप थे 8 हि 
| ।_> जैन विकर स्मृति ग्रन्थ  औ्ी जैन दिवाकर - स्तति-ग्रक्ध्‌..._ जीवदया और नदाचार के अमर साक्ष्य : १५४८: 
मय मट 3 काजल 3) 


0 श्री नाथजी ॥! ॥ श्री रामजी 
चकल हुक्स 
अजतरफ पेशगाह श्रीमान्‌ ठाकुर साहेव सरदारगढ मेवाड वाके असाढ़ विद ४ ताू० ६-६-३६ 
ई० स॒० १६६५ 


>ैं"++++५-+७++१«+-+६++ ++ -- कु हि ते चौचमलजी 

३ मोहर छाप ३ आज दिन जैन सम्प्रदाय के मुनिराज श्री चौचमलजी महाराज 

६ सरदारगढ साहव का व्याल्यान घ॒र्मं विषय में किले पर हुआ । भगवान्‌ पाइवनाथजी 
++++ 4. का जन्म पौपष विदि १० व भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्म चेत्र सुदि 

१३ का होने से इन दोनों तिथियों पर अगरता रखाने का परवाना रस्थिासत से भी इनको हुआ है 

ओऔर महाराज साहव जब कमी यहाँ पचारें और वापस पवारें उस तारीख को भी अपने अगता 


रखना स्वीकार किया लिखा । श्र 
॥ थी रामजी ४ 





॥ श्री एकलिंगजी ॥ 
जगद॒वल्लम जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्त मुनिश्नी १००८ श्वी चौधमलजी महाराज 
साहव का पदार्पण याँव थाणा (मेवाड़) मिति ज्येष्ठ छुक्ला ४ सोमवार स० १६६६ को हुमा । उस 
मौके पर श्वीमान्‌ ठाकुर साहब राजश्री मदनसिह॒जी साहव ठिकाना थाणा की तरफ से--- 
हमारा अहोमाग्य है कि ज्ञानाम्यासी सतजी का पदार्पण हमारे गाँव में हुआ । आपने 
निहायत सरल मापा में उपदेश दिया। आपका उपदेश गोश गुजार होते ही मेरी जनता के ज्ञान 
की झलक उमड़ उठी बौर मैंने हस्वजेल प्रतिज्ञा की-- 
(१) हिरन की शिकार कभी नहीं करूँगा । 
(२) हिरन के अलावा भी रोज-सावर व तीन किस्म के परदे, पाँच किस्म के जाववरो पर 
गोली नहीं चलाऊेंगा । 
(३) मेरे यहां होलिका का एहडा' चढता हैँ सो हमेशा के लिए दन्द कर दिया है । 
(४) मेरे भाई जीवनसिहजी ने मी हमेशा के लिए जीवो का अमवब-दान दिया कि अपने 
हाथ से कमी शिकार नही करेंगे । 
(५) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौप कृष्णा १० श्री पाइ्वंनाथजी का जन्म 
दिन होने से इन तिथियो पर घामिक खग्ते पाले जावेंगे 
(६) नवरात्रि पर सात बकरे देवताओो के चढाये जाते हैं सो जब दो को अभयदान दिया 
गया सिर्फ पाच बकरे काम में लाये जावेंगे । 
(७) चानालाल घायप्ञाई कामदार ठिकाना थाणा ने भी अपने हाथ से किसी जानवर को 
न मारने का त्याग किया अलावा इसके कातिक वैपाख मे मास का विल्कुल त्याग किया | 
उपरोक्त नियमो की पुरें तोर से पावन्दी की जावेगी । आयन्दा भुनिराज के यहाँ पघारने 
पर बगता पलाया जावेगा ॥ ता० २२-४-३६ ई० 
(द०) मदनरसिह थाणा के * (द०) नानालाल घाभाई 
कामदार ठिकाना थाणा (मेवाड) 


है 





१ सौ-पच्चास सशस्त्र मनुष्य इकट्ठे होकर जंगल मे जाते हैं वहाँ जिन्हे जो भी जानवर मिला 
उसे मार कर लाते है । 


- १५६ : ऐतिहासिक दस्तावेज ! ओजेन दिवकर- स्वलिपबल्थ_| दिवकर- स्त्रति- ग्रल्थ्‌ 


हुक्म 
असल वास्ते तामिल कचहरी मे भेज लिखा जावे के इन तारीखों को पटे मर अगते रखते 
की तामील करावें। फक्त 
(द०) ठाकूर साहब का 
ता० ६-६-३६ 
हुक्‍म फचहरी 
न० २७७ 
वास्ते तामीलन पोलिस मे लिखा जाकर नकल इतलान महाराज साहब चौथमलजी की सेवा 
में ईरसाल हो स० १६९५ का असाढ विदी ४ ता० ६-६-३६ 
द० मीरजाअबदुलवेग 


ता० ६-६-क३ ९ 

श 
॥ श्री रामजी ॥ 
॥ श्री एकलिगजी ॥ 

हे ++++++4++++++ १$ ++ रे कर 
सोहर छाप ३ न० ५१ रजीस्टर 
£$ . कूतवास २ पटा अज तरफ ठिकाना कृतवास राज श्री माधोसिहजी सगतावत 

पा क 


>८++++++६++++++++++ 2 (मोणावत) ६० भेवाड, उदयपुर | 

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी आज मित्ती कृतवास में पधारना होकर 
विराजे और व्याख्यान हुवे और मैं मी सेवा को हाजिर हुआ मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ । नीचे 
लिखी प्रत्तिज्ञा करता हूँ । 

पौष विदि १० श्रीपाइवेंनाथजी भगवान्‌ का जन्म ग्राठ के दिन सालोसाल अगत्ता पालेंगे। 
भौर पट्टा मे पलावेंगे। 

चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म गाठ दिन भी अगता पलेगा । 

चौमासा में चार मदह्दिना सन्त विराजेगा अग॒ता पालेंगे व पट्टा मे पलावेंगे । 

श्री महाराज साहब को पघारवों होवेगा और पाछो पधारवों होवेगा दोई दिन अगता 
पाला जावेगा । 

अधिक महिना मे हिंसा नहीं की जावेगा और कोई करेगा तो रोक कर दी जावेगा 
रोक रहेगा ॥ 

छोटा जानवर जो बच्चा है नहीं मारा जावेगा और दूसरो को भी पढ्टा मे नही मारने 
दिया जावेगा । 

ऊपर लिखा कलमवार सही सावत रहेगा यह पट्टा लिख मुनि महाराज के सेवा मे पेश हो 
सनद रहे । स० १६६६ पोष सुदि ६ गुरुवार । 

(द०) कामदार ठि० कृतवास 
श्री रावला हुक्म से 


| ः 





| अजन हिहकर- स्वत] दिवाकर- स्कृलि- ग्रन्थ जीवदया और सदाचार फे अमर साक्ष्य : १६० : 





। ॥ श्री गोपालजी ॥ ॥ श्री रामजी ॥ 
नस्वर ११ द० महाराज मानर्सिह 


5 मोहर बाप सिद्ध श्री महाराजाधिराज महाराज श्री मानसिहजी भीण्डर (मेवाड) 
भीण्डर + वचनातु जैन त्तम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौधमलजी 
3. ५५५+++++++++++++[- महाराज का आज महासुद १ शुक्रवार सम्बत्‌ १६९६ तदनुसार तारीख 
६ फरवरी सन्‌ १६९४० ई० को वाडी महलो मे जीव दयादि अनेक विपयो पर व्याख्यान हुआ । 
जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा ।॥ मुझको महाराज का उपदेश बहुत प्रिय 
लगा | और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि--- 
(१) इन महाराज के आगमन तथा प्रस्थान के दिन मीण्डर मे आमतौर से सर्देव अग॒ता 
रखाया जावेगा । 
(२) सिंह, चीता तथा सूअर के अतिरिक्त किसी जीव की हिंसा मैं वही करूँगा । 
(३) चैत सुदि १३ जो श्री महावीर स्वासी का जन्म दिवस हैं और पौप विदि १० जो 
श्रीपाइवंनाथ स्वामी का जन्म दिन है इन दोनों दिनो सर्देव भाम अग॒ता रखाया जावेगा । 

(४) आपके भीण्डर पधारने तथा विहार करने के दित अमर॒या कराया जावेगा । 

(५) अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) के अवसर पर तसाम महिना खटीको की दुकानें बन्द 
रहेंगी । 

उपरोक्त प्रतिज्ञाओ की पावन्दी रहेगी । 

सम्वत्‌ १६६६ का महा सुद १ शुक्रवार ता० ६-२-४० ई० 
(द०) जगन्नाथर्सिह चौहान का श्री हुजूर का हुक्म से लिख्यो 
श् 
श्री रामजी॥ 

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज खोडीप से नकूम पधारते थे बीच मे भिंडाणा 
(ठोक स्टेट) मे १५ उपदेश होने से मेरे ओर मेरी रियाया पर बहुत अच्छा उपदेश का असर पड़ा 
जिस पर नीचे लिखी बात्तो पर पावन्द रहेगे . 

(१) गाँव भिडाणे से जीवहिंसा नही करूँगा औरो को भी जीवहिसा नही करने दूँगा ! 

(२) शराब नही पीऊँगा । 

(३) श्रावण मे लिलोती नही खाऊँगा। 

(४) आवण, कारतिक, वैशाख इन महिनो मे शिकार नहीं खाऊँगा । 

(५) कुवर हिम्मतसिहजी साहब भी श्रावण, कारतिक, वैश्ञाख महिनो मे जीवहिंसा नही 
करेंगे, शराव नही पीयेंगे श्रावण मे ,लिलोत्ती नहीं खाएगे। एक दिन की छूट और पखेरू जानवर 
की शिकार नही करेंगे। 

इस प्रकार की पावन्दी होती रहेगी । सं० १६६६ फायुण सुदी ८। द 

द० दीपसिंह का 

द० कु ० हिम्मतर्सिह का 

द० ची० ननन्‍्दलाल नलवाया का ठाकुर साहब व 
कुंवर साहब का हुक्म से लिखा । 


: १६१ : ऐतिहासिक दस्तावेज ! ड्ेजेल हिहावर- स्वुततबल्थ_॥ स्व्दूटि हक पु 2 58 4) ऐ३/ 


सिद्धश्नी जैन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज हमारे गाँव बडोली पधारे | जिनके उपदेश 


सुनने से इस मुजब प्रतिज्ञा कि-- 
(१) हमारी कुलदेवी के नवरात्रि मे कोई जीव हिसा नहीं करागा बल्कि किसी भी दिन 


बिलकुल बन्द रहेगा । 
(२) हमारी तरफ से जानकर शिकार नही खेलेंगे । राजगत देवगत दूसरा का हुक्म की 


बात भलग है । 
यह प्रतिज्ञा मैं व कु बरजी मूपालसिहजी करते हैं वह आपके भेंट रूप मे है । सं० १६६६ 
का फागण सुदि १०। 





द० पृथ्वीसिंह का 
द० कु ० भोपालसिंह का 
द० केसरीमल पटवारी गलुण्डवाला का ठाकुर साहब पृथ्वीसिंहजी 
कवर साहब मूपालसहजी का केवा से लिखा । 


रे 
॥श्री एकॉलिंगजी।। धश्री रामजी 
टर %+ ९-+ $-+ $-++++%+ +-+ ++++ हर नम्बर ८ 
; सोहर छाप ; सिद्ध श्री महाराजाधिराज महारावतजी साहेव श्रीमदनर्सिहजी 
4 विनोता (टोक स्टेट); राजस्थान ठिकाना विनोता बचनातु । 
>( +++++%+ ++ ++ ++++ ++++ 9» 


जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज फाल्गुन 
सुदि ६ शुक्रवार सवत्‌ १९६६ तदनुसार तारीख १५ मार्च सन्‌ १६४० ई० को जीव-दयादि अनेक 
विषय पर व्याख्यान हुआ जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा मुझको महाराज 
का उपदेश बहुत प्रिय लगा गौर व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि--- 

(१) मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आगमन तथा प्रस्थान के दिन बिनोते मे आम- 
तौर से अग्रता रखाया जावेगा । 

(२) भादवा विदि ११ से सुदि १५ तक पयूषणों के दिनो मे व श्राद्ध-पक्ष मे कसाबी 
दुकान का अगता रखाया जावेगा । 

(३) पौष विदि १० जो श्रीपादवंताथ स्वामी का जन्म दिन है और चंत्र सुदि १३ जो 
महावीर स्वामी का जन्म दिन है । इन दोनों दिन अगता रखाया जायगा | 


(४) नवरात्रि के दिनो मे ८ आठ बकरा और एक पाडा वलिदान होता है | उसमे से तीन 
बकरे कमी कर दिये गये । 


(५) तेहवा तथा सुअर के अलावा जहाँ तक हो सकेगा जीव हिंसा मैं नहीं करूँगा । 


राजगत देवगत के अलावा उपरोक्त प्रतिज्ञाओं की पावदी रहेगी। फक्त १४-३-१६४० 
मित्ति फागरुण सुदि ६ स १६६६ । 


द० सुखलाल पटवारी का श्रीजी हुजूर का हुक्म से । 


ष् 


रची 





| | शी जैन दिवाकर- स्कूलि-ग्रल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्ञ्र्ति खत न्काउत जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य . १६२ : 


॥ श्री मोपालजी ॥ 
॥ श्री रामजी ॥ 
(द०) नहारसिंह का 
(द०) कवर दोलतसिंह का 
सिद्ध श्री ठाकुर साहेब श्री नहारसिहजी कृवर साहेब श्री दोलतर्सिहजी करसाणा (टोक) 
का वचनासू--- 
जैन सम्प्रदाय के जेन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज महा 
सूदि & शनिवार सवत १६६६ तदनुसार तारीख १७ फरवरी सन्‌ १६४० ई० को रावले मे जीव- 
दया आदि अनेक विषयो पर व्याख्यान हुआ । जिसका प्रभाव मेरे तथा मेरी जनता पर अच्छा 
पडा । मुझको महाराज का उपदेश वहुत प्रिय लगा और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि-- 
(१) इन महाराज के आगमन तथा प्रस्थान फे दिन अगता रखाया जायगा औभौर १३ तेरा 
बकरा अमर्‌या किया जावेगा । 
(२) ग्यारस, अमावस के दिन बैल नहीं जोतने दिए जाएँगे व शिकार नही करेंगे, खटीको 
की दुकान भी बन्द रहेगी । 
(३) हमारे गाँव मे नवरात्रि के दिनो मे माताजी फुलवाई, लालबाई, चावडाजी, शीतलाजी 
आदि फे स्थान पर जीव हिंता नही होगी, जब तक हमारा वक्ष रहेगा वहाँ तक पालन होगा । 
(४) पयूषण पे मे ८ आठो ही दिन अग॒तां रहेगा मय खटीको की दुकानें सहित । 
(५) शाद्ध-पक्षो मे अगता रहेगा । 
(६) ठाकुर साहेब व कुवर साहेब झटके से जानवर नही मारेगे । 
(७) और हमारे गाँव मे कोई मी जानवर व बैल वगैरह खसी नही करेंगे । 
उपरोक्त प्रतिज्ञाओं की पाबन्दी हमेशा के लिए रहेगी। सवत्‌ १६६६ का महा सुदि & 
शनिवार त्ता० १७-२-४० ई० 
(द०) भैरूलाल मेहता का ठाकुर साहेब कुवर साहेव तथा माँ साहेव के हुक्म से लिखा । 
(द०) राणावत प्रतापसिह 
कु 
॥श्री परमेंड्वरजी।॥। 
द० कारुसिह का 
जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्‍ता पण्डित मुनि श्री चोथमलजी महाराज की सेवा में ठाकुर 
कारुसिहजी बामणियावाला की तरफ से नमस्कार मालूम होवे मौर अज करे कि आज 
ता० २४-३-४० मितति चैत्र विदि २ स० १६६६ के रोज आपके व्याख्यान सुने जिससे नीचे मुजब 
नियम घारण किया-- 
(१) नवरात्रि मे जो जीव हिंसा होवे हैं ठीकाणा तथा दीगर जगा सो अब आयन्दा 
होगा नहीं--- 
(२) मैं अपने हाथ से कोई शिकार करूँगा नही । 
यह पन्न मुनि श्री को सेवा मे भेंट कर देवे स० १६६६ चैन्न विदि २ 
द० सौमागमल जावरावाला 


: १६३ : ऐतिहासिक दस्तावेज | श्रोजैन दिखाकर-स्वृलि-गाल्थ_] स्म्रति-गल्थ्‌ | रा 7) ले ह/ 


शन्नी॥ 
जावक नम्बर 
७६७०-- १ १४४।४० 
अज ठिकाना अठाना 


५३ कक +4 ++ +-३ $-+ +++-++-+-+-+ ह पट्टा 
$ सोहर छाप $ श्रीमान्‌ स्वामिजी चौथमलजी साहब की सेवा में ! 
5 अठाणा रि ग्वालियर ४ आज आपने क्ृपा करके अठाना पधारे और घर्मोपदेश 


26+०५+५+५+++५+५++++++२९ सुनाया उससे हम बहुत प्रसन्न हुवे व. इसी सिलसिले मे आपने हमको 
यह उपदेश दिया कि आपकी जानिव से पौष विदि १० वर्चेत्र सुदि १३ को हिंसा न होना चाहिए 
यानी कोई जानवर वगरह का द्षिकार या इस किस्म की दृूकान न हो इसकी पाबन्दी रखी जावे 
तो वेहतर होगा । चुनाचे हस्व फरमाने आपके आपकी कआज्ञानुसार पावन्दी रक्खी जावेगी लिहाजा 
यह पट्टा सेवा में पेश किया जाता है । त्ता-१ १-४-४० 
हैड क्ला्क सही अंग्र॑ जी में 
सरदार रावत विजरयसिह ठिकानेदार 
ठिकाना अठाना, ग्वालियर स्टेट 
सही अंग्रेजी में 
क्‍्लाके नायब कामदार 


श्र 
॥ श्री एकलिंगजी ॥॥ ॥ श्री रामजी ॥। 
नम्बर ३६ 


पट्टा अजत्तरफ ठिकाना सीहाड राजे श्री मूपालर्सिहजी 
सक्तावत (असलावत) ई० मेवाड़--रा० उदयपुर 
जेन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी आज मिति सीहाड में पधारना होकर 
विरार्जे और व्याख्यान हुवे और मैं भी सेवा मे हाजिर हुआ | भेरा सन बहुत प्रसन्च हुआ । नीचे 
लिखी प्रतिज्ञा करता हूँ । 
पौष विदि १० श्री पा्र्वनाथजी भगवान्‌ की जन्म गाँठ के दिन सालोसाल अगता पलावेंगे 
और प्रगना में पलावेंगे । 
चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म उस दिन भी अग॒ता पलावैंगे । 
चौमासा मे चार महिना सत बिराजेंगा अग॒ता पलावेंगे व प्रगना मे पलावेंगे । 
है श्री महाराज साहेव को पधारवों होवेगा और पाछो पघारवो होवेगा दोई दिन अगता पाला 
जावेगा । 
कि अधिक मास में हिंसा नहीं की जावेगा और कोई करेगा तो रोक कर दी जावेगा सो रोक 
हेगा । 
छोटा जानवर जो बच्चा है, नही मार॒या जावेगा और दूसरे को भी पट्टा में नहीं मारने 
दिया जावेगा । 
ऊपर लिख्या कलम वार सही सावत रहेगा । यह पट्टा लिख मुनि श्री चोयमलजी महाराज 
की सेवा में पेश हो सनद रहे | स० १९६६ का महा वदि ७ बुघवार। 
(द०) खुमानसिह सक्तावत श्री रावला हुक्म से लिखा। ०4 





ः | शरीजैन दिलाकर- स्थृति-उल्थ | द्विवाकर- स्मृलि-ग्रल्भ्‌ जीवदवा और सदाचार के अमर साक्ष्य : १६४ : 


व 0१ श्रोचतुभु जजी 0 ॥धोरामजी॥ 
सही 





द० म० नहारपिह 


सिद्धश्नी महाराज श्रोनहारसिहजी वचनातु । जैनघर्म सम्प्रदाव के मुकटमणि बाचार्य ब्द्ल- 
कमल दिवाकर श्री पृज्यजी महाराज श्री श्री १०८ श्रीचौधमलजी साहब को पदार्पण झुम मिति 
वृंपाख विद १४ सं० १६६७ मारे याँव मँगरोप में हुवों और घर्मोपदेश व्याल्यान गढ में हुवो जिससे 
मारा व जनता पर बहुत बाच्छी प्रमाव पहयो । मारी त्तरफ सूं नीचे लिल्या प्रमाणे घर्मं पलायो 
जावेगा । 

(१) वैपाख सुद १४ पूर्णिमा ही से हर पूर्णिमा को मैं ब्रत कर एक वक्त भोजन करूँगा 
श्रीमगवान के गुणानुवाद की अमृतरूपी कथा श्रवण होगी । 

(२) नवरात्रि में हमेशा से गढ पर माताजी के १ मैंसे का बलिदान होता है सो अब 
कत्तई वच्द रहेगा। 


(३) एक माह में ५ रोज हमेद्या हर माह के लिए छ्िकार खेलना, खाना, मदिरानपान 
करना विलकूल बन्द रहेगा। 


५ 


हर शी शमज काशी पी जजल 
हम लक की पड कल अप. अनजान कम नव क बक 


(४) चैत्र सूदि १३ भगवान्‌ महावीर के जन्म दिन और पौप विदि १० भगवान्‌ पाश्वंताथजी 
के जन्म दिन का पट्टे के सभी गाँवो मे जगता रहेगा। 


(५) पृज्यवर श्रीचौथमलजी महाराज के इस गाँव मे आगमन और प्रस्थान के दिन का भी 
बगता रहेगा। 


इस मुजब घमम की पावन्दी रहेगी। ऊँ शाति: शात्ति: 
सं० १६६७ वैशाख शुक्ला १ चा० ८५-५-१६४० ई० 
श्री रावला हुक्म से 
केसरीलाल ओोजा कामदार ठिकाना 
ज 


ड् 


॥श्री एकलिंगजो॥ शश्रीरामजो।। 
सोजा वढोदा 
पट्ट विजयपुर (मेवाड़) 
श्रीमान्‌ जैन दिवाकर स्वामिजी साहव श्री १०८ श्री चौथमलजी महाराज की सेवा मे । 
आज आप घटावली पवारे व घर्मोपदेश सुनाया इससे बडी खुशो हुई । इस सिलसिले में 
पोष विदि १० श्रीपाश्वंनाथजी का जन्म दिन झौर चैत्र सुदि १३ श्रीमहावीर स्वामी का जन्म दिन 


होने से दोनों दिन किसो किस्म की हिंसा न होगी अग्रता रखा जायगा। और हो सका तो नवरात्रि 


में भी बलिदान की वजाय अमस्या कर देंगे । यह पट्टा सेवा में तजर है। स० १६६६ चुत सुदि ७ 
ता० १४-४-४० 


कक द० रतनर्सिह शक्‍तावत ः 





१६५ * ऐतिहासिक दस्तावेज | क्रेज हिलर- स्चुलि-ब्ल्थ.] जल ह््ड्व्क्- स्क््लि हक | ( कि 9: 


(की एकॉलिंगजी॥ (भीरामजी।॥ 


श्रीमान्‌ जैन दिवाकर स्वामिजी महाराज श्री चौथमलजी महाराज की सेवा मे । 
आज आप कृपा करके घटावली पधारे और घर्मोपदेश सुनाया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए 
व इसी सिलसिले मे आपकी जानिब से मिति पींप विदि १० श्रीपादवेनाथ भगवान का जन्म दिन 
होने से और चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन होने से दोनो दिन किसी किस्म की 
हिसा न होगी मौर अगता रकखाया जायगा। लिहाजा यह पट्टा सेवा में पेश है। स० १६९६६ 


चैत्र सुदि ७ ता० १४-४-४० 
( 4० ) जगमालका ठिकाना घटठावली 


ः 


॥श्रो एकलिगजी॥ प्री रामजी॥ 
द० लालखाँ का भालोट 


सिद्धश्नी ठाकुर साहब श्री लालखानजी श्री कुवर साहब सुलतानखाँजी गाँव भालोट 
रियासत उदयपुर का वचनात नीचे लिखी कलमवार हरसाल के वास्ते है । 

जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता श्री चोयमलजी महाराज का आज दिन फागुन 
सुदि ६ शुक्रवार सं० १६६६ तदनुसार तारीख १५ मार्च सन्‌ १६४० ई० को गाँव विनोते मे 
व्याख्यान मे & बजे पट्टा मेंट किया नीचे मुजब ॥ 


(१) मेरा गाँव भे पधारवों वेगा जीदिन अगतो पारागा जावेगा । 
(२) दो ग्यारस एक अमावस महिना में तीम दिन गाडी खलावागा नहीं । 


(३) मारा जीवसु कोई शिकार कर जानवर मारूँ नही और को भी मारने के लिए 
कहूँगा नही । 

(४) और महिना मे दो ग्यारस एक अमावस मारा हिम में जीव हिंसा होवा देवागा नही । 

(५) पजूसण व श्राद्ध मे कोई जीव हिंसा होवा देवागा नही गाँव में । 

(६) गाँव मे नोरता मे कोई बलिदान देवता के देवागा नही । 

(७) मारा जीव के वास्ते चचदस आठम कोई लिलोती हरि वस्तु खाठना नही । 

(८) मारा जीवसु श्रावण महिना में कोई शिकार खाऊँगा नही । 

(६) पोष विदि १० चैत्र सुदि १३ दोई दिन मारा गाव मे जीव हिंसा होवा देवागा नही । 

ऊपर लिखी कलम नोई नजर कीधी सो मु और मारी बस्ती का कुल इण पर पाबन्दी 
से रहेगा । सवत्‌ १६६६ फागुन सुदि ६। 

द० नानालाल बोडवत का ठाकुर साहब लालखानजी साहब व गाँव का 
पटेल पचाका केवासू लिखा । 


फ्ः 





/ | जेल हिलाबल-स्कृति-उल्थ शी जैन दिवावर - स्म्रति-गल्य्‌ | ह जीवदया और नसदाचार के अमर साध्य : १६६: 








#7 ते श्री एकलिंगजी ॥। ॥ श्री रामजी ॥ 
| नम्बर ३४ 
सिद्ध श्री राज श्री प्रतापसिहजी ठीकाना जलोंदा मेवाड वचनातु जैन सम्प्रदाय के जैन 
दिवाकर प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री चौथयमलजी महाराज का फाल्गुन सूदि १ स० १६६६ 
दितवार तदनुसार ता० १० मार्च सन १६४० ईस्वी को ठिकाने जलोदा में जीवदयादि अनेक विषयो 
पर व्याख्यान हुआ । जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पढा। मुझको श्री मुन्ि- 
राज महाराज का उपदेश बहुत प्रिय लगा और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि- 
| 


(१) इन ओ्री मुनि महाराज के आगमन तथा प्रस्थान के दिन जलोदे मे अगरता रखाया 
जावेगा । 

(२) श्राद्ध पक्ष से, पयुपषणो मे व हर माह की ग्यारस, अमावस बीज, वारस, चारों 
सोमवार को अगता रखाया जायगा । 

(३) मवर वापु मानसिंह के जन्म गाठ पर वकरा अमरया होगा एक साल का। 

(४) चैत्र सुदि १३ जो श्री महावीर स्वामीजी का जन्मदिवस है और पौप विदि १० जो 
श्री पाइवंनाथजी भगवान्‌ का जन्म दिवस है सो इन दोनो माह की तिथि की याददास्ती ओसवाल 
जैन आकर ठिकाने मे दिलाता रहेगा तो अगता पाला जावेगा । 

ऊपर लिखे मुजव अगता की पावन्दी रखावागा स० १६६६ का मिति फायन सुदि ३ 
मगलवार । (द०) मगलसिह कामदार ठिकाना जलोदा श्ली रा० हु० से 

रू 
॥ श्री परमेश्वरजी सहाय छे ॥ 


_-+++++++-+#+-+4++-+-+ ++ _+- सैदरसिहजी 

४ मोहर छाप ५ ठाकुर सा राज श्री १०४५ श्री मर ठिकाणा खेजडला पर- 

;लेजडला (मारवाड) ३ ग़्ता विलाडा (मारवाड) मारा खास ठिकाणा मे व पट्टारा गाँवों मे 

_.+++++++++++*++++-|- चने सुदि १३ व पौष विदि १० ले जीव हिंसारो अगतो रहसी। 
श्री १०५ श्री चौचसलजी महाराजरो उपदेश सुणियो जिणस्‌ मे सावण, मादवा मे शिकार करसू 
नहीं ने पद्ठारा गाँव में भी जीव हिला होवण देसा नही ने महाराजरों पवार नो ठिकाणा मे ठथा 


पट्टारा गाँव में होसी उण दिन जीव हिंसा होसी नही | सम्ब॒त्‌ १६६७ रा काति सुद ४ रविवार 


ता० ३े-११-४० । दस्तकत--म्रुथा करणराजरा छे श्री ठाकूर साहेव के हुक्म सू 
(86 ) छाए आई, 3-]-40 
ड ष्ज 
हि 0 श्री परभेश्वरजी सहाय छे॥। 
20 +-+++ +-+ ++-+-+ ३-३ +-++-+ >< 
ई सोहर छाप ई ठाकुर सा राज श्री १०४ श्री कारुसिहजी ठिकाणा साथीण पर- 


3 साथीण (मारवाड) ; गणा विलाडा (मारवाड) मारे खास ठिकाणा साथीण व पट्टे के गाँव 

गे कक+++३+++++*०++++>< में चेत्र सुदि १३ व पौष विदि १० ने जीव हिंसा होसी नहीं अगता 
रहसी । श्री श्री १०५ श्री चोधमलजी महाराजरो उपदेश सुण्या जिणनू श्रावण, माद्रवा मे शिकार 
करसू नहीं ने महाराज रो परधारनों ठिकाना में तथा पद्दारा गाँवों मे होसी उगदिन जीव हिंसा 
होसी नही । सम्वत्‌ १६६७ रा काती सुद ४ रविवार ता० ३-१ १-४० | 


दस्तकत--मुथा करणराजरा छे । श्री ठाक्र साहेव के हुक्म सू । (86 ) ऋछ्यप शा 
3-3-40 हु 





: १६७ : ऐतिहासिक दस्तावेज | री जैन दिवाकर- स्कृति-गल्थ | 9 जैन्‌ दिवाकर - स्मृति- ग्रल्थ्‌ हे ० कि ४ | 


॥ श्री ॥ श्री चारभुजाजों ॥ 0॥ श्री करनोजी ॥॥ 


न +++++:4+%#+++ ++ $-+++++ 


ई है नकल नम्बर ३४ स० १९६६ 
; 0 स्वरूप श्री ठाकुरा राजश्री नाथुसिंहजी कृवरजी श्री खगारसिंह 

मकर व कमी का जी लिखावता जैन स्वामीजी श्री चौथमलजी रो आगमन सीरियारी मे 
हुवो तिणस कर अगता राखणा मजूर किना पजूषणा मे बैठता पजूषणा ने छमछरी जुमले दिन २ 
दोय तो पजूषणा में व स्वामीजी श्री चौथमलजी रो आगमन सीरियारी मे होसी उण दिन ने वापिस 
विहार होसी उण दिन अग॒ता राखिया जावसी । अग्रता अठे रेवे जिण माफिक राखिया जावेला । 
फक्त ता० १३ जून सन्‌ १६४० मुताबिक मित्ति ज्येष्ठ सुदि ६ सवत्‌ १६६६ । 

द० ग्रुमानसिह 
कामदार ठिकाना सीरियारी 


णु 
॥ श्री ॥ 
श्रीचारभुजाजी 
[ठिकाना श्री बगड़ी दोकायत, जोधपुर स्टेट ] 
_"++ ९५+++++++ ++ ++++ ++ *++ ++-[- 
|; मोहर छाप ई स्वारूप श्री ठाकुर साहेव श्री भेरुसिहजी साहेव श्री 


4 6 लग्टों (मारवाड) सज्जनसिंहजी साहेव वचनायत जैन स्वामीजी श्री १०४ श्री चौथ- 
६ कक तक 602 कील ४ मलजी महाराज का आगमन जोघपुर भे स० १६६७ के चातुर्मास 
में हुआ और मैंने भी व्याख्यान व घर्मोपदेश सुना जिससे खुश होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है । 
(१) श्रावण मास मे किसी जानवर की शिकार नही करूँगा और मेरे पट्ट के गाँवों में 
इस माह में कोई शिकार नहीं कर सकेगा । 
(२) पोप विदि १० को श्री पाइवेनाथ भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के 
गाँवों में कोई जीव हिसा नहीं होगी । 
(३) चेंत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँवो 
मे कोई जीव हिसा नही होगी । 
(४) भादवा सुदि १४ अनन्त चतुर्देशी का अग॒ता पाला जावेगा । 
(५) श्री पूज्य स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज का पट्टे के गाँवों में आगमन और 
विहार होगा तव आगमन और विहार के दो अगते पाले जावेंगे । 
(६) पजूसनो मे मेरे पट्टं के गाँवो मे शिकार वगैरह व धाणी वगैरह चलाना विलकुल 
वन्द रहेगा व कसाई अपना पेशा नहीं करेंगे । 
उपरोक्त प्रतिज्ञा का सदैव के लिये पालन किया जावेगा ।' 
सवत्‌ १६६७ रा पौष विदि २ ता० १६ दिसम्वर सन्‌ १६४० 
(सही) मेरूसिह 
ठाकुर साहब 


१ नोन्‍--उपरोक्त बातें मेरे पट्ट के गाँव चौकडी मे पाली जायगी क्योकि मैं वही रहता नि 


| छजन हिहजर- छल बल्थ | लिसाकऊर - ज्या कि बाक्थ 
ह 0 57] जीवदया भीौर मदाचार के अमर साक्ष्य * १६८ - 





॥श्री त्वरसिहजी॥। पश्ची रामजी॥। 
सही 

सिद्धश्नी महाराज श्री शम्मूसिहजी राजस्वान ठिकाना भुरला वचनातु । 

श्री जैन सम्प्रदाय के पूज्यजी महाराज साहब श्री चोथमलजी साहव को पवारवों वैशाख 
सुदि १३ को हुआ व १४ दोई दिन व्याख्यान हुआ । जिपर मारी तरफ से त्याग किया जिरी 
त्तफरील--- 

(१) महाराज साहव श्री चौथमलजी वाईस सम्प्रदाय वा पधारे व जावे दोई दिन जीव हिंसा 
नही होगी । 

(२) श्रावण मे शिकार नही खेलूँगा और न कहूँगा । कार्तिक वैधाख में भी शिकार नहीं 
करूगा । हिसक पछ्तु की बात अलग है । 

(३) भादवा से पजूषण मे जीव नही मारेंगे। 

(४) परस्त्रीगमन के कतई त्याग । 

(५) बारा महिना से दो वकरा अमरिया कराऊँंगा 

(६) मैं अपनी जान में त्ालाव में मच्छी नही मारने दूंगा । 

(७) पोष विधि १० व चैत्र सुदि १३ दो दिन जीव हिंसा नही करागा । 

(८) दशराया के दिन इस साल के लिए एक पाडो अमरियों करायो जावेगा । 

(६) वैशाख श्रावण व कार्तिक मे कोई देवी-देवता के पाड़ो बकरो नही मरेगा । 

ऊपर लिखे मुजव अगता रख्या जावेगा । और ये सव सौगन्ध मारे लिए है यानि इमे लिस्या 
हुआ ने निमावणों मारी ही मोजूदगी तक है । सवत्‌ १६६६ का वैशाख सुदि १४। 


द० शस्मूसिह 
वही पाने २२-२३ ४ 
न" ++++ ++ +-++-+++++++ -- व हि 
+ सोहर छाप : स्वरूप श्री सर्वभुण लिवान अनेक जऔपमा परम पूज्य श्री श्री 


;गारासणी (मारवाड १००८ श्री श्री जैन दिवाकर भ्रसिद्धवक्ता श्री श्री चौधमलजी महाराज 
_-+++++++०++++++++- साहेव की सेवा मे अरज १ गाराणसी ठाकुर राठोर मीमसिह शिवदान 
सीधोतरी मालुम होवे कि आपके व्याल्यान-उपदेश से मैंने अपनी खुस हो हस्वजेल प्रतिज्ञा की है 
जिसमे मैं और मेरी ओलाद पावन्द रेवेगा । 
(१) पोष विदि १० को श्री पाइवेनाथ मगवान का जन्म दिन होने से मेरे पट्टे के गाँव मे 
कोई शिकार नहीं होगी और अग्रत्ा पाला जावेया । 
(२) चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान्‌ का जन्म दिवस होने से उपर मुजब 
अगता रहेगा १ 
(३) मेरे गाँव पजूसणा मे शिकार और कभयतों बहुत वर्षो से पाले जाते हैं उस मुआफिक 
ही वदसतुर हमेशा पाले जावेंगे। 
(४) श्री पृज्यजी महाराज का पघारना मेरे गाँव होगा उस रोज और विहार होगा उस 
रोज अगता पाला जावेगा । स० १६६७ रा मित्ती कातठी सूद १५ द्वितीया ता० १५-११-४० । 
(सही) भीमसिह ठाकुर 
ठिकाना गारासणी 





१६६ ऐतिहासिक दस्तावेज | जज हर स्कलिप्ब्ल्थ | स्दलि-गल्थ्‌ , 82 न्‍्े ;) 


॥ श्री परमेश्वरजी सहाय छे ॥ 
॥ श्री मुरतीधरजो ॥ 
ूं-+++++ #-++++-+ ++++ ++++-[- 


ई मोहर छाप :£ स्वस्ति श्री राव बह्मादुरणी ठाकुर साहब राजश्री गिरधारी- 
ई हे सिहजी साहब कुंवरजी साहब श्री भोपालसिहजी साहब वचनात 
३चण्डावल (मारवाड़) | ला 5 
__-++++++ न॑- खत । 

जैन स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज रो आगमन राणावास मे सवत्‌ १६६६ रा ज्येष्ठ 
सुदि € ने हुवो ने श्रीमान्‌ राव वहादुरजी साहव मे श्री मवरजी साहव गोविन्दर्सिहजी साहब ने 
व्याख्यान व घर्मोपदेदा सुना तिणस्‌ श्रीमान्‌ खुश होय इण मुजब अगता पलावण रो हुक्म फरमाया 
है सो चण्डावल पट्टा-रा गाँव अग॒ता नीचे मुजब पलसी । 
२ जैन पजूषणा में १ बैठता व १ छमछरी । 
१ पौष विदि १० श्री पादर्वनाथजी भगवानूजीरे जन्म दिवस ने 
१ चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामीजी मगवान्रों जन्म दिवस ने । 
२ पूज्य महाराज श्री चौथमलजी रो जागमन व विहार जिण गावा में होसी जद भगता 
पलसी । 
< उपर लिखिया हुवा दिनारा अगरता इण मृजब पलसी । 
१ शिकार व कसाईखाना बन्द रेसी | १ घाणिया अग्रता में बन्द रेसी । 
१ कुम्हारा-रा नीवाब अग॒ता में बन्द रेसी । 
१ कन्दोईरी भट्टियाँ भी बन्द रेसी व गराडो लिया लुवार वगैरारी आरण बन्द रेसी । 
उपर लिखिया मुजव अग॒ता सदा बन्द पलसी | स० १६९६ रा ज्येष्ठ सुदि ११ मनिरजला 
एकादशी वार सूरज ता० १५-५-४०. द० चादमल रा छें श्री राव वहादुरजी साहव रा हुक्म से । 
मारतसिंह--कामदार ठिकाना श्री चण्डावल मुकाम राणावास 





॥ श्री ॥ 

_-++++#+ ++4-+++++ ++++ -[- 
३ सोहर छाप । स्वारूप की ठाकुरा राजश्री साहव श्री विजयकरणसिहजी साहब 
ई काणाणा (मारवाड) ३ कर साहब श्री शिवकरणसिहजी वचनायत जैन स्वामी श्री १०५ 
_..५५++++३+६६+++++++++. री श्री चौथमलजी महाराज का आगमन काणाणा में सवत्‌ १६६७ रा 
के फाल्गुन कृष्णा १० को यहाँ पर पघारना हुआ। व्याख्यान व धर्मोपदेश सुना जिससे खुश 
होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है । 

१ श्रावण मास मे किसी जानवर की क्षिकार नही करूँगा और मेरे पट्टे के गरावो से 
इस माह में कोई शिकार नही कर सकेगा | 

२ पोष कृष्णा १० को श्री पाइवेनाथ भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गावों 
में कोई जीव हिंसा न होगी । 

३. चैत्र शुक्ला १२ की श्री महावीर भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टो के गाँवी 
में जीव हिंसा नही होगी । 

४. माद्रव शुक्ला १४ को अनन्त चतुर्दशी का अग॒ता पाला जावेगा । 

४ श्री पूज्य स्वामी श्री चौथमलजी महाराज का पट्टे के गाँवो मे आयमन और विहार के 
दिन अगते पाले जावेंगे । (सही) विजयकरणसिंह ठि० काणाणा 


हि | श्री जैन दिवाकर-स्कृलि-दल्थ | श्र जैन दिवाकर - स्जूलि्‌ खुि >दत जीवदया और सदाचार के अमर साक्षय १७० 


॥ श्री 
-+++++++++++ +-+ ++++++ “८ 


सोहर छाप | स्वारूप श्री ठाकुरा राजश्री सरदारसिहजी साहव कुवर साहेंव 

$ सराणा (मारबाड) ३ श्री जोरावरसिहजी वचनायत जैव स्वामी श्री १०५ श्री चौथमलजी 
_,,५.५+००५+५००++०००+३- महाराज का आगमन काणाणा मे सवत्‌ १६६७ फाग्रुण वदि १० को 
यहाँ पधारना हुआ । व्याख्यान व धर्मोपदेश सुना जिससे खुश होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है। 

१. श्रावण मास मे किसी जानवर की शिकार नही करूँगा ओर मेरे पट्ट के गाव में इस 
माह मे कोई शिकार नही कर सकेगा | 

२ भाद्रव वदि ८ शुक्ला १३-१४-१५ अगता पाला जावेगा । 

३ काती विदि ३० पौपष विदि १० की श्री पादर्वताथ भगवान का जन्म दिवस होने से 
हमारे पट्ट के गाँवो मे कोई जीव हिसा नही होगी । 

४ चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर मगवान्‌ का जन्म दिवस होने से हमारे पट्ट के गावों मे 
जीव हिसा नही होगी । 

५ श्री पूज्य स्वामी श्री चोयमलजी महाराज का पट्टे के गायों मे आगमन ओर विहार के 
दिनो अगते पाले जावेंगे । 

उपरोक्त प्रतिज्ञा सदैव के लिए पाली जायगी | 





स॒० १६६७ रा फागुण विदि १० ता८ २१।२४१ ( सही ) सरदारसिह 
रे 
पश्नी॥ श्री मुकन्दजी सहाय छे 


रजिस्टर न० ४५॥३६-४० 
जु-+++१+++++++-९ ++++ 


२ मोहर छाप 5 स्वारूप श्रीमान्‌ राव बहादुर करनल ठाकुर साहेब राज १०८ 
+ सहीट (मारवाड) * श्री दलपतर्सिहजी साहेव कवरजी श्री १०५ श्री विक्रमसिहजी साहेब 
.,५34+५+++++++*++-[- वेचतातु जैन स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराजरों आगमन तारीख 

१-७-४० ने रोहाट खास भे हुवी और इणरो घम्म उपदेशरो व्याख्यान सब सरदारो ने सुणायो जिस 

सु सब सरदारों ने व पब्लिक ने वडी भारी खुशी हुई जिण पर श्रीमान्‌ राव बहादुर साहेव ने हस्व- 

जेल अग॒ता अपना ठिकाना मे नियुक्त करणरो फरमायो है । 
(१) जैन पजूप्ण बैठता दिन और छमछरी दिन | 
(२) पौष विदि १० ने । (३) चैत्र सुदि १३ ने । 
(४) पूज्य महाराज श्री चौथमलजी रण गाँव मे आगमन व विहार कराव उन दोनों दिन 
अगता पलावेंगे ) 
ऊपर मुजब दिनेंरा अगता पट्टा मट्टा मर मे पालिया जावसी और छिकार वगैरा भी ऊपर 
मुजब अगता मे करावसी नही । स० १६६६ रा आषाढ विदि १२ समलवार ता० २-६-४० 
द० शिवप्रसाद श्री रावला हुक्मसु लिखियो छे 
.._भागीरथजी ओज्झा, कामदार ठिकाना रोहट, (मारवाड़) 


ण्् 


१७१ ऐतहिसिक दस्तावेज ] श्रोजैन िवकर- स्कति-गल्थ_| स्म्ृति-उआल्थ 
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॥ श्री ॥ ॥ श्री गुरुवेवायनम., ॥। 

स्वाखूप श्री ठाकुर साहब राज श्री सवाईसिहजी साहव वचनातु जैन स्वामीजी श्री चौथ- 
समलजी महाराज रो आगमन आज चोटीले हुवो सवत्‌ १६६६ विक्रम मिति आपाढ विधि १० वार 
रवि ता० ३०-६-४० को श्रीमान ठाक्र साहव सवाईसिंहजी ने धर्मं उपदेदा सुणियो तिणसु श्रीमान्‌ 
खुश होकर अग॒ता पालना व पलावणा को हुक्म फरमायो है सो चोटोलारे गाँव मे नीचे मुजब 
अग्रता पलसी-- 

(१) खुद ठाकुर साहब ग्यारस, अमावस, पुनम ने शिकार नही करसी। 

(२) आम गाँव मे चैत्र सुदि १३ ज्येष्ठ सुदि ११ भाद्रव विदि ८ पौष विदि १० शिकार, 
कंसाई खानो, घाणिया, कुमारा का निवाव, आरण और कदोइया की भटियों बंद रेसी । 

ऊपर लिखिया मृजब अगत्ता सदा वद पलसी । स० १६६६ विक्रम आपषाढ विदि १० 


!'रविवार त्ा० ३०-६-४० । द० सवाईसिंह ६ 
॥ श्री परभेश्वरजी सहाय छे ॥ 
॥ श्री आदिनाथजी ॥। 
88044 02020:60 0067 स्वारूप श्री महाराज साहेव श्री विजयर्सिहजी साहब महाराज 


३ भोहर छाप ॒ कुमार साहेब श्री रणवहादुरभिहजी साहेब वचनायत जैन स्वामीजी श्री 
30024 कद हे हे १०४ श्री श्री चोथयमलजी महाराज का आगमन जोधपुर मे स० १६६७ 
के चातुर्मास में हुआ और मैंने व्यास्यान व घर्मोपदेश सुना जिससे खुश होकर नीचे मूजब प्रतिना 
की है। हु 

(१) श्रावण मास से किसी जानवर की शिकार नही करूँगा और भरे पट्ट के गाँवों में इस 
भाह में कोई शिकार नही कर सकेगा ! 

(२) पौष चिदि १० को श्री पाइवेनाथ भगवान्‌ का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँव 
में कोई जीव हिंसा न होगी । 

(३) चंत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान्‌ का जन्म दिवस होने से हमारे पद्टे के गाँवों 
में जीव हिंसा नहीं होगी । 

(४) भाद्रव सुदि १४ अनन्त चतुर्दशी का अग॒ता पाला जावेगा । 

(५) श्री पूज्य स्वामी श्री चौथमलजी महाराज का पटूटे के गाँवो मे आगमन और विहार 
होगा तव आगमन ओर विहार के दोनों अगते पाले जावेंगे । 

उपरोक्त प्रतिज्ञा का सदैव के लिये पालन किया जावेगा | स० १६६७ रा आसोज सुदि ५ 
ता० ६ अक्टूबर सन्‌ १६४० ई० -7विजयसिंह महाराज साहेब 


सवत्‌ १६६८ के चैत्र मे जैन दिवाकरजी आहोर पधारे | कामदार साहेब एवं जोधपुर के 
जज शझमुनाथजी साहेव ने मुनि श्री का पब्लीक व्याख्यान कराया। आहोर ठाकुर साहेव उस 
समय वहाँ नही विराज रहे थे। जोधपुर थे | वहाँ से ठाकुर साहेव का सन्देश आया कि मैं जैन 
दिवाकरजी के उपदेश का लाभ नहीं ले सका इसका मुझे दु ख है। यहाँ आवश्यकीय कार्य होने से 
रुका हुआ हूँ, नहीं तो अवद्य वह इस समय भाता आदि आदि--- 

मुनिश्री को माहोर ठाकुर साहैब ने मेंट स्वरूप मे जीवदया का पट्टा लिख कर भेजा । 

वहाँ से विहार कर जैन दिवाकरजी चण्डावल पधारे। चण्डावल ठाकुर साहेव ने एवं 





( | | शरीजैन दिवाकर-स्कृति-कल्थ_] स्मृति-गल्थ्‌ जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य १७२ : 


7... कुंवर साहेब ने मुनिश्वी का उपदेश श्रवण कर बडी प्रसन्नता प्रकट की और भेंट स्वरूप मे एक जीव 


दया का पट्टण कर देने का अभिवचन दिया । 

वहाँ से जैन दिवाकरजी बूसी (मारवाड) पधारे । ठाकुर साहेव ने उपदेश श्रवण का लाभ 
लिया ओर जीव दया का एक पट्टा कर देने का अभिवचन दिया। 

वहाँ से मुलिश्ली विहार कर सवत्‌ १६९८ के चैच शुक्ला मे वगडी सज्जनपुर (मारवाड) 
पधारे। वहाँ के जागीरदार कुवर साहेव ने दो वार उपदेश श्रवण का लाम लिया और उस उप- 


देश से बहुन प्रसन्न हुए भेंट स्वरूप मे एक जीव दया का पट्टा किया । 52 
॥ क्री ॥ ॥ भी परमेदवरजी सहाय छे ॥ ॥ श्री मुकंद जी॥ 
+११+++++++++++ *-+++++++ ++-)- 
; मोहर छाप ; श्री जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता मुनिश्नी चौथमलजी महा- 


ई भाहोर (मारवाड) ; राज का चौमासा सम्वत्‌ हाल मे जोधपुर में हुआ और मैंने व्या- 
पी+++++ +३९३५++++++++++++- स्थान और धर्मोपदेद सुनकर नीचे मुआफिक प्रतिज्ञा की है-- 

(१) हर साल के पौष सुदि १० को पारसनाथ भगवान्‌ की जयन्ति । 

(२) हर साल चैत्र सुदि १३ को भगवान्‌ महावीर स्वामी की जयन्ति। 

(३) पजुसन के जाठ दिन तक । 

(४) आपका आगमन ओर विहार आहोर पधारना होगा उस समय । 

उपर मुजव मितियों मे अग॒ता आहोर खास व मेरे पट्टे के कूल गाँवों मे रखा जावेगा । 
स० १६६८ रा चैत्र बदि छ 50 एिब्रशथ जाशी. 

॥ श्रों ॥ श्री चार भुजाजी॥ 


र मोहर छाप $ 5० श्री बगडी टीकायत जोघपुर स्टेट स्वरूप श्री ठाकुरा 
£ (6० बगडी (मारवाड) साहेव श्री भैरूसिंहजी साहव कुवर श्री सज्जनर्सिहजी साहव वचना- 
43508 204338०025%% यत॒ जैन स्वामी श्री १०८ श्री चौथमलजी महाराज का आगमन 
बगडी मे स० १६६८ चंत सुदि १२ को हुआ और मैंने भी व्यास्यान व धर्मोपदेश सुना जिससे खुदा 
होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है । 
(१) श्रावण मास मे किसी जानवर की शिकार नही करू गा और भेरे पट्ट के गाँव मे इस 
मास में कोई शिकार नही कर सकेगा । 
(२) पोष वदि १० को श्री पाइवंनाथ भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्ट के गाँव 
मे कोई जीव हिंसा नही होगी । 
(३) चैत सुदि १३ को श्री महावीर का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँव में कोई 
जीव हिसा नही होगी । 
(४) भादवा वंदि ८ जन्माष्टमी को हमारे पट्ट के ग्रावो मे कोई जीव हिंसा नहीं होगी । 
(५) भादवा सुदि १४ अनन्त चतुर्दशी का अग्रता पाला जावेगा । 
(६) श्री पूज्य स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज का पट्ट के गावो में आग्रमन व विहार 
होगा तब पट्ट के गाँवों मे अग॒ता पलाया जावेगा । 
(७) पजूपणो मे मेरे यट्टै के गाँवों, मे शिकार वगरा व घाणी चलाना बिल्कुल बन्द रहेगा 
व कसाईं अपना पेशा नहीं करेगा । 
उपरोक्त प्रतिज्ञा का सदैव के लिये पालन किया जावेगा। सम्वत्‌ १६६८ मिति चैत सुदि १३ 
न दे बारठ शोलराज श्री कु वर साहबरा हुक्म सु 
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शुत्‌ब्दी पुरुष को प्रएएम्‌ । 


ज्च् ७ 
आचार्य श्री आनन्द ऋषि 


जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज का व्यक्तित्व भद्भुत था। वे 
एक शताब्दी पुरुष थे! ईसा की उतरती उन्नीसवी शताब्दी मे उनका जन्म 
हुआ और चढती वीसवीं शताब्दी मे उनके साधक जीवन का विकास हुआ । 
उनका तपस्तेज, वाणी-वंभव और आध्यात्मिक बल शताब्दी के साथ-साथ 
निरन्तर चढता ही गया । दो झताव्दियों पर उनके व्यक्तित्व की ममिट छाप 
पडी है। इतना तेजस्वी, निर्मीक, निर्मेल और मधुर, कोमल स्वमाव एक ही 
व्यक्ति में देखकर लग्रता है, प्रकृति कितनी उदार है, जिसे देती है, सव गुण 
दिल खोलकर देती है । 


जैन समाज पर ही नही, वल्कि सम्पूर्ण मारतीय व सारतीयेतर वर्ग 
पर भी उनके अगणित--असीम उपकार हैं। हजारो दलित-पतित जीवनों 
का उद्धार उन्होंने किया और उनको सन्मार्ग का बोध दिया | लाखो जीवन 
उनके पारस-र्पर्श से कचन हो गये । 


जीवदया, सदाचार-सस्कार-प्रवर्तन, तथा सघ एकता के हेतु किए गए 
उनके महनीय प्रयत्न इतिहास की एक यझयोगाथा है । 

मैं महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हरियाणा-पजाव आदि प्रान्तो मे 
विचरण करके आया, श्री जैन दिवाकरजी महाराज की सत्र प्रशसा सुनी, 
कहीं पर भी उनके विषय मे अपवाद का एक शब्द भी नही सुना, उनके जीवन 
की यह बहुत वडी विशेषता है । 


में अपनी असीम हार्दिक-श्रद्धा के साथ शताब्दी के उस महान्‌सन्‍्त- 
पुरुष को प्रणाम करता हूँ। 








। | ५ शो जैन दिवाकर - स्क्ति-ग्न्ध ॥ श्रद्धा का अध्य॑ मवित-भरा प्रणाम * १७४ : 
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हमारी सच्ची श्रद्धांजलि 


है सहा्महिम उपराष्ट्रपति श्री ब० दा० जत्ती 


/ककनकनको 
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मुनि श्री चौथमलजी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह मे उपस्थित होने का जो अवसर 
आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं महोत्सव समिति को धन्यवाद देता हूं । ऐसे अवसरो पर जब भी 
में हाजिर हुआ, सन्त-महात्माओ के सम्बन्ध मे कुछ अधिक सुनने और जानने का मैंने लाभ 
पाया है 


बजाज से एक सो वर्ष पहले मृनि श्री चौथमलजी का जन्म मध्यप्रदेश मे नीमच नामक 
स्थान पर हुआ था | अठारह्‌ वर्ष की आयु मे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की । मपने ५४ वर्ष के दीक्षा 
जीवन मे उन्होंने भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा, सयम और अपरिग्रह के असुलों को अपने 
जीवन में उतार कर, उनका जन-जन तक प्रचार-प्रसार किया । उसके लिए साहित्य लिखा, पद- 
यात्रा्यें की, शिक्षण सस्थाओ की स्थापना की । वास्तव में उनका सारा जीवन आध्यात्मिक और 
नैतिक मूल्यो की प्रतिष्ठा मे ही वीता | वह साधक थे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होने हमेशा 
समन्वय का सिद्धान्त अपने सामने रखा गौर इसके लिए सस्कृत, प्राकृंत, हिन्दी, उ्दू, फारसी, 
गुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि भाषाओं के ज्ञान से उन्होने जैनघर्म प्रन्यो, गीता, रामायण, 
मागवत, कुरान-शरीफ, बाइवल आदि धर्मे-ग्रन्थो के अध्ययन मे लाभ उठाया । 
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सन्‍्त-महात्मा तो अविराम सदासद्य उस नदी के समान होते है जिनका जल सभी जगह 
निर्मेल रहता है। सभी उसे पी सकते हैं । ऐसे पुरुष प्रत्येक दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और 
यह स्वीकार करते है कि पर्वत की चोटी पर पहुँचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, कई दिशाओं 
और मार्गों द्वारा उस चोटी पर पहुँचा जा सकता है । 


हमारे देश के ऋषि-मुनियो, सूफी-सन्‍्तो ने अपने चिन्तन, तप जौर अनुभव से समय-समय 
पर हमें जो चीजे वतायी, उनका यही जाशय रहा है कि सुख और शान्ति के लिए हमे उस तत्व 
को, जिससे यह मानव को स्थाई रूप मे मिल सकते है, अपने मीतर खोजने की कोशिश करनी 
चाहिए । उसके लिए उन्होने हमारे सामने महान्‌ आदर्श रखे । अपने जीवन मे इन जीवन मूल्यो 
को अपनाकर यह वताया कि मन, वचन ओर कर्म की साघना उच्च आदर्श जीवव के लिए कहाँ 
तक सम्भव है ॥ 


आज के युग मे विज्ञान ने आइचर्यजनक प्रगति की है। मनुष्य को सुख-सुविघा के लिए 
भौतिक साथनो मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । इसके साथ विज्ञान ने सनुष्य के हाथ मे विनाश 
के जो अस्त्र-शम्त्र जूटा दिये है, यह दोनों चीजें विज्ञान ने मनुष्य को दी । इससे वह ऐहिक सुख 
भी प्राप्त कर सकता है और आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया है, अपने साथ उन सभी को 
खत्म भी कर सकता है । इसलिए विचारवान्‌ व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करते हैं कि मानव मात्र 
की रक्षा और कल्याण अहिसक सस्कृति के विकास और उन्नयन द्वारा ही सम्भव है तथा जब तक 
मनुष्य जहिसा के व्यापक मौर लोकोपयोगी अ्थे को समझ नही लेता, उसे पूरी तरह अपना नही 
लेता, स्थाई शान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता | दुनिया के लोगो मे, परस्पर मे सद्भावना और . 
>- मेत्री पर जितना अधिक विश्वास हृढ होगा, अहिंसा का क्षेत्र उतना ही विस्तृत अपर बड़ा होता 
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॥ श्री जैन दिखाकर स्थति-ढाल्ण | | श्रे जैन दिवाकर- स्थृलि-दाल्थ | श्रो जैन दिवाकर- स्जलि- वाल श 


जायेगा । भहिसा का यही अर्थ है कि विश्व-बन्धुत्व की भावना अधिक समृद्ध हो, लोकोपकार फे 
लिए सभी अपना योगदान दें और अच्छे गृुणो को बढायें । मानव मात्र के कल्याण का ख्याल रखें । 
जमाने के जो प्रइन हैं, उन्हें विचारपूर्वक इन्सानी कदरो की प्रतिष्ठा द्वारा हल करने का प्रयास 
करें। आज भी दुनिया के सामने गरीबी, सामाजिक और आधथिक असमानताओ आादि के मसले है। 
हमारा अधिक घ्यान इन चीजों का समाधान ढूँढने की ओर होना चाहिए । 

भगवान महावीर ने हमे सत्य, सयम, अहिसा और अपरिगण्रह के जो असूल बताए, मुनिश्री 
चौथमलजी का सारा जीवन इन्हीं की साधना ओर ग्रचार-प्रसार मे बीता था। उनके प्रति हमारी 
सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि समाज-सुधार और मानव-उत्थान का जो कार्य उन्होंने किया था, 
उसको आगे बढावें और अपने आचार-विचार मे रचनात्मक शक्ति का विकास कर दूसरो को 
प्रभावित करें । 

इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं मुनि श्री चौथमलजी महाराज को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित 
करता हूँ । 





[जन्म झताब्दी महोत्सव दिनाक ४५ नवम्बर को देहली में प्रदत्त माषण 
इसका साराश अकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुआ । | 


जा ऋशमाााााा 





येधलुनि चार -यठुर 


*+ अमणसूर्य प्रवतंक मरुघरफेसरी श्री मिश्रीमलजों महाराज 
छप्पय 
मृदु वाणी मतिमत महाजानी मनमोहक, 
मंद मत्सरता मार ममत्त मिथ्या मदमोडक ॥ 
मागलीक मुख इहब्द महात्रती महामनस्वी, 
मसयदा अनुसार प्रचारक परम यहशास्वी॥ 
मुनि ग्रुणी मुक्ता मणी, जन जीवन के हिय हारवर, 
गगा-सुत केसर-तनय चौथ मुनि चारु-चतुर ॥ 
कुण्डलिया 
भरी जवानी में करी, हरी विषय की झाल। 
मरि तिय फिर भी ना वरी, घरी शील की ढाल। 
घरी शील की ढाल, काम कइ्ट कीना नामी। 
नही रति-भर चाह, पदविये केइ पामी। 
अध्यात्मिकतता पायके करी साधना हर घडी। 
उत्तम लोक में चौथ ने सुन्दर यथ झोरी भरी ॥ 
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तल 
#* कविम्तुषण श्री जगन्नाथ सिंह चोहान 'जगदोश' साहित्यरत्न, भिण्डर (राज० ) 


दोहा 


आकर आतमज्ज्ञान के, भाकर भव्य महन्त | 
चौथमल्ल मुनि पृज्य थे, जेन सिताम्बर सन्त ॥। 
हिन्दूु-मोमिन-जेन पै, चौथ सत्त की छाप ! 
मानव-धर्म महान्‌ के, पूर्ण समर्थक आप ॥ 
हलपति, घन्रपति, महीपति, सदा जोडले हाथ । 
दत्तचित्त सुनते सभी, चौथ गुरुवर बात ॥ 
'जेन दिवाकर' दिव्य थे, जगवल्लभ श्रीखण्ड । 
दीक्षित कर सुरभित किये, जो थे अमित उदड ॥ 
सुन्दरी स्वेया 
अरहत अराधक थे “जगदीश व साधक सम्यक्‌ के अवरेखे । 
सब धर्मे गुणग्राहक थे अनुमोदक बोधक केवल ज्ञान के लेखे । 


खल दानवता प्रतिरोधक थे भल मानवता प्रतिपादक पेखे । 
हितकारक शुद्र-अछूत सुधारक, जेन दिवाकर चौथ को देखे ॥॥ 
दोहा 
'डीमो”-सम वकक्‍ता बडे, मुनि “दिनकर” ससार । 
शुद्ध सस्कृति श्रमण का, किया विपुल विसतार ॥ 
जैन दिवाकर' की गिरा, सुनि स्वय 'जगदीश' । 
शीश झुकाते थे उन्हे, बडे-बडे अवनीश ॥ 
घनाक्षरी 


वाणी पर ध्यान देते यवन्न, ईसाई- हिन्दू 
डालते प्रभाव युवा-उर अनुदार पै। 

आदिवासी देवदासी शक्ति के उपासी आदि 
प्रमुदित होते ग्रुर-विमल विचार पै। 





१ प्राचीन प्रीस का महान्‌ वक्‍ता 'डिमोस्थिनिज' था | जिसकी टक्कर के भाषण देने वाले ससार 
हे में गिने-चुने व्यवित ही हुए है । 


! श्रोजैल द्कर- स्चृति-गल्थ | _ स्ललि-गल्थ | 
:१७७ * श्रद्धा का अध्यं मक्ति-मरा प्रणाम श्रीजैल्‌ >> 





शपथ दिलाते हिसा, मद्य, मास, घृस की तो 
देते उपदेश उच्च आतम उद्धार पै। 
सयम-नियम सदाचार का प्रचार कर 
अमल किया था चौथमल वर्ण चार पै । 
दोहा 

'निग्न न्‍थ प्रवचन भाष्य” को, 'धम्मपद'-'गीता' जान । 

अन्त करण विशुद्ध का, नया निरूपण मान ॥ 

जनमे थे रविवार को, दीक्षा ली रविवार | 

रविदिवस गये स्वर्ग को, रविवासर 'रविष्यार | 

आगम-निगम-निधान थे, सम्पन्न शील नदीज्ञ। 

चौथ सत की चरण-रज, शीश घरी “जगदीश” | 

बहुत घर्म का वर्ष' तो, है यह भारतवर्ष । 

आदर्श धर्म के योग्य तो, जैनघर्म उतृकर्ष ॥ 

ऊ 
्ज ब्जे 
दखा मन 
# फविवर श्री अशोक मुति 

देखा मैंने सत रूप, सत्पणष दिखलाते मानव को 
तप.अस्त्र से मार भगाते, पाप-पुज के दानव को॥ 4] 
देखा मैंने वृद्ध-जनों मे, वृद्धोसी करते बातें 
सवयुवकों में देखा, नव सामाजिक विप्लव फैलाते | ।२॥) 
वच्चो मे वचपन्र की स्मृतियाँ, देखा तन्‍्मय हो कहते 
वीर केशरी हृढ-प्रतिज्ञ हो, कठिन परिषह भी सहते ॥३॥ 
देखा मैंने कवि रूप, पद सरस ललित चुन-चुन धरते 
व्याख्यानों मे देखा वाग्मी, बन जन गण मोहित करते ॥४॥ 
अहँत दर्शन के प्रकाण्ड, पण्डित हो दर्शन समझाते 
प्रभु स्मरण में देखा मैंने, व्यय करते पूरी राते ॥५॥ 
देखा “जेन दिवाकर” वनकर सघ सुमन को विकसाते 
आत्म-लग्न से सत्य, अहिसा को जीवन में अपनाते। ।६॥ 
“अशोक मुनि” गुरुदेव चरण मे, मेरा हो शत-शत प्रणाम 
शत्त-शत वर्षों जिन-शासन मे, रहे आपका अविचल नाम।७॥ 


>0--0- 
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१ पृथ्वी के खण्ड को भी कहते है। 





/ ॥ || श्री जैन दिवाकर-स्कृति-अल्थ | श्री जैन दिवाकर - स्खति- पाल | श्रद्धा का अर्ध्ध , अवित-मरा प्रणाम : १७८ * 


[थी महुंगता उीचल एप 


2 मालवरत्न उपाध्याय प० थ्री फस्तुरचन्दजो महाराज (रतलाम म० प्र०) 


यह ससार एक विराट उद्यान की माँति है जिसमें भिन्न-भिय प्रकार के मानव रूपी प्ृृष्प 
विकसित, पल्‍लवित होते रहते है | फूलों ही की भाँति कोई आफार मे त्तो सुंदर मुग्रठित होता दे 
तो सुगुणो की सुगन्‍्ध उनमे नहीं होती | कोई देखने मे तो अप्रिय लगते हैं, पर उनमे चारिधिव 
मुवास होती है । कोई ग्रुलाव के फूल की मांति देसने में सुन्दर व गन्ध में भी प्रियवारी होते है । 
गुलाब की तरह सुरभित जीवन ससार में कितने लोगो का होता है ? हने-गिने लोगो का । ऐसा 
जीवन जीने वाले मानव अपने जीवन में तो दूसरों को प्रफुल्नित-आनन्दित करते ही है, मरने के 
बाद भी उनकी उत्कृष्ट-चारित्र की महक लोगो के भन में सदा-सदा के लिए धरम जाती है। जैन 
दिवाकर प्रसिद्ध ववता श्री चौथमलजी महाराज का सम्पूर्ण जीवन ही एक पूर्ण विकसित महकते 
गुलाव की भाँति था। अपने जीवनकाल मे तो वे शीतल, सुरभित मलय की भर्भाति सारे देश में 
विचरते हुए अहिसा, सत्य, प्रेम की धारा प्रवाहित करते ही रहे, पर स्वरगेवासी बनने वेः बाद भी 
आज उनके उच्चादर्श, सदुपदेश जन-जन के जीवन को मंगलमय बनाने में लगे हुए है । 

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के जीवन का उद्देश्य था--श्रमण सस्कृति की श्रेप्ठता को 
स्थापित करते हुए मात्र धमं-प्रचार, यही नहीं वरन्‌ ऊँच, नीच, छोटे-बड़ें के भेदमाव वी मिटावर, 
जातिगत बन्धचनों की जजीरो मे जकड़े समाज को व्यापक परिवेश देकर उन्हें यह समझाना कि कोई 
भी व्यक्ति मानव पहले है, वाद मे जैन, हिन्दू, मुसलमान या हरिजन । सन्‍से बडा घर्मं है--मानव- 
मात्र की सेवा करना, दीन-दु सियो की सहायता करना, गिरते को ऊँचा उठाना | क्षपने इस पावन 
उद्दंश्य की पूि के लिए वे जीवनमर सतत कार्य करते रहे, वे सफल रहे । यही कारण है कि उनके 
इन मानवता हितैपी कार्यों की चजह से, वे आज मात्र जैन समुदाय मे ही नहीं वरन्‌ समस्त वर्गों में 
पूजनीय-वन्दनीय व श्रद्धा के पात्र है । 


आज हम उस मनस्वी महासन्‍्त का जन्म शरत्ताव्दी वर्ष मना सटे ह । इस परिप्रेक्य भे 

अपनी एक नजर समाज-ससार पर भी डाले । क्या हम यह अनुभव करते हैं कि श्री जैन दिवाकर 
जी महाराज ने जिस समाज रचना की कल्पना की थी, उसे हम यथा्ंता प्रदान कर सके है ? 
साम्प्रटोयिक भावना से ऊपर उठकर सामाजिक उत्थान के साथ-साथ हमने दीन-दु ख्री साधर्मी, माई- 
वहनो के लिए क्‍या अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है ? इस मनीषी को अपने हृदयगत श्रद्धा 
सुमन अपित करने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए--अपने दिलों में साधर्मी-वात्सल्य भाव 
को जाग्रत करना, एक भेदमाव मुक्त सुन्दर, आनन्दमय समाज का निर्माण करने के लिए प्रयास 
करना | यदि हम इस दिख्ा मे पैर बढायेंगे, तमी श्री जैन दिवाकरजी महाराज को अपनी वास्तविक 
श्रद्धाजलि समपित करेंगे । 

ओऔरो को बदलने के लिए, खुद को वदलना सीखो 

शंकर वनना हो अगर, विष घूट निगलना सीखो। 

उजाले की परिभाषा न, मिलेगी किताबो मे तुम्हे, 


उसको पाने के लिए खुद, दीपक बन जलना सीखो | हि: 


४ १७६ , श्रद्धा का अर्ध्य * भक्ति-भरा प्रणाम  श्रेजैन द्लर-स्वलिः्ग्रल्थ | ] | जैन दिवकर- स्मृति- ग्रल्थ्‌ | | लक 8) 
हा घट 


छह, फायातता 
ज्य््छ चर स्र्ज "२६ ८७८९५९९७ श्स्त्‌ ही 





उपाध्याय अमरसुनि, वीरायतन, राजगृह (बिहार) 


जैन दिवाकर, जगदुवल्लभ श्री चौथमलजी महाराज वस्तुत. जंनसघ रूपी विशाल आकाश 
के क्षितिज पर उदय होने वाले सहस्नकिरण दिवाकर ही थे । उनका ज्योतिमंय व्यक्तित्व जैन-अजैन 
सभी पक्षों मे श्रद्धा का ऐसा केन्द्र रहा है कि जन-मन सहसा विस्मय-विमुग्ध हो जाता है । 


उनकी जनकल्याणानुप्राणित वोधवाणी राजप्रासादों से लेकर साधारण झोपडियो तक में 
दिनानुदिन अनुगुजित रहती थी । प्रवचन कया होते थे, अन्तर्लोक से सहज समुद्भूत धर्मोपदेश के 
महकते फूलो की वर्षा ही हो जाया करती थी | परिचित हो या अपरिचित, गाँव हो या नगर, जहाँ 
कहीं भी पहुँच गये, उनके श्रीचरणो मे श्रद्धा और प्रेम की उत्ताल तरगो से गर्जता एक विशाल जन- 
सागर उमड पड़ता था | न वहाँ कसी भी तरह का अमीर, गरीब आदि का कोई भेद होता था 
और न जाति, कुल, समाज या मत, पथ आदि का कोई अन्तद्ठ न्व ही । उनकी प्रवचन-सभा सचमुच 
में ही इन्द्रधनुष की तरह वहुरगी मोहक छठा लिये होती थी । 


श्री जैन दिवाकरजी करुणा की तो साक्षात्‌ जीवित मूर्ति ही थे । इतने पर-दु खकातर कि 
कूछ पूछो नहीं। अभावग्रस्त असहाय व॒द्धो की पीडा उनसे देखी नहीं गयी, तो उनकी कोमल 
करुणावृत्ति ने चित्तौड-जैसे इतिहास-केन्द्र पर वृद्धाअरम खोल दिया। अनेक स्थानों पर पुराकाल से 
चली आती वलि-प्रथा बन्द कराकर अमारी घोषणाएँ घोषित हुईं । हजारो परिवार मश्य, मास, धू त 
तथा अन्य दुर्व्यसनो से मुक्त हुए, घर्म के दिव्य सस्कारो से अनुरजित हुए | शिक्षण के क्षेत्र मे 
बालक, बालिका तथा प्रीढो के लिए धामिक एवं नैतिक जागरण के हेतु शिक्षा-निकेतन खोले गए । 
मातृजाति के कल्याण हेतु कितनी ही प्रमावशाली योजनाएँ कार्यरूप मे परिणत हुईं। बस, एक ही 
वात $ जिधर भी जब भी निकल जाते थे, सव बोर दया, दान, सेवा और सहयोग के रूप मे करुणा 
की तो गगा बह जाती थी | 


श्री जन दिवाकरजी महाराज शासनप्रभावक महतो महीयान्‌ मुनिवर थे। अनेक आचारयों 
से जो न हो सकी, वह शासनप्रमावना दिवाकरजी के द्वारा हुई है । जितना विराट्‌ भव्य एवं ऊँचा 
उनका तन था, उससे भी कही अधिक विराट, भव्य एव ऊँचा उनका मन था, आज की समग्र 
सकीर्णतानो तथा क्षुद्रताओ से परे । सघ-सगठन के शत-प्रतिद्त परखे हुए सूत्रधार। सम्प्रदाय 
विशेष में रहकर भी साम्प्रदायिक घेरावन्दी से मुक्त । अपने युग का यह इतिहास पुरुष कालजयी 
हैं । गुग-युग तक भावी प्रजा अपने आराध्य की अविस्मरणीय जीवन-स्मृति मे सहज श्रद्धा के सुमन 
अपेण करती रहेगी गौर यथाप्रसग अपने मन, वाणी तथा कर्म को ज्योतिर्मंय वनाती रहेगी । 


जन्म-शताब्दी के मंगल प्रसय पर उनके प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व एवं कृतित्व को शत-शत 
वन्दत, अभिनन्दन ! 
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| श्रो जैन दिाकर-स्कृलि-्कल्थ | जैन दिलाकर- स्मृति ते-अल्थ्‌ श्रद्धा का अर्घ्य : मक्ति-मरा प्रणाम १८० : 


पवित्र प्रेरणा 


#* प्रवर्तक श्री अम्वालालजी महाराज 


परम आदरणीय भारत प्रस्यात जगदवल्लभ जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज साहब 
को पावन स्मृत्ति मे आयोजित इस झताव्दी समारोह के अवसर पर मैं उस विराट लोकबल्लभ 
ज्योतिर्मयी चेतना के पवित्र चरणों मे हादिक श्रद्धाजली अपित करता हूँ । 

जैन दिवाकरजी महाराज ने पूरे जीवन संयम-साधना करते हुए लोकमंगल की सर्जना 
की, जो युगयुग तक अविस्मृत रहेगी । 

झौंपडी से लेकर राजमहलो तक जिनशासन की कीतिध्वजा लहराने वाले जैन दिवाकरजी 
महाराज को भुलाना असम्भव है । 

जैन दिवाकरजी महाराज ने जैनवर्म को लोकघर्म का स्वरूप प्रदान किया, उन्होंने इत्त 
महान्‌ वीतराग-मार्ग को महाजन समाज से अलग अन्य वर्ग के लोगो मे इसे फैलाकर भारत में जैन- 
धर्म की व्यापक उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। 

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने जिनशासन की सभी सम्प्रदाओों के बीच सौजन्यता 
स्थापित करने का वडा काम किया । उन्होंने ऐसे समय में ऐक्य संगठन और पारस्परिक सहयोग 
का विगुल वजाया जब चारो तरफ साम्प्रदायिक कट्टरता और खबन-मडवच का वातावरण फैला 
हुआ था । 

उनकी इस विशेषता को हमे वर्तमान सन्दर्भ मे और अधिक उत्साह के साथ अपनाने की 
आवश्यकता है । जैंच समाज के सभी फिरके तो परस्पर स्नेह और सहयोग पूर्वक रहे ही, 
साथ ही स्थानकवासी समाज को अपने भीत्तर मजबूत एकता की स्थापना कर लेना चाहिए ॥ 

हम बहुत अधिक विखरे हुए हैं, यह बिखराव समाज के लिए घातक बन रहा है 

हमारा स्थानकवासी समाज केवल साधु-साध्वियो के सहारे टिका है। समाज को इनका 
ही आधार है अत* हमारा त्यागी वर्ग जितना अधिक चारित्रवान्‌ू, आचारनिष्ठ और शास्त्रानुगामी 
होगा उतना ही यह समाज प्रगति करेगा । यह ज्वलन्त सत्य है जिसे एकक्षण के लिए भी नहीं 
भुला सकते । श्री जैन दिवाकरजी महाराज के पावन जीवन से हमे वही प्रचण्ड प्रेरणा मिले--ऐसी 





आाश्या करता हूँ। हो 
। श्री जनदिवाकरों विजयताम्‌ 


९ 

[ #* उपाध्याय श्री सघुकर मुनि । 
4 धर्मोद्धार-पर सदा सुख-करो लोक-प्रियो यो मुनि । | 
९ प्राप्त येन यहा. कृता च सतत सघोजन्नति. सबंदा।! | 
! यस्या$5नन्द-करा शुभ्ञा प्रियततरा श्री चौयसल्लाउमिया ) | 


स श्री जेन-दिवाकरो विजयता सिद्ध आप कल सम्प्राप्नुयात 
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कवृटदुनकेडल-सादूकनें 
77:22 गकूदू?बनि ऋर्ड 
६ रमाकान्त दीक्षित (भिवानी) 


मुनिवर, तुमने जब-मानस मे, मनहर बीत वबजाई। 
जप, तप, साहस, वल, सयम के, सपने टूट रहे थे, 
पावन घर्म-ध्वजा को पामर, मिलकर लूट रहे थे, 
। धघमं-दिवाकर, तुमने बढ़कर, उनको फिर ललकारा, 
५ 8 हमे आज भी दिशा वताते, बनकर तुम श्र्‌ वतारा, 
| | ग्राम-तनगर की गली-गली मे, रस की धार बहाई । 
३ 8 मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, सनहर बीन बजाई ॥ 


प्रेय मार्ग को छोडा तुमने, श्रेय मार्गे अपनाया, 
नया उजाला दिया जगत को, तम का तोम भगाया, 
पतझड ने वगिया लूटी थी, फिर से फूल खिले हैं, 
भेद-भाव के नाग लहरते, अब तो गले मिले हैं, 
धर्म-नीति के गठबंधन पर, गज उठी शहनाई । 
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर बीन वजाई ॥ 


अब कु ठा, सन्नास, घुटन की, सिमट रही है माया, 
ज्ञान-प्रदोष जलाकर तुमने, भ्रम का भूत भगाया, 
जन-जीवन के अन्तर्मन का, दर्पण सवर रहा है, 
घर के भमँगन में खुशियों का, कुमकुम बिखर रहा है, 
युग से भटक रही मानवता को, सीधी राह दिखाई । 
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर बीन वजाई ॥ 


मिला तुम्ही से गौरव हमको, जीवन को परिभाषा, 

अध्यात्म-गिरि पर चढ जाने को, जगती को नव भाशा, 

शाइवत ज्ञान, कर्म, भक्ति को, तुम-सा पूत मिला जब, 

चमके नभ मे चाँद-सितारे, सुख का भान मिला तब, 

दीपित तम का कोना-कोना, ऐसी ज्योति जगाई । 

मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ॥ 
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/ज- 3 हरपमदिस् देवी. 


उपाध्याय श्री सघकर मुनिजी 


अमी सीमित युग ही बीत पाये है, जिन्हे स्वर्गवासी हुए । यदि युग पर य्रुग भी बीतते 
जावेंगे, तो मी जितका नाम यत्र-तत्रनसर्वत्र गूजता रहेगा, वे थे अविस्मरणीय अभिधा वाले परम 
श्रद्धे य प्रसिद्ध वक्ता पूज्य जैन दिवाकर श्री चौयमलजी महाराज । 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज प्रवल पुण्य प्रकृति के धनी थे। इमलिए वे जन-जन के हृदय- 
मन्दिर के देवता बने हुए थे। साधारणजन से लेकर बडे-बडे जागीरदार व नरेश भी उनकी भक्त 
सडली के सदस्य थे । 


जव प्रसिद्ध वच्छा श्री चोधमलजी महाराज प्रवचन-पट्ठ पर चिराजमान हो जाते और वहाँ 
पर उपस्थित जन-समाज की ओर उनका दक्षिण कर-कमल घूम जाता, तब आवाल-चबद्ध, स्त्री-पुरुष 
उनसे प्रभावित हो जाते थे मौर वे सत्र उनके वन जाते थे । 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन सीधी-सादी भाषा मे अतीव सुमधुर होते थे । 
उनके प्रवचनों का प्रभाव जितना साधारण जनता पर पड़ता था उत्तना ही विद्वत्‌ू समाज पर भी 
पडता था। उनके प्रवचन सुनकर सभी मत्र-मुग्ध से वन जाते थे 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने प्राणि-हित्त और जन-हिंत के अनेक कार्य किये। यत्र-तत्र 
जीव हत्याएँ बन्द करवाई । पर्व के दिनो मे अगते पलवाए । अनेक जागीरदारो से हत्या बन्द करने 
के पट्ट लिखवाये । ये कदम उनके सद्या-सदा के लिए सस्मरणीय रहेंगे । 


छोटी-छोटी जातियो पर भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव था । तेलौ-तबोली, घाची-मोची, 
हरिजन आदि जातियो के लोग भी उनसे पूर्णत. प्रभावित रहते थे। उनके प्रभाव मे आकर उन 


लोगों ने आजीवन मास-मदिरा शिकार आदि दुर्व्यंसनो के प्रत्यास्याव किये | इससे अनेक प्राणियों 
को अभयदान मिला । 


श्री जेत दिवाकरजी महाराज एक सफल कवि भी थे । उनकी प्राय सभी रचनाएँ सरल, 
सरस व सुमबुर वली हुई हैं । उन्होंने अनेक चौपाइयो का निर्माण किया तथा विविध रागो मे 


अनेक भजन भी बनाए। उनके प्राय. सभी भजन अतीव लोकप्रिय बने, लोक गीतो की त्तरह उनके 
मजनो की कडियाँ भाज भी जन-जन के मुंह से निकलती रहती हैं । 


यद्यपि श्री जेन दिवाकरजी महाराज के दर्शनो का लाम मुझे अवद्य सिला था, परच्तु 


उनके सत्संग का लाभ मुझे यथोचित कभी नहीं मिल पाया। यह सयोग की बात हैं, फिर भी 
मेरे हृदय मे उनके प्रति अपार श्रद्धा है । 


गाज उनकी जन्म-शत्ताब्दी के स्वर्णमय सुमवसर पर उनके सयमी जीवन के श्रीचरणों भे 
मेरी शत-शत श्रद्धाजलि समरपित है । 


ण 


| श्री जैन दिखकर- स्मृलि-गल्थ_] १५ रे ] 
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शत-शत तुम्हें वन्दन | 
६ मुनि लाभचन्द्रजी (जम्मू तवी) 


तुम थे सत महंत, तुम्हारा नाम सुनते जोश आता है । 
रंगों मे हमारे अफसानों से, चक्‍कर खून खाता हैं ॥ 


आपका नाम व आपका काम दोनों ही महान्‌ थे। नाम जपने से निराशा श्ञान्त होती है, 
आपके उपकार याद आते हैं । 
भाप जिनेदवरदेव के मार्ग पर नर से नारायण वनने वाले अगणित साधको मे से एक हैं । 
आपने वह प्रकाश, वह आभास ग्राप्त किया---जो अतोव कठिन था । आपने सारे जहान को रोशनी 
दी । शान्ति दी । मुझे भी श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सान्निष्य मे काफी अर्से तक रहने का 
मौका मिला | कई वार कह्दा करते थे, लाभ मुनि |! तुमने बाल्यकाल में सयम-पथ लिया है, यह 
असीम पुण्योदय का फल है । 
एक बार उनके साथ मे देहली का वि० स० १६६५ का चातुर्माल उठोकर लुहारासराय 
स्थानक पर चढने वाले कलश के उत्सव में जा रहे थे। रास्ते भे एक खेखडा गाँच भाया, एक 
जन्माध वालक किसी के वहकाने पर जैन दिवाकरणी महाराज के समीप आकर अप्रासगिक चर्चा 
करने लगा। भ्रुरुदेव वोले---आज तो तुम दूसरो के वहकावे मे वहककर इस प्रकार बोल रहे हो, 
पर एक दिन ऐसा आयेगा कि तुम्हारे दरवाजे पर वडे-बडे सेठो की कारे खड़ी रहेंगी ।' 
ठीक वही बात हुईं | हम दो हजार आठ का देहली का चातुर्मास उठाकर लुधियाने की 
ओर देहली से बडोत काघला होते हुए करनाल जा रहेये तो देहली से बडोत जाने वाले मार्ग मे 
वही खेखडा गाव पडा, एक भाई के मकान में दहरे, वह वालक भी आया जिसे गुरुदेव का आशीर्वाद 
भाष्त था, कहने लगा-- महाराज * मेरा विकास गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज की कृपा से हुआ 
है। मैं पामेप्ट्री हस्तरेखा विज्ञान का प्रखर ज्ञाता बना हूं । प्रब्नकर्ता के हाथ की रेखाओ पर केवल 
भअग्रुली फैरकर साशा भविष्य बता देता हूँ । कई दिन तक सेठ लोग मेरे दरवाजे पर पडे रहते हैं | 
हाँ तो उनकी वाणी ब्रह्म-वाक्य थी । 
यह तो सुनिश्चित है कि श्रमण सस्कृति के जीवन विधायक श्रमण सत्त होते है । 
श्री चौथमलजी महाराज श्रमण सस्क्ृति के सरक्षक, सवर्धेक थे । उनकी वाणी मे मधुरता 
थी, भाँखो मे प्यार था | जीवन मे दुलार था । उन्तका जीवन-मन समाहित था । वे जीवन-साधना 
की परिधि में हमेशा अभ्रसर रहते थे । वास्तव में उनकी जीवन-साधना समग्र रूप से सम्यग्जान, 
सस्यर्दर्शन, सम्यस्चारित्र से युक्त थी । जिनके विचारो में विदवमगल निहित था । 
लिनके आनन पर रहती थी, मधुर हास्य की रेखा। 
हर व्यक्ति ने फठिन समय से, आपको देवरूप में देखा।! 
स्वयं सफलता हो उनकी, गोदी से खेला करती थी। 
विजयशी उनके मस्तक पर तिलक लगाया फरती थी।॥भ 
उनके घरण चूमने अगणित जनता आती थी। 
वो जीवन घन्य समझते थे जब थोड़ोी-सी चरण-रज मिल जाती थी ॥। 
ऐसे थे वे चारित्र चूडामणि, विश्वमगत्र के प्रतीक श्री चौथमलजी महाराज । जिनकी 
साधना स्वय के लिए तथा सर्वजनहिताय थी | 








| अजन हलक: स्टति-बल्थ_] दिलाकर- सदूलि- ग्रल्‍चर श्रद्धा का क्षष्य भक्ति-मरा प्रणाम , १८४ : 


उन्होंने राजा से रक तक की बात सुनी । झोपडी से महल तक प्रभु महावीर के सदेदा को 
फैलाया । जन-जन के मन को परखा । वे मानव-जीवन के चिकित्सक थे। दु खन्परेशानियों की व 
बीमारियों की औपधी उनके पास थी। लाखो का कल्याण किया, पीडा तथा चिन्ताएँ मिठाई ! 

भगवान महावीर ने सत की कसौटी बतलाते हुए सुन्दर एव महत्त्वपूर्ण भाव भाषा में 
कहा--- 

“दोहिं ठार्णोह अणगारे संपन्‍मे अणादिय, अणवदरग्ग, दीह मध्द च उरत संसारकतार वीति 
एवज्जा त॑ जहा--बिज्जाएं चेव चरणेंण चेब 

--अर्थात दो महान्‌ तत्त्वों के माध्यम से साधक इस अनादिनअनन्त चतुर्गति रूप सप्तार 
भठवी से पार हो जाते है। वे हे ज्ञान ओर चारित्र। 

श्री दिवाकरजी महाराज सी प्रम्‌ के बताए हुए मार्ग पर एक हढ़प्रहती की भांति चले 
और अपनो मजिल को निकट की । निरतिचार चारित्र की साधना मे थे हमेशा सलग्न रहे । उतकी 
वाणी मे एक ऐसा असरकारक जादू था, चमत्कार था कि मानो साक्षात्‌ देवदूत हो, जिनके मन 
वाणी, काया में धर्म का रग रम चुका था । उनका वोलना बैठना, सोना, सोचना सब धर्म के 
माध्यम से होता था । 

श्र्‌ तज्ञान के प्रगाढ अध्ययन-चिन्तन-मनन से वाणी की मुखरित होने की शक्ति उन्हे 
मिली थी। अर्थात्‌ वे श्र्‌ तज्ञान के ज्योति्ध॑र थे ॥ 

जहाँ-जहाँ उनके चरण पडे वहाँ-वहाँ की वह मूमि स्व्गरन्त्ती वनी । घन्य बनी । जिस पर 
आपकी दृष्टि पडी वह कृत्य-कृत्य बना । 

वे धर्म के दिवाकर तन की ज्योति से चाहे हमारे समाने नहीं है। पर उनके पवित्र 
जीवन की अमर ज्योति से माज भी प्रत्येक घट-घट आलोकित है । 

ञाज भी हम स्वर्गीय जैच दिवाकर श्री चोयमलजी महाराज की पावन पगाथाएँ सुनते है 
तो हृदय आनन्द से विभोर हो जाता है । 

है हृवयेश ! है जीवनेश ! भाप सानव ही नहीं महामानव थे । 
वन्‍्दन स्वीकार करो गुरुवर, आप तो जीवन के सृष्टा थें ॥ छः 


युगप्रवर्तक श्री जेन दिवाकरजी सहाराज 


“है सण्डारो श्रो पदसचन्दजी महाराज (पजाव) 

जेत दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने मानव समाज को सदाचार और सूसस्कार की 

ओर प्रेरित करने भे एक अद्भुत कार्य किया था ॥ ऐसा कौत मानव होगा, जो उनकी चरण छाया 
में पहुंचा हो, उनकी वाणी सुनी हो और उसका हृदय न बदला हो ॥ पापी से पापी और पतित 
हे  क मनुष्य भी उनके सम्पर्क से पवित्र बन गये, धर्मात्मा बन गये ऐसे अनेक उदाहरण सुनने 

आये हैं । 

जैन इतिहास के ही नही, किन्तु सम्पूर्ण भारतीय इतिहास के इन २४०० वर्षों में ऐसे 
मनस्वी, तेजस्वी प्रभावशाली सत बहुत ही कम हुए है जिन्होंने युग की बहती धारा को अपनी वाणी 
से मोड दिया हो । असदाचार को सदाचार व कुसस्कारो को सुसस्कार मे बदलना वास्तव में हो युग- 
प्रवर्तेन का कार्य है। श्री जेन दिवाकरजी महाराज ने यह ऐतिहासिक कायें किया। अत उन्हें 
एक युगभ्नवर्तेक महापुरुष कहा जा सकता है । थे 
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(लोकगीत को घुन पर रचित एक मेचाडी गीत) 
गंगारामजी रो आंख्यां रा उजाला रो 


% श्री सदन शर्मा, शिक्षक डूँगला, (राज०) 


आज उजाली या रात, 
मारो हिवडो हरषात, 
जोड कुण्या कुण्या हाथ, 
टेक. पगा माही माथ, 
कथ गाऊंँ जामण जाया केशर लाला रो | 
गगारामजी री आख्या रा उजाला रो॥ 


म्हारो हिंवडो हरषावे, जैन दिवाकर री श्ञान, 
म्हारो मनड़ो गीत गावे, पडित रतना री या खान, 
मुरक्या फूलड़ा ने खिलावे, जगद्‌ - वल्‍लभ गुणगान, 
म्हारी आतड़िया उचकावे, नाम चौथमलजी महान, 


गीत गाऊँ आज धर्म रा रुखाला रो। निकल्‍्यो सूरज वो तेजरा तमाला रो। 
गगारामजी री आख्या स उजाला रो | गगारामजी री आख्या रा उजाला रो।। 


सम्वत्‌ चोतीसा मश्नघार, सोलह साल मे जब आये, 
कारतिक तेरस ईतवार, व्याह बेड़ी मे बँधाये, 
मालव देश के मजार, पूतनमचद लगन पढठाये, 
हुयो नीमच मे अवतार, बरात प्रतापगढ में जाये, 


धन-घन भाग वी भूमि पर रैवण वाला रो। बाई मानकूंवर सू फेरा लेवण वाला रो | 
गयारामजी री आख्या रा उजाला रो॥ गगारासजी री आख्या रा उजाला रो। | 


लिख्या विधाता रा लेख, श्रीमान श्री एक सौ ने आठ, 
कुण फेरे जापे रेख, गुरू हीरालालजी रो ठाट, 
पेरुयो साधुवा रो भेख, जासू करी साँठ-गाँठ, 
छोड़ चाल्या छाती [टेक, दीक्षा लीनी बैठा पाट, 


छोड्यो जग छोड्यो प्रेम घर वाला रो। सम्वत्‌ बावन्या से लोच कीनो वाला रो। 
गगारामजी री आंख्या रा उजाला रो॥। गगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥ 





३ ( ओजैन दिलकर स्कति-ग्ल्थ | श्री जैन दिवकर- स्मृति-अ्न्थ | 


. बोलता भाषा हिन्दी, सस्क्ृत, उदू , फारसी । 
मालवी,गुजराती,राजस्थानी बोलचाल री ।। 
भण्या जैन-घर्म प्रमाण, 
गीता, भागवत, पुराण, 
वेद, उपनिषद्र, रामा'ण, 
बाइवल गुलिस्ताँ कुराण, 
पडितरत्न रो तुजरवो पावण वाला रो। 
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो॥ 


प्रेमसु गरीवा री झोपड्या से जावता। 
महलवाला भी वाने झोपड्या ज्यू भावता॥ 


झुक्या राजा रा दरवार, 
जमीदा र, जागीरदार, 
नवाब ने नरेश सरदार, 
काम्प्पा धाडाती, गद्दार, 
मेदयो म्हेँ पणो--केई मु्धाला रो। 
गगारामजी री आख्या रा उजाला रो॥ 


अबे आगे मध्यदेश--मालवा मे चालिया । 
मन्दसौर,रतलाम, उज्जैन, इन्दौर देखिया ॥। 
लखनऊ, आगरा ने कानपुर, 
वम्बई ने पूना भी मशहूर, 
दिल्‍ली, पालनपुर री ट्यूर, 
घुम्या भारत में भरपूर, 
घर-घर र मे ज्ञान रा दिवला जोवणवाला रो। 
गगारामजी री आंख्या रा उजाला रो ॥ 





१ रेगर 
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मीठी मीठी वोली सू वी उपदेश झाडता । 
हजारो श्रावक सुण आख्या न टमकारता ॥ 


वाण्या, ब्रामण, कुम्हार, 
खाती, अहीर, पाटीदार, 


जाट, तेली ने लुहार, 
ढेड, वबोला' ने चमार, 


सभी सुणता व्यास्यान ज्ञान माला रो। 
गयारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥ 


राजस्थान पूरो देल्यो,गाँव-गाँव जोमावढी | 

भीलवाडा, चित्तीड, कानोड-बडी सादडी ॥ 
उदयपुर ने जोघपुर, आमेर, 
अलवर, नागोर, वोकानेर, 
कोटा, व्यावर ने अजमेर, 
करली भरावली री सैर, 

ठोकर खाता ने गडारे” लावण वाला रो। 

गयारामजी री आंख्याँ रा उजाला रो॥ 


कोटा में चौमासों कीनो घणा सुख पावता। 
दया न आई राम अस्या सत ने ले जावता ! 

सम्वत्‌ साला मगसर मास, 

नवमी रविवार भाई त्रास, 

कीनो आप स्वर्गा वास, 

,. आँख्या आयो भादव मास, 
दुनिया रोई भदुडाजल बहियो नेणनाला रो | 
गगारामजी रा आख्या रा उजाला रो॥ 
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सच्चे सन्‍त और अच्छे वक्‍ता 
# उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी 


महामनीषी मुनिषु गव जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज स्थानकवासी जैन समाज के एक 
मूर्धन्य सन्‍्तरत्व थे। वे ऐसे सन्त थे जिन्होंने अपना पथ अपने आप बनाया था। उन्होने दूसरो के 
सहारे पनपना, बढ़ना उचित न समझकर अपने ही प्रवल पुरुषार्थ से प्रगति की थी । एक व्यक्ति 
पुरुषार्थ से कितना आगे वढ सकता है और अपने अनुयायियो की फौज तैयार कर सकता है, यह 
उन्होने प्रत्यक्ष रूप से वता दिया । वे जहाँ भी पहुँचते वहाँ विरोधी तत्त्व उनकी प्रगति के लिए 
वाघक बनता, पर विरोध को विनोद मानकर उसकी उपेक्षा करके बरसाती नदी की तरह निरन्तर 
आगे बढ़े, पर कभी भी कायर पुरुष की माँति पीछे न हटे । 


जैन दिवाकरजी महाराज सच्चे वाग्मी थे। वे जहाँ कही भी प्रवचन देने के लिए बैठ जाते, 
वहाँ धीरे-बीरे प्रवचनस्थल श्रोताओं से मर जाता। उनकी आवाज बुलन्द थी । उसमे भोज था, 
तेज था। शैली अत्यन्त मघुर थी ओर विपय का प्रतिपादन बहुत ही स्पष्ट रूप से करते ये । 
प्रवचनो मे आगमिक रहस्यो के उद्घाटन के साथ ही समाज-सुधार, राष्ट्र-उत्थान व जीवन की 
प्रवित्रता किन सद्िगुणो के कारण से हो सकती है, इन पर वे अधिक वल देते थे । अपने विषय के 
प्रतिपादन हेतु रूपको का तथा सस्क्षत, प्राकृत, हिन्दी, उद्ग' के सुभाषित, सूक्तियो, दोहे, श्लोक, शेर, 
गजलें और भजन का प्रयोग भी करते थे । उनके साथ उनके शिष्य ऐसे भजन-गायक थे, जो उनके 
साथ जब गाने लगते तो एक समाँ बेंघ जाता और श्रोता मस्ती से झूमने लगता । उनके प्रवचनों की 
सबसे वडी विशेषता थी कि वे किसी का खण्डन करना कम पसन्द करते थे । समत्वयात्मक शैली से 
वे अपने विपय का श्रतिपादन करते थे । यही कारण है कि जैन मुनि होने पर भी उनके प्रवचनों 
में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्मावलम्बी बिना सकोच के उपस्थित होते भौर उनके 
उपदेशों को सुनकर अपने आपको घन्य अनुमव करते । मैंने स्वय ने उनके प्रवचनो को सुना, मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात्‌ सरस्वती पुत्र ही बोल रहा है। वाणी मे इतना अधिक भसाधुर्य था 
कि सुनते-सुनते श्रोत्ता अघाता नही । प्रवचनों मे ऐसी चुटकिरयाँ लेते कि श्रोता हँस-हँसकर लोट-पोट 
हो जाता । वे सदा प्रसन्न रहते थे और अपने श्रोताओ को भी मुहरंभी सूरत मे देखना नही चाहते 
थे । उनका मन्तव्य था---“तुम खिलो, तुम्हारी मधुर मुस्कान के साथ ससार का साथ है, यदि तुम 
रोओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी रोना पसन्द नही करेगा । हँसते हुए जीओ और हंसते हुए मरो । 
ओर उसका 'रराज है विकारो को कम करना, वासनाओ को नष्ट करना और साधनामय जीवन 
व्यतीत करना । आप किसी जीव को न सताबोगे तो आपको भी कोई न सताएगा। प्रसन्नता 
बाँटो ।7 
वे अपने प्रवचनों मे सदा सरल और सरस विषय को लेना पसन्द करते थे। गम्मीर और 
दार्शनिक प्रदनों को वे इस तरह से प्रस्ुत करते थे कि श्रोताओं के मस्तिष्क मे भारस्वरूप न प्रतीत 
हो । वे मानते थे कि प्रवचन केवल वाग्विलास नही है, वह तो जीवन-निर्माण की कला है । यदि 
प्रवचन सुनकर श्रोताओं के जीवन मे परिवर्तत न आया, उनका सामाजिक और गाहुस्थिक जीवन 
न सुधरा, तो वह घामिक व आध्यात्मिक-साधना किस प्रकार कर सकेगा ? अत जीवन को सुधारना 
आवश्यक है । आज जन-जीवन विविध प्रकार की कुरूढियो से जकडा हुआ है | वह प्रान्तवाद, पथ- 
वाद के सिकजों में बन्द है, अत उसका जीवन एक चविडम्बना है । हमे सर्वप्रथम मानव को उससे 
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मुक्त करना है । उसके पश्चात्‌ ही हम उसमे घर्में का वीज-वपन कर सकेंगे, आध्यात्मिक मावना पैदा 
कर सकेंगे 


जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन जीवन-निर्माण की पवित्र प्रेरणा देने वाले होते थे। 
यही कारण है कि उनके प्रवचनो को सुनकर हजारो व्यक्ति आध्यात्मिक-साधना की ओर अग्रसर हुए । 
हजारो व्यक्तियों ने मास-मदिरा का परित्याग किया गौर हजारो व्यक्तियों ने सात्त्विक जीवन जीने 
का ब्रत स्वीकार किया । कसाई जैसे ऋर व्यक्ति भी अहिसक बने । शूद्र कहलाने वाले व्यक्तियों ने 
नियम को ग्रहण कर एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया । 


मैंने अपने जीवन मे अनेक वार उनके दर्दान किये ॥ उनसे विचार-चर्चाएं की । मुझे सदा 
उनका स्नेहपूर्ण सदृव्यवहार प्रभावित करता रहा। वे वार्तालाप और चर्चा मे कभी भी उम्र नहीं 
होते । वे सर्वप्रथम शात्ति से प्रश्व को सुनते और फिर मुस्कराते हुए उत्तर देते। उत्तर सक्षैप मे 
भौर सारगर्भित होता । निरर्थक वकवास करना उन्हे पसन्द नहीं था । 


प्रवचनों के साथ ही साहित्य निर्माण के प्रति भी उनकी सहज अभिरुचि थी। जब भी 
समय मिलता उस समय वे लिखा करते । कभी पद्ध मे, तो कमी ग्रद्य मे, दोनों ही विघामो में 
उन्होंने लिखा । किन्तु गद्य की अपेक्षा पद्य मे अधिक लिखा । उनका मन्तव्य था, पद्म साहित्य सहज 
रूप से स्मरण हो जाता है। उसमे लय होती है, उसको गाते समय व्यक्ति अन्य समी को भूल 
जाता है। गद्य साहित्य पढा जा सकता है, पर उसे स्मरण नही रख पाता । इसीलिए सन्त कवियों 
ने कविताएँ अधिक लिखी । 


उनका पथ्य और गद्य साहित्य सच्चा सन्तन्साहित्य है। उसमें भाषा की सजावट, वनावट 
भौर अलकारो की रमणीय छटा नहीं है और न कल्पना के गगन मे ही उन्होंने विचरण किया है॥ 
सीधी-सादी सरल भाषा में उन्हेंने जीवन, जगत्‌, दर्शन, घर्मं और सस्क्ृति के वे तथ्य और सत्य 
प्रस्तुत किये हैँ कि पाठक अपने जीवन का नव-निर्माण कर सकता है । 


जैन दिवाकरजी महाराज एक पुण्य पुरुष थे। वे जिघर से भी निकलते उघर टिड्डीदल 
की तरह भक्‍तो की भीड जमा हो जाती । उनके नाम में ही ऐसा जादू था कि जनता अपने आप 
खिची चली बाती ।॥ एक बार जो आपके सम्पर्क में आ जाता वह भुलाने का प्रयत्वत करने पर 
भी आपको भुला नही पाता । 


जापके जीवन से सम्बन्धित अनेक सस्मरण स्मृत्याकाश मे चमक रहे हैं। दिल चाहता है 
कि सारे सस्मरण लिख दू । परन्तु समयाभाव और ग्रन्थ की मर्यादा को सलक्ष्य मे रखकर मैं सक्षेप 
में इतना ही निवदेत करना चाहुँगा कि वे एक सच्चे सन्त थे, अच्छे वक्ता थे और समाज के तेजस्वी 
नेता थे । उन्होंने समाज को नया मार्य-दरशन दिया, चिन्तन दिया । ऐसे महापुरुष के चरणों में 
स्तेह-सुधा-स्निग्ध श्रद्धाचना समर्पित करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। 
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विद्वव वन्दनीय जेन दिवाकर 
># साध्बी कमलावती 


श्रद्धेय जेत दिवाकरजी महाराज आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे वीच नही हैं, फिर भी उनके 
मुखारवबिन्द से निकली हुई अमृतवाणी जन-जन को जीने की सच्ची राह दिखा रही है । उनके 
सारगर्भित उपदेश जीवन को महान्‌ बनाने की उत्तम औषधि है । 


त 


महामहिम जैन दिवाकरजी महाराज सर्वेंगुण सम्पन्न थे। विद्वत्ता के साथ-साथ घैर्यता, 
गम्भीरता, सरलता, समता, सहिष्णुता, विशालता, मृदुता, वात्सल्यमाव, करुणा आदि उनके सहज 
गुण ये | उनके दर्शन मात्र से रोगी रोग मुक्त हो जाते थे, उनके चरणोदक से असाध्य रोग भी नष्ट 
हो जाते थे, उनकी वाणी के प्रमाव से पतित भी पावन बनते थे । उन्तकी वाणी का प्रभाव सचमुच 
जादुई था, जोकि झोपडी से लेकर राजमहलो तक को अपनी ओर आकर्षित किए हुए था । 


पूज्य गुरुदेव तो एक ऐसे महापुरुष थे कि यदि उन्हें पारसमणि की उपमा दी जाय तो भी 
गलत होगी। क्योक्ति कहा है--- 


लोहे को सोना करे, वो पारस है कच्चा । 
लोहे को पारस करे, वो पारस है सच्चा ॥ 


पारस का स्पशे पाकर लोहा सोना बनता है । पर पारस नही, लेकिन ग्रुर्देव तो एक सच्चे 
पारस-पुरुष थे । जिनके चरणस्पर्श मात्र मे ही पतित भी पावन बन जाता था एवं दुखी, असहाय 
मनुष्य भी अपने को सर्वेप्रकार से सुखी अनुभव करते थे । लोहे को सोना नहीं, पारस ही बना देते 
थे, अर्थात्‌ उसे भी अपना ही झूप दे देते थे । 


जन दिवाकरजी ने अपना ही रूप बौरों को भी दिया--आज प्रत्यक्ष देख रहे है--जैन 
दिवाकरजी की प्रतिभा को अक्षुण्ण बनाये रखने वाले, उनकी आन, मान और शान को कायम 
रखने वाले ज्ञान दिवाकर, प्रवचनकेशरी, कविकुलमूपण पण्डितरत्न श्री केवल मूनिजी महाराज 
हैं, जोकि मारत के विभिन्न प्रान्तो मे भ्रमण करके जन-जीवन मे घमंदीप प्रज्वलित' कर रहे है। 
आपकी प्रेरणा से समाज के कई रचनात्मक कार्य प्रगति-पथ पर हैं। आप श्रद्धे य ग्रुद्देव की रूयाति 
में अभिवृद्धि करते हुए चार-चाद लगा रहे हैं । 


अन्त मे मैं हृदय की असीम आस्था के साथ विश्व-वन्दनीय जैन दिवाकरजी को शततश प्रणाम 
करतो हुईं चन्द पक्तियाँ लिखकर विराम लेती हुैं-- 


जयन्तियाँ उन्हों फी मनाते!हैं, जिन्हें जय हार मिला है । 
गद्दी पर उन्हीं फो बिठाते हैं, जिन्हें अधिकार मिला है ॥ 
जोवन फे सफर में न जाने फितने मिले और चिछुडे--- 
याद उन्हीं की करते हैं, जिनसे कुछ प्यार मिला है ॥ 


०5252: 
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बे वैसी ज्योति ३ 4 ई 

जे--सा नाम दिवाकर वैसी दीव्य ज्योति अभिराम। हे 
4 
न--ही तुला पर कोइ ग्रुरुतर, गतण वार प्रणाम ॥ दा 
दि--या जगत को ज्ञान-घर्मे, थाती अनुपम न्यारी। ई 


वा--तावरण सुवासित करती, मुनिवर क्ृपा तुम्हारी ॥ 
क--रते हम गुणगान, गौरवान्वित जिससे ससार। 
र>स्य रूप तप से है निखरा, सवको मिला सवार | 
श्री--मुख से ज्ञानोदघि उमडा, जन-जन हित की वाणी । 
चौ--रासी योनी बन्धन से, मुक्त हुए कई प्राणी ॥ 
थ--मा, पाप-अन्याय, अहिंसा-अपरिग्रह उफनाएँ। 
स--हा पुरुष के प्रति, श्रद्धा सागर उर में नही समाए ॥ 
ल--क्ष्य जगत-कल्याण, घरा पर धर्म, कर्म उपकारी। 
जी--वन भर युगवोघ, वन्दता हो स्वीकार हमारी ॥ 
स--चुज मनुजता को परखले, ससार सवरता जाये। 
हा-हाकार शमन हो जाए, आकुल हृदय जुड़ावे ॥ 





२ रा-ग-हं प, उन्माद-विषमता, कर वाणी से भागे। 
2 ज--प-तप-योग-साधनाओ से, भाग्य हमारे जागे ॥ 
535 सा--नन्दित श्रद्धाज्जलि अपित, करो इसे स्वीकार । 
; ई ई ह--म विनयानत वन्दन करते, सबका हो उद्धार ॥ 
कं ब-नी समन्‍्वयमयी साधना, सुखो वने ससार। 
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धण्णो य सो दिवायरो 


धण्णा नीमचभूमी सा, 
घण्ण त उत्तम कुल । 
घण्णो, कालोय सो जंमि, 
जाओ मुणी दिवायरों ॥१॥ 
जिण - सासण - मगणे, 
हुकुम - गच्छ - पगणे। 
उग्गओ हारमो जड्ड, 
भत्त - कुल - दिवायरो ॥३॥ 


जण - भासाइ सत्तत्त, 
गीय हिअय - हारिय। 
कललाण - पेरग जेण, 
धण्णो य॒ सो दिवायरों ॥५॥ 
पयावइव्व पत्ताइ, 
घीरो सीसे घडीअ जो । 
पहावगो.. सुधम्मस्स, 
धण्णो य॒ सो दिवायरों ॥७॥ 


“ श्री उमेश मुनि 'अणु' 


केसर - जणणी वीरा, 
जाए स-प्पिय-णदणो । 
ठाविओ मोक्ख-मग्गमि, 
चोथमल्लो मुणी वरो ॥२॥ 


मजुला सरला वाणी, 
जण - मण - विआसगा । 
जस्साहिणदणिज्जा 55सी, 
धण्णोय सो दिवायरों ४॥ 


सासण - रसिआ >जेण, 
कारिआ बहुणो जणा। 
जणाण बवलल्‍लहो खाभो, 
धण्णो य सो दिवायरो ॥६॥ 


कया कया सुकालम्मि, 
णिफ्फज्जद जणप्पिओ | 
वाणी-पहू जई सेट्ठो, 
साहु धम्म - धुरन्घरो ॥८॥ 





वरिसाण सय एय, 
जम्मस्स जस्स मगल। 
कललाण सरण तस्स, 
चेदइअ - अणुणा कय ॥६॥ 


णच> उला 

जेन जगत के पावन सत महान्‌ थे। नो 
जन-जन के प्यारे थे, नयनो के तारे थे ॥ त्तय 
गगाराम तात थे, केशरवाई मात के-- के 
कुल उजियारे थे, नयनो के तारे थे ॥१५॥ तारे 
तज जग के जजाल वे, गुरुवर ही रालाल से 

महान्नत घारे थे, नयनो के तारे थे ॥२५॥ कु 

सव शास्त्रो का सार ले,बनकर ग्रुण भडार वे, 5 

अघ हरनारे थे, नयनो के तारे थे ॥३॥ ढा 

'मूल' दया की खान थे, प्रेम के वरदान थे । शक 

कप्ट निवारे थे, नयनो के तारे थे ॥४॥ 4, 


ण् 
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कु भरी दिनेश मुनि 
परमादरणीय जैन दिवाकर श्री चोयमलजी महाराज का स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। 
यह भआल्हाद का विषय है। दिवाकरजी महाराज स्थानकवासी समाज के एक वरिष्ठ सन्तरत्न 
थे। यद्यपि मैंने उनके दर्शन नही किये हैं, पर श्रद्ध य सद॒ग्ुरुवर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी 
महाराज एवं साहित्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनिजी से उनके सम्बन्ध मे सुना है और दिवाकरजी 
महाराज के सम्बन्ध मे प्रकाश्षित पुस्तकें पढी हैं। इसके आधार से मैं यह निस्संकोच लिख सकता 
हूँ कि वे एक वरिष्ठ सन्‍्त थे। वे सच्चे दिवाकर थे । उनका प्रमाव राजा से लेकर रक तक, हिन्दू 
से लेकर मुसलमान तक, साक्षर से लेकर निरक्षर तक समान रूप से था। उनके सत्संग को पाकर 
मनेक व्यक्तियों के चरित्र मे निखार आया। अनेको ने हिंसा औौर दुर्यव्सन जैसे जघन्य कृत्यो का 
परित्याग कर एक आदशं-जीवन जीने की प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की । अनेको ने मानवता का भव्य रूप 
जन-समस्त के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिन्हे लोग घृणा की हृष्टि से देखते ये वे भी पवित्र जीवन 
जीकर सच्चे मानव बन गए । 
आज भी जन-मन के सिंहासन प्र जैन दिवाकरजी महाराज आसीन है। लोग उन्हें अद्धा 
से स्मरण करते हैं। उन्होंने जिनशासन की अत्यधिक प्रभावना की । ऐसे महान्‌ प्रभावक महापुरुष 
के श्रीचरणो मे मैं श्रद्धा के सुमन समपित करता हूं । 


है 
(१) 


आपदाओ में कभी ना डगमगाये। 
साधना सयम के तुमने गान गाये। 
गगन मे चमका “दिवाकर” जब । 
धरा ने वन्दना के गीत गाये॥ा 
(२) 
जिन्दगी के जहर को अमृत वनाकर तुम पी गये हो । 
शूल मे भी फूल जैसे मुस्कुराकर तुम गये हो। 
मौत बेचारी तुम्हे क्या छू सकेगी। 
लाखो दिलो में प्यार बनकर वस गये हो॥ 


ध्स्ल्क्क्प्प्न्च्ध्य्व 
् 
६88९३ 
॥ 09३३ 


चंदनसल “चाँद' (३) 

प्रधान मन्त्री-- एकता और प्यार का पैगाम लाये। 
हक लक , धर्म के व्यवहार से जन-मन पे छाये | 
सम्पादक-- साम्य, समता, सौम्य के आदशों तुम । 


'जैन जगत युगनयुगो तक कैसे कोई भूल पाये ॥ 


: १६३ : श्रद्धा का अध्य॑ भक्ति-भरा प्रणाम ] शरीजैन दिकर-स्वत्तब्ल्थ_] दिवाकर- स्मृति- गन्थ्‌ 


बहुसुखी प्रतिभा के धनी 


#- महासती श्री पुष्पावती, साहित्यरत्न 


जन दिवाकर श्रीचौथमलजी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के घनी, प्रसिद्धवक्ता, विचारक, सन्त- 
रत्त थे । मैंने सर्वेप्रथम उनके दर्शन उदयपुर मे किये और उनके प्रवचन भी सुने । उनके प्रवचनों 
की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे गम्भीर से गम्भीर विपय को इस तरह सरस शैली मे 
प्रस्तुत करते थे कि श्रोता उस गम्भीर विषय को सहज ही हृदयगम कर लेता। उनके प्रवचनों में 
जैन आगम के रहस्यो के साथ वेदिक-परम्परा के ग्रत्थो के सुमाषित, सूक्तियाँ, उक्तियाँ और उदू की 
शायरी तथा सगीत का ऐसा मधुर समन्वय होता था कि श्रोता कभी ऊबता नही, थकता नही था । 
कमी-कमी वे जैन लोक-कथाएँ, वौद्ध-कथाएँ, भी प्रस्तुत करते । उसमे सामाजिक रूढियों पर, लोक 
धारणाओ पर करारे व्यग्य होते जो तीर की तरह हृदय को भेदते । कभी वीर-रस की गगा प्रवा- 
हित होती तो कमी हास्यरस की यमुना बहने लगती और कभी शान्तरस की सरस्वती का प्रवाह 
प्रवाहित होता । वे वस्तुत वाणी के जादूगर थे। उनके प्रवचनों में हिन्दू और मृसलमान, ईसाई, 
पारसी, सभी भेद-माव को भूलकर उपस्थित होते और प्रवचन को सुनकर उनके हृदय के तार 
झनझनाने लगते । वे कहने लगते कि हमने जैन दिवाकरजी महाराज की जैसी प्रशसा सुनी थी उससे 
भी अधिक उनका तेजस्वी व्यक्तित्व है । ये जैन साधु हैं, पर उनके प्रवचनों मे मानवता की वातें 
हैं, कोई भी साम्प्रदायिक विचार-चर्चा नही है । सरिता की सरस-घारा की तरह उनकी वाणी का 
प्रवाह चलता रहता है अपने लक्ष्य की ओर | मैंने अनेक बार उदयपुर वर्षावास में उनके प्रवचन 
सुने । मैं स्वय भी उनसे बहुत प्रभावित हुई। जैन दिवाकरजी महाराज की दुसरी विशेषता मैंने 
देखी कि वे एक ऊँचे साधक थे । नवकार महामत्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। वे जीवन के 
कल्याण के लिए, विचारों की निमंलता के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए उसका जप आवश्यक 
मानते थे। एक दिन वार्तालाप के प्रसग मे उन्होंने मुझे बताया--कि नवकार मन्त्र का जाप सविधि 
किया जाय तो उसके जप का अपूर्व आनन्द आ सकता है | जप एक साँस में करना चाहिए। जप 
करते समय केवल एक पद को लेना चाहिए, साथ ही उस पद के रग का भी चिन्तन करना 
चाहिए ।। जेप्ते “नमो अरिहंताण” इस पद को लें। इस पद का वर्ण है इवेत । इस पद का स्थान 
मस्तिष्क है जिसे योगशास्त्र मे सहस्तार चक्र कहा है। उस समय श्वास की स्थिति अन्तक्‌ म्मक 
होनी चाहिए | इसी तरह “नमो सिद्धाण” पद को लेकर भी जाप किया जाय | घिड्धों का रग 
लाल बताया गया है, ध्यान करते समय लाल रग चिन्तन रूप मे रहना चाहिए | जाप करते समय 
ललाट के मध्य भाग में घ्यान केन्द्रित करना चाहिए। जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। सभी पद के 
व्यान करते समय अन्तकु म्मक की स्थिति होनी चाहिए। “नमो आयरियाण” पद का जप करते 
समय उसके पीले रग की कल्पना करनी चाहिए उसका स्थान गला है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं । 
हमारे आवेगो को यह स्थान नियन्त्रित करता है। “नमो उवज्ञायाण” इस पद का रग नीला है, 
इसका स्थान हृदयकमल है । इसे मणिपूर चक्र कहते हैं। “नमो लोए सब्व साहूण” इस पद का 
रग कृष्ण है और इसका स्थान नाभि है । इस प्रकार एक-एक पद को लेकर जप करने से मन चचल 
नही होता तथा ध्यान और जप का विक्षिष्ट आनन्द आता है।” मुझे अनुभव हुआ कि जैन 
दिवाकरजी महाराज इस सम्बन्ध के अच्छे ज्ञाता हैं । 


मैं अपनी सदुग्ुरुणीजी विदुषी महासती श्री सोहनकुवरजी महाराज के साथ अनेक बार 








है जि स्का 
| 5ग जैन दिवाकर - स्वलि- ग्रल्ध | श्रद्धा का अर््य - मक्तित्मा प्रभाम : १६४: 


वर्षावास में आपश्री के दर्शन करने गयी । खाली गयी और ज्ञान की झोली भरकर लाएं वे समय 
के सजग प्रहरी थे। जैन समाज मे एकता हो यह उनकी तमन्ना थी। यही कारण है कि उन्हेंने 
सर्वप्रथम पहल की झौर व्यावर में पाँच सम्प्रदायों का एक संगठन घना, पर उस समय पॉँचो 
सम्प्रदायो में सबसे अधिक तेजस्वी व्यक्तित्व आपश्री का ही था, पर आपक्नी ने कोई भी पद या 
अधिकार न लेकर ओर दूसरो को अधिकार देकर निस्पृहता का जो ज्वलन्त बादर्ण उपस्थित किया 
वह अपूुर्द कहा जा सकता है । 

मैं उस स्वर्गीय महापुरुष के चरणों मे अपने श्रद्धा फे सुमन समर्पित करती हुई गौरव का 


मनुमव करती हूं । 
श 


जिनके पद में... नव 


जिनके पद में बीता मेरा प्यारा वचपन। 

जिनके पद मे प्राप्त हुआ महाव्नतों का घन ॥ 

जिनके पद मे प्राप्त हुई थी विद्या रेखा। 

जिनके पद में मैने नृतन जीवन देखा ॥ 
जिनके पद सरसिज पर, मुग्ध वना दिन रैन । 
वे सुरभित पद कहाँ गये, खोजें प्यासे नेच् ॥। 

जिनके पद में होता था, सज्जन सम्मिलन 

जिनके पद मे चमका था कइयो का जीवन ॥॥ 

जिनके पद में होता नव सामाजिक सर्जन । 

जिनके पद में होता था नूतन आकर्षण ॥ 
जिनके पद मे जन कई, कहलाते ये घन्य । 
आज वे ही पद तज हमे, चले गये कही अन्य ॥ 

जिनके पद रज से, कइयो ने कष्ट मिटाया | 

जिनके पद रज से, कइयो ने जीवन पाया |! 

जिनके पद रज से, कइयो ने अघमल खोया ! 

जिनके पद रज से, कइयो ने अन्तर घोया ॥ 
तीर्थंराज उन पदो पर, भक्‍तो की थी मीड । 
“अशोक मुनि” उत्त पद विना नैना बरसे नीर ॥। 

बे 
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] श्रोजैल दिवकर-स्कलि-गल्थ_| दिवाकर स्म्र्ल्ि उ्रल्ड्‌ 
१६५ श्रद्धा का अध्य भक्ति-भरा प्रणाम श्री जल दिख॒व्र- हु 


एक क्रान्तदर्शी युगपुरुष 
-“राजेन्द्र सुनि शास्त्री 


जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के मैंने दर्शन नही किये । उनके स्वर्गंवास के चार 
वर्ष परचात्‌ मेरा जन्म हुआ । काश, यदि उस महापुरुष के दर्शत का सौभाग्य मुझे भी मिलता 
तो कितना अच्छा होता । वे लोग धन्य हैं जिन्होंने उस महापुरुष के दर्शन किये हैं, उनके प्रवचन 
सुने हैं, उनकी सेवा का लाभ लिया। मैंने श्रद्धे य सद॒गुरुवर्य राजस्थानकेसरी उपाध्याय श्री पुष्कर 
मुनिजी महाराज साहव तथा साहित्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनिजी महाराज से उनके सम्बन्ध मे 
सुना कि जैन दिवाकरजी महाराज एक बहुत ही तेजस्वी क्रातदर्शी युगपुरुष थे। उन्होंने अपने 
दिव्य प्रभाव से, साधना से, अत्यधिक घमर्मं की प्रमावना की । ऐसे पुरुष वर्षों के पद्चात्‌ होते है । 
जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना निखरा हुआ होता हैं कि वे जन-मानस का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। अपने सदाचरण से एक ऐसा आदर उपस्थित करते हैं जिससे भूले-मटके जीवन-राही सही 
मार्ग पर चलने लगते हैं। उनकी वाणी मे ऐसा अदभुत तेज होता है कि उसके प्रभाव से जनता 
दुव्यंसनो का सहज ही परित्याग कर देती है और ऐसा पवित्र जीवन जीने लगती है कि जिसे 
देखकर सहज ही भाइचर्य होता है । 


मैंने सुना ओर पढा है कि श्री दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क को पाकर पतित से पतित 
व्यक्ति मी पावन वन गया, हिंसक व्यक्तियों ने हिसा का परित्याग कर दिया और वे अहिसक जीवन 
जीने लगे । शराबियो ने शराव पीना छोड दिया, वेश्याओं ने अपना अनैतिक व्यापार बन्द कर 
दिया तथा ठाकुर, राजा और महाराजाओ ने शिकार जादि खेलना बन्द कर दिया। यह थी उनकी 
वाणी की अदुमृत शक्ति । आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसी भी ग्राम मे चले जायें तो 
वहाँ पर आपको सहज रूप से लोगो के मानस मे जेन दिवाकरजी के प्रति जो गहरी निष्ठा है वह 
सुनने को मिलेगी | काल का प्रवाह भी उनकी स्मृतियों को धृंघली नहीं कर सका है । 


मुझे अपार प्रसन्नता है कि स्मृति-प्रन्थ के माध्यम से मुझे भी उस सन्तरत्त के चरणों मे 


अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करने का पवित्र प्रसभ प्राप्त हुआ है । मैं अपनी अनन्त श्रद्धा उनके 
चरणो मे समपित करता हूँ । 
ः 


महायोगी को बंदन ! 
“श्री टेकचन्दजी महाराज, (चण्डीगढ़) 


श्री चौथमलजी महाराज उस राजतन्त्र के युग मे पैदा हुए जो पर्दानशीनी और घुटन का 
उग था। रजवाड़ा शक्ति का बोलवाला था। उस वक्त शाही महलो मे, राजसवनों मे परिन्दा भी 
पर नहीं मार सकता था। यही श्रीचौथमलजी महाराज का पुष्य प्रभाव था जो गुजरात भे पालमपुर 
के नवाव, मेवाड मे उदयपुर नरेंद्र महाराणा फतहसिंह के राजमवन मे प्रवेश किया और विलासो 
में डूवे राजा-रानियो को मगवान महावीर की वाणी का सन्देश सुनाया । उन्होने गरीबो की 
झोपडियों से लेकर राजमहलों तक अहिसा की ज्योति फैलायी । उस भहानू्‌ योगी महापुरुष के चरणों 
में कोटि-कोटि बदन ! 
हु 
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दर (१) 
हि आप एक चमकते मोती थे, 
हि आप एक जगमगाती ज्योति थे । 
हि आप एक महकते हुए ग्रुलशन थे, 
फू आप एक जलती हिंसा को चुनोती थे ॥ 
रा (२ 
हि तेज आँखों मे, मुंह पे लाली बा 
क्र जान्त मुद्रा, जवाँ रसीली थी। 
् क्या-क्या वतलाऊं आपकी सिफ्ते, 
हि आपकी हर अदा निराली थी 0 
व (३) 
पु, सच्चे साधक थे, सत्यरक्षी थे, 
#- सत्य वक्‍ता थे, आत्मलक्षी थे । 
सीधा-सादा सा, सच्चा जीवन था, 
7 आप बा | शुक्‍लपक्षी थे ॥ 
४ 
प्र जिनवाणी के आप पा थे, 
# अनेक ग्रन्थों के गआप प्रणेता थे। 
[:# सन्त निस्‍्पृह थे, सच्चे साधु थे, 
लि ० 
छठ आप सच्चे समाज नेता थे॥ 
फटे (५) 
्प्छ तूने अन्धो को रोशनी वस्शी, 
५ तूने दुनिया को ताजगी बख्छी । 
तेरे फंजो-कदम के क्या कहने ! 
तूने मुर्दों को जिन्दगी बख्छी ॥ 
(६) 
जगदवल्लभ थे, सबके प्यारे थे, 
सन्‍्त-सतियो के तुम सहारे थे । 
राजमहलो से झोपडी तक मे, 
चर हमने चर्चे सुने तुम्हारे थे ७ 
छ 


जैन दिवाकर, चौथमल मुनि, 


आत्म-तेज की ज्योति चिरन्तन। 
पुण्यमयी इस जन्म-शत्ती पर, 


स्वीक्ष कर लीजे अभिननदत ॥ 
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जैन हिवकनुऋक हि द्न्गाक 





% रतन मुनि 
(मेवाड भूषण श्री प्रतापमलजी महाराज के सुशिष्य) 


जेनधर्म के प्रसिद्ध तथा सफल सिद्धान्तो पर चलकर जिन महामुनियो ने अपना उत्थान 
किया । जिनके उद्वोधन से सैकडो-हजारो बल्कि लाखो प्राणियो के जीवन में परिवर्तन आया । 
जन-जन में जिनके सयम की सौरभ सदा सुवासित रही, उन्हीं महान्‌ सन्‍्तो में से एक शताब्दि 
पुर्वे-जन्म लेने वाले हमारे स्वर्गीय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमलजी महाराज हुए हैं। 

साधना के क्षेत्र मे जिनकी आत्म-चेतना काफी सवल और सक्रिय तथा गतिद्यील थी । 
आज भी जिनके विमल विशुद्ध व्यक्तित्व की मनोहर झाकी जन-जन के हृदय मे छाई हुईं है । 

आप एक सफल चरित्रकार भी हुए थे। कई मव्य सुन्दर, सरस, सारगर्भित तथा वैराग्य- 
रस से ओत-प्रोत चरित्र आपने बनाये हैं ॥ 

आपके प्रवचनों में उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, कुरान-शरीफ, घम्मपद, जैनागम तथा 
धर्म-सम्मत नीतियो का वडा ही सुन्दर विवेचन-युक्त ज्ञान का सागर लहराता था । यही कारण रहा 
है कि आपके उपदेशो को सुनने के लिए जैन ही नहीं ३६ ही कौम लालायित रहती थी । 

आपकी वाणी का असर महलो से लेकर झोपडी तक, राजा से लेकर रक तक तथा सैकढो- 
हजारों राणा-महाराणा, जागीरदार, उमराव, इन्स्पेक्टर, एलकार, नवाब तथा भ्रेंग्रेजो पर पडा । 
जिन्होने आपके सन्देशो से प्रभावित होकर जीवन-भर के लिए मद्य-मास, शिकार, जूबा इत्यादि 
अनिष्ट व्यसनो के त्याग किये। ऐसी एक नहीं अनेक विशेषताएँ आपसे विद्यमान थी। जिसके 
कारण भाप भ्रसिद्ध वक्ता, जगत्‌ृवल्लभ तथा जैन के ही नहीं जन-जन-मानस के दिवाकर वन गये। 
हालाकि” * मैंने आपके दर्शन तथा वाणी का लाभ नहीं लिया, फिर भी आपके इस दिव्य तेजस्वी 
प्रभाव ने मेरे अन्तर-हृदय को प्रभावित कर दिया । 

आप एक सफल कवि, लेखक, सुवक्ता, चरित्रकार, सुगायक, सम्पादक, धम्मप्रचार॒क आदि 
इन सभी गुणों से भरे-्यूरे थे । 

जगतृवल्लभ भपिद्ध वक्ता जैन दिवाकर स्वर्गीय गुरुदेव श्री चौधथमलजी महाराज के चरणो 
मे श्रद्धा के साथ चन्द भाव-शब्द-सुमन अपित करता हूँ 


ध 
श्रद्धा समन * 

जैन दिवाकर श्री चौघधमलजी महाराज एक तेजस्वी समाज-पुघारक सन्त थे। उन्होंने 
अपना समूचा जीवन मानव-कल्याण मे समपित कर दिया | उन्हें वस्तुत जैन सन्त नहीं, वल्कि एक 
राष्ट्रसन्‍्त के रूप मे प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। मुतिश्वी का हर पल राष्ट्र मे व्याप्त 
असमानता, अव्यवस्था, अनन्‍्वविद्वास एवं अधामिक वातावरण को दूर करने मे लगा था। ऐसे 

महामानव के चरण-कमलो मे मैं अपने श्रद्धा-सुमन चढ़ाता हूँ । 

-“डॉ० भागचन्द्र जैन 'भास्कर' 

“अध्यक्ष, पालिआहकृत विमाग, नाग्रपुर विश्वविद्यालय 


| 
॥ 
( 
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संत-परम्परा की एक अमूल्य निधि ! 
% मुनि श्री प्रदोपषफुमार 'शह्ांक' 


भारतीय जन-जीवन की पृप्ठमूमि के निर्माण मे ऋषियों, मनीपियो मौर मनस्वी 
चिन्तको का महान्‌ योगदान रहा है । समय-समय पर सन्‍्तो ने इस देश मे ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र 
की जिवेणो मानव-हृदय में प्रवाहित कर, जनमानस को आध्यात्मिक चेतना का अमूल्य अवसर प्रदान 
किया है। वैसे भी भारतवर्ष का लोक-जीवन सदैव धर्म एवं संस्कृति से आबद्ध रहा है । जिसमे 
श्रमण सस्क्ृति का भी अद्वितीय योगदान रहा है । 

श्रमण सस्क्ेति सदेव आचार प्रधान रही है । जिसके सरक्षक प्रायः जैन सन्त रहे हैं, जिचका 
मुख्य ध्येय मोक्ष और साधना घर्म है। भारतीय इतिहास के शौयंपूर्ण अनेक स्वणिम-पृष्ठ महातपस्वी 
नर-रत्नो की गोरव-गाथाओ से भरे हुए हैँ 

आध्यात्मिक योगी, स्वनामबन्य, जैन दिवाकर स्वर्गीय श्री चौथमलजी महाराज जैन जगत 
की सन्त-परम्परा के एक अमूल्य निधि के रूप में श्रमण संघ को गौरव-प्रदाता एक महान्‌ संत हुए 
है । निःसन्देह आपका भव्य-ललाट, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, वचस्वी अनेकानेक सद्गुणो से ओत- 
प्रोत सत्य-सादगी की साकार मूरति रूप हुए। आपने जैन जगत्‌ के दिव्य-माल पर एक अनूठी 
आकर्षक व्यक्तित्व की अमिट छाप डाली । आपने अपने साधनाकाल मे स्व-पर-कल्याण की बहुमुल्ली 
विराटू भावना को लेकर जो ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए । उन्हे शब्द-जाल मे वाँघना जशकक्‍य है । 

वस्तुत वे जैन समाज के महान्‌ मन्तरत्न थे । अन्त मे में उनकी जन्म शताब्दी के पावन 
उपलक्ष्य के पावन प्रसग पर उनके अमूर्त, अपाधिव व्यक्तित्व को यह श्रद्धा का सुमन अधेंविकसित 
रूप मे हादिक भावाजलि के स्वरूप मे समपित कर अपने आप को घक््य एवं परम भाग्यशाली 
समझ रहा हूँ | व 


श्रद्धा के दो सुमन 
#* संगीत प्रेमी, बाबा विजयमुन्ति 
(गोरे गाँव, बम्बई) 
पूज्य श्री चौधघमलजी महाराज भारत के एक महान्‌ सन्त थे । एक सम्प्रदाय के गुरु होकर 
मी आपसे सब सम्प्रदायों का प्रेम अजित किया इससे स्पष्ट होता है कि आप एक सम्प्रदाय मे रहकर 
भी साम्प्रदायिकता से ऊपर रहते थे । 
आपकी संयम-साधना ने आपको जन-जन के आकर्षण का केन्द्र बना दिया । आपकी चाणी 
में अलौकिक प्रसाव था| आपका जीवन, वाणी तथा चारित्र के प्रभाव का एक प्रकार से संगम- 
स्थल था । 
आपने भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का चहुंमुखी प्रचार कर, जैन शासन की जो बनुप्त 
सेवा की है उसकी स्मृति लोक-मानस मे सर्देव सुरक्षित रहेगी । 
सोजत तथा जोघपुर में मुझे आपके भव्य दश्शंत करने का सौभाग्य मिला । आपके व्यक्तित्व 
ने मुझे अति प्रभावित किया । 
आपका दर्शन मेरे जीवन-स्ेत्र मे दीक्षा के इढ सकल्प का एक प्रकार से वीजाकुर बन गया $ 
उस महान्‌ मुनीश्वर के चरण-सरोजो में मैं अपने श्रद्धा के सुमत्त अपंण करके सम्तोष करता हूँ । 
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प्रेम की हिलोरें उठी 


# उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज 


जब तक देह मे जीवन की ज्योति रही, 
त्याग की प्रखर ज्योति जलती रही जगमग 
अन्धचकार आया नहीं वासना का पास कभी 
दिवाकर घिरता हैं तम से कभी नही । 
मूक पशुओ के प्रति 

करुणा का झरना बहा 

बस, ठौर-ठौर फूंका 

दया का अमर शख 

बलिदान बन्द हुए, मासाहार वन्द हुआ 
विलासी राज-भवनों मे 

दया-शून्य सदनो में 

गूंज उठा दया का 

सव ओर सिंहनाद ! 

भूल कौन सकता है । 

दया का प्रचार यह ? 

जिधर भी निकल गये 

जन-मानस मे 

प्रेम की हिलोरें छठी, 

श्रद्धा और भक्ति की । 

राजा आए 

जानी आए 


मूढ आए 
जो भी आए 
सभी लोग 

गद-गद हो गए 

प्रेम मे विभोर हो ! 
सीधी-सादी भाषा थी 
सीघा-सादा उपदेश 

किन्तु क्या वह जादू था, 
जो भी हृदय मे बैठ जाता था | 
वाणी की मिठास 

वस, मिसरी-सी घुली होगी, 
जो भी सुन लेता 

फिर भूल नही पाता था 
बूढे, वाल, युवाजन 

तर और नारी सव 

मग्त ही बेठे रहते 

झूम-झूम जाते थे ! 
सहस्र-सहस्त कण्ठ 
जय-जय-जयकार करते 
गगन और भूमि तब 
गृज-गूज जाते थे । 


+0-:50---0-००- “०-०० 


परोपकारी जीवन 


परमप्रसिद्ध जेन दिवाकर मुनिश्वी चौथमलजी महाराज के स्वर्ग- 
वास के समाचार से देहली मे विराजमान जैनाचार्य पूज्य श्री गणेशी- 
लालजी महाराज तथा उनके अनुयाइयो को परम दु ख हुआ । पूज्य 
जी ने उनके निधन को जैन समाज की एक महान्‌ क्षति बताया। 


प्रचार हुआ। 
७०००“ >>०२७०-२०-०२३-० 
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उन्होने आगे दिवगत आत्मा के पुनीत एव आदशे-जीवन की चर्चा 
करते हुए कहा कि गृहस्थावस्था मे मैंने स्वत उनसे उनके पद सीखे 
थे । उनका व्यक्तिगत जीवन परोपकार भे रत रहा, उनके प्रभावशाली 
उपदेशो से जैन समाज का वडा कल्याण और जेनधर्म का व्यवस्थित 
“थव० आचार्य श्री गणेशोलाल जी महाराज 


स्विर्येवास के प्रसग पर प्राप्त पत्र से] 
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आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व एक सदावहार फूल भारत के उद्यान में खिला था। जिसने 
झोपडी से लेकर राजमहल तक अहिंसा की खुशबू फैलाई थी । मद्य, मास, जूआा , क्षिकार बादि 
दुव्यंसनो मे लिप्त मानव ससार को वीतराग काणी का मवुर-मकरद-पान कराकर सन्मार्यग बताया 
तथा अज्ञानियों को सम्यक् पथ में लगा जीवच उद्धार किया वह मानव ही नहीं महामानव था जिसका 
व्यक्तित्व विराद था, जिसका जीवन गया की घारा से भी महा पावन था । जिसका मनोबल मेरू- 
पर्वत-सा अचल एवं अडोल था। जिसको वाणी मे अमृत का अक्षय ज्ञोत प्रवाहित हीता था। जिसकी 
दृष्टि मे राजा, सेठ, साहुकार, अमीर, गरीब सभी एक समान थे । जिनका त्तेज सूर्ये-सा प्रकाशमान 
था। चन्द्र जैसी जीवन मे सौम्यता थी । वह जन-जन का हृदय दुलारा, सघ ऐक्यता का अग्रदूत, 
जगद्वल्लम, जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्न श्री चोषममलजी महाराज साहव के नाम से 
ख्याति प्राप्त राष्ट्र-सन्त था । 

जिसने इंठलाती युवावस्था मे सासारिक विषय-सोगो पर विजय प्राप्त कर, सच्ची शूरवीरता 
का परिचय दिया । हजारो मूक प्राणी, जो घर्में के नाम पर अज्ञासग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा बलि 
चढाये जाते थे, उनकी करुण चित्कार-मरी वाणी को श्रवण कर भापते हजारो व्यक्तियो को ज्ञाव- 
दान देकर हजारो प्राणियो के प्राण वचाये | वह अमरता एवं अहिंसा का पुजारी था , निग्न॑न्‍्य 
सस्कृति का सन्देशवाहक था | जैच समाज का उच्नायक था। एकता का प्रवल हिमायती था । 

आप निरशिमानी, संगठन प्रेमी थे, क्षुद्र साम्प्रदायिक दायरे से वाहर थे । आपके विचार 
बहुत उन्नत थे । आपकी कथनी एवं करणी मे तनिक भी अन्तर नही था । जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
आपने कोटा के अन्तिम वर्षावास काल मे दवेताम्वर, दिगम्बर, मुनि आचार्यों के साथ एक ही स्टेज 
पर आदर्श त्रिवेणी सगम कर दिखाया, साथ ही एक ही मच पर व्याख्यान दिया । यह आपकी 
महानता का द्योतक है 

आपका जीवन गायर में सागर था । आपके शत्ताब्दि वर्ष की सगलसय छुम बेला में आपके 
प्रमपावन चरण सरोजों मे में अपनी श्रद्धाजलि चढाकर अपना जीवन गौरवान्वित मानता हूँ ! 


आपके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर मैं भी अपना जीवन धन्य बना सकूँ यही मगलमय छुमकामना 
करता हूँ 


छुक जदु्भुत पुरुष है प श्री शोमसचन्द्रजी भारिल्ल 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज का वियोग सारी जैन जाति के लिए एक ऐसी क्षति है, 

जिसकी पूर्ति के लिए न जाने कितसे युगो को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर भी कौन जाने क्षति पूर्ति 
होगी भी या नही ? 

वारहवी शताब्दी मे आचार्य श्री हेमचन्द्रजी हुए । उनके करीव चार सौ वे बाद श्रीहीरविजय 

सूरि हुए मर इतने ही समय के पश्चात्‌ इस वीसवी शताब्दी से जैन दिवाकरजी प्रगट हुए थे, 

जिन्होंने जंवधर्म की जैनेतर ससार भे बडी प्रमावना की। वे पुण्यशाली महात्मा थे। उसका 


सारा जीवन यशोमय रहा, मगर अपने अन्तिम समय में तो वे अपने यश पर शानदार कलश चढा 
गये हैं . ख्ू 
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महापुरुष की जन्म जयन्ति, आती लाती नव सन्देश । 
टूज चाँद ज्यू' बढे निरन्तर, देती पावन यह उपदेश ॥ 
भव्य भावना लिये भक्तमण, यशञ्ञ-गुण-गाथा गाते हैं । 
शानी-मुनि-गुण गाने वाले, भव-सागर तर जाते है ॥ 
जैन दिवाकर जगवल्लभ श्री चौथमल जी हुए महान । 
पुण्यवत गुणवत्त मुनीश्वर, जान रहा है सकल जहान ॥ 
कलाकार जीवन के सच्चे, काति-शाति के पुझुज परम। 
ज्ञान-ध्यान की विविध विघा से, पावन जीवन उच्च नरम ॥ 
प्रवहमान गगा का निर्मल, तीर सभी का उपकारी । 
प्रवचत की निर्मल धारा से, तरे अनेकों ससारी॥। 
मोह-मान से मस्त बने जो, उनको मार्ग दिखाते थे । 
मुक्ति-महल पहुँचाने वाला, उत्तम श्रुव सिखलाते थे ॥ 
आत्म-ज्ञान के अनुपम साधक, चमके जैसे नभ मे चद । 
भारतीय जन-जन के मन मे, बसे सुमन में यथा सुगघ ॥ 
राजा राणा रक सभी जन, चरणो मे पाते आनन्द । 
वाणी भूषण, कुशल प्रवक्ता, सुनकर लेते गुण मकरन्द ॥। 
जन्म शती के पुण्य पलो से, “मुनि जिनेन्द्र” गुण गाता है। 
महापुरुष के चरणकमल मे, सविनय शीश्ष झुकाता है॥ 
ष्ज 
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दिव्य दिवाकर जैन जगत के, ज्योतिर्धर थे सन्त महान । 


हट सानवता के स्वर संघायक, करते थे निज-पर कल्याण ।॥ 

दे आये थे आलोक लिए वे, आलोकित जन को करने। 

है सत्य-अहिसा-करुणा, मैत्री का पावन अमृत भरने ॥। 

हि दिव्य भव्य व्यक्तित्व सुहाना, जन-मन खूब लुभाया था । 

पैर गए जिघर भी उघर डूब ही, प्रेम पराग लुटाया था ॥ 

की लोकनायक सन्तप्रवर थे, जग-वल्लभ जय-जय गुरुदेव । 
जय-जय वाणी के जादूगर, जैन दिवाकर जय गुरुदेव ॥ 

उद्धारक थे पतित-जनो के, आश्रयन्दाता ये गुरुदेव । 

हा सव जीवो पर करुणा निर्झर, क्षर-झर बहता था नितमेव ॥ 
्व्स्स्स्स्स्स्सनर जग जीवो के प्रति मैत्री हो, यह सन्देश तुम्हारा प्यारा था । 


विरल-विभूति विश्व प्रभाकर, सच्चा श्रेष्ठ सहारा था ॥ 
<--.. छिरके उठा था एक सुमन वह, आयवितं की घरती पर । 
कुसुमाकर सौरभ लुटा गया, स्वर्ग-लोक सी अवनी पर ॥ 


// | 
॥। 
॥ 


॥| 
| । 


| 


। 


के अ््स्न्प्नसन जय-जय जीवन प्यारे गुरुवर, जय-जय सुर-गण भी करते । 
डे इ्ड्ड्ड2 महायोगी युगश्नेष्ठ के, पाद-पद्म से मस्तक घरते ॥॥ 
ड्ल््च्च्ज जय-जय ग्रुरुवर चौथमलजी, जय समता ग्रुण के घारी। 
झ्ड प््सप्पत्ट है-7::::--॥ 


चरणो मे शत्‌-शत्‌ वन्दन, स्वीकार करो हे! अवतारी ॥ 
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% डॉ० नेमीचन्द जेन 

(सपादक--तीर्धकर) 

मुनि श्री चौथमलजी को श्रद्धाजलि अपित करना सचमृच एक वहुत कठिन काये है। 

वह इसलिए कि उनका सारा जीवन श्रमण-सस्कृति की उत्कृष्टाओ पर तिल-तिल 
न्योछावर था, वे उसके जीवन्त-ज्वलन्त प्रतिनिधि थे, उनका सारा जीवन उन लक्ष्यो की उपलब्धि 
पर समर्पित था जिनके लिए मगवान्‌ महावीर ने बारह वर्षों तक दुद्धर॑ तप किया, और जिन्हें 


सदियो तक जैनाचार्यों ने अपनी कथनी-करनी की निर्मेलता द्वारा एक उदाहरणीय उज्ज्वलता 
के साथ प्रकट किया | 


मुनिश्री असल मे व्यक्ति-कान्ति के महान्‌ प्रवत्तंक थे, उन्होंने अहसास किया था कि समाज 
में व्यक्ति के जीवन में कई शिथिलताओ, दुर्बलताओ तथा विकृतियो ने द्वार खोल लिए हैं, और 
दुर्गेन्धित नालियो द्वारा उसके जीवन मे कई अस्वच्छत्ताएँ दाखिल हो गयी है, अत उन्होंने सबसे 
बडा एवं महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि इन दरवाजो को मजबूती से बन्द कर दिया, तथा 
न॑तिकता और धार्मिकता के असरूप उज्ज्वल रोशनदान वहाँ खोल दिये । इस तरह वे जहाँ भी 
गये, वहाँ उन्होने व्यक्ति को ऊँचा उठाने का काम किया । एक बड़ी वात्त जो मुनि श्री चौथमलजी 
के जीवन मे जुडी हुई है, वह यह कि उन्होंने जेनमात्र को पहले आदमी माना, और माना कि 
आदमी फिर वह किसी भी कौम का हो, आदमी है, और फिर आदमी होने के वाद जरूरी नही है 
कि वह जंत हो (जैन तो वह होगा ही) चूंकि उन्होंने इस वात का लगातार अनुभव किया कि 
जो नामधारी जैन हैं उनमे से बहुत सारे आदमी नही हैं । 

क्योकि वे इस वात को बरावर महसूसते रहे कि भगवान्‌ महावीर ने जाति और कुल 
आधार पर किसी आदमी को छोटा-वडा नहीं माना, उनकी तो एक ही कसौटी थी--कर्म, कर्मंणा 
यदि कोई जन है तो ही वे उसे जैन मानने को तैयार थे, जन्म से जैन और कर्म से दानव व्यक्ति 
को उन्होने जैन मानने से इनकार किया । यह उनकी न केवल श्रमण-सस्कृति को वरन्‌ सम्पूर्ण 
भारतीय सस्कृति को एक अपूर्व देन है, इसीलिए वे मील-मिलालो के पास गये, पिछडे और पतित 
लोगो को उन्होने गले लगाया, उनके दु ख-दरद, हीर-पीर को जाना-समझा, उन्हें अपनी प्रीति- 
मरी आत्मीयता का पारस-स्पर्श दिया, और इस तरह एक नये आदमी को जन्मा। हो सकता है 
कई लोग जो गृहस्थ, या साधु हैं, उनके इस महान्‌ कृतित्व को चमत्कार मानें, किन्तु मुनिश्री 
चौथमलजी का सबसे बडा चमत्कार एक ही था भौर वह यह कि उन्होंने अपने युग के उन बहुत से 
मनुष्यो को, जो पशु की वर्वेर मूमिका मे जीने लगे थे, याद दिलाथा कि वे पशु नही हैं, मनुष्य हैं, 
ओर उन्हे उसी शैली-सलीके से अपना जीवन जीना चाहिये । 


मनुष्य को मनुष्य की भूमिका से स्खलित होने पर जो लोग उसे पुन मनुष्य की भूमिका 
में बापस ले आते है, सन्‍्त कहलाते हैं । 


मुनिश्वी केवल जैन मुनि नही ये, मनुजो मे महामनुज थे । वे त्याग और समर्पण के प्रतीक 
थे | निप्कामता जौर निशछलता के प्रतीक थे । निर्लोभ और निर्वेर, अप्रमत्तता और साहस, 
निर्भकता और अविचलता की जीती-जागती मूर्ति थे। क्या यह सच नहीं हैं कि ऐसा मनसस्‍्वी 
सन्त पुरुष हजारों-हजार वर्षो में कभी-कमार कोई एक होता है, और बड़े भाग्योदय से होता है ! 
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मुनि यदि वह केवल सुनि है तो उसका ऐसा होना अपर्याप्त है, चूँकि मुनि समाज से 
अपना कायिक पोषण ग्रहण करता है, उसे अपनी साधना का साधन बनाता है अत उस पर 
समाज का जो ऋण हो जाता है, उसे लौटाना उसका अपना कर्तव्य हो जाता है, माना समाज 
इस तरह की कोई अपेक्षा नही करता (करना भी नहीं चाहिये), किन्तु जो वस्तुत मुनि होते हैं, 
वे समाज के सम्बन्ध में चिन्तित रहते हैं और उसे अपने जीवन-काल मे कोई-न-कोई आध्यात्मिक- 
नैतिक खुराक देते रहते है, यह खुराक प्रवचनो के रूप मे प्रकट होती है । 


मुनिश्री चौथमलजी एक वाग्मी सन्त थे, वाग्मी इस अर्थ मे कि वे जो-जैसा सोचते थे, 
उसे त्यो-तैसा अपनी करनी में अक्षरत जीते थे। आज बकवासी सन्त असरूय अनगिनत है, क्या 
हम इन्हें सन्‍त कहें ? बाने मे भले ही उन्हें वेसा कह लें, किन्तु चौथमल्‍ली कसौटी पर उन्हे सन्त 
कहना कठित ही होगा। जिस कसौटी पर कसकर हम मुनिश्री चौथमलजी महाराज को 
एक शतताब्दि-पुरुष या सन्त कहते हैं, वास्तव मे उस कसौटी की प्रखरता को बहुत कम ही सहन 
कर सकते है । 


उन जैसा युग-पुरुष ही समाज की रगी मे नया और स्वस्थ नहू दे पाया, अन्यो के लिए 
वह ड्गर निष्कण्टक नही है, कारण बहुत स्पष्ट है, उनकी वाणी और उनके चारित्र मे एकरूपता 
थी, जो जीम पर था, वही जीवन मे था, उसमे कही-कोई दुई नही थी, इसीलिए यदि हमे उस 
शताब्दि पुरुप को कोई श्रद्धाजलि अर्पित करनी है तो वह अजलि निर्मेल-प्रामाणिक आचरण की 
ही हो सकती है, किसी शब्द या मुद्रित ग्रन्थ या पुस्तक की नहीं। उस मनीषी ने साहित्य तो 
सिरजा ही, एक सास्कृतिक सामन्जस्य स्थापित करने के प्रयत्व भी किये। इस प्रयत्न के निमित्त 
वे स्वय उदाहरण बने, क्योकि वे इस मरम को जानते थे कि जब तक आदमी स्वय उदाहरण 
नहीं बनता, तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता । अधिकाश लोग उदाहरण देते हैं, 
उदाहरण वन नही पाते, आज उदाहरण देने वाले लोग ही अधिक हैं, उदाहरण बनने वाले लोगों 
का अकाल पड़ गया है। लोग कथाएँ सुनाते हैं, और सभा मे हँसी की एक लहर एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक दौड़ जाती है, वात आयी-गयी हो जाती है, किन्तु उससे न तो वक्ता कुछ बच 
पात्ता है, न श्रोत्ता ॥ 
प्रसिद्धवक्ता मुनिश्वी चोथमलजी वक्ता नहीं थे, चरित्र-सम्पदा के स्वामी थे, उनका 
चारित्र तेजोमय था, वे पहले अपनी करनी देखते थे, फिर कथनी जीते थे, वस्तुत सतो का 
सम्पूर्ण कृतित्व भी इसी में है, इसलिए क्रान्ति के लिए जो साहस-शौर्य चाहिये वह उस शताब्दि- 
पुरुष से जितना हमे दिखायी देता है, उतना उनके समकालीनो और उत्तरवतियों मे नही । यही 
कारण था कि वे एकता ला सके और एक ही मच पर कई-कई सम्प्रदायो के सुनिमनीषियों को 
उपस्थित कर सके, उनका यह मवदान न कैवल उल्लेखनीय है वरन्‌ मानव-जाति के इतिहास मे 
स्वर्णाक्षरों में अकित करने योग्य है। अस्न्यक्षरों मे उत्कीणित उनका वह पुरुषार्थ आज भी हमारे 
सन्‍्म॒ुत्॒ एक श्रकाश-स्‍्तम्म की भाँति वरदान का हाथ उठाये खडा है उस कवच-जैसा जो किसी 
भी संकट में हमारी रक्षा कर सकता है। सव जानते हैं कि जब कोई आदमी महत्त्वाकाक्षाओ की 
कीच से निकल कर एक खुले आकाश मे आ खडा होता है, तव लगता है कि कोई युगान्तर 
स्थापित हुआ है, युग ने करवट ली है, कोई नया सूरज ऊगा है, कोई ऐसा कार्य हुआ है, जो न 


आज तक हुआ है, न होने वाला है, कोई नया आयाम मानव-विकास का, उत्थान का, प्रगति का 
खुला है, उद्रघादित हुआ है | 
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मुनिश्री चौधमलजी इसो तरह के महापुरुष थे, जो महत्त्वाकाक्षाओ के पंक में से कमल 
खिलाना जानते थे। उसे किसी पर उलीचना नही जानते थे, वे चिन्तन के उन्मुक्त आकाश-तले 
अकस्मात्‌ ही आ खडे हुए थे और उन्होंने अपनी वरदानी छाँव से अपने समकालीन समाज को 
उपकृृत--भनुगृहीत किया था । 
हमारी समझ मे शताव्दियो बाद कोई ऐसा सम्पूर्ण पुरुष क्षितिज पर आया जिसने राव- 
रक, अमीर-गरीब, किसान, मजदूर, विकसित-अविकसित, साक्षर-मिरक्षर, सभी को प्रभावित 
किया, सबके प्रति एक अभूतपूर्व समभाव, ममभाव रखा, कोई कुछ देने आया तो उससे दुर्गुण 
मांगे, धन-वैभव नहीं माँगा, व्यसन माँग, असन या सिंहासन नही माँगा, विपदा माँगी, सम्पदा 
नही माँगी, उन्हे ऐसे लोग अपना सर्वस्व अपित करने आये जिनके पास शाम का खाना तक नहीं 
था, और ऐसे लोग भी सब कुछ सोंपने आये जिनके पास आने वाली अपनी कई पीढियो के लिए 
भरण-पोषण था, किन्तु उन्होंने दोनो से, भहिसा माँगी, जीव दया-श्षत माँगा, सदाचरण का सकलल्‍प 
माँगा, बहुमूल्य वस्त्र लौटा दिये, धन लौटा दिया, इसीलिए हम सतत्व की इस परिभाषा को 
भी सजीव देख सके कि सन्‍्त को कुछ नहीं चाहिए, उसका पेट ही कितना होवा है ” और 
फिर वह सूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, ठण्ड सह सकता है, लू झेल सकता है, 
मूसलाधार वृष्टि उसे सह्य है, किन्तु यह सह्य नही है कि आदमी आदमी का शोषण करे, आदमी 
मादमी का गला काठे, आदमी आदमी को घोखा दे, आदमी आदमी न रहे । उसका सारा जीवन 
आदमी को ऊपर और ऊपर, ओर ऊपर, उठाने मे प्रतिपल लगा रहता है। सतो का सबमे बड़ा 
लक्षण है उनका मानवीय होना, करुणामय होना, लोगो की उस जुवान को समझना जिसे हम 
दरद कहते हैँ, व्यथा की भाषा कहते हैं। मुनिश्री चौधमलजी की विशेषता थी कि वे आदमी के 
ही नही प्राणिमात्र के व्यथा-क्षणो को समझते थे, उनका भादर करते थे, और उसे दुर करने का 
प्राणपण से प्रयास करते थे । बायें, व्यक्ति-क्रान्ति के अनस्त सूरज को प्रणाम करें, ताकि हमारे 
मत्त का, तन का बौर घन का आँगन किसी सास्कृत्तिक घूप की गरमाहट महसूस कर सके, और 
रोशनी ऐसी हमे मिल सके जो अचुझ् है, वस्तुत. मुनिश्वी चौथमल एक ऐसे सूर्योदय हैं, जो 
रोज-ब-रोज केवल पूरब से नही समी दिशाओ से ऊग सकते हैं । 


एः 
जन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज 


“ प्रकाशचन्द जैन (लुधियाना) 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की महानता व त्याग अनुठा था, सभी ने 
अपने को सजोया, सेवारा । उन्होने गरीब-अमीर के दु खो को देखा, परखा और उसके 
निराकरण का मार्ग बतलाया । एक शायर ने कहा है-- 
वे सन्‍त वने, वे महत्त बचे 
चढती हुई भरी जवानी मे । 
वे श्र बने, वे वीर बसे 
जीवन के यकता थे, अपनी ज्ञानी मे ॥._, के 
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सफल जीवन का रहस्य 


% श्री रतन मुनि (चन्द्रपु र) 

जातस्य हि अ्रुवों मृत्यु--- 

ध्रुव जन्म मृतस्य च्‌॑ । 
जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, मृत्यु है वहाँ जन्म मी निद्चित है । चार भरब की मानवी दुनियाँ 
मे हजारों मनुष्य प्रतिदिन जन्म लेते हैँ गौर हजारो ही मृत्यु के मुख मे प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन 
उनके जन्मने और मरलने का कोई महत्त्व नही हैं । इन मनुप्यो मे विरल मनुष्य ऐसे भी महत्त्वपूर्ण 
अवतरित होते हैं, जिनका जन्मना लाखो प्राणियों के कल्याण के लिए और परम ध्येय की पूर्ति के 
लिए होता है। वे जीते हैँ, लेकिन अपने लिए नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए । उनके जीने मे 
एक निरालापन होता है । उनके जीवन का प्रत्येक क्षण दीपक के समान तिल-त्तिल जल कर भी 

दु्नियाँ में प्रकाश फैलाता है | ऐसे पुरुषों के लिए मृत्यु मी अमरता का वरदान बन जाती है । 


जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज --- 


जेब दिवाकर श्री चौयमलजी महाराज का जीवन भी सफलता की एक कथा है । उनका 
देहावसान भी जीवन का विश्राम है । जीवन मे सफलता का अमृतपान किया और जन-मन मे 
अध्यात्म जागृति का शखनाद किया | जिसकी आज भी हजारो आदमियो मे गूंज मौजूद है। युगो- 
युग तक उनकी साधना की सफल जीवन-गाथाएँ गायी जाती रहेंगी । 


१८ वर्ष की आयु मे ही वैराग्य का किरमिची रग चढना और भौतिक सुखो को अपनी 
ओर आकपित करने मे असफल पाना कम महत्त्व नही रखता । जिन चौथमलजी महाराज को 
पूर्ण यीवन में नारी का मादक मोह बाँधने में असमर्थ रहा और माता-बहनें-परिवार का वात्सल्य- 
भरा मधघुर-प्रेम भी रोक न सका उनकी गुणगरिमा का क्या व्याख्यान ? 


उनके वैराग्य भाव को देखकर श्ञास्त्रज्ञ महामुनि श्री हीरालालजी महाराज ने श्री चौथ- 
मलजी को दीक्षित किया तो सम्यग ज्ञान, दर्शन, चारित्र के सुमार्ग का बोघ कराके जीवन को और 
प्रगाढ वना दिया । 


गम्भीर व्यक्तित्व, प्रखर वकक्‍तृत्व कला, निरहकारता, नि'स्पृह्ठा और सहज-सरल स्वभाव, 
साम्प्रदायिक रूढियों से निलिप्त, समनन्‍्वयात्मक विवेचन शैली, अद्भुत काव्य शक्ति आदि विशेष- 
तामो के धनी थे | श्री जैच दिवाकरजी महाराज के सदुप्देश ने समाज को अनेक रचनात्मक 
भ्रवृत्तियो मे जोड दिया । 


घ॒र्मं पर जो है फिदा, मरने से वो डरते नहीं । 
लोग कहते सर गये, दरमसल वह सरते नहीं ॥ 





हु | | जे जेल हलकर- स्वृति-ग्ल्थ_] न्‍ श्री जैन दिवाकर- स्जलि-ग्रल्ध्‌ | श्रद्धा का अध्ये : मक्ति-मरा प्रणाम : २०६ * 


ऐप 
विराट व्यक्तित्व के धनी 
% साध्दी श्री कुसुमवतो 
श्रमण-परम्परा में जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत विरादू व 
उर्ज्जस्वल था । लघृवय में ही जब मैं साधना-पथ पर कदम बढाने की तैयारी में थी। आपमश्री 
के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया था। आपके ओजस्वी-तेजस्वी व्यक्तित्व से में अत्यधिक 
प्रभावित थी । यही कारण था कि मैं अपनी माँ से प्रवचन श्रवण हेतु वार-बार उन्हें बाग्रहित 


करती व उन्हे साथ लेकर प्रवचन-स्थल पर पहुँच जाती थी। आपभश्री की सुमधुर वाणी का अमृत- 
पान कर मैं अपने आप को धन्य मानती थी । 





साध्वी पद स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी मुझे कई वार आपश्री के ज्ञानगर्भित एव मंगलमय 
प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था । आपके प्रवचन मे भुझे इतना आनन्द जाता था कि मैं 
यही सोचती रहती कि प्रवचन पीयूष-घारा निरन्तर चलती रहे तो अच्छा ! आपकी वाणी मे तेज 
था । जब आप समा के दीच मे निर्भीक होकर बोलते उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सिंह की 
गर्जना ही हो रही है । झोपडी से लेकर महलो तक आपकी जादुई वाणी का प्रमाव था। प्रत्येक 
व्यक्ति के जुबान पर आपका नाम सुनाई पडता था। 


मैने देखा, जब आप उदयपुर पधारते तो आपकी अगवानी करने हेतु महाराणा श्री फत्तेह- 
सिहजी स्वय पधारते और उस दिन सारे नगर मे अमारिपटह्‌ उद्घोषित करवाते । “आज के 
दिन कही भी हिसा नही होगी ! कत्लखाने बन्द रहेंगे !” यह था आपका प्रभाव १ 


आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व मे जैन समाज ही नही अपितु छोटे-छोटे ग्रामो की अवीघ व 
अजैन जनता भी प्रमावित थी | आप जहाँ भी जाते वही एक मेला-सा लग जाता था। आपका 
ग्रामवासियों से चहुत प्रेम था। उनकी 'ावुकता से प्रभावित होकर कई दिनो तक आप प्रासों मे 
ही रहते । आपका दृष्टिकोण था कि ग्रामवासियो के नीलिपरक अनाज से जीवन मे शुद्ध विचार 
रह सकते हूँ खौर मयम-जीवन की आराघना-साधना भी सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती है । 


आप मानवतावादी ये । किसी भी दुखी प्राणी को देखकर आपका करुणाशील हृदय शीक्र 
ही द्रवित हो उठता था। उनके दुख को दूर करने हेतु आप सदा तत्पर रहते । अपने जीवन 
में हजारो मूक-प्राणियो को असय-दान दिलवाया था। इस दृष्टि से आपको हम मानवता के महा- 
मसीहा भी कह सकते हैं । 


ऐसे विराट व्यक्तित्व के घनी महामहिम श्रद्धे य श्री जद दिवाकरजी महाराज के चरण- 
कमलो में उनकी जन्म शत्ताव्दी वर्ष मे पुण्य पलो में मैं हृदय की अनन्त आस्था के साथ श्रद्धा 
कुसुम समर्पित करती हूँ । 


ध्् 


२०७ , श्रद्धा का अध्य भक्ति-भरा प्रणाम 


 ओजेल हिल स्मलिप्वल्थ_] श्रे जैन दिवाकर- स्मृति-ग्रल्थ | 3 8, | 


हैजनजछुलिकिलित्पड्त/ 


--प्रो० श्रीचन्द्र जैन एम ए, एल एल वी (उज्जैन) 
जय जय जय श्री जैन दिवाकर | 
आगम-ज्ञान-कोश, ग्रुण सागर ॥। 





है तप. पूत ! है अमर सत्त | 
है जन जागृति के दिव्य दूत 
है सयम साधक! जग प्रहरी ' 
है सत्य सनातन ! विभु-विभृत्त 
तुम थे मानवता के प्रतीक । 
तुम कल्पवृक्ष थे दीनो के। 
तुम शरणागत के ग्रतिपालक । 
तुम ऋचछ्धि-सिद्धि थे हीनो के ॥ 
तुम भ्रमितों के विश्वास बने । 
है महत्‌ मनस्वी जीवन के। 
जग का उनन्‍माद सदा हरते। 
मुनिराज | स्वय सेवक बन के॥ 
जग-वल्लभ्न | प्रवल प्रवोधक थे। 
है पारस पुरुष ! पतित पावन । 
है सत्यान्वेषी ” सतत प्रवर 
थे मनुहारों के सुख-सावन ॥। 
जय प्रसरणशील ! दया सागर । 
अभिनन्दनीय ! नयनाभिराम । 
है ज्ञान ज्योति ! है मधुविहान 
थे परिपोषक घनदयाम श्याम ॥ 
तुम खरे रहे खारे न वबने। 
ईसान वचाया जन-जन का। 
तुम जिये सदा परहित मे ही। 
तुम में प्रतीक है कण-कण का ॥ 
है महामहिम ! आराध्य देव । 
थे वाणी-जादूगर अनूप । 
थे वक्ता प्रखर प्रताप धनी। 
जयदेव  कर्मयोगी स्वरूप | 


आलोक-पुज [! मंत्री साधक। 
थे सुरभित मगलमय उदार। 
थे ज्ञान-कर्म-भक्ती-सगम । 
है स्याह्दद के कर्णघार 
जय-जय हे ज्ञान-गग धारा । 
जय जय जगती के श्रुवतारा। 
जय वोल रहा अम्वर सारा। 
शोषक पापी तुमसे हारा।॥। 
तुम सिद्ध रूप के समुपासक | 
निम्नन्थ ग्रन्थ के निर्माता। 
साहित्य-मनीषी सद्वाग्मी । 
उद्वेलित जग के प्रिय त्राता॥ 
तुम चन्दन थे वस इसीलिए। 
तव पर्द-पकज में तन जिन्नके । 
वे भाग्यवानू हो गए सतत। 
ज्यों वोधिवृक्ष वनते तिनके ॥ 
युग पुरुष | युगान्तर किया सदा । 
चारित्र सम्पदा के स्वामी । 
चिरजीवित हो इतिहासो में। 
तुम तेजोमय थे निष्कामी ॥ 
है पतितोद्धारक | समभावी | 
वरदानी थे लघु मचनुजों के। 
तुमने अपनाए दलितों को। 
रक्षक वनकर इन तनुजो के॥ 
आँधी तूफान डिगा न सके । 
चद्वान चमेली बन महकी। 
है यौरवमयी ! विरत विधना। 
सी वार यहां श्यामा बहकी।॥॥। 


मृुदुल मेघ गर्जन सी वाणी। वाग्मी इन्द्रधनूष सी कविता॥ 
सत्य. शिव सुन्दर प्रतिमा । तेरी आलोकित गति सविता ॥ 
ह हु 





| जेजल हैललन- स्वत. पल्थ_॥ जैन टिलख्तर ड् स्क्ज्ति- य्घ्ल्ध्य्‌ 


श्रद्धा का अध्य : भक्ति-मरा प्रणाम॒ २०८: 


जेल दिवाकर दिव्य द्वादशी 


(१) 
जिनके जप के तप के आगे 
झुकता गया जमाना । 
जैन दिवाकर चौथमल्ल की 
मुर्किल महिमा गाना॥थ 
(३) 
नाम अमर है, काम अमर है 
उनका जग के अन्‍्दर। 
निर्मेल यश कीति से उनकी 
गुजित घरती-अम्बर ॥ 
(५) 
अपता या बेगाना है यह 
भेद नही था मन मे। 
राना-रक सभी थे सम ही 
उनके मधु जीवन में ता 
(७) 
आतम-भेद खेदहर मिलता 
मिलता पथ अविनाशी | 
चात्तक-सी थी दुनियाँ उनकी 
वचनामृत की प्यासी॥आ॥ 
(६) 
सफल आप थे वक्ता, लेखक 
सफल आप इक कवि थे। 
जन-जत के जो मन को मोहे 
सत्य छिमा की छबि थे ॥ 
(११) 
जनम, निधन, दीक्षा तीनो को 
सूरज वार सहाया। 
वन त्तेजस्वी सूरज-्से ही 
दुनियां को दिखलायाभ 


& कविरत्न चन्दन सुनि, पजाबी 


(२) 


जैन दिवाकर दया दिवाकर- 
ही थे इक वह दुजे। 
जिनके पावन चरण कमल को 
प्रजा प्रेम से पूजे॥ 
(४) 
ज्ञान-ध्यान का दया-दान का 
शुभ सन्देश दिया था। 
दुष्कर्मों से दानव थे जो 
मानव उन्हे किया था ए 
(६) 
सात्विक-आत्मिक उन्नति कारक 
परिमित लेते भिक्षा। 
श्रावक, श्रमण अनेक बनाये 
दे करके हित शिक्षा॥#॥ 
(८) 
शान्त, दान्त, निर्श्ान्त॒ बड़े थे 
गहरे आगम - चेत्ता। 
दुनिया को है दुलंभ ऐसे 
न्याय--नीति के चेता ॥ 
(१०) 
जब तक रहे जगत के अन्दर 
चन्द्र सूर्य से साजे। 
उत्तम सयम पाल अन्त में 
जाकर स्वर्ग विराजे ॥ 
(१२) 
पार अपार भुणो का उनके 
“चन्दतमुनि” न पाता। 
चारु-चरण में चार-पाँच ये 
श्रद्धा सुमन चढाता ।! 


२०६ श्रद्धा का अध्य॑ भवित-भरा प्रणाम | श्रजैन दिकर-स्वलिप्बल्थ_] स्जलि-ग्रल्श्‌ 


सम्पर्ण मानवता के दिवाकर 
पु <& मेवाडमुषण मुन्ति श्री प्रतापमलजी 


“दिवाकर' शब्द सूर्य, का प्रतीक रहा है। फलस्वष्टप विराट्‌ विश्व के विस्तृत अचल मे व्याप्त 
अन्धकार की इति करके जो यत्र-तत्र-सवंत्र प्रकाश से परिपूर्ण हजार किरणों को विखेरता है, उसे 
दिवाकर नाम से पुकारा जाता हैं । 

दिवाकर की तरह अनेक शिष्यो से सुशोमित एक सन्त-शिरोमणि भी कुछ वर्षों पहले 
मालवा, मेवाड, मारवाड की पवित्र भूमि पर विचर रहें थे। जिनकी पीयूषवर्षी वाणी मे 
जादू, वोली में एक अनोखा आकपेण, चमकते चेहरे पर मधुर-मुस्कान, विद्याल बक्षिकाएँ, सुलक्षणी 
भुजाएँ, गौर वर्ण एव मनमोहक गज-गति चाल जिनका वाह्म वेभव था। 

जिनकी ज्ञान-ब्यान-साधना में चुम्बकीय आकर्षण था, सहज में हजारो नर-नारी उपदेशा- 
मत का पानकर अपने आपको सौभाग्यशाली मानते थे । जिनके अहिसामय उपदेशो का प्रभाव राजम- 
हलो से लेकर एक टूटी-फूटी कुटिया तक एवं राजा से रंक पर्यत और साहूकार से चोर पर्यन्त व्याप्त 
था | जिन्होंने सेकडो-हजारो मानवी को सच्ची मानवता का पाठ पढाया, भूले भटके राहगीरो को 
सही दिद्या-दर्शन प्रदान किया, जन-जीवन में जिन-घर्म का स्वर बुलद किया, छिन्न-भिन्न सामाजिक 
वातावरण मे स्नेह-सगठन का उद्धोप फूंका ओर जैन समाज में नई स्फूर्ति, नई चेतना जाग्रत की । 
जिनके द्वारा स्थानकवासी जैन समाज को ही नही, अपितु अखिल जैन समाज को ज्ञान-प्रकाश, नूतन 
साहित्य एव प्रेममेत्री की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है। वे थे एकता के सस्थापक जैन जगत्‌ के 
वल्लम स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज । 

इस जन्म द्वताब्दी वर्ष समारोह के पुनीत क्षणो में मैं मी अपनी ओर से उस महामनस्वी 
के चरणों में श्रद्धा सुमन समपित करता है । पल 


दिवाकर---एक आधार 
% निर्मेलकुमार लोढ़ा (निम्बाहेडा) 


एक मूसाफिर बीहड जगलो में मार्ग मूलकर, थका-मादा, मूख से व्याकुल किसी सहायता 
की अपेक्षा से चला जा रहा हैं, अचानक मीलो दूर उस निर्जत वन मे एक टिमटिमाते दीपक की 
रोशनी उसमे स्फूति का सचार कर देती है। वह अपनी सारी कठिनाइयों को मूलकर उस नवीन 
सहारे की तरफ तोब्नगती से अग्नसित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देद्य, समाज, धर्म 
ओर मानवत्ता पर सकट के बादल मेंडराते रहे हैं और रहते है । इन सकटो को दूर करने हेतु 
समय-समय पर कुछ ऐसी पवित्र आत्माएँ भी हमारे बीच उपस्थित होती रहती हैं, जो हमारा जीवन 
का मार्गे-दर्शत करती हैं | सौभाग्य से इन्ही महापुरुषों मे लोकनायक जैन दिवाकर श्री चौथमलजी 
महाराज भी इस घरती पर अवतरित हुए और जपने दिव्य आलोक से जन-मानस के जीवन को 
नवीन दिशा प्रदान की । अन्यकार में मठकती हुई जनता को भ्रकाद्न-पथ की ओर प्रस्फुटित किया । 

जैन दिवाकरजी महाराज को जस्मे सौ वर्ष पूर्ण हो रहे है, परन्तु उनकी स्मृतियाँ आज भी 
जन-मानस के मन-मस्तिष्क मे इतनी तरो-ताजा है कि मानो वह भाज भी हमारे बीच प्रत्यक्ष विद्यमान 
हो । उन्होंने एकता के लिए जो पहल एवं कदम समाज हेतु उठाये थे, थे सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे । 
सामाजिक ऐक्यता-सर्वधर्मसममाव की हादिक विद्यालता को कमी भुलाया नही जा सकता ।_ #६ 





! | | श्री जैन दिवाकर-स्मृलि-ग्रल्थ |] न्‍ श्री जैन दिवाकर- स्मृलि-अज्य्‌ श्रद्धा का अध्ये . मक्ति-मरा प्रणाम * २१० 


शत-शत्त बत्रणास 


---श्री उदयचन्दजी महाराज 'जेन सिद्धान्ताचार्य/ (रतलाम) 





श्रो जैन दिवाकर जी के चरणो मे, शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम । 
इस थुभ शताब्दी के अवसर पर, ग्रुरुवर को मेरा प्रणाम गत-शत प्रणाम ॥ 
कलियुग के मोह मलिन तम मे, जनता जब अ्रात विम्ृढ रही ! 
तब दिव्य ज्योति का दे प्रकाश, कर दिया नये युग का विकाश ॥॥१॥ 
नीमच नगरी में जन्म लिया, जननी थी केसर कौतिमती। 
श्रो गगाराम थे पुण्य जनक, परिवार हुआ सव घन्य-घन्य ॥र॥ 
जव पूर्व जन्म के पुण्य उदय, अष्टादश पापो का होता क्षय । 
तब हीरालाल गुरुदेव मिले, दीक्षित होकर हो गये निहाल ॥३॥ 
जैनागमो का अध्ययन किया, शारदा माँ का सुप्रसाद मिला । 
व्याख्यान दान उपदेश दिया, जग मे निज महिमा सुमन खिला ॥।४॥ 
आध्यात्मवाद का कर प्रचार, सत्‌ शिक्षा का करके प्रसार | 
तब जैन ज्योति का कर विकास, निज नाम दिवाकर का प्रचार॥शा। 
राजा-महाराजा और रक, सब जनता को उपदेश दिया। 
घर्-परायण शिक्षा देकर, सबके हिय में स्थान किया ४६॥। 
जगह-जगह विचरण करके, निर्वेद मार्य का कर प्रचार। 
ससार ताप का शमन किया, अमृत का निश्लेर बहा दिया ॥७॥ 
गुरुवर्य आपके चरणों मे, नत मस्तक हो रहे आज। 
कर पुण्य 'उदय' सव पर भव के, कृत-कृत हुए सव घन्य आज ॥।८।। 
कै. 


अद्भुत योगी 
“भी सगत सुति “रसिक' 


अदभुत योगी जन दिवाकर, भारत के महिपालो को, 
जगमग जग में चमके थे। अहिंसा का पाठ पढाया था। 
विरल विभूति जिनशासन मे, जो भूल गये थे मानवता, 
प्यारे अनुपम दमके थे।॥। सन्मार्ग उन्हे दिखलाया था ॥। 
जन-जन के थे वल्लभकारी, गाँव-गाँव और नगर-नगर मे 
महा महिम गय्रुण वारे थे। उपदेशामृत वरसाया था। 
हृदयस्पर्णी ज्ञान अनूठा, शुष्क हो गया था जनमानस, 


प्रमण-श्रेष्तट सितारे थे॥।॥ पल्‍लवित सरस वनाया था।॥। 


आज देण के सभी भक्त-गण, गीत तुम्हारे गाते हैं। 
अनुनय विनय-श्रद्धा-भक्ति युत, करवद्ध शौश झुकाते हैं ॥ 


. २११ श्रद्धा का अध्ये . भक्ति-मरा प्रणाम | श्रीजैन दिलकर- स्कृलिप्डल्थ_] स्मृलि-ल्थ्‌ ! ( ( हे 


धर्म-ज्योति को नमन ! 
--श्री सिश्नीलालजो गगवाल, इन्दौर 


परम श्रद्धे य मुनि श्री चौयमलजी महाराज की गणना इस युग के उन महान्‌ सनन्‍्तो मे है, 
जिन्होंने पीडित मानवता के ऋन्दन को सुना, समझा और उसके निदान में अपना जीवन मपित कर 
दिया । वे श्रमणघारा के तेजस्वी साधक थे । उनके उपचार के सावन भी महिसा-मुलक थे । उनका 
हृदय विशाल तथा कार्यक्षेत्र विस्तृत था। वे झोपडी से लेकर महलो तक पहुँचते थे । उनकी हृष्टि 
में राजा-रक, धर्म-जाति का भेद नही था। सबको समताभाव से वीरवाणी का अमृत-पान कराकर 
हजारो लोगो को भेदभाव बिना सन्‍्मार्ग पर लगाने का मानवीय कार्य जिस निर्मयता और हृढता से 
मूनिश्री ने किया, वह अलोकिक है | दु खियो, पीडितो, पतितो और शोषितो के वे सहज सखा थे । 
उनके कप्टो से द्रवित होते थे । ज्ञानदान द्वारा उनके दु खो को मिटाने का पुरुषार्थ करते थे । 


पर-उपकार ही उनकी पूजा थी। जिसे वे सहज धर्म के रूप मे जीवन भर करते रहे । 
घुलसीदासजी' ने कहा है--- 
“पर उपकार वचन, मन, काया 
सत्त सहज स्वप्ताव खगराया । 


सत विपट सहिता गिर घरणी 
पर हित हेत इननकी करनी ॥ 


मुनिश्री के जीवन मे सत का यह दिव्य चरित्र पग-पग पर भरा-पुरा नजर आता है । मुनिश्री 
जैन तत्त्वज्ञान के परम उपासक और साधक ये। प्रवल प्रवक्ता थे। उनकी ओजस्वी वाणी मे 
मानव-मन की विक्ृतियों को नष्ट करने की अदुसुत कला थी । अहिंसा, मैची, एकता और प्रेम का 
सन्देश घर-घर फैला कर उन्होने मानव-समाज और देश की अनुपम सेवा की । मनुष्यों मे शुद्ध 
जीवन जीने की निष्ठा का स्नेह, वात्सल्य से अखड दीपक जलाया | ऐसे निस्पृह तपस्वी साध 
अध्यात्म-जगत्‌ में विरले ही होते है । मुनिश्री की प्रथम जन्म-शताब्दी भारत भर में मनाई जा रही है 
इस रूप में हम उस महान सत को अपनी पूजा अधित कर रहे हैं। यह हमारा परम सौमाग्य है । 
शताब्दी के पावन-पुनीत अवसर पर मैं उस ध्म-ज्योति को अपनी आातरिक श्रद्धा अपित करता हूँ। 
उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। 


| समपित व्यक्तित्व 
“भी सुननभमलजो भडारी, इन्दौर 


जैन दिवाकर मूनिश्वी चौथमलजी महाराज अपने युग के महान्‌ सन्‍्त थे। जैन इतिहास मे 
आपका घर्म-प्रचारक के रूप मे अद्वितीय स्थान रहा है। चेहरे की प्रसनन मुद्रा देखकर श्रोता का 
मत्रमुग्ध हो जाना आपके चरित्र की मुख्य विशेषता रही है । यही कारण था कि तात्कालीन राणा- 
महाराणा, राजा-महाराजा, एवं समाज के अन्य वर्गे के लोगो पर आपके हितकारी बचनों का 
चमत्कारिक प्रभाव पडा । आपके सदुपदेश से बहुत से राजाओं और जागीरदारो ने अपने-अपने 
राज्यों मे हिसा-निपेघ की स्थायी आज्ञाएँ प्रसारित की । मुत्रिश्नी का सम्पूर्ण जीवन प्राणिमात्र को 
रक्षा के पवित्र उद्देश्य के प्रति समपित था । 





| श्रोजैन दिवाकर- स्थृति-बल्थ_| न्‍ ओर जैन दिवाकर - स्क्ृति-दल्थ्‌ श्रद्धा का अध्ये - मक्ति-मरा प्रणाम * २१२: 


जगत्‌-वल्लभ मुनिश्री चोचमलजी का दृष्टिकोण सदेव व्यापक रहा है । उन्होंने राजा भौर 
रक में भेदभाव न रखते हुए सभी श्रणियो की जनता मे भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों का समान 
रूप से प्रचार किया । मुनिश्वी ने समाज मे घृणास्पद समझे जाने वाले मोची, चमार, कलाल, खटीक 
और वेश्याओ तक को अपना सदेश सुना कर उनके जीवन को ऊँचा उठाने की दिशा में भगीरथ 
प्रयास किया । कितने ही हिसक कृत्य करने वाले व्यक्तियो ने आपके उपदेशो से प्रभावित होकर 
आजीवन हिंसा का त्याग किया एवं कई लोगो ने शराब, मास, गाजा, भाग तथा तम्बाकू नहीं 
सेवन करने की प्रतिज्ञाएँ की । इस प्रकार मुनिश्वी ने अपने आपको धर्मोपदेश एवं जीवदया के 
महान्‌ कार्य मे लगा दिया । 

जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज का शताब्दी-वर्ष हमारे जीवन का मगलमय 
प्रसग है । हमे चाहिये कि हम उनके आदेशो के अनुरूप मानव-जाति के कल्याणकारी दिशा मे 
रचनात्मक कदम उठा कर उस महापुरुष के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समपित करें। 


तेजस्वी पृण्यात्मा 


-- बाबुलाल पाठोदी, इन्दोर 

परमपूज्य जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने सौ वर्ष पूर्व भारत भूमि मे जन्म 
लेकर भगवान्‌ महावीर के सदेश को जन-जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया, वह सदैव स्वर्णाक्षरो 
में अकित रहेगा । 

उन्होंने धर्म-प्रचार हेतु जिस क्षेत्र को चुना, उसे आज की भाषा में पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते 
हैँ । मगवान्‌ महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व अपनी दिव्य ज्योति द्वारा उस समय व्याप्त 
कथित उच्चवर्णीय वर्गों द्वारा समाज मे धर्म के नाम पर फैलाये जा रहे वितण्डावाद एवं हिसा का 
मुकाबला निम्न से निम्त अर्थात्‌ अन्तिम आदमी की झोपडी तक जाकर करने को प्रोत्साहित किया । 
राज्यवक्य मे जन्म लेकर जिस महामानव ने भेद-विज्ञान प्राप्त कर जआत्म-शक्ति को जाग्त किया, 
स्वय वीतरागी हुए व विष्व को विनाश से बचाया 

एक सो वर्ष पूर्व जन्मे मुनिश्वी चोथमलजी ने आदिवासियों के बीच जाकर उनसे माँस व 
शराव छुडवाई तथा उन्हे मनुष्य बनने की प्रेरणा दी । मुनिश्वी के समक्ष राजा एव रक का कोई 
भेद नहीं था। वे निस्पृह भाव से, समान रूप से समताभाव घारण किये हुए राजाओं और रको को 
भगवान्‌ का उपदेश देते थे। सरल, मनोहारी, ओजस्वी घाणी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छूती 
थी, उनके उपदेश की शैली हृदयस्पर्शी थी । स्वय त्याग कर दूसरो को प्रेरित कर अहिंसा, सत्य, 
भचीयं, अपरिय्रह एव ब्रह्मचर्य त्रत को झोपडियो तक पहुँचाने वाले उस महान्‌ तेजस्वी पुण्यात्मा का 
धताव्दी-महोत्सव मना कर हम स्वय अपने क्त्तव्य-गयथ पर चलने को भग्रेषित हो रहे हैं 

पूज्य मुनिश्ती के चरणों से मेरा शत-शत वच्दल ! 


अहिसा-धर्म के महान्‌ प्रचारक 
7 “-डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ 
प्रसिद्ध चक्ता जैन दिवाकर स्वर्गीय मुनिश्री चौयमलजी महाराज व्वेताम्वर स्थानकवासी ' 
शाया से सम्बंड, वर्तमान्र शताब्दी के पूर्वां मे एक महान्‌ प्रमावक जैन सन्त हो गये हैं। सन्‌ 
८७७ ६० से नीमच (मध्यप्रदेश) मे जन्मे और १८६५ ६० मे मात्र १७-१८ वर्ष की किशोर वय 


में माघु-दीक्षा ग्रहण करने वाले इन महात्मा का ५५ वर्षीय सुदीर्ध मुनि-जीवन अहिंसा एवं नैतिकता 








४२१३ श्रद्धा का अध्ये : मक्ति-मरा प्रणाम | श्रेजैन दिखाकर स्छलि-आल्थ | क्र जन दिवाकर- स्मृलि-गल्‍्थ | । 


का जन-जन मे प्रसार करने तथा जिनशासन की प्रमावना में व्यतीत हुआ । उत्तर भारत, विशेषकर 
राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के प्राय प्रत्येक नगर व ग्राम मे पदातिक विहार करके उन्होंने निरन्तर 
लोकोपकार किया | उनकी हण्टि उदार थी और वकक्‍तृत्व शैली ओजपुर्ण, सरल-सुबोध एवं प्रभावक 
होती थी, छोटे-वड़ें, जैन-अजन, सभी के हृदय को स्पर्श करती थी । यही कारण है कि उस सामती- 
युग मे राजस्थान, मध्यप्रदेश, ग्रुजरात आदि के अनेक राजा, ठिकानेदार, जागीरदार, मुसलमान 
नवाव, कई मेंग्रेज उच्च अधिकारी तथा जैनेतर विशिष्ट व्यक्ति भी उनके व्यक्तित्व एव उपदेशों से 
प्रभावित हुए । छोटी जातियो---यथा मोची (जिनधर) जैसे लोगो मे से अनेकों को मद्य-मास-त्याग 
की महाराज ने प्रतिज्ञा कराई । 


मुनि श्री चोथमलजी के दीक्षाकाल के ५१ वर्ष पूरे होने पर अब से ३१ वर्ष पूर्व रतलाम 
की श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति ने श्री दिवाकर अभिनन्दनग्रन्थ' प्रकाशित किया था, 
जिसमे महाराज साहब से सम्बन्धित सामग्री भी बहुत कुछ थी । हमारा भी एक लेख “राज्य का 
जैन आदर” उस ग्रन्थ मे प्रकाशित हुआ था। उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ ही, सन्‌ १६५० ई० मे 
मुनिश्री का ७३ वर्ष की आयु मे निधन हो गया । उनके साधिक अर्ंशताब्दीव्यापी महत्त्वपूर्ण 
कार्यकलापों को देखते हुए वह ग्रन्थ अपर्याप्त था । उनकी विविध साहित्यिक रचनाओ का भी 
समीक्षात्मक विस्तृत परिचय अपेक्षित था । 


जिनधर्म की सार्वमोमिकता को जन-जन के हृदय पर अकित करने के सद्प्रयासी मुनिश्री 
चोथमलजी महाराज की पुण्य स्मृति मे इस शुभावसर पर मैं अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 


है 02६ 
उच्चकोटि के व्याख्यानदाता 
>सेठ अचलसिह, आगरा सु० पु० एम० पो० 


श्री चौथमलजी महाराज उस जमाने में भारत के जैन समाज मे विख्यात साधुओ में एक 
थे । आगरा समाज ने विनती करके आगरा मे चातुर्मास के वास्ते आमत्रित किया और आप यहाँ 
पधारे, आपका वडा स्वागत किया गया था। दिवाकरजी का बडा नाम था और वे बडे अच्छे दर्जे 
के व्यास्थानदाता थे । आपका जीवन एकता, मैत्री, शान्ति, अहिंसा और वात्सल्य का अपूर्वशंखनाद 
था। आपके आगरा में कई सावेजनिक व्याख्यान हुए। उनका आगरा की जनता पर मुख्यतया 
सन्त वेष्णव-सप्रदाय के लोगो पर जो जैनधरम्म के बारे मे अति थी, वह दूर हो गयी और बडा 
प्रभाव पडा । 

उस समय लाउडस्पीकर नही था । आपके प्रतिदिन के व्याख्यानो मे सैकहो आदमी जाते 
थे और सावेजनिक व्यास्यानों मे हजारो श्रोता होते थे, आपकी आवाज इतनी वुलन्द थी कि हर 
व्यक्ति तक आसानी से पहुँच जाती थी। उस जमाने मे आगरा में दिवाकरजी के व्याख्यानो की 
वडी सोहरत थी । आपके प्रभाव से अनेक लोग जैनधर्म के अनुयायी बने । 

मुझे भी उस समय श्री दिवाकरजी की सेवा करने का अवसर भ्राप्त हुआ । ऐसे महान्‌ 
आत्मा के चरणो में मेरा मक्तिभरा वन्दन ! 


ह कं 








| श्रेजैन दिवाकर-स्मृति-उल्थ | 


। । श्री जैन दिवाकर- स्मृति-ग्रल्थ | स्मृति-ग्ल्थ्‌ | | श्रद्धा का अध्य . नक्ति-मरा प्रणाम २१४: 
चोौमुखी व्यक्तित्व के धनी 


-“पारस जेन (सिकन्द्राबाद) 

भगवान्‌ महावीर २५००वी शताब्दी में जैंच एकता, समन्वय एवं नम्प्रदायों मे परस्पर 
सद्मावना का सुन्दर वातावरण निर्माण हुआ । साम्प्रदायिक विद्वेप अब बतीत काल की बात हो 
गयी है। इसका श्रेय उन सन्‍्तो व सामाजिक कार्यकर्ताओ को है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों 
में भी एकता का नाद गुंजाये रखा । ऐसे ही विरल सन्‍्तो मे जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी 

महाराज का नाम उल्लेखनीय है । 

उस समय एक सम्प्रदाय के साधु दूसरे सम्प्रदाय के साघुओ के साथ मेल-मिलाप रखें, ऐसा 
वातावरण नहीं था। उस समय जैन दिवाकरजी ने दिग्रम्वर आचाये श्री सूयंमागरजी तथा ब्वेतास्वर 
मूतिपूजक आचाये श्री आनन्दसागरजी के साथ कई सम्मिलित कार्यक्रम किये | उस समय यह बडा 
ही कठिन साहस का कार्य था । इस प्रकार मुनिश्री के हाथो एकता का बीजारोपण हो गया, जो 
काल-अ्रमाव के साथ आज एक सघन वटवृक्ष की तरह ज्ञान्ति व शीतलता की अनुभूति दे रहा है । 


मुनिश्री चोमुखी व्यक्तित्व के घवी थे। सरस्वती उनकी वाणी से प्रस्फुटित होती थी । 
मानवीय अहिसा भें उनकी प्रगाढ आस्था थी | अठारह वर्ष की उम्र मे उन्होने मुनि-जीवन स्वीकार 
किया । ५५ वर्षों तक कठिन साधनामय जीवन बिताया । साधना-काल में जो उपलब्धियाँ होती 
रहीं, उन्हे वे निरन्तर मानवकल्याण के लिए उपयोग करते रहे । उन्हें अपने जीवन-काल में ही 
अपरिमित प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी । उनका प्रमाव सावारणजन, श्रोष्ठिवर्ग तथा राज- 
परिवारों पर भी था । भेवाड के महाराणा, देवास नरेश तथा पालनपुर के नवाव आदि आपके परम 
भक्त ये । 


मालवशूमि में मुनिश्ची के रूप मे विश्व को अदुमुत देन दी है। उनकी वाणी आज भी 
दिवाकर की तरह मानव-जीवन को प्रभावित करती है । ऐसी महान्‌ मात्मा को भावभीनी श्रद्धा- 
जलि अपित करता हूँ । 
पतितोद्धारक सन्त 
“-भूरेलाल बया, उदयपुर 
जैन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज के सात्निष्य मे आने का मुझे जब भी सुयोग मिला, 
उनकी स्नेहसिक्त अनुग्नहपुर्ण दृष्टि रही और यह भी एक सयोग ही नहीं, जीवन की सुखद स्मृति 
रहेगी कि मुतिराजश्नो के निबन से पूर्व कोटा मे जब दर्शन हुए, तो वे बहुत आह्लादपूर्ण थे। जैन 
मूनियों मे ऐसे प्रखर प्रवक्ता, पतितोद्धारक बौर व्यक्तित्व के धनी मुनिराजश्री का होना सारी जैन- 
परम्पसा के लिए गोरव की बात है। उनकी चुम्बकीय वाणी नी कइयो के हृदय मे गूंजती है 
भोर अधेरे क्षणों मे प्रकान देती रहती है । 
में इस महान्‌ दिवगत मृनिराजश्री के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 
जञुमकामनाएँ और प्रणाम 
“जह्वारिकाप्रसाद पादोदिया, उदयपुर 
जैन दिवाकर मूनिश्री चौधमलजी महाराज के न्मृतिग्रन्य की सफलता के लिए श्रीमान्‌ 


महाराणा साहब (उदयपुर) अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं तथा उपस्थित बाचार्य, साघु एवं 
साध्यियों की सेवा मे अपना अणाम निवेदन करते है । 


२१४ श्रद्धा का अध्य॑ भक्ति-मरा प्रणाम ] श्र जैन दिवाकर- स्मलि-्गरल्थ श््‌ जैन दिवाकर - स्मृलि- च्र्ल्ध्‌ । | छा (680) 


दुखियारों के परमसखा 
यह जानकर वडी खुणी हुई कि समन्च्रय के महान प्रेरक जेन दिवाकर श्री चौथमलजी 
महाराज की जन्म-छताब्दी मना रहे हैं । 
महाराजश्री का जीवन एकता, मैत्री, भान्ति और वत्सलता की विजय का आपूर्व शखनाद 
था । वे पतितो-दुखियारों के परमसखा थे । उनका जीवन पढ कर हमे मार्गदर्शन प्राप्त होगा ! में 
हादिक सफलता चाहता हूँ । --प्रतार्पसह वेद, बस्वई (अध्यक्ष---'भारत जैन महामण्डल') 





वात्सल्य के प्रतीक 

दिल्ली में मुनिश्नी चौथमलजी महाराज के चातुर्मास हुए। उस समय उनके कई बार 
प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ | उनकी वाणी द्वारा भगवान्‌ महावीर के मुख्य-मुस्य आदर्श की 
व्याख्या सुनने को मिली | उनके व्याख्यान ओजस्वी मोर हृदयस्पर्शी होते थे। उनके प्रवचन खडन- 
कुत्तक आादि में बछूते रहते थे । उन्होंने सदेव सामाजिक एकत्ता और वात्सल्य को सुदहृद बनाने का 
प्रयास किया । वे लोक॑पणा से कोसों दूर थे । उन्होंने पद-प्रतिष्ठा आदि को महत्व नहीं दिया । 

जैन दिवाकर श्री चौधचमलजी महाराज का जीवन हमारे लिए प्रेग्णा-त्नोत है। में अपने 
श्रद्धा मुमन उनके चरणों में समर्पित करता हूँ । -भगतराम जंत, दिल्‍ली 


जाज्वल्यमान नक्षत्र 
पूज्य जेन दिवाकरजी अपनी पीढी के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र थे । उनका जीवन स्वय के 
लिए नही, मानवता के लिए उन्होंने जिया। जिन्होंने उन्हे देखा और उनका सान्निघ्य प्राप्त किया, 
९ 
वे तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करते ही है, परन्तु भावी पीढियाँ भी उस प्रेरणामृत का पान करके लाभान्वित 
हो, इस दृष्टि से आप का प्रकाशन सफल और यशस्वी हो । ---सुन्दरलाल पठवा, सन्दसोर 


एकता-संवेदना-करुणा की त्रिवेणी 
जैन दिवाकर पृज्य मुनिश्री चौधमलजी के दर्शनो का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किन्तु 
उनके कार्यो की सुवास एवं साहित्यमौरभ से आकर्पित अवश्य रहा हुँ। जैन एकता, मानवीय सवे- 
दना और प्राणिमात्र के प्रति करुणा की त्रिवेणी उनके जीवन में थी । 
उस सन्तपुरुप के चरणों मे हादिक वन्दना करता हूँ। --चन्दनसल “चाँद, वम्बई 


लोकोपयोगी मार्ग-दहाोन 

भारतीय संस्कृति में सन्‍्तो का बहुत वडा योगदान रहा है । उन्होने झोपडियो से महलो 
तक पहुँच कर लोगो की घामिक एवं नैतिक जागृति की है । उन्ही सन्‍्तो की श्य खना में जैन दिवा- 
कर, प्रसिद्ध वक्ता पृज्य श्री चौथमलजी महाराज भी है । 

उनके दर्देत का मुझे लाम नही मिला, किन्तु उनके कार्य और साहित्य आदि को पढने तथा 
सुनने से उनका व्यक्तित्व बहुत हो ऊँचा मालूम हुआ | जो परिवर्तन शासन तथा कानून से मनुष्य 
के अन्तरग मे नहीं हो सका, वह उन महान्‌ सन्त के लोकोपयोगी मार्गदर्शन से हुआ । 

वे एक महान्‌ ओजस्वी वक्‍ता भी थे। उन्होने महाराष्ट्र की भूमि को पावन करके 
लोकोद्धारक उपदेद दिये, जिसके हम सब ऋणी है । 

उन महान पृण्यात्मा की जन्म-शताब्दी मनाने का निर्णय उचित और स्वागत योग्य है। 
उनके कार्ये से लोगो की चारित्र्य शुद्धि हो और नैतिकता वढती रहे, यही मेरी शुमकामना है। 

ह -चन्द्रभान रूपचन्द डाकले, श्रीरामपुर (अहमदनगर) 
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स्वगेंवास के अवसर पर व्यक्त, पर जो आज भी ताजी है-- 


कुछ श्रद्धांजलियाँ 


(१) 
श्री जैन दिवाकरजी के अवसान से गुरुकुल परिवार मे सन्नाटा-सा छा गया। मुझे वज्पात- 
सा दुख हुआ। सघ ऐवक्य के युग मे यह असामयिक वियोग से स्थावकवासी जैन की ही नही, 
समस्त जैन समाज की अमिट क्षति हुईं। ऐक्य साकल की कडी टूटी । दयाघर्म और उदार-भाव के 
अद्वितीय उपदेशक की जनसाधारण को खोट पड गयी । कुछ समझ मे नही जाता, मगज अव्यवस्थित- 
सा हो रहा है । दिवगत महान्‌ आत्मा की णान्तिकामना पूर्वक श्रद्धाजलि अपित करता हूँ। 
--घीरजलाल के० तुरखिया 


(२) 
जँच दिवाकर पण्डित मुनि श्री चोथमलजी महाराज के स्वर्गवास के समाचार जानकर 
गहरा शोक हुआ है । जैन दिवाकरजी की कमी से जैव समाज मे जो हानि हुई है उसकी पूर्ति 
निकट भविष्य मे नहीं हो सकेगी । सघ ऐक्य योजना के प्रति उनकी हार्दिक लगन और कास्फ्रेन्स 
के साथ उनका अपूर्व सहयोग प्रशसनीय था । कान्फरेन्स की 'संघ ऐक्य योजना” की प्रगति भे 
इनका बहुत बडा साथ था | उनकी वाणी भे ऐसा जाक्षण था कि बाम जनता जैनेतर समाज नी 
उनकी तरफ बरवस आकपित हो जाता था । अहिंसा के प्रचार में उनका जो हिस्सा रहा वह जैन 
समाज के इत्तिहास मे अमर रहेगा । कई राजा-महाराजाओ को उन्होंने अहिंसक बनाया था और 
मद्य-मासादि का त्याग कराया था| संघ ऐक्य के समय में जैन दिवाकरजी के मवसान से कान्फ नस 
की गहरी क्षति हुई है। शासनदेव उनकी जात्मा को शान्ति दें गौर चतुविध सघ उनकी संघ 
ऐक्य की 'मावना पूर्ण करे यही कामना है 
जैन प्रकाश 
--खीमचतल्य वोरा (अम्बई) 
मानद मन्‍्त्री शवे ० स्था० जैन कार्फस 
(३) 
जैन दिवाकर जी महाराज के निवन के दुखद समाचार सूने, अत्यन्त दुख हुआ जैन 
घासन में एक चमकता सितारा अस्त हो गया, जिसकी पूर्ति अलम्य है । हजारो लोग इस समाचार 
को दुख से सुनेंगे, किन्तु परमात्मा महावीर के वचनाचुसार बरदास्त के सिवा कोई चारा नही । 
उस सौम्यमूर्ति ने अपने अन्तिम निकट समय मे चिंदल सम्मेलन मे एक अग्रगण्य का 
कर्तव्य अदा कर जैन सघ पर स्मरणीय उपकार किया हैँ । 
-“श्वेताम्बर सूतिपूजक जैनाचार्य श्री आनन्दसागर सूरोजी महाराज, मंडाला (राजस्थान) 
(४) 
स्थानकवासी जैन सावुओ मे जो कतिपय प्रतिभाशाली मुनिराज हैं, उनमे से एक तेजस्वी 
प्रतिभाशाली और विद्वान्‌ मुनिराज प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनिश्री चौथमलजी महाराज का 


ता० १७-१२-५० को कोटा में अवसान हो जाने के समाचार देते हुए अत्यन्त दु खहों रहा है । 
मुनिश्री के अवसान से चतुविध संघ को गहरी क्षति हुई है । 
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मनिश्री की व्याख्या गैली बडी आकर्षक और प्रभावशाली थी। आपके व्याख्यान मे जैन- 
जैनेतर सभी वर्ग के श्रोतागण आते थे | अधिकारी वर्ग और राजा-महाराजा भी द्वाजिर होते थे । 

आपके उपदेद से कई राजा-महाराजाओ ने शिकार खेलना और माँस खाना छोड दिया 
था । शराब पीना कइयो ने बन्द कर दिया था । 

उनके प्रभावशाली प्रवचनो का ही यह परिणाम है कि आज कई जगह हिसक प्रवृत्तियाँ 
बन्द कर दी गई है | 


इन कार्यो से सी उनका एक प्रशस्त-कार्य जोकि स्थानकवासी इतिहास में स्वर्णाक्षरों मे 
लिखा जायगा 'सघ ऐक्य योजना को वेग देने का है । स्थानकवासी समाज में फैली हुई ३२ 
सम्प्रदायों को दूर कर एक आचार, एक समाचारी, एक श्रमणसघ और एक श्रावक सघ की जो 
योजना कास्फ़ व्स ने बताई थी, उसकी स्वीकृति के लिये मानतीय श्री फिरोदियाजी के नेतृत्व मे 
एक डेप्युटेशन सर्वध्रथ्म जैन दिवाकरश्ली चोथमलजी महाराज के पास गया था। तब आपने इस 
योजना १२ अपनी स्वीकृति देकर इसे आगे बढाने के लिए क्रान्तिकारी कदम भी उठाया था । 
व्यावर मे जिन पाँच सम्प्रदायो मे अपनी शास्त्रोक्त पदवियों और सम्प्रदायों का त्याग कर वीर वर्घ- 
मान श्रमण सध की स्थापना की और एकत्रित हुए उसमे जैन दिवाकरजी महाराज का अग्नगण्य 
भाग रहा है । -“धुन्नीलाल कासदार 


--+#औप 


श्रद्धा के सुमन 


ह% सदन सुत्रि 'पथथिक! 
सामाजिक जीवनोत्थान की गरिमा में परिपूर्ण मानवता का विकास ही उसकी चरम स्थिति 
है । जिस प्रकार किसी मजिल को प्राप्त करने के लिए सीढियो की आवश्यकता होती है उसीप्रकार 
मानवता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक सवल साधन की आवश्यकता है तो साधना 
विना मार्गे-दशन के प्राप्त नहीं हो सकती। 
मार्ग-दर्शंव उन्ही प्रकाश से मिल सकता है जो स्वय प्रकाश-पुञ्ज हो । 


जिस समय जैन समाज में बिखराव की कडियाँ उपय्र-से-उग्रतर होने जा रही थी उस 
समय ऐसे एक महापुरुष की वाणी कर्ण यह्दरो मे गूजी, फलश्र्‌ति यह हुई कि हम नजदीक 
आ गये । उन महान्‌ आत्मा का नाम था जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगदवल्लभ संगठन योजना के 
अग्रदूतत श्री घौधमलजी महाराज साहव । 


योवन की पग्रडण्डी पर कदम रखा ही था, भोग की वहार छनछनाहट करके सामने हाथ 
पसारे खडी थी, तभी वैराग्य की आवाज उठी कि चौथमल ! तू एक सीप मे बँघने के लिए यहाँ 
नही आया है। तेरा तो अखिल वचिदव ही साधना-स्थल है । “उत्तिष्ठ जागृत : प्राप्य घरान्ति वोधत'' 
उठो, जागो व सोद हुई मानव-जाति को अपने कर्तव्य का बोध करामो यह उद्घोषणा सुन- 
कर के चतुर्थभल को कर्तंव्य-वोध की झकार सुनायी दी ॥ सर्वस्व का परित्याग करके विरोध की 
परवाह न करके निकल पड़े । स्वयं को तपाया, खपाया और ससार को मानवत्ता का अमर सदेश 
सुनाया । मानवता के उस सन्देशवाहक को कोटिश. प्रणाम | 
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जय बोलो जेन दिवाकर की 


(तर्ज--जय बोलो भहावीर स्वामी की) 
जय बोलो जैन दिवाकर की, शान्ति समता के सागर की ॥टेर॥ 
माता केशर के नन्दन हैं, श्री गगाराम कुल चन्दन हैं। 
नीमच के नाम उजागर की ॥शा॥। 
फूलो की सेज को दिया त्याग, जम्बू स्वामी जैसा वैराग | 
दीक्षा-घारी ग्रग आगर की ॥२१॥ 
कई जीवन बने शुद्ध निर्मेल, नाली भी बन गई गगा जल । 
>से अमृत निर्झर की ॥३॥ 
बाजार-महल और पर्ण कुटी, जिनकी वाणी से गज उठी । 
उस वाणी के जादूगर की ॥४॥ 
शदियों से सत ऐसे आते, जो सोया जगत जगा जाते | 
जय करुणानिधि करुणा कर की * ॥५॥ 
सम्प्रदायो के घेरे तोड़े, शदियों से बिछुड़े मन जोड़े । 
गुरु चौथमल जी सगम कर की' ॥६॥ 
जय जय जिन-शासन के सपृत, जय संघ ऐक्य के अग्रदूत । 
जय “केवल मुनि ज्योतिघेर की" * ॥७॥ 
ऊ+ 


भ्थे ट 
जन जग के दिवाकर की 
“ए साध्वी भी चन्दना 'क्षीति' 
(तर्ज--मेरा जीवन फोरा कागज) 
जन जग के दिवाकर की जय बुलाइये। 
भक्ति के दीपक हृदय में जगमगाइये 
धन्य जननी, धन्य नगरी, धन्य है वह वश । 
कितना सुन्दर,कितना मोहक, खिला वह अवतन्श ॥ 
छा गई 55-२ खुशियाँ, वो खुशियाँ अब भी लाइये 
माँ की ममता त्तोडी छोडा, पत्ति का भी प्यार । 
मुक्ति-पथ के वने राही, तज दिया ससार ॥ 
नाम प्यारा-प्यारा चौथमलजी गुन ग्रुनाइये 
जगतृवल्लभ, प्रसिद्धवक्ता, गुणो के आगार | 
वहुश्रुत, मुनिश्रेष्ठ, जन-जन के हृदय के हार ॥ 
आराध्य जन-जन के उन्हे, दिल में बिठाइये 
अय दयालु ! अय कृपालु ! विश्व की ए शान ! 
आज तेरे दर्शनों को 'कमला' व्याकुल प्राण ॥ 
हार आई चचन्दना भव से तिराइये 





% भरी केवल मुनि 
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मानवता की सेवा में निरत : सुनिश्री चौथमलजी 
% दुर्गशिकर त्रिवेदी (कोटा) 


उनका जीवन सामाजिक एकता, मैत्री, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसात्मक आचरण और 
सहज वात्सल्य की विजय का अपूर्वे झखनाद था। 


वे वाग्मिता, यानी सहज वकक्‍तृत्व कला के अदभुत धनी थे, उनकी गुरुभाम्मीर वाणी मे एक 
विरल किस्म की अपरिमित चुम्वकीय ऊर्जा व्याप्त थी, जो चित्त को सहज ही बीघ लेती थी । 
वे हिंसा, अश्ञान्ति, वैर और अविश्वास की दुर्दम शक्तियों को पराजित करके 'एकला चलो 
रे के मार्ग-दीप को सदीप्त कर चलने वाले युग-पुरुष थे । 


पततितो, शोषितो, दीन-दु खियो, पीडितो ओर तरह-तरह के कष्टो से सत्रसत जन-सामान्य 
की पीडा-पूरित अश्र्‌ -विगलित आँखो के आंसू पौंछने को सन्‍नद्ध अहनिश सेवारत सन्त थे । 


ये तथा ऐसे कितने ही प्रशस्ति परक वाक्यों की पक्तियों के समृह जिस किसी आदर्श जैन 
सन्त के लिए लिखे जा सकते हैं, उनमे जैन दिवाकर सन्त श्रीचौथमलजी महाराज का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। समाज-सेवा को समपित ऐसा सत्यान्वेपी सन्‍्त इस युग में दुर्लम ही है । उन्होंने अपने 
अप्रतिम व्यवितत््व के माध्यम से थज्ञानियो, अशिक्षितों, भूले-मटके सशयग्रस्त मनुष्यों के मन-मन्दिर 
में साधना और सच्चरित्रता का अखण्ड दीपक प्रज्वलित किया । विद्व-मगल के लिए तिल-तिल 
समर्पित इस महामानव का व्यापक प्रमाव आज भी उसी तरह से कायम है| श्रद्धा का सैलाव जन- 
जीवन में उसी तरह उफनता नजर आता है उनके नाम पर. | 


कार्तिक छुक्ला त्रयोदक्षी, रविवार सबत्‌ १६३४ को मध्यप्रदेश के नीमच नगर में जन्म 
लेकर श्री चौथमलजी महाराज ने १८ वर्ष की वय मे ही बोलिया (मन्दसौर, मध्य प्रदेश) में 
श्री हीरालालजी महाराज से दीक्षा लेकर 'वसुधा, मेरा कुठुम्ब' की घोषणा की थी । जिसे आजीवन 
निमाकर आपने मानवोद्धार का मार्ग जन-जीवन मे प्रशस्त किया । अपने जीवन के ५५ चातुर्मासो 
में आपने अपनी सहज वोधगम्य घाराप्रवाही अन्दर तक छूकर उद्व लित करने वाली ग्रुरु-गम्भीर 
वाणी द्वारा छोटे-वडे, राव-रक सबको अभिषिकत किया । विभिन्‍न धर्मावलम्बियों के प्रति आपका 
सहज स्नेह इसी भावना का पोषक रहा है । 


मापकी ववतृत्व-शेली श्रोत्राओं को अपनी ओर खीचे बिना नही रहती थी । वह व्यक्तित्व 
को अन्दर से क्षकझ्षोर फर रख दिया करती थी । श्रोता सोचने, करने की ऊहापोह मे उलझकर कुछ 
कर गुजरने का साहस जुटा लिया करता था। 


प्रसग वि० स० १६७२ का है । मुनिश्री पालनपुर मे चातुर्मास कर रहे ये । आपके मामिक 
प्रवचनों की चर्चा नवाव तक पहुँची तो वह भी तारीफ को कसौदी पर कसने प्रवचन सुनने आया, 
ओर अभिरुचि जागृत हो उठने से वराबर आता ही रहा। चातुर्मास की समाप्ति पर एक दिन नवाब 
साहव एक वेशकीमती शाल महाराजश्री के चरणो मे अपित करके बोले---'बराये करम, मेरा यह 
अदना-सा तोहफा कुबूल फर्मायें, मश्कूर हँगा ।” 


चौथमलजी महाराज यह देखकर नवाब साहब से स्मेहपु्वंक वोले--नवाव साहव, हम जैन 
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साधु है | मर्यादित उपकरण रखते हैं.। आज यहां, कल वहाँ, कभी जंगल मे, तो कभी झोपडी मे, 
कभी महल मे, तो कमी दूटे-फूटे मन्दिर मे, मठो मे रात गुजारनी होती है, इसलिए ऐसी कोई भी 
वहुमूल्य वस्तु हम नही स्वीकारते ।” 


नवाब साहब उनकी निर्लोभवृत्ति से और अधिक प्रभावित होकर बोले--“'क्या मैं इतना 
वदकिस्मत हूँ कि मुझे खिदमत करने का मुतलक मौका भी किबला नही देंगे ?” 


प्रसन्न मुद्रा मे मुनिश्री वोलि---/“नही, आप जैसे नरेश बदकिस्मत नहीं भाग्यशाली हैं कि 
सत्सग मे आपकी रुचि है | साधु चाहे वह भी किसी धर्म का अनुयायी हो, समाज को तो कुछ-त- 
कुछ देता ही है व ! आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी कुछ एक दुष्पवृत्तियाँ ही दे 
दीजिये । जीवन-पर्यन्त भाप जीवो का शिकार और मद्य-मासादि सेवन का त्याग कर दें” 


नवाव साहव ने मुनिश्वी चोथमलजी महाराज के समक्ष त्तीनो का ही त्याग का अहृद लिया। 
रियासत में महाराजश्री के प्रवचनों मे आम जनता से रुचि लेने की अपील मी उन्होंने की । 
ऐसी थी उनकी वृत्ति जो सहज ही हृदय-परिवतंन की भाव-मूमिका उत्पस्त कर दिया करती थी । 


कोई कवि बन जाए सहज सम्भाव्य है'--वाली स्थितियाँ जीवन मे सामान्यतया बनती 
नही है। काव्य-अ्सव प्रकृति की अनुपम देन है। आपने इस सन्‍्दर्म भे मक्तिरस के हजारो पद, 
उपदेशात्मक स्तवन और सामाजिक रूढियो के खिलाफ कविताएँ, दोहे, कवित्त आदि लिखकर उन्हें 
जनसामान्य मे पर्याप्त लोकप्रिय वना दिया था | म्राज भी मेवाड, मालवा और हाडौती अचलो मे 
ऐसे लोग सैकडो की तादाद मे मिल जाएँगे जिन्हे उनकी रचनाएँ कण्ठस्थ हैं । उनके सुघारमूलक 
गीत वहुत से समारोहो मे आज भी गाये जाते हैं । 

सस्कृत, पभराकृत, हिन्दी, उदू , फारसी, गुजराती, राजस्थानी और मालची के वे अधिकृत 
विद्वान थे और अपने लेखन और प्रवचनों भे इनका वरावर उपयोग किया करते थे। “निम्न॑न्‍्य 
प्रवचत , 'सगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन', जस्वूकुमार', श्रीपाल', चम्पका, 'भगवान नेमिनाथ 
चरित्र, 'घन्ना चरित्र', भगवान्‌ पाइवेनाथ', जैन सुवोध गरुटका” आदि अनेक गद्य-पद्य कृतियों का 
प्रणयन आपने किया । 

इन साहित्यिक सास्कृतिक-कृतियों पर किसी झोध-छात्र को कार्य करना चाहिये | शतान्दि- 
वर्ष में उसके साहित्य का अधिकाधिक एव व्यवस्थित प्रचार-प्रसार होना चाहिये, उस पर चर्चा- 
गोप्ठियाँ मायोजित करना भी सामयिक होगा । 

वे वार्मिता के अन्यतम घती थे | उनकी वाणी मे श्रोताओ को उद्देलित कर देने वाली 
अद्वितीय चुम्बकीय शक्ति थी गहरे पैठ जाने वाली उपदेद्यात्मक प्रवृत्ति से अभिप्रेरित होकर उन्होंने 


वज्ञानियों, बशिल्लितों, भूले-नटको, सशयग्रस्तो के मन मे सच्चरित्रता और निष्ठा का अखण्ड दीपक 
प्रदोप्त किया। 
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जीवित अनेकान्त 


जो दीपक घर में ही प्रकाश करता है उसको अपेक्षा खुले आकाश मे 
प्रज्वलित स्व-पर-प्रकाशक दीपक का महत्त्व अधिक है । 
%# पं० नाथूलाल शास्त्री 


जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पडित मुनिश्री चौथमलजी महाराज के प्रभावशाली प्रवचनों के 
श्रवण करने का सोमाग्य मुझे प्राप्त हुआ है | अभी उन्हें दिवगत हुए २८ वर्ष हुए है। अपनी 
सुमघुर व्याख्यान-शैली द्वारा इस विशाल भारत में लगभग ५२ वर्षों तक धर्म का प्रचार-प्रसार 
उन्होंने किया है । उनकी दिद्वत्ता, व्यक्तित्व एव उपदेश से प्रभावित होकर अनेक राजा-महाराजाओ 
और जागीरदारों ने अपने राज्य भें होने वाली पशु-पक्षियो, जलचरो आदि के बलिदान, शिकार 
आदि हिंसा-कार्यों को स्वय व भ्रजा द्वारा बन्द कराने की प्रतिज्ञा व हक्मनामे निकाले गये । जोकि 
इसी ग्रन्थ में पृष्ठ १३३ से १७२ तक दिये गये है । 


कहा जाता है कि सभी तरह के सासारिक सम्बन्धो का परित्याग कर केवल आत्मकल्याण 
के लिए ही मुनि दीक्षा ली जाती है । पर इस उद्दँ ध्य को मैं एकान्तिक मानता हुँ। जो दीपक घर 
में ही रहकर प्रकाज्ष करता है उसकी अपेक्षा खुले आकाश मे प्रज्वलित स्व-पर-प्रकाद्यक दीपक का 
अधिक महत्त्व है। साधुगण का भी स्वकल्याण के साथ लोकहित सम्पादन करना मणि-काचन सयोग 
के समान है । 


महाराजश्री न फेवल प्रमावक वक्‍ता ही थे, वरन्‌ अखर चिन्तक एवं कुशल लेखक भी थे ॥ 
उनकी अनेकान्त आदि विषयो पर विद्धत्तापृर्ण रचनाएँ पढ़ने से उनके उच्च शास्त्रज्ञान, अनेकान्त 
तत्त्व के मनन एवं परिक्षीलन का परिचय मिलता है। आज से ३६ वर्ष पूर्व की उनकी महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ अन्य दर्शनों की समालोचना के साथ अनेकान्त, नयवाद और सप्तमगीवाद का विशद विवेचन 
है । विश्व-शान्ति के लिए 'जीओ और जीने दो' इस सिद्धान्त के अनुकरण की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार दार्शनिक जगत्‌ की शान्ति के लिए “मैं सही और दूसरे भी सही' का अनुसरण अनेकान्त की 
खूबी है। हमारा कतंब्य है कि हम दूसरे के विचारो को समझें, उसकी अपेक्षा को सोचें और तब 
अमुक नय से उसे सगतियुकत स्वीकार कर लें। इस अनेकान्त को जीवन मे उतारकर एक बौद्ध 
विद्वान्‌ के शब्दों में 'घुमवक्ड मगवान्‌ महावीर के समान महाराजश्री ने भी घुमक्‍्कड और कष्ट- 
सहिप्णु बनते हुए धर्मोपदेश के साथ ही पिछड़े वर्ग मे सहस्नो पुरुषो एव महिलाओ को मद्य और 
मास आदि दुब्यंसनों का त्याग कराया तथा वेश्याओ को उनके व्यवसाय का परित्याग कराकर 
सदाचारपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित किया । आपने सामाजिक कुरीतियो मे भी सुधार कराकर समाज 
को आधिक कष्ट से भुवित्त दिलाई ढ्ठै 


कोटा में तीनो जैन-सम्प्रदायों के साधुओ का, जिनमे महाराजश्री भी सम्मिलित थे, एक 
साथ बैठकर प्रवचन देने की घटना अपनी विद्चिष्टता रखती है । वर्तमान में जैन संगठन का यह एक 


भादर्शं उदाहरण है । इसी का अनुकरण उपाध्याय भुनिश्री विद्यानन्दजी के इन्दौर चातुर्मास के समय 
हमने प्रत्यक्ष देखा है। . 


साधुपद की गरिमा स्व प्रकार की दीवारो--साप्रदायिक विचारों के परित्याग मे ही है । 
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जिला स्क्क्या 
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साधु वही धन्य है जो कतंरिका (कंची) के समान समाज को छिन्न-मिन्न न कर सूचिका (सुई) के 
समान जोड़ने का काम करता है । जैसे--'मारने वाले से बचाने वाला महान्‌ है, उसीग्रकार तोडने 
वाले से जोडनेवाला महान्‌ है । महाराजश्नी इसके आदर्ण उदाहरण थये। वे अत्यन्त सहृदय और 
उदार थे । करुणा उनके 'रोम-रोम से ट्पकती थी । उन्हे देखकर और सुनकर ऐसा मालूम पडता था 
मानो सर्वेध्मंसमस्वयात्मक अनेकान्त का मूततिमान रूप हो । 


ध् 





9 मोतीलाल जेन कोटा 
मानव मानव में भेद नहीं, करते थे जैन दिवाकर । 
कोटि-कोटि वन्दन है तुमको, जगवल्लभ जैन दिवाकर ।१। 
मानवता के अमर पुजारी, घन्य घरा हुई तुमको पाकर । 
श्रद्धा सुमन चढाऊं तुमको, जगदवल्लभ जैन दिवाकर।र। 
काम-क्रोघ-मद-लोभ न जिनको, सत्य-अहिंसा-अमरपुर्जारी | 
वीतराग ! वदन है तुमको, हे | अखण्ड भहान्रतघारी ।३॥ 
घन मालव, घन राजपृतातवा, पावन-पद-परसे मुनीण । 
अगता पाले हुक्म निकाले, नतमस्तक हुए अवनीश ।४। 
जीवनदान दिलाया तुमने, हिसा के प्रवल तूफानो मे । 
ऊंच-नीच का भेद न पाया, तेरे पावन जरमानों में ।श। 
विश्व-बन्धु ! है महामानव  भव-तिमिर के तुम हो प्रभाकर। 
कोटि-कोटि वंदन हम करते, जगदवल्लभ जैन दिवाकर |६। 
घन्य धरा तट चम्बल जिस पर, भ्रुनि का हुआ महाप्रयाण । 
पावन तीर्थ बना है कोटा, अभ्यागत सब करते बखान ७! 
वर्ष सप्ताधिक सहसख्रद्यय, चतुर्मास कोटा अनुक्कुल । 
तेरे पावत पद की रज से, रोग भसयकर हुआ निमूल। ।८। 
काती सुद तेरस के दिन, तिमजिल से गिरा शिशु जवाहर । 
गुरु-चरणो में हँसता पाया, मोती ने लाल जवाहर | 
संघ ऐक्य के प्रेरक वन कर, पावन घ्येय फंलाया। 
करी प्रशस्ति सकल सघो ने, मिलकर श्रमण संघ बनाया १०। 
रवि में जन्मे रवि मे दीक्षित, रचि समाधिस्थ जैन दिवाकर । 
अमर रहे यश-गाथा तेरी, जब लग चमकें चन्द्र-दिवाकर |११॥ 

रू 
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श्री जेन दिवाकर जी 
एक देवदूत की भूमिका में” 
--हस्तीमल झेलावत (इन्दौर) 


मुनिश्री चौयमलजी महाराज का एक धर्मप्रचारक के रूप मे बहुत ऊँचा स्थान है । आपकी 
वाणी में अनुपम वल था । हजार-हजार श्रोता मन्त्रमुग्व, मोननशान्त बैठे रहते थे । चारो बोर 
सन्नाटा छा जाता था ओर बन्‍्त मे प्रवचन-सभाएँ गगनभेदी जयघोषो से यूज उठती थी । मुनिश्री के 
इस प्रभाव का कारण वहुत स्पष्ट था । वे जैन तत्त्व-दर्शन के असाधारण वेत्ता थे और उन्होंने जैने- 
तर घर्म और दर्शनी का भी गहन अध्ययन किया था । उनकी भाषा सरल-सुगम थी, और वे अमीर- 
गरीब, ऊँच-नीच, छोटे-बडे, जैन-अर्जन का कोई भेद नही करते थे | उनके प्रभाव का क्षेत्र विस्तृत 
था । जैन मुनियो की शास्त्रोकत मर्यादा के अनुरूप पैदल घूमते हुए उन्होंने भारत की सुदूर यात्राएँ 
कीं । मेवाड़, मारवाड, मालवा तो उनकी विहार-भूमि बने ही, इनके अलावा वे दिल्ली, आगरा, 
कानपुर, पूना, अहमदाबाद, लखनऊ आदि सघन आबादी वाले वडे शहरो मे भी गये ओर वहाँ की 
जनता को अपनी अमृतोपम वाणी से उपकृत किया | आपके मधुर, स्नेहिंल और प्रसन्न व्यक्तित्व ने 
अहिसा और जीवदया के प्रसार मे बहुत सहायता की । 


जैन दिवाकरजी ने मानव-जाति के नैतिक और सास्क्ृतिक उत्थान के लिए एक देवदूत की 
भूमिका निभायी । समकालीन राणे-महाराणे, राजे-महाराजे, सेठ-साहुकार सबने स्वयं को उनका 
कृतज्ञ माना और उनकी वाणी से प्रसावित होकर वह किया जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते 
थे । शराब छोडी, मास-मक्षण का त्याग किया, शिकार खेलना वन्द किया और एक बिलासी जीवन 
से हटकर सदाचारपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुए। यह काम किसी एक वर्ग ने नहीं किया। 
चुमार, खटीक, वेश्यावर्ग भी उनसे प्रमावित हुए और अनेक सुखद-जीवन की ओर मुड गये । अनेक 
उपेक्षित जातियो ने भाग-चरस, गाजा-तम्वाखू, मास-मदिरा जिन्दगी-भर के लिए छोड दिये । उनकी 
करुणा और वत्सलता की परिधि इतनी ही नही थी, वह व्यापक थी, उसने न केवल मनुष्य को 
अन्धकार से प्रकाश की ओर मोडा वरन्‌ उन लाख-लाख मूकपशुओ की जाने भी बचायी जो 
दिकार, वलि और मास-भक्षण के दुव्यंसन के कारण मारे जाते थे । कई रियासतो गौर जागीरो के 
निर्षेघादेश इसके प्रमाण हैं । 

मुनिश्री आरम्म से ही मौलिक वक्‍तृत्व के धनी थे । आपने वालविवाह, वृद्धविवाह, कन्या- 
विक्रय, हिंसा, मासाहार, मदिरापान, शिकार, अनैतिकता--जैसी कुप्रथाओ और दुर्व्यसनो पर तो 
प्रभावशाली प्रवचन दिये हो, अहिसा, कत्तेव्य-पालन, ग्रहस्थ-जीवन, दर्शन, सस्क्ृति इत्यादि पर भी 
गवेषणापूर्ण विवेचनाएँ प्रस्तुत की । आपके सार्वजनिक प्रवचन इतने घर्मेनिरपेक्ष और मानवतावादी 
होते थे कि उनमे विना किसी भेदभाव के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी सम्मिलित होते थे। जैन 
साहित्य के साथ आपको कुरान-शरीफ, वाइविल, गीता इत्यादि का भी गहन अध्ययन था अतः सभी 
विचारधाराओ के और सभी धर्मों के व्यक्ति आपके व्यवितत्व और ज्ञान से प्रभावित होते थे। 
सक्षेप मे, वे वाणी और आचरण के अभूतपूर्व सगम थे, कथनी-करनी के भूतिमन्त तीर्थ । 


ध 


| श्रीजैन दिलाकर- स्छनि-ड्ल्थ | 
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श्री अन दिवाकर - स्खुनि- अल्थ 
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उनका अविनाशी यश 
% गेंदसल देशलहरा, गुण्डरदेही (म० प्र०) 

स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज साहब ने अपने कठिन से कठिन तपस्या- 
उत्कृष्ट त्याग, सयमममय जीवन द्वारा--जो देझ्ष के अनेक प्रान्तो मे विहार कर अपने अमृल्य भ्रवचनों 
एवं स्वरचित अनेक नैतिक भावपूर्ण स्तवनो द्वारा जो सेवा वजाई--उनकी तारीफ में मेरे पास 
धब्द नहीं जो कि वर्णन कर सकूँ । 

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने साधु जीवन मे अनेक भारी कष्टो--परिषहो-वाधाओं 
को सहन करते हुए--जो समाज की मारी नेवाएँ की उनका हम कँसे मूल्याडून करें ? 

ऐसे आत्म समपित सन्‍्तो का जीवन क्या एक ही जैन समाज के लिये ही होता है ? उनके 
हारा निग्न॑ न्य-जिनवाणी देश को विभिन्न मतावलम्बी समाजों के लिये तो क्या ? जैसा कि मेरा 
विश्वास एवं अनुभव है--लोक-कल्याण व विद्व-कल्याण के लिये ही होता है। चाहे ऐसे सन्त कार्य 
करके चले जायें--लेकिन उनके पश्चात्‌ भी--इतिहास मे स्वर्णाक्षयं से लिखने लायक अजर, 
अमर एव स्मृति रूप मे अविनाशी होता है । 


००९१०. 


क्ातुम्ी... %+ श्रीमती सुधा अग्रवाल 


एम० ए०, वी० एड्०, वाराणसी 
है मुनिवर तुमको छात प्रणाम | 
है गुरुवर तुमको शत प्रणाम । 
शत्त-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम । 
शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम ।१। 
ज्ञानाधिदिव तुमको मान । 
मैं अमृत-सिंधु तुमको जानूँ। 
तुमने दरसाया मोक्ष याम। 
-है गुरुवर तुमको झत्त प्रणाम ।॥२। 
अध्यात्म-ज्ञान के प्रखर दीप। 
तुमसे आलोकित सभी द्वीप । 
भज्ञान-तिमिर के तड़िद्वाम। 
है मुनिवर तुमको शत प्रणाम ।३। 
है झान्त-क्षमाघारी विछुवर। 
तुम भक्त चकोरो के प्रियत्तर । 
श्रद्धा नत्त होवे नाथ माथ। 
है मुनिवर तुमको शत्त प्रणाम ।४। 


>०-०-चैंई 
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ग्रभिनन्दन 


“ए श्रीमती कसला जैन (वीर नगर, दिल्ली) 


सतजन विश्व की महान्‌ विभूति होते है, ऐसी विभूति जो कभी नष्ट नही होती । जिसकी 
छत्न-छाया में प्राणीमात्र सुख और आनन्द का अनुभव करता है। संतो के चरण जहाँ पड़ते 
हैं, वहाँ की मिट्टी मी सोना उगलने लगती है । उनके तप-सयम की पावन सुग्न्धि से दूर-धुर का 
वातावरण पावन और सुगधित हो जाता है । 
श्री चोधमलजी महाराज ऐसे ही महान्‌ सन्त थे । जिन्होंने अपने तन, मन और वाणी से 
दु खी मानव को सुख का पथ दिखलाया। जन-जन मे अध्यात्म-जाग्रति उत्पन्न की । उनकी वाणी 
में जादू का सा प्रभाव था। उनके प्रवचनों को सुनकर कई दस्युओ ओर वेश्याओं ने अपना सुधार 
किया । राजाओ के राज-प्रासादो और भीलो की कुटियो भे अहिसा का प्रचार करना उन्हीं का कार्य 
था | कई विद्यालयों और वात्साल्य-फण्ड की स्थापना उन्ही के उपदेशों द्वारा हुई । 
समाज सुघार के लिये जो कार्य उन्होंने किया वह अनुपम है । परम्परा से चले आते अन्ध- 
विश्वासों और रूढियो को उन्होने समाप्त करवाया । वाल-विवाह और वृद्ध-विवाह जैसी कृप्रधाएँ 
सदा के लिये बन्द हो गई। कन्या-विक्रय और मृतक-मोज वन्द हुये | समाज मे व्याप्त कुरीतियो 
को दूर करने का उनका भागीरथ प्रयत्न सदा स्म्रणीय रहेगा । 
उन्होंने, गाव-गाव भ्रमण कर अपने कष्टो की परवाह, न करते हुये. जन-जन का कल्याण 
किया । उनके कई द्विष्य बनें, जो आज भी उन्ही की भाँति जन-जागरण करते हुये उनके नाम को 
जीवित 'खे हुये हैं । ह 
आज उनकी जन्म-शताब्दी पर, उस युग-पुरुष को स्मरण कर, उनके महान्‌ कार्यो को 
स्मरण कर नतमस्तक वन्दन करते हैं, अभिनन्दन करते हैं । 


हि डर 
५ भारत के नूर थे'' 
 पं० जानकीलाल शर्मा 


मोह-ममता को छोडा साधु का बाना पहना । 
काम, क्रोध, मद, लोभ जीतने मे छुर थे ॥ 
वाणी में भ्रोजस्विता, तेजस्विता दिदार मे थी। 





९ कलह अग्यांति से, रहते सदा दूर थे॥ | 
सरलता को सौम्यता को, रखते सदैव पास । 
अधर्म को पापों को, करते धूर-चूर थे ॥ | । 
जानकी शदार्मा कहे, ज्ञानमयी दिवाकर | | [ 


जैन सघ के ही नहीं, भारत के तर थे ॥ 
छः, 





शक 
श्ह 


भ्रक्षा या आय  ध्ि-ाश जग 


डे 
न 


| श्री जैन दिताकर- स्कति-्ब्थ | दिवकर- स्कृलि-क्न्थ | 





कंवल स्मतियाँ 


है. करी रामसारायन न, ही 


आगरा से मेरा सम्बन्ध बहुत ही निकट का हे क्योकि यर् भेरे झट्गपोनान भी ४, भौर 
मेरी ससुराल भी है जिसके कारण जाना-आना समा ही झाता। । सर्तो ये खाग्वियी मे दर्शा होठ 
का सौभाग्य प्राप्त होता ही है । में क्षपगा परम सौमाग्य मानता है वि मे सस्ती ये बरिद्रार में छा 
सका हूँ, और उनकी दिव्य बाणी भी सुनने छो मिली है इस शत राता में में गये दिमारर मी 
चौथमलजी महाराज के मम्पक में भी आया। उस समय मेरा विद्यार्यी ीवन था। मुनिझी था 
आगरा चातुर्मास धा । 


जैन दिवाकर श्री चौषमलजी महाराज फा सघ एग समय सागमरा भें ही बिराजसान या। 
पन्द्रह या बीस साधछु-सनन्‍्त होंगे ही। श्री चौथमतनजी महाराण का स्यकिता विएसा भहान्‌ था, गे 
किसी से छिपा नहीं है । जिन्होंने देया है, थे मली-माँति जानते है । घ्कतानामगता चेट॥, 5ररत 
ललाट, एकदम गौर वर्ण कितना आकर्षण और ओज पा उनमें । रसानग में व्यास्यान मे! सनंय 
स्त्री-पुरुषो का विशाल जमघट होता था । कितनी सुलन्द आवाज थी । थे गिता साउटस्पीयार के मे 
व्याख्यान जन-समुदाय के वीच भली-माति दिया फरते थे । व्याग्यान करे समंब कितना शात्तर घाता- 
वरण, एकदम स्तब्बता-सी महसूस होतो थी । उनकी प्रुण्पाई यडी जबर्दस्त थी शिमक्के कारण 
इतनी प्रसिद्धि पाई और जन-ममुदाय उमड पटता था । 


आगरा के चातुर्मास में व्याख्यान में श्री चौथमलजी महाराज ने कहा था थि| आगरा मी 
लोहामण्डी, लोहामण्डी व होकर सोनामण्टी है, वह वाणी सन्च सिद्ध हँ। उस समय लोहामण्टी में 
आधिक रूप से इनेगिने ही सम्पन्त व्यक्ति थे-आज जैसी स्थिति उस समय नहीं थी । श्री चौयमतजी 
महाराज शका-समाधाम भी चडी उत्सुकता के साथ करते थे। उनका अध्यपन-चितन-मनन काफी 
गम्मीर था। सभी घर्मो की पुस्तकें उन्होंने पडी थी । मापा पर उनका ्धिकार था। उनके तके- 
वितर्क सुनने-ममझने योग्य होते थे । 

कानपुर मे श्री चोधमलजो महाराज का चातुर्मात था वहाँ भी दर्घन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। वहाँ भी अपार जन-समूह था। उस प्मय कानपुर के कुछ लोहा व्यापारियों ने 
हृदय खोलकर चातुर्मास मे बहुत बडा सहयोग दिया था। ममाज-सुधार पर उनका विशेष ध्यान 
रहता था। कुरीतियो के निवारण मे सर्देव उनका सहयोग रहता घा । उस समय सुनने में आता था 
कि श्री चौथमलजी महाराज ने सेंकडो व्यक्तियों से मास व शराब का त्याग करवाया है । उनके 
प्रवचन सुनने अमीर-गरीव सभी आते थे । 

उस दिव्य सन्तपुरुष के चरणों मे कोटि-कोटि वन्दना ! 


की + 


२२७ श्रद्धा का अध्य . भक्ति-भरा प्रणाम 





] श्रीजैन दिकर-स्कृलिष्दल्थ_ | स्खलि-गाल्थ | ॥0 


:%७ दिवाकर 5७४६7 


हमारे अस्तित्व में 

ढला हुआ है 

एक और आकार | 

जो हमे, 

सौंपता है विशदता 

हमे 

अपनी अवस्थिति की चेतना से 
परिपूर्ण करता है 


हम 
अपनी शरीर सीमाओ से भी परे 
और विस्तृत स्वय को 

महसूस करने लगते है । 

हमारी श्रद्धा का 

अनुकुम्भ है वह 

भरता है हममे 

अनुपमेयता ' 

हम एक-एक 

अतिदिव्य हो उठते हैं 

ऐसा अनूठा है 

वह आकार 

जो साकार नही 

फिर भी हमारे अतस की 

गहराई मे विद्यमान है । 
'दिवाकर' 

क्या सार्थक नाम दिया है 

बीते हुए कल ने उसे ! 

आज भी 

वह सूरज-सा 

देदिप्यमान है | 

आज भी वह हमे 

निराशा के अधकार से बचाता है ! 
आज भी हमारे जीवन को 
आंदोलित करती है 


४ घुनि श्री महेच्द्कुभार 'कमल' 


उसकी अनुप्रेरणा ! 

एक कतेंव्य के दायरे में 
रहकर भी 

एक सिमटे हुए आकाश मे 
उदित होकर भी 

कितना उदार था वह 

कि उससे हर कोई 

कुछ न कुछ पा सका | 
सूरज, 

जाति वर्ग के भेदो मे 

कभी नही पडता। 

घनी, निर्घनम राजा-रक 
उच्च निम्न 

सभी सूरज से एक समान 
लाभान्वित होते ! 

चमार, खटिक, हरिजन, वेश्या 
किसे नही दी उसने दिव्यता । 
अपनी भव्यता से उसने 
राजाज्ञाएँ प्रसारित करवाई 
और पशुओ को 

सरक्षण दिया । 

वह यश शरीर वन चुका है 
वह स्थिरता का 

एक मानदण्ड बन चुका है । 
हमारे अस्तित्व मे 

ढल गया है सूर्य 

उसने हमे सौंपी हैं 

अपार सक्षमता ! 

आओ 

हम दिवाकर की 

उज्ज्वल परम्परा को 

आगे और आगे 

वढाते चले जाएँ | 





| 


( जे जेल दिवाकर- स्कलिि्बल्थ_] स्मूलि- ग्ल्थ्‌ श्रद्धा का अर्ध्व भक्ति-मरा प्रणाम * शरे८ * 


भाव-प्रणति 


+९ श्री अमरचन्द लोढा, पालो 
(राजस्थान) 


पूजा व्यक्ति की नही होती, व्यक्तित्व की होती है । आकर्षण शब्दों में नहीं, उनके पीछे 
त्याग में होता है । दुनिया फूल नहीं, मकरन्द चाहती है। व्यक्तित्व के बल पर ही व्यक्ति विश्ववच् 
बनता है किन्तु व्यक्तित्व निखार के लिए अपेक्षित है--पुरुषार्थ, सहिष्णुता, जात्मानुशासन, वात्सल्य 
एवं उज्ज्वल चरित्र जैसे महान्‌ गरुणी की । इस प्रकार की श्र प्ठ विशेषतानो को प्राप्त कर सामान्य 
सानव भी अलौकिक व्यक्तित्व सम्पन्न महामानव बन जाता है । 


जब मैंने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व पर हृष्टिपात किया ती पाया कि वे 
लौकिक युग से---अलोकिक व्यक्तित्व के घतती महामानव थे। पृज्यश्नी का विराट व्यक्तित्व ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र की पावन-तन्रिपथयणा से अभिस्तात्त था | आपका बनन्‍्त प्रवाही व्यक्तित्व बपने 
आप में एक अपूर्व उपलब्धि थी । 


पूज्य श्री बडे प्रभावशाली ओर पुण्यवान्‌ सन्‍्त थे। गेहुंगा वर्ण, लम्बा कद, गठा हुआ 
शरीर, प्रशस्त ललाट मोर गोल-गोल चमकती वात्सल्य-मरी बाँखे, यह था उनका प्रमावशाली बाह्म 
व्यक्तित्व । आपका व्यक्तित्व विविघताओ का पुञ्ज था। जाप में जहाँ गुरुत्व की शासना थी वहाँ 
साधक की मृदुता भी थी। आप कवित्व की रस-लहरी मे निमरन रहते थे । आप जहाँ जव-जन को 
आक्ृष्ट करने वाले वाग्सी थे वहाँ एकान्तवासी मौन भी थे। आपके व्यक्तित्व एवं कर्तृ त्व से समाज 
को नया आलोक मिला । आपके अलौकिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आप' बडे- 
बडे राणा, राजा-महाराजा, जागीरदार, दाशेनिक, साहित्यकार, उच्चाधिकारी व शिक्षा-शास्त्रियो 
के साथ वार्तालाप करने मे जितना आनन्द लेते थे उत्तना ही आनन्द गरीब, अशिक्षित जनता, हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई के साथ :वार्तालाप में लेते थे । यही कारण था कि आपके प्रवचनो की 
आवाज मजदूर की झोपडी से लेकर राजा-महाराजा के महलो तक पहुँची थी । 


पूज्यश्नी का चिन्तन सकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं से बहुत दूर था | समन्वय आपके 
जीवन का मूल मन्त्र था। आपने इस मन्त्र को न केवल विचारों तक सीमित रखा, अपितु जीवन के 
हर व्यवहार मे चरितार्थ मी किया था। आपके प्रवचनों मे रामायण, वाइविल और कुरान की 
आयतें सुता-सुनाकर जैन आगमो द्वारा समन्वय कर हजारो-लाखो लोगो को मन्त्र मुर्ध कर देते ये 
इसी का सुपरिणाम है कि जैन ही नहीं, अपितु अन्य घर्मावलम्बी भी आपको मानवता का मसीहा 


मानकर समादर करते थे । इन्हीं उदात्त मावनाओं के फलस्वरूप आपको 'जैन दिवाकर' की उपाधि 
से विभूषित किया । 


आपश्री ने अलौकिक दिव्य प्रज्ञा के अनेक महत्त्वपूर्ण कल्पनामो को भूत्तेरूप दिया था । कई 
ज्ञान-साधना के सस्थान स्थापित किये थे। आपकी स्पष्टवादिता मौर उसमें झलकते चारित्र के तेज- 
पुज्ज के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक हो जाता था| आपकी पुण्यवत्ता अद्वितीय थी । जो कार्य 
सकडो व्यक्तियों के परिश्रम और घन से भी सम्मव नहीं होता, वह उनकी पुण्यवत्ता से स्वयं ही 
23 करता था ) राजस्थान के विभिन्न रियासतों के नरेद्य और वडे-बड़े जागीरदार आपके 
वर्चस्वी व्यक्तित्व और प्रवचनों से अत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने अपनी-अपनी र्यिासतो एवं 





: २२६ . श्रद्धा का अध्य॑ भक्ति-मरा प्रणाम [ जल हेहबर- स्कृति-ब्ल्थ| श्री जैन दिवाकर- रुमृति-वाल्थ्‌ । 00 १8 । 


जागीरी में शिकार बन्द, मास वन्द एवं दारू बन्दी के पट्टे लिख दिये, जिसका पालन वतंमान मे 
भी हो रहा है । 
पूज्यश्री ने कई सधो में फूट को मिठाकर आपस में वात्सल्य-भाव स्थापित किया ॥ कई 
शहरो में अगरते, प्व॑ दिनो मे रखवाये जिसका पालन आज भी हो रहा है | पाली मे चार अग्रते 
उनकी स्मृति को आज भी हरी करते हैं। यह था उनका अपूवे पुण्यवाणी का प्रभाव । 
आपमश्री वेजोड़ प्रवचनकार थे । आपका प्रवचन का ज्लोत जीवन-निर्माण की दिशा मे प्रवा- 
हित हुआ और उसने न जाने कितनी वजर मनोभूमियों को उवेरा मे वदल दिया | वे आजीवन जैन 
शासन को विकास की पराकाप्ठा तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्व करते रहे । उनके बहुमुखी रग- 
घिरगे व्यक्तित्व के शीतल निश्चेर से अनगिनत घारायें फूटी, विविध दिशागामिनी बनी जिनसे क्षेत्र, 
घामिक दृष्टिकोण से उर्वर और बीजापन के योग्य वन गये । विकास के अनेक आयाम स्वत उद्घा- 
टित हो गये । साधु-साध्वियो की वृद्धि हुई विहार-क्षेत्र व कार्यक्षेत्र विस्तार पाने लगे । 
आपश्री ने स्वयं उच्चकोटि का साहित्य और साहित्यकारों का सृजन किया था। आगरम 
शोधकाये आपकी अलौकिक मेघा और दूरदशिता का सुपरिणाम था। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को 
अभिव्यक्ति देने का प्रयास अज्ञ व्यवित की नक्षत्र गणना जैसा है। उनके आमावलय की तेजोमय 
रश्मियाँ युग-युग तक हमारे जीवन-पथ को प्रकाशित करती रहेगी । उनकी अमिट छवियाँ चिरकाल 
तक हमारे हृदय-पटलों पर अकित रहेगी । 
अत उस ज्योतिर्मय दिव्यपुज की इस जन्म शताब्दी पर हृदय की समस्त शुभ भावनायें 
श्रद्धालजली रूप अपित कर, मैं अपने आपको धन्य और कृतकृत्य अनुभव करता हूँ। 


रत ः 
जन दिवाकर अभिनन्दन हे 
--ओ विपिन, जारोली (कानोड) 
३ जैन दिवाकर अभिनन्दन है । $ 
; जप-तप-सयम शम के साधक, ई 
३ महा मुनीरवर वन्दन है। ३ 
३ जेन दिवाकर अभिनन्दन हैं ) हे 
| ई ई$ श्रमण सस्क्ृति के उदन्नायक, 4434 
१58 सत्य-अहिसा के चिर गायक, 32३ 
44$ मुक्ति-मार्ग के अमर पथ्िक तव, कोटि कोटि जन का वन्दन है। ३3६ 5 
55; जैन दिवाकर अभिनन्दन है । 343 
३ राव-रक के तुम उपदेशक, ३४ 
ई शुद्र जाति के तुम उद्घधारक, 
; मूक-प्राणियो के तुम रक्षक, जिनवाणी के जीवन-घन है । ६ 
जन दिवाकर अभिनन्दन है ॥ ३ 


प्रसिद्ध वक्ता, पण्डित, मुनिवर, 
जेन -जगत के प्ृज्य दिवाकर 

जन्म - शती पर ग्रुरुवर तुमको, वन्दन है--अभिननन्‍्दन है । 
जन दिवाकर अभिनन्दन है । 





| श्रेजैन दिवाकर-स्मृति-्वल्य | श्रे जैन दिवाकर- स्घृति-गल्य्‌ | श्रद्धा का अध्य॑ भक्ति-मरा प्रणाम : २३० : 


७ जय जय जय मुनिराज जैन जग के हितकारी, 
स्वय प्रेम साकार प्रेम के परम पुजारी । 
रहे सुनाते सदा कथायें प्यारी प्यारी, 
निज जीवन मे किये प्रेम के चश्मे जारी। 
जिन जासन के अग्रणी मतिशय हृदय विग्याल थे । 
जेन दिवाकर चोथमल अपन्ती आप मिसाल थे ॥ 


%+ कक ++ कै$ $क॑ है $-३ कक के 
#+ह++ ै+++ कह $+ $++ #+है क+ ++ ै+ $क $$ *-+े 
#+++++# ++ $+ ++ ++ $$ ४$-+ $+ +-# $++ + ++++++ $ ++ ++ ७+ 





निरत रहे वे सदा धर्म ही के विचार मे, 
था उन्का विश्वास रूढियों के सुधार में। 
जीव दया ही सार समझ इस जग असार मे, 
लगे रहे साननद अहिंसा के प्रचार मे । 
सिद्ध संयमी सरल चित महा मनस्वी धीर थे, 
पर्वत सम वे अटल थे सिंध सरिस गम्भीर थे।॥। 


--स्वामी नारशायणानन्दजी 


ग्रपनी श्राप मिसाल थे 


वरसाते थे सुधा सदा निज प्रवचन द्वारा, 
करते थे उपकार निरन्तर तन मन द्वारा । 
प्राप्त किया सम्मान लोक मे जन-जन द्वारा । 
किया जगत-कल्याण तपस्वी जीवन हारा । 
मिटा गये अज्ञान तुम सम्प के ज्ञान प्रकाश से, 
आलोकित जग हो उठा अलि अविद्या नाथ से ॥ 


शास्त्रों का सिद्धान्त धर्म का मर्म बताया, 
भुमराहो के लिए सत्य का पथ दिखलाया। 
भानव, मानव-विव्व प्रेम पीयूष पिलाया, 
स्नेह सलिल से सीच हृदय का सुमन खिलाया ॥ 
कोमल चित करूणायतन राग रहित स्वच्छन्द थे, 
वन्‍्य-घन्य मुनिवर असर आनन्दी आनन्द थे। 


पृज्यपिलाते रहे सद्य प्रेमामृत प्याले, 
जागृत किया समाज खोल निद्रा के ताले। 
साधु-मार्ग के सन्‍्त अमित गृणवन्त निराले, 
वन्‍्य-वन्य सुनिराज परम पद पाने वाले। 
नरावोर हो प्रेम भें मुनि ब्रत पूर्ण निभा गये, 
भवतों को कर मुदित मन आप मोक्ष पद पा गये ॥| 


$+ ++++ $+ *+ $+ ९३ ९+ १$ +-+ ३  ++  $ + $+ + +$ $++++++ 
%+क ६६ ++ ++ ++ +++१+ १++ ९ ++ ९९ ++++ 


++ ++++ $+++ $ +++$+++ 
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श्री जैन दिवाकर जी महाराज का समाज के प्रति 
योगदान 


-“चांदसल सारु, मन्दसोौर 
महामन्त्री अ० भा० जैन दिवाकर संगठन समिति 
एवं जन्म शताब्दी महासमिति 


अनेक वार यह देखा गया है कि मानव जहाँ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए 
अग्रसर रहता है, वहाँ घूसरी ओर मानव ने अपने मनन-चिन्तन से वह्‌ अनुभव किया कि शारीरिक 
सुखो की उपलब्धि ही सब कुछ नही है । भत॒ ऐसी स्थिति में महान्‌ सनन्‍्तो ने जगत्‌ के कल्याण के 
लिए वास्तविक स्थिति को जनता के सामने रक्खा । उन महामुनियों ने अपने चिंतन के द्वारा जो 
उपलब्धियाँ प्राप्त की तथा अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा उसे अपने विचार देकर जन-जन के 
समक्ष रक्‍्खा । 
आाज के युग में घर्म के नाम पर अनेक व्यक्ति नाके-मौंह सिकोडने लगते है तथा धर्म को 
साम्प्रदायिकता का पुट देने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी वात नही है। धर्म वह पविन्न 
सिद्धान्त है, जो मानव को मानव के पास लाकर मानवता सिखाता है। धर्म मानव को हिसावृत्ति 
से दूर करके सही अर्थों मे अहिसावादी बनाता है तथा मानव बने रहने की शिक्षा देता है । भाज 
ससार मे सर्वत्र अशान्त वातावरण बना हुआ है, अश्रष्टाचार फंला हुआ है उसे एकमात्र धर्म ही 
दूर कर सकता है। 
घामिक नियमो का उपदेश त्यागी, महान्‌ सन्त ही दे सकते है मौर ऐसे ही सनन्‍तो के उपदेश 
का प्रमाव भी जन-मानस पर पड सकता है । मारतवपं में प्राय अनेक स्थानों पर ऐसे महान्‌ सनन्‍्तों 
के योगदान से ही अहिंसा एवं सत्य धर्म का प्रचार-प्रसार होता रहा है । हमेशा यह वात देखी गई 
है कि महान्‌ सन्‍्तों का प्रादुर्माव परीपकार के लिए होता है उनका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ 
नहीं होता । 
ऐसे महान्‌ त्यागी सच्तो में श्री जेन दिवाकर, जगतवल्लमभ, प्रसिद्ध चकता श्री चौथमलजी 
महाराज की गणना की जाती है। वास्तव मे जैनवर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्री जेन दिवाकर 
जी महाराज ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही दे दिया था। श्री जैन दिवाकरजी महाराज की वाल्यकाल 
से ही वहुमुखी प्रतिभा रही है । बहुत छोटी अवस्था मे ही अनेक मापाओं के वे पारगत हो गये थे । 
प्राय देखा जाता है कि उपदेशक और ग्रुरु योग्य व्यक्ति होता है, तो उसकी योग्यता का धूमरों पर 
मच्छा प्रभाव पढता है और सब ही समाज उसकी प्रतिज्ञा का महत्व स्वीकार करता है | श्री जैन 
दिवाकरजी महाराज जैन सिद्धान्तो के पारगत विद्वान तो ये ही, अन्य दर्शनों के भी तलस्पर्क्षी जान- 
कार थे | इसके साथ-साथ अच्छे वक्‍ता, युलेखक, कवि, विद्याग्रेमी, धमेरक्षक दया से द्रव्वित परोपका री 
भी थे। अपना जीवन उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिये ही समपित कर दिया था । आपके प्रवचनों 
से श्रद्धालू आनन्द-विभोर हो जाते थे | ऐसा कोई मो प्रवचन नहीं होता जिसमे अनेक जीवों को 
अमयदान एवं भनेक त्याग श्रत्यास्यान नही होते । 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज महान्‌ अहिसावादी महात्मा पुरुष थे | आपके समस्त गुणों का 








रस 
ता । || श्र जैन दिलाकर- स्कृलि-ग्रल्थ | श्री औैन दिदाकर - स्कुलि-आल्थ ! श्रद्धा का अर्ध्य , मक्ति-मरा प्रणाम : २३२ : 
लय] वर्णन करना लेखनी से बाहर है तथा अत्यन्त दुष्करत कार्य है, लेकित आपका जीवन एव कार्य 
ससार के प्राणियों के लिए प्रेरणादायक रहा है । 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने सचमुच मे महिसा व सत्य के सिद्धान्तो द्वारा जैनधर्म के 
प्रचार व प्रसार मे योगदान तो दिया ही है, किन्तु इन महान्‌ सन्त ने हजारो मील की पद-यात्रा 
करके राजा-महाराजा जागीरदार, संठ एवं मध्यम वर्ग के लोगो को अपने व्याख्यानो से लामान्वित 
किया है । इतना ही नही, असस्य जीवो को अभयदान भी दिलवाया तथा अनेक राजा-महाराजा, 
जागीरदारो से अगते पलवाने के पट्टे भी लिखवाये। 
_ अन्त मे गुरुदेव के प्रति अपनी सावपूर्ण अश्न पूरित श्रद्धाजली अपित करता हुआ समाज से 
निवेदत करता हूँ कि उनकी जन्म शताब्दी मे उनके बताये हुए मार्ग का मनुसरण कर काये करने 
की ओर अग्नसर हो । 


श्र 
थी रमेश स॒न्ति शास्त्री 
सद्ध जली हु [उपाध्याय हब पुष्करमूनि के सुद्षिष्य] 
जीवरायो महारायो, 
गुणाण रयणागरो । 
साहाए तस्स सजाओ, 9-8-9- 
चोथमल्लो मुणीसरो ।१। 886 
समणसघ सिगारो, 
सोमी ससीसमो सया। 
999 धम्म - घुरंघधगो घीरो, 
$:%:क-न्‍ घण्णो सो य तबोधघणो ॥२॥ 
सन्‍तो जिदंदियो दलन्‍्तो, 
जिणसासण पंगणे । 
सूरो सहस्सरस्सी सो, 999 
ऊपगगओ निम्मलो अहो।श। 886 


मंजुल. वयण गीय॑, 
सरण यावि मंगलं। 
9-6-6 सज्ञाणं जीवण. जेसा, 
७989-86 र्यिं 
कै कीटकी हिमयहा अहो ।४। 
जियमोह महामल्लो, 
निस्सल्‍लो . जणवल्लहो। 


जइणागम विण्णू जो, 9-8-6- 
वाणीपहू पहावगो ।५॥ हक -क,स 
गरुणीवराणं ग्रुरु ' पोक्‍्खराण, 
बुहाण सीसो य भुणी रमेसो । 
699 सुभत्ति भावेण पुणों मुरणिद, 


9-60-9 अह पि वन्दे सिरसा सुवीरं ।६। 
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>> सहामानव 


महामानव नही होते हैं माता से पैदा 
महामानव निर्माण होते 
विद्व की कमंशाला में [! 

यू” तो इस जग में 

कई जन्म लेते और चले जाते, 
कछ ऐसे भी महामानव होते है 
जो कुछ देकर 
अमरता पाते । 

गुजर जाता है उतका जमाना 
फिर भी हम जन्म लेने वाले 
उन्हें याद करते, 
उन्ही के आदर्शो 

झौर सिद्धान्तो को 

जानकर, 

अमरता की राह की ओर 
अग्रसर होते ! 

ऐसा ही एक महामानव ' 

इस पुण्य भूमि पर 

एक नया प्रकाश देकर, 
जैन दिवाकर' के नाम से 
अपनी गदभुत छवि से 
जगदुवल्‍लभ' बन कर 
भव्यी जीवों को 

सत्‌वोध दिया था | 

विश्व मे फिर से एक वार 
जैन धर्म का मर्मं बताकर, 
भठके हुये पशथ्चिकों को, 

राह पर लाकर, 
कई राजाओ, महाराजाओ, 
जमींदारों, जामीरदारो को 
अहिंसा का उपदेश सुनाकर, 
डके की चोट के साथ 


] श्रीजैन दिवकर- स्कूलि:्दल्थ | श्रो जेन दिवाकर- स्मृलि-ग्रन्ध | ( 8 शा ह 


0-०० 








0 
न0---0-0- 
शी मक्षयकुमार जैन, जोधपुर 


जैन धर्म के जयनाद से 
एक नया 

उद्घोष किया था । 
जग वैभव तुम्हे 

छल न सके, 

विचारो को न 

बदल सके, 

छुम ऐसे जिनधर्म 

मर्मी थे, 

सच्चे अटल कर्मी थे, 
पर-प्रकाशी 

तुम्हारा जीवन था, 
जिसे सच्चे दिल से 
जीया था । 

अनूठा चमत्कार 

तुमने दिखलाया, 
पत्थर दिल भी 

बाँसू ले आया ॥ 

जब विकराल मौत भी 
तुम से हार गई, 

तब मौत को 

गले लगाया था । 

जग का क्रम निभाया था, 
प्रकृति ने भी 

तुम्हारे लिये 

अदक वहाया था । 
तुम्हारे, महा सुकर्मों से 
आज याद तुम्हारी 
जिन्दा है । 

पढ-सुनकर, 

तुम्हारे जीवन को 
पाखण्डी होते 


। ह | औजन दिवाकर-स्कूलि-्गल्थ | श्री जैन दिवाकर - स्मृति- ग्रन्थ | 


शर्भिन्दा हैं । 

नित्य तेरा 

स्मरण मात्र करने से, 
जन, जीवन 
आाच्छादित होता है, 
तेरे आदर्शों से 

एक भानव, 

महा मानव बनने की, 
राह पर, 

अग्रसर होता है । 
महामानव | 

न कभी मरते, 

साया बन 

साथ है चलते । 
निरुत्साह में 
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उत्साह बन, 

नया पथ 

दिया करते । 

है यही आकाक्षा मेरी 
कि हे ! पूज्य दिवाकर । 
तुम-सम इस भूमि पर 
फिर से एक नया 
दिवाकर बना दो 

या फिर, 

तुम्ही एक वार 

फिर से 

नव प्रकाश ठेकर, 
दिवाकर के नाम को 
“अक्षय बना दो । 


हब 


वर समणो जिण दिवायरो 


*# प्राचार्य साधव श्री० रणदिदे, सतारा 
(प्राकृत भाषा प्रचार समिति) 


जो णिहदमोह॒विट्टी आगमकुसलो विरागचरियस्मि । 
अब्भुट्ठविदों महप्पा धम्सो सि विसेसिदों समणो 0॥ 


सिरीकु दकु दायरिएण पवयणसारम्मि समणवरस्स ज वण्णण कय त सब्ब 
सिरीचउहमलमुणिणो विसए सच्च होइ | जया जुव्वणोज्जाणम्मि मणुस्सो सुहेण विहरइ 
विसयसृहम्मि रमइ य, तया चउहमलल्‍्लो ससाराओो विरत्तो जाओ । अटद्वारसमम्मि वरिसे 
सो सिरीहिरालालायरियसमीवे पव्वज्जइ | तेण अप्पमत्तेण मुणिधम्मो पालिओ | 

सिरीचउहमलमुणी सत्त भासासु पारगओ । आगमकुसलेण तेण सब्वधम्मसत्थाई 
पढियाईं । महुरवाणीए घम्मोवएस काऊण तेण अणेगा जणा आवज्जिया | जिणाणयाई 
सावगसाविगाओ अन्‍्ने वि इत्थीपुरिसा तस्स पावयाण सोउ जिणठाणगसि आगच्छति | 

सिरीचउहमल मुणी अप्पणों तवोत्ेरण अविर्यसाहणाए य दिप्पतो सूरो व्व 
पगासेइ। सो य रट्डसतो त्ति पसिद्धो | तेण जिपदिवायरपय विभूसिय । अओ जिण- 
दिवायरो सिरीचउहमलमुणी नामेण सो जाणिज्जइ । 

तस्स मुणिवरस्स सूरियस्स उवमा दिज्जइ । जहा सूरो अधयार नस्सइ, तहा तेण 
जणाण अज्ञाणवयारो विणासिओ । जहा सूरो किरणेहिं पउमाई वियासेइ, तहा सो जिण 
दिवायरों सुवयणेहि नरणारीकमलाइ पप्फुल्ल करेइ । 

जिणदिवायरो तेयस्सी समणो । सो पचसमिओ तियुत्तो पचेदियसंवुडो जियकसाओ 
देंसणणाण चारित्त समग्गो सजदो य | नमो तस्स जिण दिवायरस्स । 
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हिवकए-पर्ची( 


0 


०००0५ 


5 श्री विजय मुनि विशारद' 


[मेवाडभूवण श्री प्रतापमलजी महाराज के शिष्य] 


[१] (रें। 
दिव्य-दिवाकर  दिव्य-विभृति, सुरभि युत शुभ सुमन चमन मे, 
दिव्य-देशना पथ - दर्शक । खिलता है आनन्द दाई। 


दिव्य तेजस्वी चौथमुनि जो, 
बने जगत्‌ में आक्षंक ॥॥ 
[३] 
नोर निरन्तर रहे प्रवाहित, 
करता है सरसब्ज घरा। 
घन्य-धन्य सुत गयाराम है, 
हीरालाल गुरुवर निखरा ॥ 
[५] 
मनुज अरे क्‍या महा सनुज थे, 
उसमे भी थे महा मुनिवर । 
सम्प्रदाय से मुक्त मनसस्‍्वी, 
सफल-सबल शासक गुणिवर ॥ 


वैसे ही गुदवर की महिमा, 


जीवन में गौरव 
[४] 


लाई ॥ 


केशर पिसकर रग देती है, 


जिसको जग ने शुभ साना । 


वैसे ही पच महाशील से 


अपनापन भी पहचाना ॥ 


[६] 


नोमच' नगरी पुण्य पुज है, 


जहाँ जन्म गुद ने पाया। 


भाता किशर' का मन फूला, 


देख-देख कर हरषाया ॥ 


[७] [5] 
सम्वत्‌ उन्नीसो चोंतीस का, योग्य पिता के योग्य पत्र थे, 
सूर्योदय लेकर आया । शिक्षा का पाया शुभ योग । 


घंश चोरड़िया उज्ज्वल करने 
दिवाकर ये प्रगटाया 
[&] 
फाल्गुन शुक्ला दसमी चोपन, 
सगलकारी है. प्रियकार | 
रविवार की सुखद घडी में, 
बने आप त्यागी अणगार ॥॥ 
[११] 
बने विज्ञ-विद्याव आप पर, 
गये नहीं जिनको लचलेश। 
सागर से ग्रम्भोर आप अथें, 
सहा मनसस्‍वी मुनि महेश ॥ 


रामायण क्रान 


मिला सुहाना सस्‍्कारों का, 


जिनको सुखदाई सयोग ॥ 
[१०] 


गुरु सेवा-भव्ति से पाया, 


अतुल ज्ञान का जो नवनीत । 


सरल सौोम्य पाई आकृति--, 


फोई नहीं होता भयभीत ॥ 
[१२] 


जैनागम के. ज्ञाता पूरे, 


ग्रोता - महाभारत जानो । 
भागवत, 


पुरान गुलिस्तां-विज्ञानी ॥ 


4 
444 
४; 
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(१३) 
सस्क्षत - प्राक्ृत-हिन्दी - उद्, 
गुजराती भाषा जातनी। 
राजस्थानी और फारसी, 
सेवाड़ी फे ग्रु८७ ज्ञानीा 


[१५] 
सहलों से कुडिया तक्त पहुँचा, 
जन दिवाकर का सन्देश । 
प्रसिद्ध वक्ता कहलाये जो, 
उदित हुआ जिन-पथ का सन्देश ॥ 
[१७] 
वक्ता थे गृददेव कवि थे, 
लेखक भी थे गायक थे। 
संतों के गुण से परियुरित, 
भक्तों के उनन्‍नायक थे॥। 
[१६] 
हिन्दू-छुस्लिम-सिक्ख-ईसाई--- 
में मो धर्मे-प्रचार किया। 
अघः भर जाने वालो-- 
का, शुरु ने उद्धर किया 
[२१] 
सुके उरण मे उत्तके सस्तक, 
झूठ-कपट सब छोड़ दिया। 
सम्पक्‌ अ्रद्धा भार्ग दिखाया, 
जापथा उनसे सोड नयथा श 
[२३| 
सुमन चसन से चला गया पर-- 
जग में छोड़ गया शुभ वास ॥ 
उपदेशों का नीर बहाया, 
सिटा गया भवियों की प्यास ॥ 
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[१४] 
था उपदेश प्रभावी जिनका, 
अद्भुत रस से भरा हुआ। 
धर्मावलम्बी मानव का जहाँ, 
सुन-सुन मानस हुरा हुआ शा 


[१६] 
सस्ती वर्ग जाति के बच्घु, 
सुनते थें संदेदा सदा! 
छोड व्यसन बनते पावन, 
वाणी में था स्नेह लदा।॥ 
[१८] 
पचरिश्रकार थे रचे आपने, 
कई सुहाने महाचरित्र । 
जिनको पढ़कर क्यों के, 
मानस बन गये यहाँ पवित्र ॥। 
[२०] 
कई विरोधी आये थे दस्त, 
उल्दा-सीघा ले अभियान | 
गुर्ेव को तेजस्विता ने, 
उनसे भी पाया सम्मान ॥ 
[२२] 
फइयों ने दी भेंठ आपको, 
सप्त-व्यसन छोड मन से । 
फइयों के पथ-सुपथ बने हैं, 
कई सरसस्ज बने घन से ४ 
[२४] 
ऐसे जेन दिवाकर जग के, 
सहा | दिवाकर कहलाये। 
ऐसे भुदवर के घरणों मे 
अद्भधा. सुमन चढ़ायें ॥ 


स्मृति प्रन्थ रहे हृदय बोच से, 


पूज्यवीय 


बन जायेगा । 


जय-जयकार रहेगी उसको, 
जो नित गुरु को ध्यायेगा ॥ 
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कक फ >लिकलिकि किसी 


ग्रे० मंजुलाबंन अनिलकुमार बौटाद्ा, (इन्दौर) 
[बी ए, अध्यापन विद्ञारद] 


मारत सतो का देश है । अर्थात्‌ मारत का गौरव, भारत की शोभा महान्‌ विभूति, सत, 
महात्मा हैं। अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सत्साहित्य-अमृत वाणी रूप पराग से अनेक भवीजनो को 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिनवाणी के माध्यम से चारगति मे फंसे अज्ञानी जीवों को 
बाहर निकालते हैं उनमे से आज अनेक सन्त इस अवनी पर नही हैं किन्तु उनकी सुरभि से उनके 
कार्यो से आज मी हमारा हृदय-विभोर हो जाता है। 
गगन मे सूर्य उदय होता है घरातल चमक उठता है। उद्यान मे वृक्ष पर पुष्प विकसित होते 
हैं, वातावरण मे सूृरभि भर देता है । मानव समाज भारतीय ऐसे ही नर-रत्नो से परिपूर्ण हो जाता 
है । जिन्होंने जीवन को तप, त्याग की साधना के पथ पर आगे वढाया है । वहाँ समाज और पघर्म 
को भी अलौकिक ज्ञान का ज्वलत प्रकाश दिया है । 
स्थानकवासी समाज का इतिहास ऐसे ही एक-दो नही, सेकडो सन्‍्तो को आदरणीय, वदनीय 
स्तुत्य जीवन गौर उनके ज्ञान का अलोकिक प्रभा से भरा है। उन्हीं महापुरुषो मे है 'जैन दिवाकर 
श्री चौथमलजी महाराज साहव ।' 
गुलाव अपना सर्वेस्व अपंण करके वातावरण को सुरभ्िमय बना देता है। अगरवत्ती स्वय 
जलकर सारे वातावरण को छुद्ध बताती है । उसी तरह सन्त स्वय अपने लिये ही नहीं जीते, किन्तु 
अपने अलौकिक ज्ञान का प्रकाश से भव्यात्माओ फे हृदय की अेधियारी ग्रुफा मे अज्ञान को नष्ट करते 
हैं और ज्ञान की ज्योति ज्वलित रखते है । 
उस महान्‌ आत्मा को जन्म शताब्दी फे इस सुअवसर पर हम भावपूर्ण श्रद्धा घ्यक्त किये 
विना नहीं रह सकते । सच्ची श्रद्धा के पुष्प तो हम उनके गरुणो को अपने जीवन मे घारण करके 
ही बढा सकते हैं । इस भावना से मैं श्रद्धा के मधुर क्षणो मे उस विराट आत्मा के प्रति अपनी भाव 
पूर्ण श्रद्धाजलि अर्पण करतो हूं । 


ः 
पज्य गरुदेव जैन दिवाकर जी 
हि ग “प्रकाशचन्द सारु (मदसौर) 


जैन दिवाकर-प्रसिद्ध वक्ता प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज साहब एक महा सन्त ये 
जिन्होंने इस भारत-मूमि में जन्म लेकर अपना समस्त जीवन विद्व-कल्याण के लिये एवं मानव- 
जाति की सेवा के लिए समपित कर दिया था। 

महलो से लेकर झोपडी तक के मानव को ज्ञानरूपी प्रकाश से देदीप्यमान करते हुए अनेक 
इ॒न्येसनो से छुठाकर हजारो जीवो को अमयदान दिलाया | ग्रुर्वेव के सान्निध्य मे स्वर्ण जयन्ति 
महोत्सव चित्तौडगढ किले पर हुआ । यह उत्सव स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है । 

अन्त मे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज साहव की जन्म शताब्दी पर उनके श्रीचरणो 
में अपनी भावपूर्ण श्रद्धाजलि अपित“करता हूँ । - - ; ० व 


् 
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गा 0॥ | ह 
५! | के 3 श्री गोपीक्ृष्ण व्यास, एम० ए० 


साहित्याचायं, नव व्याकरण शास्त्री, काव्यतीर्थ 


| 


शाहआओआआओओ। पाता | 
|| 
॥॥ 


इिल्बम सवा, 
ख््च्ख्निख्यप्र धार 


जैत्र वृत्तमुपास्य विश्वविजयी यो5जायता5खण्डिते 
नव्ये भव्यपुराणके जगति सत्कीत्तिप्रभाभास्कर ॥ 
दिव्यच्वेत - सिताम्वर. सकलवागर्थप्रकाराग्रणी र्‌ 
वण्वैदग्ध्यधनो5्त्र चौथमलजी जीव्याज्जनाना हृदि ॥१॥ 
कष्ट शिष्टजनेपु सुक्ष्मसुधिया सृष्ट प्रकृत्या यदि 
रज्जन्मञ्जयति सम मिष्ट सुगिराध्वायासतोड्शेषत. ॥ 
प्रज्ञाप्रअससमस्तमानवगणे यो मानवत्व दघत्‌ 
सिन्धु्नोत इवात्र चोथमलजी प्रोह्माज्जनाचा हृदी-- ॥२॥ 
दक्रोधष मतभेदज व्यशमय  इह्िन्तुराषाडिद 
वन्योज्यूदत एव. सर्वेजगत. सत्सम्प्रदायेजेने: ॥ 
क्तान्तोर्शच. प्रतिपुजना्थ विमलो घातु. सुवर्णोर्चचित्त. 
पण्ये पण्य जनैविविच्य सुबचोविहन्महाध्यों मणि ॥शा 
डिण्डिन्नादमवादयड्डमरुणा वर्णाव्शिवस्तान्न्रिकानू 
तद॒य्यो न्यवदत्सदेव विवुधान्धर्म पर श्रावकान्‌ ॥ 
रम्य वोधमवाप्य यः सुगुरु हीरालालतहचा सप-- 
त्वद्व षद्धियवारणार्थदमहिंसाख्य ब्रत प्राणयत्‌ का 


प्रापद्यो जनिमतन्र केसर सुदेव्या. स्वर्णदीरामतो5- 
तसोध्यूद्विमलांशुचन्द्रपट घृत्सघस्य सस्थापको5-- ।। 
स्मच्छन्दप्रतिपादितार्थनयविद्धी रेयता सन्दघत्त्‌ 
रक्षार्थ भ्रददो सुकाव्यययन सघाय नव्य सताम ॥शा। 
णीघातोस्तृचि जायते किमपि यद्रूप स शब्दों महान्‌ 

यस्मे युक्तमदायि तेन जिनसामथ्येंन जैनागमे ॥ 
ग्रुण्य पृषण्ययुत ततो मुखरितं वृत्त च सघे महत्‌ 
रुष्टानप्यतिहपितान्प्रकुरुतेस्माध्यात्म शक्‍्त्या यत. हद्दा 
देवा अप्यतिमानुषत्वगुणमाकर्ण्यास्य कर्णस्य तेड-- 
वश्य गोचरमालभन्त परमदणो विवाद पुन ॥ 
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श्री अहुत्कृपया विशामयितु मा जम्मुब्भु व भावुका 
चोर्य॑च्छञमनुष्यवेषमपिघायात्मीयता द्यामिवाउ-- ॥७॥ 
थप्राचीनयुगे यथा भुवि सुराश्चित्र चरित्र गुरो 
सध्य लोकमुपागतस्य परया भकत्या5प्तुमेवाक्षिभि । 
लव्धु भूरि सुख तथेव दिविषद्यूथोरर्यगेह ययो 
जीवा5पनन्त्यभवान्विविक्त पथगान्कवल्यमाप्तु सुखम्‌ ॥5॥। 
सन्‍्द मन्दससो मधव्य वचनैरोबोढ ह॒व्यादवत्‌ 
हात्वाष्प्टादशवर्प आयुपि गृह दीक्षा गृहीत्वा मुनी-- | 
राष्ट्र रजत भसारते सशरदा पटके मरुत्सयुते 
जय्य यस्यथ समस्त भूतलमनस्त्वासीद्वचो-गगया ॥६॥ 
कौतियस्य ससार सागरदिशा सीमानमुल्लड्ध्य च 
जरध्वा नीलतल नभ खगतलेष्वाकाशते चन्द्रवत्‌ | 
यस्याभूच्चरित सुगन्धिसुमन कुन्दारविन्दे इब 
होतेव . भ्रमरान्द्विजान्यदवसड कृष्यस्थित भूरिव ॥१०॥ 


गोपीकृष्ण कृत वच सुमनसा ग्रुच्छ गले घारयेत्‌ 

पीनः स्यान्मनसि स्वय स पुरुष सत्सज्भुतौ भक्तिमान्‌ ॥ 
कृत्वा सर्वशुभानि घर्मचरितान्यादाय पुण्य वितृ-- 

ष्णः सज्जञानरत कुसज्भू-विजयी विभ्राडिवा5दीव्यति ॥११॥ 


- 
भावार्थ 


3७ अपने विजयशील चरित्र स्वरूप रथ पर आरूढ होकर जिसने नये 
ओर पुराने सभी वर्गों के मानव मन पर विजय प्राप्त की, और अपनी सच्ची 
कीति-पताका फहराते हुए विश्वसाहित्य के गहन अध्ययन तथा विशिष्ट रूप 
से जेनागमाञययन द्वारा प्रखर वाग्मिता-घन प्राप्त कर विद्वव के प्रवक्ताओं 
में अग्रस्थान-लाभ किया, वह श्री चौथमलजी महाराज जनमानस मे निरन्तर 
जीवित रहे ॥१॥ जिसने, कदाचित्‌ स्वभाववश शिष्टजनो के मन में कह्ठी 
कठुता आ गईं तो उसे अपने सत्य और मधुर वचनों द्वारा इस प्रकार घो 
दिया जिस प्रकार सिन्धुनद का प्रवाह कीचड़ को धो देता है ओर जन-जन के 
मन को अनुरड्जित करते हुए उन्हे मानवत्व का पाठ पढायां वह श्री 


चोथमलजी महाराज सदा निर्मल गद्भाजल की भांति प्रवाहि होते रहे ॥३२॥ _ 


2 मय पर हि आह न ध् 
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जिन्‍्होने जनो के हृदय मे मतभेद के कारण उमडते हुए तथा भड़कते 
हुए क्रोध को, अग्नि को इन्द्र की भाँति शान्त कर जगत मे वन्दनीयता पाई 
और सभी सम्प्रदायो से आदर प्राप्त किया और सुवर्ण हीरे की भाँति जडकर 
अतुल शोभा पायी वह श्री चौथमलजी म० जत्मानस में जीवित रहे ॥३॥ 


जिस प्रकार शिवजी ने डमरू वजाकर पाणिनि मुनि को प्रवुद्ध किया 
ठीक उसी प्रकार श्रावको को श्री जेन दिवाकरजी ने भी अपने उपदेशो से जागृत 
किया । अपने सद्युरु श्री हीरालालजी महाराज से सद्वोध प्राप्त कर आत्म- 
हूं षी हाथी रूपी मद को दूर करने के लिए अहिसा महाव्नरत स्वय पालन 
करते हुए सर्वत्र अनुप्राणित किया। श्री जैन दिवाकरजी ने श्रीमती केसर देवी 
और श्री गद्भारामजी से जन्म प्राप्त कर तथा अपने ग्रुरुदेव से आशीर्वाद 
पाकर श्री श्वेताम्बर जैनसघ के प्रमुख सचालक बने और आत्मज्ञान के 
प्रचार और प्रसारार्थे अति सुन्दर साहित्य का निर्माण किया, जिससे सद्ध को 
अति सुदृढ बनाया ॥४॥५॥ उन्होंने अपने उदात्त और उदार अध्यात्म-क्ञात 
के द्वारा माननीय नेता बनकर जैनागम को ऐसा सुखरित किया, जिससे कई 
सज्जन अपने रागद्व ष को सदा के लिए तिलाञ्जलि देकर आत्मानन्द विभोर 
हो उठे ॥६॥ उनके देवोपम यश को सुनकर देवलोक से देवता भी मनुष्य 
जैसा कपट वेष धारण कर अपनी आँखो के विवाद को मिटाने के लिए पृथ्वी 
पर आये और उनके दशंच कर बहुत ही आनन्द लाभ किया ॥७॥८॥ उन्होंने 
अनन्त जन्मों से भा रहे जीवो को कंवल्य सुख की उपलब्धि का साधन उप- 
लब्ध कराने की इच्छा से ही अपने अट्टारहवे वर्ष की आयु मे ही दीक्षा 
ग्रहण कर भारतराष्ट्र मे ५५ वर्षों तक चन्द्रवत्‌ प्रकाश करते हुए मीठे-मीठे 
वचनो द्वारा सन्‍्मार्ग प्रदर्शित किया ॥६९॥ 


श्री जेत दिवाकरजी महाराज की कीत्ति सातो समुद्रो और सातो 
आसमानो को पार कर चन्द्रमा की भाँति चमक रही है । उनका सुगन्धिमय 
सच्चरिघ्न गुलाब और मोगरे के पुष्पो की भाँति भँवरे रूपी श्रावको के झुण्डो 
को आकर्षित करने मे कुशल है ॥१०॥ गोपीकृष्ण द्वारा रचित इन श्लोक- 
सुमनो को गले मे फूलो के हार की भाँति जो पहनेगा उसका मन मस्त ही 
जायगा तथा सत्सद्भूति का व्यसनी बनकर समस्त शुभकाय करता हुआ 


कुसज्ध का परित्याग कर स्वय दिवाकर की भाँति चमकने लग 
जायगा ॥११॥ 
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जन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज 


को सम्प्रदाय में न बाँधे ३६ श्री मानवसुनि (इन्दौर) 


जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज इस युग के एक महात्‌ राष्ट्रसन्त हो गये हैं, उन्होंने 
जैन समाज की एकता के लिए सभी सम्प्रदाय मुनिराजो को सगठित बनामे का प्रयास कोटा चातुर्मास 
में किया। यह बडा पुरुषार्थ का काम हुआ। वे जैन समाज के ही नही अपितु मानव समाज के 
कल्याण के लिए ही अवतरित हुए थे । उनके प्रवचन में जैनो के अलावा हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख तथा 
राजा-महाराजा, ठाकुर, जमींदार सब बाते थे और एक साथ समान भाव से घर्मस्थान पर बैठते थे, 
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहों था । 

धर्मोपदेश के प्रमाव से हजारो व्यक्तियों से शराव, मास, पश्ुवलि का त्याग करवाया तथा 
लाखो पशुओं को अभयदान दिलाया । 

भगवान महावीर के सिद्धान्तो को स्वय के जीवन मे अपनाया जिनके रग-रग मे सत्य-प्रेम, 
करुणा, अहिंसा का भाव भरा था । जैन समाज का गौरव बढाया । आज उनका नश्वर शरीर नहीं 
है, पर उनके समन्वय विचार आज भी अमर हैं । 

जैन दिवाकरजी महाराज सम्प्रदाय के सनन्‍्त-सतियाँ उनके मानव समाज फे कल्याणकारी 
कार्य को उठा लें तो विज्ञान युग मे महान्‌ ऋ्रान्तिकारी कार्य होगा । 

उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धा-मक्ति से अपित कर सकेंगे। 
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दिवाकर स्तृति 


श्री गोतम सुत्ति 


१ 
इस धघवल घरा पर जैन दिवाकर, 
कल्प त्तरु सम पलल्‍लवित हुए। 
तमाच्छादित ससार बीच मे, 
आलोक पुज॒ सम उदित हुए ॥। 


(२ 
विमल था व्यक्तित्व जिनका, 
निर्मल था सयम--महा ! 
आचार--था उज्ज्वल. रविसम, 
घेर्य घरती सा अहा। 
(३) 
मानवता के थे उद्घधारक, 
कंसे नर - नारी भूल पाएगे। 
एकता के अग्नरदूत मनस्वी, 
गौरव, - गाथा गाएंगे। 
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अनुकरणीय आदर्श : शतशः नमन 


% आचार्य राजकुमार जैन 

एम० ए० (हिन्दी-सस्क्ृत) 

एच० पी० ए०, दर्शनायुवेंदाचार्य 
साहित्ययुवेंद शास्त्री, साहित्यायुवेंद रत्त 
वेक्‍्नीकल आाफोसर (आयुर्वेद) 

मारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद, दिल्ली 


प्रात* स्मरणीय परम पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज समाज की उन दिव्य विभूतियों 
में से है जिन्होंने आत्महित चिन्तन के साथ-साथ परहित की भावना से समाज को बहुत्त कुछ विया 
है । वे करुणापुज कौर दया के सागर थे । उत्तका हृदय विशाल और लोक-कल्याण की भावना से 
ओतप्रोत था। वे माधुनिक काल के एक ऐसे आध्यात्मिक सन्‍्त थे जिनकी वाणी में गजब का 
माघुयं और बद्भुत भाकषंण क्षमता थी । उनके चरित्र मे विवेक और व्यवहार का ऐसा बदुमुतत 
सम्मिश्रण था जो अन्यत्र दु्लंभ ही देखने को मिलता है। सहजता भौर स्वाभाविकता उनके रोम- 
रोम में समाई हुई थी । यही कारण है कि उनके जीवन मे, आचरण मे या व्यवहार से आडम्बर 
भौर कृत्रिमता कही देखने को नही मिली । आध्यात्मिकता उनकी जीवन-सगमिनी थी मौर वे उसमे 
ही रंगे हुए थे । उन्होंने अपने उपदेशो मे केवल उन्ही वातो को कहा जिनका उन्होंने स्वय जंनुमव 
किया और अपने आचरण मे उतारा । उन्होंने मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को समझते हुए संसार मे 
नदवरता के मध्य जीवन की सार्थकता और सफलता के उस केन्द्र बिन्दु को भी समझने का प्रयत्व 
किया, जिसका प्रतिपादन आप्त वाक्य में निहित है । यही कारण है कि वे समाज में मानवीय मूल्यों 
की प्रतिष्ठापना के लिए सदेव जागृत भौर तत्पर रहे । 
वस्तुत. वे न केवल समाज के लिए, अपितु मानवमात्र के एक अनुकरणीय बाद ये । 

उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और समाज ने उनके उपदेशो से चहुत्त कुछ ग्रहण किया है । 

उनके उपदेशों के द्वारा समाज को जो दिला निर्देश प्राप्त हुआ है उसके लिए समाज उनका चिर- 
ऋणी रहेगा । वे समाज मे रहते हुए भी जल में रहने वाले कमल की मभाति अलिप्त रहे। 

मोह और परियग्रह को उन्होंने सर्देव त्याज्य मानकर उससे विरत रहे । वे वास्तव में सन्त 

पुरुष थे, उनकी आत्मा महानू और उच्चतम गुणों के उद्रेक से आपूरित थी | ऐसे तपस्वी 

साधक को मेरा शतज: नमन है मौर उनके श्रद्धांचंन हेतु विनयपूर्वक कुसुमाजलि अपित है । 


जेन दिवाकर : दिवाकर का योग 


& वेद श्री अमरचन्द जेन (बरनाला) 

श्री जैन दिवाकरजी को उत्क्ृप्ट सयम तथा योग-साधघना का जादू तो अकथनीय था। 

बडे से बढा विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाता था। आपके हृदय-मन्दिर में चर-अचर जीवो 
के लिए क्षमा-शान्ति की लहर लहरा रही थी ॥ 

नाप इस घरा-बाम पर मानु भास्कर की भाँति उदय हुए । उसी तरह साधना-पथ भअ्हंण 

कर चमके, प्रकाश्न किरणें विखेरीं । अन्त मे मानु भास्कर की माँति अलोकमय हो गये । णल 
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वनन्‍्दना हजार को” 


-भ्री विसलसुनि धर्म भूषण” 
लाखो मे नही थी वह॒दिव्य ज्योति आप मे थी, 
भकक्‍तो के सुहृदय भवन में समाई है। 
अथक परिश्रम से गाँव गाँव घूमकर, 
घर घर जड़ ज॑ंन धर्म की जमाई है। 
गद्य-पत्य ग्रन्थो द्वारा वीर वाणी का प्रचार, 
किया झोपडी से लेके राज-महलो मभाँई है। 
“विमल” श्री जेन भानु हो गया अहृश्य आज, 
उन्ही के ज्ञान की रह गई यहाँ ललाई है॥ 
दिव्य ज्ञानवान मार्तप्ड मुनि चौथमल, 
लेकर जन्म कियो काम उपकार को। 
वोले या न बोले पर दर्शक इच्छते यही, 
देखते सदा ही रहे इनके दीदार को। 
श्रोताओं को छोड गये सुखो मे तल्लीन हुए, 
आप सा सुनावें कौन सुज्ञान ससार को। 
मेरे देव होंगे जहाँ, वही पे स्वीकार लेंगे, 
आशा है “विमल” मेरी वन्दत हजार को ॥ 


दिव्य ज्ञान की खान 
+* क्री जीतमल चौपडा (अजमेर) 
दिव्य ज्ञान की खान दिवाकर, दिव्य ज्ञान की खान ॥टेर।॥ 
इस कलयुग में खूब बढ़ाई, जैन घर्म की शान ॥दिवाकर।॥ 
जग जजाल समझकर छोडा, किया आत्म-कल्याण । 
हीरालालजी से गुरुवर से, खूब बढाया ज्ञान ।दिवाकर ॥ १॥॥ 
देश-देश मे विचर-विचर कर, तारे जीव महान। । | 
९ 
९ 
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राजा-राणाओ तक पहुँचे, वीर का ले फरमान ।दिवाकर॥२॥ 
वडे-बड़े लिख ग्रन्थ कविता, घर घर गुजाया शान । 

सघ ऐक्य योजना में फू की, सबके पहले जान ॥दिवाकर ॥ ३॥। 
शोक ? शोक :हा महा शोक है, कैसे करूँ वयान। 

कोटा मे उस महापुरुष ने कर दिया महा प्रयाण ॥दिवाकर॥४॥ 
मर कर के भी अमर रहेगे, “चौथ मुनि” ग्रुणवान। 

'जीत' शातिमय हो आत्मा, यही विनय भगवान ।दिवाकर॥५॥ - 
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त्प-त्याग की सहान्‌ ज्योति-- 
जन दिवाकर श्री चोथमलजी महाराज 


29५ श्री मदनलाल जैन [रावल पिण्डी वाले, जालन्धर (पंजाब) | 


महान्‌ साधक तपोमूर्ति दिव्य ज्योति पुज जेन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की 
शताब्दि मनाने का अभिप्राय यही हैं कि हम सब उनके महान्‌ गुणो का अनुसरण करने की 
प्रेरणा लें । दिवाकरजी महाराज का जीवन विशेषताओं से युक्त था साधु समाज में समठन एव 
एकता की दीज् तड़प उनके जीवन की महान्‌ विशेषता रही है | दिवाकर प्रवर श्री चौथमलजी 
महाराज एक महान्‌ त्यागी सन्त तथा सरल सयमी, मृदु सोम्य, सुंख-दु ख से निरपेक्ष, परम सेवा- 
भावी युग प्रवतेंक थे। आपश्री के आलोकमय महानू जीवन का लक्ष्य सत्य-्प्राप्ति भर आध्या- 
त्मिक विकास था। वे जीवन मर आचरण मे पवित्रता, सात्विकता एवं उदार-माव विकसित करने 
के लिए कषाय-मभावों तथा दुर्गुणो से सधर्ष करते रहे । आपश्री ने लोक-कल्याण एवं समाज उत्थान 
और मानवता के विकास के लिए स्वय को समपित कर दिया था । 

परम श्रद्धं य स्वर्गीय श्ली दिवाकरजी महाराज के सयमी जीवन के सदुगुणो का कहाँ तक 
वर्णन करू ? सेरी तुच्छ लेखनी मे इतना वल ही कह है, जो उस महान्‌ आत्मा के दिव्य गुणों 
का चित्रण कर सके, फिर भी श्रद्धावश ज्योत्ति-पुम्ज-रत्त के प्रति कुछ अपने साव लिख पाया 
हूँ, जो श्रद्धाजलि के रूप से उन्हें ही समापित हैं 
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हीरे की कनी थी 


-- सुति श्री लालचनद्धजी (जय श्रमण) 
हीरे की कनी थी, 'मर्ता मोहन सनी थी जग, 
चमत्कृति घनी थी मानो आभ बीज थी। 
रुयाती की खनी थी “खूब” खूबी भी ठनी थी अति 
जनता की मानी हुई सदा शुक्ल बीज थी। 
'हुक्स दल चौमुणों पुजाय “वर्घमान' मिल्यो, 
सुनते हैं काहू से न रीक्ष और खीज थी। 
दो हजार सात मार्गशीर्ब सुद नौम आय, 
कह दिया “दिवाकर चौथ” भुवि चीज थी॥ 


रिक्‍ता नवमी ने किया, पूर्णा बनन उपाय। 
अवगुण रिक्‍ता “चौथ ग्रसि, रहि हैं अब पछताय । 


| दर त्वसी को था नही, शशज्षि प्रकाश सनन्‍्तोष । 
|! “चतुर दिवाकर” ले चली, पृथ्वी कर तम तोब 
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€" “४ भी अमरचन्द मोदी 
साथक नाम्र (मन्त्री---'महावीर जैन नवश्ुवक सध', व्यावर) 
स्वर्गीय जैन दिवाकर, जगत्‌वल्लम, प्रसिद्धवक्ता, पूज्य गुरुदेव प० मुनि श्री चौथमलजी 
महाराज साहब एक महान तेजस्वी पुण्यात्मा सत थे 
आपने सूर्य के समान, ज्ञान रूपी प्रकाश से जैनवबर्म को भारत के कौने-कौने मे चमकाया 
अतः आप “जैन दिवाकर” कहलाये ! आप अहिंसा, सत्य 4 क्षमा की दिव्य मूर्ति थे, आपकी यह्ष- 
कीति सारे जग मे फैली अत आप “जगत्‌ वल्‍लभ” कहलाये । आपकी वाणी के प्रभाव से हजारो- 
लाखों जीवों को अभयदान मिला। आपके सदुपदेशों से हजारो-लाखो लोगो ने शराब, मास 
आदि कुब्यसनो के त्याग किए । आपके व्याख्यान से जैन-मजैन, राजा, महाराजा जादि छत्तीसो 
कौम के लोग सम्मिलित होते थे, एक तरह से समवश्रण की रचना देखने को मिलती थी अत. 
आप “प्रसिद्ध वक्ता” कहलाए । 
आपका साहित्य उच्चकोटि का है जिसे पढकर मानव अपना जीवन उच्च व आदवेंमय 
वना सकता है । आपके द्वारा रचित कई भजन, आरतियाँ तो ऐसी हैं जो सार्वजनिक रूप से 
भात कालीन प्रार्थना में घर-घर में बोली जाती हैं, जो जैन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं, 
जैसे 'ऐेज बरिहृताण', 'जय गौतम स्वामी, 'साता कीजो जी शातिनाथ प्रभु, 'ऋपषभ कन्हैया लाला 
गादि । आप अनेक भायाओ के ज्ञाता थे अत आप “'पडितः कहलाए । 
सर्देव सघठन व प्रेम के हामी थे। आपका हृदय विशाल था, विनय और सहनशीलता 
आपके स्वाभाविक ग्रुण थे मत आप एक कुशल 'सत' कहलाये । 
श्रद्धा की वह विराट्‌ मूत्ति, विशिष्ठ बुद्धिशाली, गम्भीरता का वह शान्त रत्नाकर सर्देव 
जनता को लाभान्वित करता रहा, ऐसे पृण्यशाली सत के चरणों मे नतमस्तक होता हुमा श्रद्धा के 
सुमन अपित करता हूँ। 
जब तक सुरज; घाँद रहेंगे, जन दिवाकर याद रहेंगे । 
गूंज रहा हे नारा घर-घर, धन्य धन्य गुरु जैन वियाकर ॥” 


भक्त सहारे“ % शओ दिनेश मुनि 


जेन दिवाकर उज्ज्वल तारे। 

प्राण पियारे भक्त (सहारे। 

करुणा सागर मोहन गारे। 

शरणागत को पार उतारे ॥१५॥ 
नही निहारी छवि तुम्हारी । 
नाम स्मरण है मगलकारी | 
सद्ग्रुण क्यारी सोरभ न्यारी । 
महिमा-भारी वाणी प्यारी॥आशा 

गुण-गरिमा का गान करूँगा । 

पार कहाँ मैं पाऊँगा॥ 

भक्ति नाव में चढ जाऊंगा । पु 

'मला क्यो ने तिर जाऊँगा ॥३॥ 
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5६ थी नानालाल जवरघन्दजी रूतवाल, दी० ए० 
[मन्त्री--संस्कृत परिषद, झावुआ (मध्य प्रदेश) 
जयति भगवान्‌ वीरो, जयत्ति जिनशासनम्‌ । 
सद्धमंस्यथ॒प्रणेतारों जयन्ति मुनिपु गवाः:।१। 
मुनिश्चौथमल्ल. सुधर्मोपदेष्टा, प्रजात पुरे नीमचे ख्यातताम्ति । 
पिता तस्य गगायुतो रामसंज्ञस्तदम्वा च सुश्राविका केशराख्या ।श 
प्रभावोत्पादि वक्‍्तृत्व व्यक्तित्वमपि चाद्भुतम्‌ । 
वाणी समोहिनी तस्य शैली वाह्लाददायिनी ।३। 
मेदपाट-महाराणा-श्रीमत्फतहसिंहजित । 
कृतवान्‌ दर्शन तस्य श्र्‌ तवान्‌ धर्मंदेशनम्‌ ॥४। 
(झुजंग प्रयातम्‌) 
अनेके नरेशास्तथामात्यवर्गा , पुरश्र ष्ठिवर्याईच विह्ृद्वराइच । 
सवर्णा बवर्णास्तथा मुस्लिमा वा5भवन्र्‌ भक्तिनमत्रा जनाना समूहा. ।५॥ 
गतो यत्र तजन्नापि धर्मेप्रचारोइ्भवत्‌ सर्वेवर्गषु वर्णष्वबाघ' । 
सभाया जना मन्त्रमुग्घा. प्रजाता मुने. शीर्षेकस्पेन सार्थे समस्ता:॥६। 
(उपजातिदृत्तम ) 
घ॒मप्रचारेण च भूयसाञ्साववाप कौति विपुला विशुद्धाम्‌ । 
मान्यो5भवज्जैन दिवाकरेति वक्ता प्रसिद्धश्च जनप्रियशच [७ 
सुनिसघेक्यकार्याथ यत्नणीलो5्भवन्मुन्ति: । 
कृतवान्‌ सम्प्रदायस्‍्य विलीनीकरण तथा ।दा 
आयुषरचान्तिसि वर्ष घर्माराधघनतत्पर । 
कोटानाम्नि पुरेख्याते वर्षाया न्यवसन्मुनि. ।दे। 
तत् सयुक्तरूपेण. र्वेताम्बरेंदिगम्बरे । 
सम्मिल्य मनिभि: साध॑ कृतवान्‌ घर्मदेशनामु १०। 
सुनिखाकाशनेत्रान्दे शुक्लपक्षेल्य्रहायणे । 
तत्रेवासाँ दिव यातो नवम्या रविवासरे ॥११। 
रविवारे मुनेज॑न्म दीक्षापि रविवासरे। 
व्याख्यानमन्तिस चेव स्वर्वासोषपि च तहिने ।१२। 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
यद्यप्यसावद्य न भौतिकेन देहेन भूलोकमलकरोति । 
यश. शरीरेण विधास्यत्ीह स्थिति स यावत्‌ क्षितिचन्द्रसूर्या, ।११ 
(सन्दाक़रान्ता) 
आदिष्ट. सन्नजितमुनिना लेखनाय प्रणस्ते--. - 
लेके सघे सुविदितमुनेश्चौथमल्लस्य पद्मों । 
नानालालोअ्पंयति मुदितो छाजलि श्रदघान 
काक्षत्न पा भवतु भविकान्‌ प्रेरयित्री सुमार्गे ।१४। 
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 लक्ष्मीचन्द्र जैन सरोज 

एम ए. (हिन्दी-सस्कृत) 

श्री जैन दिवाकरजी महाराज अहिसा-सदाचार-अपरिग्रह के प्रवल प्रचारक थे । वे वाणी के 

एक ही जादूगर थे, उनकी वाणी में ओज था और देशना मे मानव-जीवन दर्शत था । मानव धर्म की 

व्याख्या का, गढ़ तत्वों के विवेचन का उनका अपना ढय था । उनके बहुमूल्य विचारों का प्रवेश 

रक से राजा तक के हृदय में तिराबाघध था। उनका व्यक्तित्व और कतित्व अपनत्व और एकता- 
मूलक था । 


पृ 


जो कार्य भगवात महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष समारोह के सन्दर्भ मे 'समणसुत्त' के 
रूप मे आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से किया गया, उस कार्य की नीव की ई ट-बहुत पहले 
/निग्न॑ स्थ प्रवचन के रूप मे दिवाकरजी महाराज देश और समाज के सम्मुख जमा चुके थे । वे सही 
अर्थों में आत्मघर्मी, समाजधर्मी भौर रप्ट्रवर्मी साध थे। वे साम्प्रदायिकता भौर जातीयता के 
स्थान में मानवता की ही आराधना करते थे। वे देश और समाज के मिम्त चारिशत्रिक स्तर को 
अतीव उन्नत और उज्ज्वल स्तर पर देखने के लिए लालायित थे। 

एक वाक्य में दिवाकर वस्तुत दिचाकर थे। ' 


>मिक....... _#..्न्ण्धि. 
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स्व० गुरुदेव जैन दिंवाकर श्री चौधमलजी महाराज की लोहामंडी श्रीतथ (आगरा) पर 
विशेष कृपा रही है । सन्‌ १६३७ ई. मे आपका आगरा चातुर्मास एक ऐतिहासिक प्रवास रहा। 
'यहाँ के श्रीसघ की मावभरी भक्ति और कतंव्यशीलता देखकर गुरुदेवश्री ने कहा था--'लोहामडी 
सोनामडी हो जायेगी ।” गुरुदेवश्री की वह वाणी आज शत-प्रतिश्त सफल हो रही है। 


गुरुदेवश्ली का आायरा में दो बार पधारना हुआ । यहाँ के अमुख श्रावक सेठ रतनलालजी 
जैन (मित्तल), श्री वावूरामजी शास्त्री और सेठ कल्याणदासजी जैन (आगरा के भू पृ. मेयर) ने 
तन-मन-घन से गुरुदेव की सेवा की और धर्म-प्रचार मे अपूर्व उत्साह दिखाया । 


श्री जेन दिवाकरजी महाराज ने, जैनधर्म को मानव धर्म वनाने का महान प्रयत्न किया 
था। उनके असीम उपकारो से न केवल जैन समाज, अपितु सम्पूर्ण मानव-समाज सदा कृतज्ञ रहेगा। 
उस्त महापुरुष के प्रति हमारी कोटि-कोटि श्रद्धाजलि । 


श्री इवेताम्वर स्थानकवासी जैन श्री सघ, लोहामंडो, आगरा | 


अध्यक्ष उपाध्यक्ष मत्री 
जगन्ताथ प्रसाव जैन पदमक्‌मार जैन चन्द्रशान जेन 
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एक अद्भुत फूल था: 
 भहामती मधुणता (नंदुरवार) 
उपवन मे हजारो फूल खिलते है, सभी के रग-रूप, सौरम अलग-अलग ! लेकिन जिस फूल 
की सुगन्ध सबसे अधिक लुमावनी, सबसे प्रखर होती है, जिसका सौन्दर्य मबसे विलक्षण होता है; 
दर्शंको का ध्यान उसी पर केन्द्रित होता है और लोग उसी फूल को लेने, देखने तथा धर में लगाने 
को लालायित रहते हैं । 
ससार-उपवन मे जिस मनुष्य मे अदभुत शुण-सौरम परोपकार का माधुर्य बोर शील- 
सदाचार का सोन्दर्य कुछ विलक्षण होता है, ममार उसी की और वाकृप्ट होता है और उसे ही 
अपने शीश व वयनों पर चढाता है । 
जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज एक ऐसे अदुमुत फूल थे जिनमे त्याग-वैराग्य, 
कंरुणा-वात्सल्य आदि का अपार सौरम और सौन्दर्य था, ससार उपवन के वे एक अदभुत फूल थे । 
जिन्हें युग-युग तक संसार याद करता रहेगा । ३ 
5 
ज्योतिमान गुरुदेव 
“कविरत्त थ्री केवल मुनि 
(तर्ज--चुप-चुप खड़े हो) 
जैन दिवाकर गुरुदेव ज्योतिमान थे। 
बड़े पृण्यवान थे जी बड़े० ॥टेर। 
वृद्धापन से भी केहरी से ललकारते । 
पापियों के अधर्मो के जीवन सुधारते ॥ 
असरकारक उपदेश-रामबाण थे शा 
नर-नारी दोड़े आते मानो कोई माया है। 
भीठी-२ वाणी जैसे अमरत पिलाया है ॥ 
हिन्द के सितारे प्यारे भारत की शान थे ॥ शा 
दर्शन मिले कि रोम-रोम खुशी छा गई। 
दया पालो ! कह दिया तो सानो तिधि पा गई ॥| 
त्याग्री-दिव्य मूर्ति थे-करुणा की खान थे ॥झा 
शाति-प्रसन्नता का स्रोत सदा बहता था। 
छोटे-२ गाँवो मे भी मेला लगा रहता था। - 
चारो ओर पूजे जाते-देवता समान थे ॥४॥ 
जैन जैनेतर आज उनके लिये रोते हैं । 
सेकडों वर्षो मे कभी ऐसे साधु होते हैं । 
अग्रहुत, सघ-ऐक्य योजना के प्राण थे ॥५॥ 
जय-२ प्यारे गुरुदेव याद आयेंगे। ॥ 
तव-२ आँसुओ से तनैन भर जायेंगे॥ 
कहाँ गये “केवल मुनि” देव वरदान थे। ६ 
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जेत दिवाकर पंच-पंचाशिका (पचपनिका) 


(सस्क्ृत--वशस्थ, हिन्दी-हरिगीतिका, रचयिता-मुनि श्री घासीलालजी महाराज) 


ण 


प्रणम्य देवादिनुत जिनेश तीर्थंकर साञ्जलि-घासिलालः ! 
चशस्य॒वृत्ते वितनोति लोकेष्चनाविलां चौथमलस्य फीतिम ॥ 
मुनि घासिलाल जिनेन्द्र की करवन्दना विधि सर्वथा। 
विख्यात करता लोक में मुनि चौथमल की यशकथा।॥! १ 
महात्मनां पुण्यजुषाम्‌ शमीना श्ृण्वन्‌ यशः शुद्धमति लभन्‍्ते । 
प्रसिद्धरिषा जगता हिताय श्रयत्नशोलं करते सुनि माम्‌ ॥ 
है ख्यात जग में ऋषिजनो की यज्ञ सुने मत्ति शुद्धि हो । 
संयत वनाती है मुझे यह लोकहित की बुद्धि हो ॥श। 
ऋतु वसन्‍्त समवाप्य बाटिका, विधु यथा शारदपौर्णमासिका । 
व्यराजत भ्राप्य तथा जगत्तल दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम्‌ ॥ 
ज्यो पा वसन्‍त को वाटिका शरदिन्दु को राका निशा। 
त्यो चौथमल मुनिराज से सर्वजन राजित यश्ञा | ३॥। 
भही प्रसिद्धा खलू मालवाभिधा नृपैरभूद्‌ विक्रमोजकादिधि । 
तर्येव जाता घरणी नु धन्या विवाकरश्चोयसलेन साधुना ॥ 
विख्यात मालव भूमि थी उन भोज विक्रमराज से। 
मूलोक घन्या वह हुई श्री चौथमल मुनिराज से॥णआ॥। 
मुनि भविष्ण जननी तनूदूभव असूय पृत् कुरते कुल स्वकस्‌ । 
स्थकीय मात्र स यज्ञ स्तदादिशव्‌ दिवाकरश्चीयमलो मुनीशवरः ॥। 
मुनि भवि सुत को जन्म दे जो कुल पवित्र करे वही | 
यह यद्य दिया निजमातुको श्री चौथमल मुनिराज ही ॥४॥| 
इरातन पृण्यफले धरीरिणाम्‌ सुखनस्य हेतु्य॑ विना सदा भव । 
अमुबयल्लोकमिस स्वजन्मना दिवाकरदचोथमलो मुनीश्यरः ॥। 
था पूर्व सचित प्रुण्यफल सतत सुखो का हेतु था। 
भमूपित किया निज जन्म से जो चौथमल मुनिराज था ॥६।॥ 
महीविभुषा भुवनेपु मन्‍्यते सम्ूषणा भारतवर्षतस्तु सा। 
अमृद्‌ यदशे स तु सर्व भूषणो दिवाकरदचौथमलो मुनीश्वर, ॥ 

है लोक मे भूषण यही भारत विमूषित भूमि है। 
जह चौथमल मुनिराज भव वह सर्वभूषण भूमि है ॥७॥ 
पिताध्भवद्धन्यत्तमो जनप्रिय गयायुतोय खलु॒रास नामक. । 
निरीक्ष्य लोकेषु सुकीति भौरस दिवाकरं घोयमलं भुनीश्यरस्‌ ॥। 

था पिता गगाराम नामक धन्य सुत को देखकर | 
सव लोक में विख्यात औरस चौथमल ज्यों ऊर्णकर ॥5८ा। 





( की जैन दिाकर स्कृति-गल् | जैन दिवाकर - स्लति-कल्थ 
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अय महात्मा सतत जिनप्रियों जिनेन्द्रवार्ता श्रवणोत्सुक सदा । 
देहात्मचितापित घीरज्ञायत दिवाकरश्चौयम्मलो मुनोश्वर ॥ 
था सतत जनप्रिय ये मुनि महंत कथा सुनता सदा। 
देहात्मचितारत  मनस्वी चौथमल मुनिराज था ॥६९॥ 
विनश्वर पुष्कल फर्मसम्भव देह प्रपुष्णन्‌ सुदमेति मानव । 
इति प्राचिताज्वलनेन दीपितो दिवाफरश्चोथमलो मुनीश्वर ॥ 
दिन रात नइवर देह के पोषण निरत जन दृष्ट है । 
चिन्ता शिखा दीपित मुनीशवर चौथमल अति श्रेष्ठ है १ ०॥ 
समुद्र मार्गाक्षिनवेन्दु वत्सर (१६३४) त्रयोदशी कार्तिक शुक्ल पक्षजें । 
खेदिने फेसरबाईतो$भवद्‌_ दिवाकरइ्चीयमलो मुनीश्वर. ॥ 
उन्नीस सौ चौंतिस त्रयोदशि शुक्ल कातिक पक्ष में। 

थे हुए केसरवाई के रवि दिन दिवाकर कक्ष में ॥११॥ 
सनेत्रबाण ग्रहचन्द्रहायने (१६५२) शुभे सिते फाल्गुन पच्मो तिथो। 
ब्रताय दीक्षा प्रयतो गृहीतवान्‌ दिवाकरश्वौयमलो मुनीदबर 0७ 
वावन अधिक ऊन्नीस सी फाग्रुन तिथी सित पञ्चमी। 

ली थी मुनीध्वर चौथमल ब्रत हेतु दीक्षा सयमी ॥१२॥ 
न दुलेभा नन्‍्दन कानने गति , नचाप्य शक्यो जगतः सुखोद्समव । 3 
विवेद सम्यक्त्वमति सुदुर्लभा दिवाफरद्योथमलो सुनीश्वर ॥ 
दुलेंम नहीं नन्‍दन गमन नहिं लोकसुख की प्राप्ति ही | 
सम्यवत्व पाना है कठिन श्री चौथमलजी मत्ति यही ॥११॥ 
यथात्मपित्तादि वशाद्‌ विलोक्यते, सित्त. पदार्थडपि हरिद्ररागवान्‌ । 
अलिस्तथेवेति विवेद सर्वथा विवाकरश्चौयमलो मुनोश्वरः ॥ 
ज्यों पित्त दूपित नेन्न से सित वस्तु पीला दीखता। 

त्यो अमजनो को सर्वधा यह चौथमल था दीपता ॥१४॥ 


अय महात्मा सकलेडपि भारते स्वतेजला ध्ित-दुग णाद्य- । 
पद प्रणायेन सुद समोयिवान्‌ विवाकरश्चोयथसलो मुनीश्वरः ॥ 
निज तेज धर्षित दुष्टणत को कर अखिल इस भवन में। 
दिनकर मुनीर्वर चौथमल सुख मानता पदगमन से ॥१५॥ 


गुणासुराग स्वजने समानता समस्तशास्त्रेंष विवेचनाधियम । 
अवाप्तुमुत्की भवतिस्म सर्वदा दिवाकरइचोथमलो मुनोदबर ॥ 
ससता जनो मे राग गुण मे शास्त्र मे अनुशीलना। 
को प्राप्त करने की सदा थी चोथमल की एषणा ॥१६॥ 


दिनेन चाल्येन. गुरोरुपासणादवाप्तविद्यागतशेमषीधन । 
सविस्मय लोकसमु चकार स॒ दिवाकरश्चौथमलो मनोश्वर । 


थोड़े न डा व 
थोडे दिनों में हु से प्राप्त विद्या थी घनी। 
जगत हे कि 
विस्मित जगत कप “8. «. ओी हर नेक सुनी ॥१७ 
हे ५ | 
४ ४ न कक 
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नयान्विता तस्य मुन' सति. सदा वधार दिव्या प्रतिभासभाज़णे । 
मतो जगद्वल्लप्नतामुपायतती दिवाकरइचोथमलो मुत्तौश्वर. ॥ 
थी सभा मे प्रतिमा विलक्षण सर्वेनय व्याख्यान में । 
अतएवं जगवलल्‍लभ बने श्री चौथमल सर्वलोक में ॥१७॥ 
गुरगेरिष्ठो विवृधाधिपाश्रयाद बुधोवरिष्ठो वसुघाधिपाश्याद । 
अनाश्रयेणेव बच्ूव पुजितों दिवाकरश्चोथमलो मुनरोश्वर. ॥ 
सुरराज आश्रय से वृहस्पति बुधवरिष्ठ नरेन्द्र से। 
आश्रय विना पूजित हुए श्री चौथमल देवेन्द्र से ॥१8॥ 
गुण गृहीत्वेक्षु रसस्य जीवन प्रसुन ॒ग्न्घर्च समेत्यराजते । 
परन्तु दोषोज्यित सदगुणरय दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥ 
पा पृष्प गन्‍व विराजते जल इल्षु के माधुर्य से। 
पर चौधमल मुनिराज तो निर्दोष सदुग्रुण पुल्ज थे ॥२०॥ 
स सशयस्थान्‌ विषयान्‌ विवेचयण्जिनेन्ध्र सिद्धान्त विदा समाजे । 
चकार सम्भाषण मोहितानूजनान्‌ दिवाकरश्चौयमलो सुनीश्वर* 
संदिग्ध पद व्याख्यान कर शास्त्रज्ष जैन समाज मे । 
भाषण विमोहन की कला थी चौथमल मुनिराज मे ॥२१॥ 
अपडितास्सन्व्वयवा सुपण्डिता विवेक्षिनस्सन्त्व विवेकिनोइथवा । 
स्वभावतस्त सतत समेइननमन्‌ दिवाकरठचौथसलो मुनीश्वरस ॥! 
पण्डित अपण्डित या विवेकी सर्वंजन सामान्य हो। 
थे भाव से करते नमन श्री चौथमल को नम्न हो॥आाररा। 
नमस्कृतो5पि प्रणत क्षमापना-मयाचत प्राणभृत, ससावन । 
विरोध बुद्धि व्यकणत्‌ स्वतो मिथो दिवाकरश्चौयमलो मुनीश्चर ॥ 
जन प्रणत थे पर वें सदा जन से करें याचन क्षमा। 
था विरोध नहीं परस्पर चौथमल मे थी क्षमा ॥२३॥ 


यथास्वरूप प्रविदहाय कीटका विचिन्तनाद अआ्रामररूपम्रद्भुतम्‌ ! 
समाश्रयन्ते. यतिस्तथा दिवाकरश्चोथमलो. सुत्रौद्वरः ॥ 
ज्यो कीट अपना रूप तज चिन्ता निरत अलि रूप को | 
पाता यत्तन करते मृन्ति त्यो चौथमल निज रूप को ॥२शा 


तम स्वरूप सुजनेविगहित विरागभूृर्ति कुम्रति प्रगतंकम । 
स्वकमेंझप कलयन्‌ कद्थेय दिवाकरश्चोथमलो भुनीशवर ॥॥ 
तमरूप अति सज्जन विनिन्दित कुग्रतिप्रद वेराग्यमू। 
करते कदर्थन कर्म को श्री चोथमल मुनिवर प्रमू॥रशा 


प्रकृष्ट तोर्थंकर हष्टसत्पयाई श्रयाज्जनस्सर्वसुख समेधते । 
इतीह. सिद्धान्तमवाललम्बत दिवाकरश्चौथमलो सुनीश्वर ॥। 
श्रेष्ठ तीर्थंकर विलोकित पथगमन सब सुख मिले। 
कहते सदा यह चोथमल सिद्धान्च का अवलम्ध ले ॥२६॥ 





[ जे जेल हर: स्ृत्तिडल्थ_ स्वृत्तिगाल्थ | 8 5) हट 
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उदारभावो यतकायवाड भना निरीह॒ता स्वावपुषा प्रकाशयन्‌ ॥ 
जगहिरागेण सदा विराजते दिवाकरश्चोयमलो मुनीश्चर. ॥१ 
औदाय्यं युत मन वचन काया तन प्रकाश निरीहता। 
था जग विरति से स्वेदा श्री चौधमल मुनि सोहता ॥२७॥। 


जगत्प्सिद्धा विविधाशयाजना समरागता श्रावक क्राविकादयः । 
सनोरथान्‌ पल्‍लवितान प्रकूर्वते दिवाकरदचौथमलो सुनीश्वर' ॥ 
थे श्रवाविका श्रावकः अनेको विविघ फल के आझ्य में। 
करते मनोरथ सफल आ जन चोथमल के पास मेवारणा 


सनोरर्थ कल्पतस्यथार्थिनां दुदोह भवयागत शुद्धचेतसाम्‌ । 
कहेतुवादाभयिणासकीतिदोी दिवाकरश्चोयमलो मुनीश्वरः ॥॥ 
कल्पतरू सम भक्ति युत आगत जनो की कामना। 
पूरण किये श्री चौधमल पर था जिन्हें सदमावना॥रश्ध्ा 


चचासि तस्‍्यां स्वगुरो' ससासद विशिष्ट वक्‍तृत्वकलाग्रोबंच ॥ 
निशम्य नेमस्तस सन्‍्यसानसा विवाकर चोथमल मुनीदवरम्‌ ॥। ह 
वेशिष्ट्य युत उनके वचन सुन के समभासद प्रेम से। 
करते नमन थे कलाग्रुर मुनि चौथमल को नेम सेवाश्गा 
फ्मार्गगान भिन्नसति न्‍नयवेदय ज्जिनेन्द्र सिद्धान्त व चोमिरीहिते। 
जिनेन्द्रवार्ताअयिणो व्यधापय दिवाकरश्चोयमलो मुनोश्दरः ॥ 
स्मृत्ति हीन कुत्सित पथ प्रवृत्त जिनेन्द्र दशित मार्ग मे। 
सिद्धान्त वचनों से मुनीर्वर आनते सनन्‍्मार्ग मेशर्शा 
विहारकालेकमनीयम्तानन व्यलोकयन्‌ भव्यजना हतावयम्‌ । 
इत्येवमूचु.. पथिदृरभागते दिवाकरे चोयमले घुनीइवरे ॥ 
मव्य जन ये देखते कमनीय मुख मुनिराज के॥ 

थे लोग पछताते परस्पर चौथमल पथ साज केवध्रा! 
समाधिकाले निहितात्मवृत्तिमान्‌ विभातिवाचस्पतिबत्‌ सप्चास्थितः। 
इस वदन्तीह जना परस्पर दिवाकर उचोयमल सुन्तीश्वरम्‌ ॥ 
गुरु सम समा में शोमते थे योगयुत निज वृत्त थे। 

यो बोलते जन थे परस्पर चोथमल के कीति थेशर्शा 
उदीयमाने दिवि भास्कर जनो गुरून्पदार्धान्‌ कुदते समक्षम्‌ । 
मणुस्वसावानपि तानवेदयद्विवाकरश्चोयसलो मुनीश्वर पे 
गुरु वस्तु को जन देखते रवि जब उदित हो गगन मे । 

पर सूक्ष को भी थे दिखाते चौधमल निज कथन मे ॥३थया 
सहाजना देश्य कुलोद्भवा जना' स्वकर्म बन्धस्प क्षयाय सन्‍्ततम्‌ । 

से मुः प्रभाते विधिवद्‌ ब्रतेस्थिता दिवाकरं चौथमलं मुनीश्वरम्‌ |] 

निज कर्म बन्‍्ध क्षयार्थ सन्त वैश्य कुलमवमक्ति से । 

थे दिवाकर को सतत करते नमन अनुरक्ति से ॥इशा 
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अप्राप्त वेराग्य जिनोक्त सत्पथ प्रयाण कामा बहुव. सुशिक्षिता ॥ 
सुशिष्य लोका सतत सिषविरे दिवाकर कौथमल मुनोइवरं ॥! 


पाकर विराग जिनेन्द्र नये में गमन करना चाहते। 
ये सुशिक्षित शिष्यगण मुनि चौथमल को सेवते ॥३६॥ 


निशीधथिनी नाथ महस्सहोदर विश्वाजते स्माम्बरमस्य पाण्ड्रम्‌ । 
जना- स्ववाचों विषय स्वकुबते दिवाकरं चोयमल मसुनीश्वरं ॥ 
थे निशाकर के सहश अम्बर युगल शित शोमते। 
जन दिवाकर चौथमल मुनि के विषय में बोलते ॥३७॥ 
नरभेदलेशो5पि बभूव जातुचित्‌, प्रशासति स्थानकवासि मण्डलम्‌ । 
जना न तस्मिज्जह॒ति सम सत्पथ दिवाकर पौथमले मुनीदवरे ॥ 
जव॒ जैन मण्डल शासते थे भेद नहीं किचित कही। 
नहिं छोडते सनन्‍्मार्ग को वें चौथमल जब तक यही ॥३८॥। 


वणियूजना त्याय्य पथानुवर्तनाद्‌ प्रकामवित्ताजित लब्ध सत्क्रिया । 
बसु. स्वर्धर्मेण गुरो प्रशासके दिवाकरे चोयमले सुनीइवरे ॥ 
थे वेश्गण अतिशय घनी सत्कार पाते न्याय से। 


जे 


थे झोभित निज धर्मंसे श्री चौथमल जब ज्याय थे ॥३६९॥ 
न दु खदारिद्रय भवायकश्चन प्रधर्षिता ज्ञानतम- समन्ततम्‌ । 
उपास्य भक्‍तेह घरिप्रश्मालिवम्‌ दिवाकर चौयमल मुनीश्वरम्‌ ॥ 
पाते न दुःख दरिद्रता चारित्र शाली जन समभी। 
अज्ञान नाश्क चौथमल गुरु को नमन करते ज॑ँमी ॥४०ा 
चकार हिसानृत - चौये - प्रववचना फामरताश्चभानवानू । 
जिनेन्द्र सिद्धान्त पयानुसारिणो विवाक्रश्चोथमलो मुनोशवरः ॥। 
चोरी अनृतत हिंसा प्रवध्त्वयन काम चरत जो लोग थे। 
सव त्याग जिन पथ रत हुए जब चौथमल उपदेशते ॥४१॥ 


जना वदन्तिस्म मुदुस्वभावों नृदेहधारों सुरलोकनायक-। 
इहागतो घर्म प्रचार फारणाहिवाकरश्चोथमलो मुनीश्चर. ॥॥ 
नर देहघारी देवनायक जैनधर्म पसार ने। 
जाये यहाँ हैं लोग कहते चोथमल जग तारने शा 


कुरण्वमाज्ञा मनुजा ! फुपालोम॑हिन्द्र देव प्रम्‌ खंन तस्थ । 
जिनेश्वरस्थेति विदेश सर्वदा दिवाकरश्चौथमलो |सुनीश्वर ॥ 
है मनुज देव महेन्द्र युत जिनदेव की आज्ञा करो। 
थे चौथमल उपदेशते भवदुख सागर से तरोवाध्शा 
मनित्यभूतस्य कलेवरस्थ त्यजध्वमस्थोपरमाय वासनाम्‌ । 
समान स लोकानिति सदिदेश दिवाकरश्वोथमलो मुनौशझवर ॥ 
नदबर कलेवर मुक्ति हिंत तन्तिज त्याग दो सब वासना । 
देते दिवाकर चौथमल नरलोक को यह देशना व४४ा। 





| श्री जैन दिवाकर- स्खृति-ग्रन्थ_| 
अी+++-+++++++++++ 
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श्री जैन दिव्वाकर - स्म्ृति- ग्रन्ध्‌ 


श्रद्धा का अध्य भक्ति-भरा प्रणाम . २४४: 





स्वकर्म सन्‍्तान विराम प्राप्तये प्रयासमासादयति सम सन्‍्ततम । 
शरीर - सपोषण कर्म सत्यज द्विवाकरश्चोयमलो मुनौह्वर- ॥ 
विज कस तन्तु विरामपाते यत्व मुनि करते सदा। 

थे देह पोषण कर्म छोडे चोधमल मुत्रि सर्वेदा ॥४५॥ 
भजस्वधमत्यज लोकिकंषणां जहीहि तृष्णा कुरु साधु सेवनम्‌ ) 
कथा प्रसद्धेच जनानपादिशहिवाकरश्चोयमलो स्‌ नीश्वर ॥ 
कर वर्म त्यागों लोक सुख तृष्णा विरत साधु भजो। 
कहते सभा में चोथमल मुनि वर्महित सब सुख तजों ॥४६॥ 
जगत्पवित्नं कुस्ते मुने कथा अतोहि भक्ति कुरुतादनारतम्‌ । 
जयत्पिये साधु समाजसम्मते दिवाकरे चौयमले म्‌ नोइवरे ॥ 
जगपूत. करती मुनिकथा मतएवं भक्ति सदा करो। 
जगत प्रिय अति साधु मानित चौथमल का पग घरो ॥४७॥ 
जिन प्रयातेन पथापरिस्जनू समाचरललोक हित्ताय किन्‍ने । 
कुतज्ञतां तत्र तनुषण्ब सनन्‍्तत् दिवाकरे चौयमले मुनोश्यरे ॥ 
जिस पथ ममन करता मुनीश्वर क्‍या नहीं जग हित किया | 
सन्‍्वत वनो मुनि कृत्यवित श्री चोथमल जो घन दिया ॥४८॥ 
जिनेस्द्र सिद्धान्त विवेचने रत समस्त मेवागमयत्‌ स्वजीवनस्‌ । 

इय भमानृष्ययुपंत्ततो सति दिवाकरें चौथमले मुनीश्वरे ॥ 
जिन नय विवेचन में मुनि जीवन समस्त बिता दिया। 
होने उक्कण मुनि चौथमल से कृत्य मैंने यह किया वहा 
भवाटदी सन्तलसापहारिणं जगन्नुत्तम्भोल्त पथ प्रचारिणम्‌ । 
विशुद्ध माचेन नयामि सानसे दिवाकर चौयमर्ल सुनीश्वरम ॥ 
गहन जंग के घ्वान्त हरते मोक्ष पन्‍्य प्रचारते । 
मानस विमल में चोथमल भुनि को सदा हैं मानते ॥५०॥ 
नमोस्तु तुभ्य॑ भुविपापहारिणे तसो&स्तु तुभ्य जनहर्मकारिणे। 
नभोः्स्तु तुभ्यं सुखशान्ति दायिने, नमोस्तु तुम्य तपसोी विधायिने ॥॥ 
तुसको नमन जगतापहारी सौख्यकारी समन हो। 
घुमको तमन सुख-शान्तिदायी तपसो. विधायी चमन हो ॥ए श। 
नप्तोडत्तु तुभ्य जिनधमंधारिणे नमोष्तु तुभ्य सकलाधनाशिने । 
नमोस्तु तुस्य सकलाडिदायिने नमो&स्तु तुभ्थ सकलेष्टकारिणे ) 
तुमकोी नमन जिनघधमंघारी पापहारी नमन हो। 
तुमकों नमन सच ऋदडिदययी इष्टकारी नमन हो आश्रत 
कृपाकराक्षेण विलोक्य सच जन तनोतु बृति जनतापहारिणोस्‌ । 

स्व सप्तभगीनय प्राप्त सन्‍्मति दिचाकरश्च्यैथरलो मनीश्वर- । । 

कृपा हृष्टि प्रदान कर सिजलोक सत्र दुख हरे । 

निज सप्तभगी नोति से मुनि चौथमल सन्मत्ति करे ॥४३॥ 
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प्रसादमासाद मुनेरनारत विधोयेत येव नुति विधानत । 
सुख स्‌ मुक्त्वेह महीतलेडखिल परत्नचावाप्स्यति सौख्य सम्पदम्‌ ॥] 
पाकर कृपा मुनि की सतत जो रीतिपूर्वक प्रार्थना । 
करते सकल सुख भोग कर परलोक में सुख सम्पदा ॥५४॥ 


मुने. श्री चोयमल्लस्थ पञ्च पव्चाशदात्मिका । 
घासीलालेन रचिता स्तुतिलोंकि हितावहा ॥ 
घासीलाल मृत्रि रचित ये पढ़े विनय जो कोई॥ 
सकल सुखो को प्राप्त कर लोक हितावह होइ॥श्शा। 


शः 


दिवाकर श्रद्धांजलि 
9 श्री भंचरलाल दोशी, वम्बई 
जेसे तपता सूर्य है, वेसे चमके आप। 
नष्ट किया अज्ञानतम, काटा जन सताप ॥ 
दिवस रात को एकका, दिया सदा उपदेश । 
वाणी अमृत तुल्य थी, मेटा जन मन क्लेश ॥ 
कवि रवि विद्वान थे, श्रमणो की थे शान। 
रटे तुम्हारा नाम जो, पूर्ण हो अरमान ॥ 
चौ दिशा में आपने, किया धर्मे-प्रचार। 
थकना तो सीखे नही, जग-वल्लभ अणगार ॥ 
महावीर के नाम की, ध्वज फहराकर[आप । 
लगा दिए सुमार्ग पर, करते थे जो पाप ॥ 
जीवन ज्योति वुझकर, हुवा स्वर्ग मे वास | 
मगर तुम्हारा नाम ये, देगा सतत प्रकाश ॥ 
हाथ जोडकर चरण में, आते दानव देव । 
रात अवस्था में कभी, करते थे वो सेव ॥ 
जहाँ पडी थी चरण रज, हुआ मगलानन्‍्द । 
कीति यश फैलाकरे, जब तक सूरज चन्द ॥ 
जय-विजय हो आपकी, वन्दन शत-शत वार | 
यही दास की आश है, करदो भव से पार ॥ 


#++ 
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(तर्जे--घर भाया मेरा परदेशी' *“**) 


दिवाकर जगम्र में छाया, >$ 
जन-जन ने मिल गुण गाया ॥ठेर॥ ट्र 
तीसच नगरी का प्यारा 


गया - केशर - का तारा 

भाग्य चुहाना जो लाया ॥१॥ 
प्राची में ज्यों सूर्य खिला 
“दिवाकर” त्यो हमे मिला 

प्रसिद्धवक्ता पद पायावारश। 
सयम-्से अनुरक्त वना 
हर मानस था भक्त बना 

धर्म-घ्वजा को फहराया ॥इझा 
उपदेशो की अजब छुटा 
मानों वबरसी मेघ घटा 

जीवन सुन-सुन सरसाया ॥४॥ 
जैन - अजैन जिसे जाने 
दिव्य ग्रुणि जिनको माने 

“नवीन” सुखद सघ कहलाया ॥॥५॥॥ 


हल 

(तर्जे-में तो आरती उतारूं रे» *) 
मैं तो पल-पल पुकारूँ रे, जय जैन दिवाकर की 
सदा होवे जय-जयकार, महावीर शाला में 
भक्तों के भरे हैं भण्डार, महावीर शाला मे 
सदा होते है सगल-गान, प्यारे भारत मे 
पिता के प्यारे दुलार, चौथमल ग्रुरुवर है-२ 
माता केशर के नन्‍्द सुकुमार, चोथमल गुरुवर है 
किया कोटा शहर को निहाल, चौथमल ग्रुरुवर ने 

“जिनको पुकारो रे, प्यारे भारत में 
सदा होती है सम भाव, जिनके जीवन-दर्शन मे 
के सगठन का नही है अभाव, जिनके जीवन-दर्शन में 
पाया श्रद्धा और स्नेह का भाव, जिनके शासन से-२ 
देखो हर घड़ी-२ नया चमत्कार, प्यारे गुरुवर मे-२ 
मम जीवन मे नया प्रकाण फैलाया, प्यारे ग्रुरुवर से-२ 
मसल न जिनका नाम वडा प्रियकार, सारे -शासन मे-२ 
जिनके हृदय से ज्ञान का भण्डार, प्यारे गुरुवर मे 
जिनकी सदा होती है जय-जयकार सारे शासन मे 

चौथमल जन्म झाताब्दि मनाओ रे - हल 
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| अजहर स्कृलिष्ब्ल्य_| श्रे जैन दिवाकर- स्ञलि-गऋल्ण | 
व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें | 


महामहिम जेन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज 


[अखिल भारतोय इवेताम्बर स्थानकवासी जैन फान्फ्रोेंस के स्वर्णजयन्ती ग्रन्थ 
(सन्‌ १६५६) में स्थानकवासी जैन-परम्परा के उन्नायक महामहिम जैन दिवाकर 
श्री चोयमलजी महाराज का परिचय इन शब्दो से दिया गया है ।] 
जन्म-जन्मान्तर मे सचित श्रकृष्ट पुण्य लेकर अवतरित होने वाले महापुरुषों में प्रसिद्ध 
व्याख्याता जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी महाराज का शुम नाम प्रथम भकित होने योग्य है । 
आपने अपने जीवन-काल में सघ और घमे की सेवा एवं प्रभावना के लिए जो महान्‌ स्तुत्य कार्य 
किये, वे जैन इतिहास मे स्वर्ण-वर्णों मे लिखने योग्य हैँ । हमारे यहाँ अनेक बडे बडे विद्वान, वैराग्य- 
वानू, वक्ता और प्रमाविक सन्त हुए हैं, परन्तु जेन दिवाकरजी महाराज ने जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा 
प्राप्त की वह असाधारण है । राजा-महाराजा, अमी र-गरीब, जैन-जेनेतर सभी वर्ग आपके भक्त थे । 
उत्तर मारत और विशेषत* मेवाड़, मालवा तथा मारवाड के प्राय सभी राजा-रईस आपके प्रभाव- 
शाली उपदेशो से प्रभावित थे । मेवाड के महाराणा आपके १२म-मवत रहे । पालनपुर के नवाब, 
देवास मरेद्न आदि पर आपकी गहरी छाप पडी। अपने इस प्रमाव से जैन दिवाकरजी महाराज 
ने इन रईसो से अनेक धामिक कार्य करवाये | 
जेन दिवाकरजी महाराज अद्वितीय प्रभावशाली वक्‍ता होने के साथ उच्चकोटि के साहित्य 
निर्माता भी थे। गद्य-पद्म में आपने अनेक ग्रन्थो का निर्माण किया, जिनमे निग्नन्थ प्रवचन, भगवान 
भहावीर की जीवनी, 'पद्ममय जैन रामायण, मुक्ति-पथ गादि प्रसिद्ध हैं। आप द्वारा निर्मित पदों 
का जैन सुवोध गुटका' नाम से एक सग्रह भी प्रकाशित हो चुका है । 
सयोग की बात देखिए कि रविवार (कार्तिक शु० १३, स० १६३४) को आपका जन्म हुआ, 
रविवार (फाल्युनशु० ४ स॒ १६५२) को आपने दीक्षा अगीकार की और रविवार (मार्गशीर्ष शु० ६ 
मंं० २००७) को ही आपका स्वर्गवास हुआ । सचमुच रवि के समान तेजस्वी नीवन आपको 
मिला । रवि के सहृश ही आपने ज्ञानलोक की स्वणिम किरणें लोक मे विकीर्ण की और अज्ञानान्ध- 
कार का विनाश किया । 
आपके पिता श्री गगारामजी तथा माता श्री केसरबाई ऐसे सपुृत को जन्म देकर घन्य हो 
गए । नीमच (मालवा) पावन हो गया। 
चित्तौड मे आपके नाम से श्री चतुर्थ जैन वृद्धाक्षम/ नामक एक संस्था चल रही है । कोटा 
में आपकी स्मृति मे अनेक सार्वजनिक सस्थाओ का सूत्रपात हो रहा है । 
दिवाकरजी महाराज जैन सघ के सग्ठन के प्रवल समर्थेक थे । अन्तिम जीवन में आपने 
सगठन के लिए सराहनीय प्रयास किये। दिग्रम्वर मुनिश्री सूयेसागरजी, इवे० मूर्तिपूजक मुनिश्री 
आनन्दसागरजी और आपके अनेक जगह सम्मिलित व्याख्यान हुए । यह त्रिपुटी सम्मिलित 
विहार करके जैन समाज मे एकता का शखनाद करने की योजना बना रहे थे, पर काल को यह्‌ 
सहन न हुआ | दिवाकरजी महाराज का स्वर्गारोहण हो गया ॥ फिर भी आप स्थानकवासी 
सम्प्रदाय के श्रमण सघ की जड जमा ही गये । 


निस्सन्देह जेन दिवाकरजी महाराज अपने युग के असाधारण प्रतिमाशाली-महान्‌ सन्त हैं । 
जगत्‌ आपके उपकारो को जल्दी भूल नही सकता । पे 
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[बिरल होता है ऐसा कवि घरती पर कोई विचक्षण प्रतिभा जल्मे ओर 
अपने युग फो एक स्पष्ट समाज-दर्शन प्रवान फरें, अपने समकालीन 
सनुज का नयथे सिरे से भाग्यविधान करें, उसके सुख-दु ख फा साझेदार 
बने, अन्धविश्वार्सों को चुनोती दे, चमत्कार की अपेक्षा स्वाभाविक- 
ताओं, मोौलिक्ताओं मोर तर्कंसंगतियों मे गहन आस्था रखे, तथा 
उनके लिए प्राणपण से सक्रिय हो, एवं धर्म को सुभीता न सात अपरि- 
हाथ माने--इस संदर्भ में यदि छुझ्तसे पुछा जाए कि ईस्थी सन्‌ १८७५ 
भौर १६७५ के सध्य ऐसे विच्क्षण समाज-शिल्पियों का सिरमौर 
कौन है, तो में ग से मस्तक उठाकर मुनिञ्ञी चोयमलजी महाराज 
का नाम लू गा, जिन्होंने न केवल व्यक्ति का भाग्य निर्मित किया 
वरन्‌ धर्म का नवसीमसांफन भी किया और उसके लिए सर्वथा अछूते 
सेवा-क्षेत्र उद्घाटित फिये ।] 


मुनिश्ली चोचमलजी महाराज का जन्म उतरती उन्नीसवी शताव्दी (ईम्ची) में हुआ, किस 
उनका व्यक्तित्व चढती दीसदीं मे प्रकट हुआ । इसी अवधि में यह मी स्पप्ट हुआ कि धर्म और 
समाज दो अलग-जलग चेतनाएँ नही हैं, मारत मे तो ये जुडवा हैं | इस संदर्भ मे धर्म को हम 
सामाजिक आचार-शास्त्र मी कह सकते हैं, जो एक तरह से सदाचार की ही एक रूपाकृति है । सुर्ति 
श्री चोयमलजी महाराज के व्यक्तित्व की सबसे वडी विशेयता यह है कि उन्होंने कोरमकोर घामिक 
सिद्धान्तों की चात नहीं की, ऋपितु धर्म मनुज को कितना सुखी, निरापद, सिर्मीक, आदवस्त और 
निश्चिन्त निराकुल बना सकता है, इसे व्यवहार मे सिद्ध किया | ऐसा घायद ही कोई विपय हो जो 
उनके प्रदचनों की उदार परिधि से दव पाया हो, वस्तुत उनके विचार माँख उचधादने वाले हैं, 
पीढ़ियो में लोकमगल का अलख जगाने वाले हैं, और घर्म को एक सुम्पष्ट रूप प्रदान करने वाले हैं । 


मुनिश्नी जीवन में अंधाघु ध, निरुद श्य या तकंहीन ढग से आचरण के पक्ष मे नहीं हैं। वें 
उमबी एक प्राजल योजना और वस्तुपरक-निर्मम समीक्षा के हिमायती हैं। वे कर्मेनिप्ठ हैं, अप्रमत्त 
£, दुद्ध र फर्ममोगी है, जौर चाहते हैँ कि जो धर्म के क्षेत्र मे प्रविष्ट हो वह आँख पर पट्टी न बाँवे, 
शिर झशाहर एक उन्दी, या गुलाम की मौति हर विचार को स्वीकार न करे, विवेक की भूमि पर 
सट्टे होकर विचार बरे, दसीलिए उन्होंने व्यावर की एक समा में ८ सितम्बर सन्‌ १६४१ को कहा 


- २५६ : एक विचक्षण समाजशिल्पी  ओ जैन हिलहर- स्कृलिप्गाल्थ | श्री जेन दिवाकर- स्मृलि- ग्रन्थ । | ( हे ा 


था---'मनुष्य जैसे आथिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार की 
समीक्षा करनी चाहिये ! प्रत्येक को सोचना चाहिये कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिये । इस तरह 
वे चाहते हुँ कि कोई मी व्यक्ति अन्धाधु'घ आँख मूंद कर न चले, किन्तु सदुविवेक से काम ले, 
और अपने जीवन तथा आचरण की यथोचित् समीक्षा-मीमासा करे । 





इतना ही नही, मुनिश्री एक स्वप्नहष्टा हैं, जिनकी मूसिका पर सर्देव एक विदर्ध-ज्वलन्त 

सत्य प्रतिष्ठित रहता है । घस्तुत कोई भी सत्य अपनी (धूर्वाविस्था में एक स्वप्न ही होता है । स्वप्न 
और सत्य के दो पृथक्‌ सगीत हैं, जो एक महीन तार से परस्पर जुडे हुए है, कुछ लोग सत्य का 
स्वप्न देखते है, और कुछ स्वप्न को सत्य का आकार देने के प्रयत्व करते हैं । वैज्ञानिक भी प्रखर 
स्वप्व्दृष्ठा होते हैं और महापुरुप भी । एक पाथिव सत्यो की खोज के स्वप्न देखता है ओर उन्हें 
आक्ृत करता है, दूसरा सामाजिक अथवा दार्शनिक सत्यो को लोक-जीवन मे सस्थापित और प्रकट 
करता हैं। मुनिश्री चौथमलजी महाराज एक मेघावी व्यवहार-पुरुष थे, उतकी कथनी-करनी एक 
थी। उन्होंने दूसरो को रोशनी या दिशा देने का अहकार कभी नही किया वरन्‌ इस तथ्य का पता 
लगाया कि कही ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरो को रोशनी देना चाहते हैं, और खुद घनघोर 
अन्धेरो से घिरे हैं, इसीलिए व्यावर की एक समा मे ८ सितम्वर को उन्होंने कहा था--“बहुत से 
लोग ऐसे होते है, जो प्रत्येक विषय पर तक्कं-वित्तक करने को तैयार रहते है और उनकी बातो से 
ज्ञात होता है कि वे विविध विपयो के बेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि अपने आत्त- 
रिक जीवन के वारे मे वे एकदम अनभिज्ञ हैं, वे “दिये-तले अन्घेरा” की कहावत चरितार्थ करते हैं 


उन्हें अपने राष्ट्र पर गवे था । वे आत्माभिमानी थे । अपने गौरवशाली अतीत से उन्होंने 
अनवरत प्रेरणा ली । महापुरुषो के जीवन से उन्होंने अपने तथा समाज के जीवन को क्वणित-गूंजित 
किया, और फिर इस तरह सम्पूर्ण वातावरण को अपनी विचक्षणता से झनझना दिया, सुगन्ध से 
भर दिया । वे चाहते थे एक समरस और सतुलित समाज, एक ऐसा समाज जिसकी परिरचना मे 
मानवमात्र के मगल का सगरीत अनुगु जित हो । कही-कोई वैषम्य न हो, मेंदमाव की दीवारें न हो, 
सव अपरम्पार वन्धुत्व के मटूट-अविच्छिप्न सूत्र मे वन्धे हो, इसीलिए उन्होंने ब्यावर की ही एक 
समा से ७ सितम्बर, १६४१ को कहा था--आपका कितना वडा सौभाग्य है कि आपको ऐसे देश 
में जन्म मिला है, जिसका इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल है और देश के अतीतकालीन महापुरुषों के एक 
से एक उत्तम जीवन आज भी विश्व के सामने महान्‌ आद्ों के रूप मे उपस्थित हैं। इन महा- 
पुरुषी की पवित्र जीवनियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ॥' 


मुनिश्री मे घन की प्रभुता को कभी स्वीकार नहीं किया । उन्होंने मनुष्य की सत्ता और 
महत्ता को सम्पत्ति से सदेव बडा माना, यह उनकी समग्र सामाजिक-वैतिक-सास्कृतिक ऋान्ति का 
मेरुदण्ड है । उनकी हृष्टि मे घन एक जड साधन है, साध्य मूलत आत्मोत्थान है, लोकमगल है, 
व्यक्तिमगल है, इसीलिए उन्होने कहा--“घन तुच्छ वस्तु है, जीवन महान्‌ है । घन के लिए जीवन 
को वर्वाद कर देना कोयलो के लिए चिन्तामणि को नष्ट कर देने के समान है ॥ इसी तरह घन के 
विद्विष्ट चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपने किसी प्रवचन मे कहा है--'“धन की मर्यादा 
नही करोगे तो परिणाम अच्छा नही मिकलेगा । तृष्णा आय है, उसमे ज्यो-ज्यो धन का ईंधन झोकते 
जाओगे, वह बढती ही जाएगी । 


एक सनातन प्रश्न है आत्मा और शरीर के परस्पर सम्बन्ध का । दोनो जुदा हैं, एक नही 


| श्रीजैन दिवाकर- स्कूलि्ठल्थ_] दिवाकर- स्वृलि-गल्थ तह 


हैं। जैन-इर्शत का भेदविज्ञान यही कहता है | शरीर सीढी है, आत्मा प्राप्य है, तन ससीम है, 
आत्मा अनन्त शक्तियों का भण्डार है। मुनिश्री ने स्पष्ट करते हुए कहा है--भात्मा निर्बेल होगी 
तो शरीर की सवलता किसी काम नही आयेगी | तलवार कितनी ही तेज क्यो न हो, अगर हाथ में 
ताकत नही है तो उसका उपयोग क्‍या है ” इसी री में उन्होंने कहा है--'यह शरीर दगावाज है, 
वेईमान और चोर है । यदि इसकी नौकरी मे ही रह गया तो सारा जन्म विगड जाएगा अतएव 
इससे लडने की जरूरत है । दूसरे से लडने मे कोई लाभ नही, खुद से ही लडो ॥', सन्त विदग्ध 
विचक्षण होते हैं, वे बिना किसी लिहाज के बोलते हैँ, यहाँ हम मुनिश्नी की साफगोई का स्पष्ट 
अनुभव कर सकते है। 





मुनिश्री मानव-एकता के मसीहा थे। वे जीवन मे ऐसे आघारो की खोज करते रहे हैं 
जिनका अवलम्बन कर मनुष्यो को एक किया जा सके । थे मानते रहे कि मनुष्य सर्वत्र एक है। 
अस्पृशयता कृत्रिम है, निमु ल है, निर्वेश है । इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचनों मे मानव-एकत्ता के 
ऋलन्‍्तित्व को समाविष्ट किया, यथा--धर्मं पर किसी का आधिपत्य नहीं है। धर्म के विशाल 
प्रागण मे किसी भी प्रकार की सकीर्णता और भिन्नता को अवकाश नहीं है । यहाँ आकर मानव- 
मात्र समान वन जाता है । इसी तरह--“जैसे सूर्य और चन्द्र का, आकाश और दिशा का वँटवारा 
नही हो सकता उसी प्रकार धर्म का वेँटवारा नही हो सकता । जैसे आकाश, सूर्य आदि प्राकृतिक 
पदाथे हैं, वे किसी के नही है, अतएवं सभी के हैं, इसी प्रकार धर्म भी वस्तु का स्वभाव है और 
वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नही होता ।” 


उन्होंने घ्मं को एक जीवन्त-ज्वलन्त अस्तित्व माना है। अगर कोई धर्म लोकमगल को 
अपना लक्ष्य नही बनाता है तो मुनिश्री की दृष्टि मे वह मुर्दा और निष्प्राण है, उसका कोई महत्व 
नहीं है । यह वात उन्होंने अपने प्रवचनों मे कई वार कही है, यथा--“जो धर्म जीवन में कुछ भी 
लाभ न पहुँचाता हो और सिर्फ परलोक मे ही लाभ पहुँचाता हो, उसे मैं मुर्दा घर्मं समझता हूँ । जो 
धर्म वास्तव मे धर्म है, वह परलोक की तरह इस लोक मे भी लाभकारी अवश्य है । इसी धर्म की 
वर्गहीनता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था---'धर्मं किसी खेत या बगीचे मे नही 
उपजता, न बाजार मे मोल विकता है । धर्मं शरीर से--जिसमे मन और वचन भी गभित है-- 
उत्पन्न होता है । धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है । उसके लिए जात्ति-विरादरी की कोई भावना 
नही है । ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या भमेहतर कोई भी जाति का हो, कोई भी उसका 
उपार्जन कर सकता है 7 जैनो मे भगवान्‌ महावीर के बाद कोई भी जैन साधु इस तरह की वर्गहीन 
क्रान्ति का आह्वान नही कर सका, ऐसा आह्वान जिसे जनता-जनाद॑न ने आदरपुर्वक अपना सिर 


झुकाकार स्वीकार किया हो । ऐसा लगता है कि युग-युगो की गतानुगतिकता ने इस सत के अत्यन्त 
विनम्रमाव से चरण-वन्दना की हो । 


मुनिश्री चोयमलजी महाराज का चमत्कारो,मे कोई विश्वास नही था। वे किसी आकस्मिकता 
को देन, या आस्था के रूप मे नही मानते थे । कोई घटना हो, व उसमे कार्यकारण सगतति 
तलाशते थे । उनकी विचक्षण प्रतिभा का आकस्मिकताओं और विसगतियों से कोई सरोकार न 
था, आज अधिकाश सात्रु चमत्कार को ही अपनी सस्ती लोकप्रियता का आधार बनाते हैं, और उत्ती 
से अपनी प्रमावकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, किन्तु चौथमलजी महाराज में यह बात नहीं 
है। चमत्कार उनके चरित्र का अश नहीं है वल्कि दुद्व र साधना ही उन्हें हर क्षेत्र मे प्रिय है ॥ वही 
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उनको उपलब्धियों का अत्यन्त विषध्वसनीय साधन है। उन्होंने जो कहा वह चरित्र की वर्णलिपि मे. 
ही कहा । चमत्कारो के सम्बन्ध मे उनके विचार ६--बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करके 
चमत्कारी के सामने अपने-आपको समपित कर देते हैं। वे बाह्य ऋद्धि को ही आत्मा के उत्त्कर्ष 
का चिहक्ल समझ लेते है, और जो वाह्य ऋद्धि दिखला सकता है, उसे ही भगवान्‌ या सिद्ध पुरुष 
मान लेते है, मगर यह विचार अ्रमपूर्ण है। वाह्म चमत्कार आध्यात्मिक उत्कर्ष का चिह्न नही है 
और जो जानबूझकर अपने मक्तो को चमत्कार दिखाने की इच्छा करता हैं और दिखलाता है, 
समझना चाहिये कि उसे सच्ची महत्ता प्राप्त नही हुई है । इसी तरह उन्होंने कहा है कि “मिथ्यात्व 
से वढकर कोई शत्रू नहीं है।' यह स्वीकृति भी क्रान्ति का एक वहुत बडा आधार प्रस्तुत करती है । 
मात्र इतने को लोक-जीवन मे प्रतिष्ठित करा देने से समग्र कान्ति समव हो सकती है, और व्यक्ति 
तथा समाज को आयूल वदला जा सकता है । 


इतना ही नहीं, मुनिश्री मानव-मन के अद्भुत पारखी भी थे। वे भलीमाँति जानते थे कि 
मनुष्य सावनामो का एक सभावनाओ से हराभरा पूँज है। क्रोष और क्षमा--जैसी परस्पर विरोधी 
अनुमूतियाँ उसके चरित्र की सरचना करती हैं, इसीलिए उन्होने कहा--“भत्मछुद्धि के लिए क्षमा 
अत्यन्त आवदयक गुण है। जैसे सुहागा स्वर्ण को साफ करता है, वैसे ही क्षमा आत्मा को स्वच्छ 
वना देती है” इसी तरह उन्होंने कहा है--भमृत का आस्वादन करना हो तो क्षमा का सेवन 
करो | क्षमा अलौकिक अमृत है । अगर आपके जीवन मे सच्ची क्षमा आ जाए, तो आपके लिए यह 
धरती स्वर्ग बन सकती है ॥ 

८ >< 

इस तरह यदि हम मुनिश्ली चोथमलजी महाराज के प्रवचनो का अभिमल्‍्थन करते हैँ तो 
हमें जीवन के लिए कई प्रकाशस्तम्म अनायास ही मिल जाते हैँ । इन प्रवचनों मे जीवन की सच्ची 
झलक मिलती है भौर मिलता है अशान्ति, विघटन, विसगति, सत्नास, तनाव, क्रोध, राग-ह्वे ष, 

अन्धविद्वास इत्यादि से जूझने का अमूतपूर्व साहस, शक्ति, विश्वास और परम पुरुषार्थ । 


छः 
परिचय एवं संपर्क सूत्र-- 
प्रखर चिन्तक तथा निर्भीक लेखक, 


पत्रकारिता मे यशस्वी '"तीथकर' मासिक के सपादक 
६५, पत्रकार कॉलोनी, कानाडिया रोड, इन्दौर 
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युग-पुरुष जेन दिवाकर जी महाराज 
4 प्रो० निजामउद्दीन (इस्लामिया कालेज, श्रीनगर) 


सत असतन्हि के असि करनी । 
जिमि फुठार चदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु सलय सुन भाई 
जिन गुन देह सुगन्ध बसाई ॥। 
तातें सुर-सीसन चढत, जगवल्लभ श्रीखड । 
अनल दाहि पीटत घर्माहे, परसु-बदन यह दण्ड ।। 
विषय अलपट सोल गुनाकर । 
पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर ॥। 
सम अभृतरिपु विमद बिरागी। 
लोमामरष हर भय त्यागी ॥ 
[रामचरितमानस उत्तरकाण्ड] 
तुलसीदास ने उपर्युक्त पक्तियो मे सतपुरुष को चन्दन-सहझ माना है, जो अपने स्वभाववश 
काटने वाली कुल्हाडी को अपनी सुगन्ध से सुवासित करता है । सत विषय-निर्लिप्त, शील-सद्युणा- 
कार, पराये के सुख से सुखी तथा दुख से दुखी, समभाव रखने वाले, किसी से शत्रुता नही, 
मदविद्ीन वैराग्यवानू, लोस-क्रोध-हप-भय का परित्याग करने वाले होते हैं । 'जगद्वल्लम, 
प्रसिद्धवक्‍्ता', जैन दिवाकर' मुनिश्री चौथमलजी महाराज इसी प्रकार के लोकनायक सतात्मा 
थे। श्रमण संस्कृति की उत्कृष्टताओ तथा जिनेन्द्र महावीर के महान्‌ लक्ष्यो-आद्शों-उपलब्धियो के 
जीवच्त-ज्वलन्त प्रतीक थे । वाणी एवं चारित्र की एकखूपता द्वारा उन्होंने सामाजिक जीवन के 
कठाव-क्षरण को सफलता के साथ रोका, शैथिल्य तथा प्रमाद के मेघ-खण्डो को चिदारित किया 
और सास्क्ृतिक व नैतिक जीवन-क्षेत्र को अपनी सुनहली किरणों से सजीविनी प्रदान की । बहू एक 
भर्देकामिल' थे--सम्पूर्ण पुरुष थे, भारतीय ऋषि-परम्परा के एक सहान्‌ सतः थे--यश्रुगपुरुष थे । 
उनका व्यक्तित्व सर्वंतोभद्र सर्वोदियी था । 
जैन दिवाकरजी महाराज आगम की भाषा से--सहुफुम्भे भहुपिहाणे---मधुकुम्म की 
मांति सीतर-वाहर चिर मघुर और 'णबणीय तुल्लहियया'--नवनीत के समाव कोमल हृदय थे 
तेजोमय मुखमडल, शात मुद्रा, प्रशस्त भाल, आँखो मे तैरती श्रमण संस्कृति की दिव्य ज्योति, 
दृष्ट-पुष्ट देह, गेहुँगा रंग, कर्मयोग के प्रेरक, नि स्पृही, वीतरागी, वाग्मिता व पारित्र के घनी, 
सम्यक्‌ ज्ञान-दर्शन-चारित्र मे तप कचन चरित्र, सामाजिक सौहाद तथा समत्वय के उद्घोषक, 
शात्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के (2०-७ठ»0०॥९७) प्रचारक, मृक प्राणियों को अम्यदान दिलाने वाले, 
अहिसा की गगा प्रवाहित करने वाले, घामिक सहिष्णुता और पतितोद्धार की ध्वजा फहराने वाले, 
पारदर्शिनी ज्ञानहष्टि-सम्पन्न--यह था श्री चौथमलजी भहाराज का विराट व्यक्तित्व--सर्वधा 
युगपुरुष-सम्भत । 
3 न उस महान व्यक्ति को कहते हैं जो अपने लिए नही वरन्‌ सम्पूर्ण युग के लिए, 
सकल प्राणियों के लिए जीता है--जीव-हित समपित होता है। सभी के लिए अहनिश कल्याण- 
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कामना करता है । उसके जीवन-सरोवर मे प्रेम, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पर-कल्याण के सुरभित 
सरसिज विकसित होते हैं । वह सम्पूर्ण युग को अपनी कथनी-करनी की समता से प्रभावित करता 
है । राजमहल से लेकर दीम-रक की झोपडी तक में उनवी वाणी के दीप कर्ण श्रवणगोचर होते 
हैं। उसकी रसाई छुद्र-क्राह्मण, हिन्दू-मुसलमान, आस्तिक-नास्तिक, बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब- 
अमीर, देश-विदेश , गाँव शहर, सर्वत्न अवाघ रूप मे होती है। वह सभी लोगों को, सम्पूर्ण मानव- 
समाज को-- लोक को--युग को साथ लेकर चलता है--सम्पूर्ण युग को प्रभावित करता है--अपने 
गरुणो---सद्विचारो व सत्कर्मो से सम्पूण जनमानस को बान्दोलित करता है, उसे सोते से जगाता 
है । वही युगपुरुष का अभिघान धारण करता है। उसके सदुपदेश एक जाति या वर्ग विशेष के 
लिए नही होते वे सभी को ज्ञान-सयम की ऊष्मा-तेजस्विता प्रदान करते हैँ। वस्तुत वह व्यक्ति 
और लोक दोनो के सस्कारक होते हैं । अपनी वक्‍तृता व चरित्र-सम्पदा से अनुप्रेरित करता हुआ 
युगपुरुष क्रातिपुरुष होता हे और जनमानस में नूतन कल्याणमयी ऋन्‍्ति का शखनाद करता है । 
वह जाति या मनुप्य का सुघारक ही नही अपितु सर्जक भी होता है--मानवता की अभिनव सर्जना 
करता है। श्री चौथमलजी महाराज इसी प्रकार के मानव-सर्जक थे। उन्होंने दुर्जेत को सज्जन, 
हिसक को अहिसक, दुश्चरित्र को सच्चरित्र, पापी को पुण्यात्मा, कासुक को सयमी, दुव्यंसनी को 
शीलवान, निर्दय को सदय, क्रोधी को शान्त, क्ंपण को उदार, सकीर्ण-बुद्धि को विशाल-चुद्धि, 
सुपुप्त को जाग्रत बनाने का प्रशसनीय कार्य किया और इस प्रकार समाज की नई रचता की--एक 
नए वातावरण का निर्माण किया वह जीवन-मूल्यो के छास को रोकने वाले थे तथा उनकी पुन- 
स्थापना करने वाले थे । 

आध्यात्मिक सुर्योदिय--- 


सर्वा विशो दघति भानि सहस्नरश्मि, 
प्राच्येव दिग जनयति स्फु्रवशुजालम्‌ । 


जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज ऐसे आध्यात्मिक सूर्य थे जिसके उदय होते 
ही अज्ञानाधकार विनष्ट हो गया, हृदय की कालिमा समाप्त हो गई, जनमानस मे नई स्फूरति एव 
परोपकार के कमल विकसित हो गये । धन्य है मालव-भूमि जिसने ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष को 
प्रसृत किया । मालव-स्थित नोमच (मध्यप्रदेश) मे सबत्‌ १६३४ कारतिक शुक्ला व्योदशी को 
अ्रीगगारामजी के घर माता केसरवाई ने इस पुत्र रत्न को जन्म दिया। अल्पायु में ही उन्होंते कई 
भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी अध्ययनशीलता, कुश्ञाग्रवुद्धि, सगीत-प्रेम तथा 
उत्तम सात्विक गुणो को देखकर लोग उनके “महापुरुष' होने की कामना करते थे। किशोरावस्था 
को पहुँचते-पहुँचते उनके घामिक सरकार प्रबल होने लगे । सवत्‌ १६४७ मे उनके बडें भाई कालूराम 
पटवारी की अकस्मात्‌ मृत्यु से उन्हे भारी आघात पहुँचा । उन्हें यह समझने में विलम्व न लगा 
कि सब प्रकार के अनर्थे-अनिष्ठ का मूल लोभ है--“लोहो मुल अणत्याण ।” 


उनकी वैराग्यवृत्ति रात दिवस चढने लगी ) माता-पिता ने उनकी इस वैराग्य भावना को 
देखकर सवत्‌ १६४५० मे प्रतापगढ (राजस्थान) के श्री पुनमचन्दजी की पुत्री सानकुंबर से उनका 
विवाह कर दिया । परन्तु यह क्या ? उनकी सुहागरात वैराग्यरात में बदल गई । वनन्‍्धु परिजन उन्हें 
घनोपाजँन तथा व्यापार मे सन लगाने का जितना आग्रह करते उतना ही अधिक वह वैराग्यमाव 
में डूबे रहते । उधर साधु-सतो के शुमायमन ने उनके वेराग्य को और अधिक प्रखरता प्रदान की । 
अश्ततोगत्वा सं० १६५२ फाल्गुन छुक्‍ला पचमी को इन्दौर स्टेट के बोलिया ग्राम से वटवुक्ष के नीचे 








व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें : २६४ : 


स्थानकवासी परम्परा के गुरुदेव मुनिश्री हीरालालजी महाराज से १८ वर्ष की अवस्था में दीक्षा 
ग्रहण की और पाँच महान्नतो--“बहिसा-सत्त्य-अस्तेय-अ्रह्मचरय-अपररिग्रह”' का अनुपालन पूर्ण निष्ठा 
के साथ करने लगे तथा क्रोध-मान-माया-लोम जादि कपायो को क्षीण करने मे जुट गये । उनकी 
पत्नी ने उनका बहुत पीछा किया, परन्तु वाद मे चलकर उसके मोह को मगर करने मे वह सफल 
हो गए । उनके श्वसुर तो काफी दिनो तक वन्दूक का आतक दिखाकर उनके पीछे पढे रहे, परन्तु 
मुनिश्री का निर्भीक व्यक्तित्व इस प्रकार से आतकित होने वाला न था। निलिप्त भाव से वह 
अपने मार्ग पर चलते रहे । सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदूं, गुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि 
माषाओं का अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया धा । इसके अतिरिक्त ३२ जैनागमो का तलस्पर्शी 
अध्ययन भी उन्होंने किया । साथ ही जैनेतर धर्मग्रन्यो--कुरान, वाइविल, रामायण, गीता का भी 
पारायण किया । फिर पियंकरे पियवाई, से सिक्‍्ता लद्धभरहई' शास्त्रोक्ति के अनुसार श्री चौथ- 
मलजी महाराज ज्ञानालोक विकीर्ण करने लगे । 

मुनिश्री चोधमलजी महाराज यथा त्ाम तथा यग्रुण थे। 'चौथ' से अभिप्रेत चार मे स्थित 
होना अर्थात्‌ सम्यसज्ञानदशेनचारित्र' और तप में लीन होना त्तथा 'मल' का अर्थ है--चारमल्ल--- 
लोभ, क्रोध, मान, माया को पराजित करने वाला | इसलिए उनका नाम चौधमल साभिप्राय एवं 
सार्थक था । मुनिश्वी कच्हैयालालजी महाराज 'कमल' के शब्दो मे, “सर्वसाघारण की.भाषा मे चौथ 
प्रतिपक्ष आने वाली एक तिथि है| जैनागमो मे चरित्र को रिक्तकर कहा है। चरित्र की व्युत्पत्ति 
है--चयरित्तकरं चारित्त! अर्थात्‌ अनन्तकाल से अजित कर्मो के चय, उपचय, सचय को रिक्त 
(नि शेष) करने वाला अस्तित्व चारिन्र है। इस तरह चारित्र को चौथ तिथि के नाम से 'मल' 
अर्थात्‌ घारण करने वाले बने श्री चौथमलजी महाराज 7” 


वासर्मिता फे घनी--- 


सम्यकृत्वज्ञान सवलित श्री चोथमलजी महाराज एक सुविस्यात वक्‍ता थे---'सच्चे वक्‍ता' 
थे । सच्चे वक्ता इस अर्थ में कि जो कहते थे तदनुकूल भाचरण भी करते थे--जो कहते थे वह 
जीते थे । जो उनके मन मे होता था वही उनकी जिह्नला पर होता था, वही उनके व्यवहार में 
प्रवाहित होता था । जब वह प्रवचन फरमाते थे तो लोग मन्त्र-सुग्य होकर सुनते थे | उत्तकी 
वाकशीलता मे एक माधुये था, आकर्षण था | उनकी समाएँ--प्रवचन-समाएँ 'ससवसरन' का हृश्य 
पैदा करती थीं। वहाँ सर्वधर्म समभाव” का सुखद वातावरण फैला होता था। जैन-अजैन सभी 
उनकी वातें सुनते थे | उनके प्रवचन सर्देव घमं-सम्प्रदायातीत होते थे । वह खण्डन की नही, मण्डन्त 
की शैली में बोलते थे। वह तोड़ने वाले नहीं थे, जोडने वाले थे, कैंची नहीं सुई थे जो पूृथक्‌ जोडो 
को सीती हैे--मिलाती है । वह सभी को एकता एवं समन्वय के सूत्र मे बाँधने वाले थे। यही 
कारण था कि गाँव हो या शहर--सभी स्थानो पर हजारो की सख्या मे लोग उनके उपदेश सुनने 
आते थे। उनकी लोकातिशायिनी ववतृत्वकला के आधार पर चतुविध सघ ने उन्हे “प्रसिद्ध वबता' 
की उपाधि प्रदान की थी | वह स्वय ही एक शब्द-कथा थे । “उन्तको वाणी मे वस्तुत. एक मदुमुत- 
अपूव पारस-त्पर्णश था, जो लोह चित्त को भी स्वणिम कातिदीप्ति से जगमगा देता था। उनका 
अवचन अमृत हजार-हजार रूपो मे बरसा था ।” लोक-जीचन को प्रवुद्ध करने वाले उसके उपदेश 
राजा-महाराजाओ से लेकर अछूतो, भीलो, मजदूरों तक उनकी कल्याणमयी वाणी में निरन्तर 
पहुँचते रहे । श्री चौयमलजी महाराज जैसा वाकूविभूषण सरलता से नही मिलता । उनकी वाणी 
में भाव और प्रभाव दोनों थे । अत विवेक-बाणी से प्रमावित होकर राजाओ-महाराजाओ ने हिंसा- 
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वत्ति का परित्याग कर दिया था। जहाँ जाते लोग पलक-पावडे विछा देते थे । एक युग५रुप के 


समान उन्होंने आत्मीयता व निर्भीकता का मार्य प्रशस्त कर व्यवित और लोक दोनो का सस्कार- 
परिष्कार किया | एक क्रान्तदर्शी महापुरुष के व्यक्तित्व की गरिमा उनकी वाग्मिता से प्रस्फुटित 
होती थी । 


पाहित्य-मनीषी 


युगपुरुष साहित्य-मनीषी श्री चौथमलजी महाराज ने अपने साहित्य के द्वारा युग-भावना को 
परिष्कृत किया था । उन्होंने मक्तिरसाप्यायित तथा उपदेगात्मक स्तवनों, भजनो, लावणियों की 
रचना की थी, जैसे--आद् रामायण, कृष्ण-चरित्र, चम्पक-चरित्र, महावल चरित्र, सुपार्व चरित्र 
आदि । उधर गद्य मे भी कई अच्छे प्रन्थोी का प्रणययन किया था, यथा--[१) भगवान महावीर का 
आदर्श जीवन, (२) मगवान पराश्वेनाथ, (३) जस्वूकूमार, (४) “निम्न न्थ प्रवचन” का सम्पादन । मुनि 
श्री सगीतमय भक्तिगीतो के कुशल रचनाकार शिल्पी थे । उनकी आरतियो त्तथा भक्तिगीती की 
स्वरलहरी श्रीताओ की हृदयतन्त्रियो को अविलम्ब झकृत कर देती थी । आज भी श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति 
उनके भजनो-गीतो को बडे चाव से गाते हैं। उनके शब्दो मे एक अजीब जादू भरा है, वे सीधे हृदय 
पर चोट करते हूँ । नि सन्देह वह एक महान साहित्य-सृष्टा द्रष्टा थे। गीता! और “घम्मपद” सह 
उन्होने “तिग्न॑ न्‍थ प्रवचन मे आचाराग, सूत्रकृताग, समवायाग, स्थानाग, प्रश्न-व्याकरण, उत्तराष्ययन 
और दशबैकालिक सूत्रों से गाथाओं का सुन्दर चयन किया । यह ग्रन्थ १८ अध्यायो में विभक्त है 
जैसे पड्द्रव्यनिरूपण, कमेनिरूपण, धर्मस्वरूप, आत्मषुद्धि, ज्ञानश्रकरण, सम्यकृत्वप्रकरण, धर्मनिरूपण, 
साधुधर्मनिरूपण, लेश्या-स्वरूप, कषायस्वरूप, मनोतिग्रह, स्वर्ग-नर्क-निरूपण और मोक्षस्वरूप 
आदि | समणसुत्त' इसको अगली कडी है | इसमे सकलित सूत्र सभी जैन-सम्प्रदायों को मान्य है । 


तिग्न॑न्थ प्रवचन मुनिश्ली 'की आत्मनिष्ठ अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करता है, सकलित 
सम्पादित होते हुए भी ग्रन्थ उनके मौलिक विचारों को प्रतिविम्बित करता है । '्ञानप्रकरण' मे 
लेखक की आत्मव्यथा परिलक्षित होती है । यहाँ “उत्तराष्ययनन” की कुछेक गाथाएँ सकलित हैं। 
आधुनिक युग में चरित्रहीनता की वाढ़ की विभीषिका से बचाने--त्राण देने के लिए 'ज्ञानप्रकरण' 
उत्कृष्ट रचना है। ज्ञानप्रकरण' (८५-१०) का यह भ्ग्राकित उद्धरण देखिये--- 


इहमेगे उ भण्णंति, अप्पच्चक्खाय पावगं । 
आयरिम विवित्ताण, सब्व दुब्खा विमुच्चई 0 
भणता अकरिता ये, बधसमोकक्‍्स पहण्णिणों । 
वायाविरियमतंण समासासति अप्पय ४0 


ण चित्ता तायए भासा कुओ विज्जाणुसासर्ण । 
विसण्णा पावकम्मेहि बाला पण्डिय साणिणों ॥ 


“अर्थात्‌ कुछ लोग यह मानते है कि पाप-कर्मों का परित्याग किये विना ही फेवल आार्यत्तत्व 
के ज्ञान से ही वे सब दु खो से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किन्तु जानते हुए भी आचरण नही करने वाले 
वे लोग, वन्धन और मोक्ष के वास्तविक स्वरूप से अनभिन्न, केवल शब्दों से अवनी आत्मा को सन्तोष 
देते हैं--आत्मग्रवचना करते हैं । अपने आपको पण्डित मानने वाले, पापकर्मों मे अनुरक्त वे मूर्ख 
लोग यह नही जानते कि यह शब्द कौशल से युक्त वाणी उनकी आता नहीं होगी । 


व्यक्तित्व की वहुरगी किरण २६६ * 





एक युगपुरुष के रूप मे जैन दिवाकरजी महाराज का सबसे वडा योगदान जैन-सम्प्रदायो 
को एक मच पर समासीन करना था, भेददृष्टि समाप्त कर स्वस्थ दृष्टि उत्पन्न करनी थी । मत- 
वैभिन्‍्य के स्थान पर मतैक्य स्थापित करना था। जातीय तथा साम्प्रदायिक भेदभाव की ऊँची- 
ऊंची दीवारो को तोडने का काम करना था। यह एक युगान्त रकारी, क्रान्तिकारी प्रयत्न व परिवर्तत 
था | अत हम उन्हे सघ-एकता का अग्रदूत कह सकते हैं । सघ-सगठन के नव-निर्माण मे उनके योग- 
दान को विस्मृुत नही किया जा सकता ! 


एक मद्दाबीर जयति के अवसर पर उन्होंने कहा था--“भगवान महावीर तो श्वेताम्बर, 
दिगम्बर दोनो के ही आराध्य हैं, देवाधिदेव हैं। एक ही आराध्य के अनुयाबी होने से सभी 
भआाई-भाई हैं फिर मतभेद कैसा ?” 


बात स० १६७२ की है, मुनिश्री जोधपुर मे चातुर्मास पूर्ण कर व्यावर जाये थे । उनके 
दीक्षा-गुरु कविवर श्री हीरालालजी महाराज भी वहाँ मौजूद थे । उन दिनो स्थानकवासी सम्प्रदाय 
मभिन्‍न वर्गो मे विभक्‍त था। सनातनघर्म हाईस्कूल मे जैन दिवाकरजी महाराज ने 'प्रेम और एकता' 
पर ओजपूर्ण भाषण देकर व्यावर सघ मे एकता का वीजारोपण किया । उसके कई वर्षों बाद स० 
२००६ मे वहीं नो सम्प्रदायो का--उनके प्रमुख सन्‍्तो का सुखद मिलन हुआ । सभी अपने पूर्वंपदो व 
पूर्वाग्रहों को छोडकर सघ के एक महासागर मे विलीन हो गये । साम्प्रदायिक एकता मानों उनके 
जीवन का एक मिक्षन था। 


संघ की एकता को सुहढ करने, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने एक वार कहा 
था--() समस्त प्रान्तो मे विचरण करने वाले साधु-साध्वियो का एक स्थान पर सम्मेलन हो। 
(7) साधुओं का समाचारी और आचार-विचार प्ररूपण एक हो । (#॥) स्थानकवासी संघ की भोर 
से प्रमाणमूत श्र प्ठ साहित्य का प्रकाशन हो । (१४) तिथियो का सर्वेसम्मत निर्णय हो ॥ (ए) एक- 
दूसरे की निन्‍दा, अवहीलना, टीका-टि्प्पणी, छिद्रान्वेषण-हवं पाक्षेप आदि कभी न हो । 


स॒० १६८६ में अजमेर मे वृहत्साधु-सम्मेलन हुमआ । उसमे सुनिश्री चौथमलजी महाराज ने 
अपने सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के दोनो सम्प्रदायो को 
एक करने का मागलिक कार्य किया । स० २००७ मे मुनिश्री ने कोटा मे वर्षावास किया । वही 
व्वेताम्बर मूर्तिपुजक सम्प्रदाय के आचाये श्री आनन्दसागरजी महाराज दिगम्बर सम्प्रदाय के मुनि 
आचाये श्री सूयंसागरजी महाराज भी चातुर्मास कर रहे थे। श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सत्प्रयासो 
से सभी प्रत्येक बुघवार को एक ही मच से प्रवचन देते थे | समन्वयवादी हृष्टि सम्पन्न जैन दिवाकर 
जी महाराज ने इन भिन्न सम्प्रदायो मे पारस्परिक सौहादं की केसर-कलियाँ विकसित कर जनमानस 
को हपित किया था ॥ हे 


देशना-गगा -- 


युगपुरुष की दृष्टि अपने युग की प्रत्येक समस्या पर पडती है, वह युग-नाडी की घडकमें 
सजग होकर सुनता है । मुनिश्वी चोथमलजी महाराज ने अपने युग की दशाओ, परिस्थितियों तथा 
समस्याओं को भलीभभौति देखा-समझा था, जीव-जगत्‌ पर गहराई से चिन्तन किया था । वह घम्म- 
सहिष्णुता के पुरस्कर्ता थे। घ॒र्मं व जाति के नाम पर आपस में कोई द्वेप-वैर न रखे । एक स्थाव 
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पर कहा था--“विभिन्न घर्मो के अनुयायी होने के कारण हे ष करने की क्या आवश्यकता है ? ससार 
का कोई भी धर्म है प करना नहीं सिखलाता फिर भी घम्म के नाम पर दव प किया जाता है । वस्तुत 
घ॒र्म की आड लेकर द्वेप करना अपने घर्म को बदताम करना है ।” हम देख चुके हैं कि धर्म के 
नाम पर जितना अधिक अत्याचार गौर विखराव फैला है, पार्थकय को पोषण मिला है उतना किसी 
वस्तु के नाम पर नही | एतावत जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा-- 


धधर्मात्मा बनो, धर्मान्ध न बनो । 
नारो--शक्ति का अवतार 


जैन दिवाकरजी महाराज ने नारी-समाज के उत्थान व जागरण की ओर विशेष ध्यान 

दिया । एक बार अपने प्रवचन में उन्होंने फरमाया था--“बहिनो ! तुम अपने तेज को प्रकट करो, 
अपनी जक्ति को पहचातों । जिसने बलवान और शूरवीर पुरुषो को जन्म दिया है, वे अवला नही हो 
सकती । तुम शक्ति का अवतार हो | तुम्हारी बात्मा मे अनन्त वल है ।” उन्होने स्त्री को पृथ्वी के 
समान क्षमाशील होने की कामना की, ताकि घर का कलह-विग्रह शान्त हो । पत्नी की गरिमा इस 
बात में है कि वह अपने दुराचारी पति को भी सदाचारी वनाये । इसमे सन्देह नहीं, यदि नारी 
अपनी महिमा-गरिमा को पहचाने तों कोई उसका झोषण नहीं कर सकता, कोई उसे भोग-विलास 
की सामग्री नही बना सकता । वेश्यावृत्ति को उन्होंने अत्यधिक सावद्य एवं अवधीरित कर्म माना था 
ओर उसका समूलोच्छेदन करने का वीडा उठाया था। मुनिश्री ने देख लिया था कि वेद्यावृत्ति 
मानव-जाति पर एक कलक है । वेश्या का जीवन अपमान, घृणा, निन्‍दा, तिरस्कार, उपेक्षा का 
जीवन है । भला ऐसा घृणित अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित जीवन जीना कोत नारी चाहेगी ? 
उन्होंने वेश्याओ के स्वाभिमान को जगाया--उनके भीतर छिपी गरिमाशील नारी को जगाया--- 
स० १६६६ में जहाजपुर पहुँचकर मुनिश्नी मे विवाह्मदि अवसरो पर भायोजित वेश्या-नृत्य को बन्द 
करा दिया । इस पर कुछ वेक्ष्याओ ने इसे अपनी रोटी-रोजी की विकट समस्या समझा और मुनिश्री 

से शिकायत की कि हमारी तो जीविका ही जाती रही । इस पर उन्होंने वेश्याभो को यो उद्बुद्ध 

किया-- 

“बहनो ! नारी जाति ससार मे देवीस्वरूप होती है, उसका पद ममतामयी माता और 
स्नेहशील वहन जैसा गोरवशाली होता है । ऐसा महत्वपूर्ण पद पाकर कुत्सित कमे करना, नृत्य-गान 
करना नारी जाति के लिए कलक है । इस कलकित जीवन को त्यागकर सात्विकवृत्ति धारण करो 
भौर नारीत्व की महिमा बढ़ाओ ।” 


परिणामत*" स० १६०८० मे पाली भे उनके प्रवचनों से अनुप्रेरित होकर 'मगली' और “बनी 
नाम को वेश्याएँ सदाचारी, शीलवान वन गई । 'सिणगारी' ने पति-ब्रता-जीवन अपना लिया। 
स॒० २००४५ में जोधपुर की 'पातरियाँ इस विघृणित घन्घे को छोडकर शीलमय तथा मर्यादित 
जीवन व्यतीत करने लगीं । यह था उनकी देशना का प्रभाव । 


परिग्रहवृत्ति 
व्यापारी वर्ग को भी उन्होंने आचार-विचार की उच्चता से अवगत किया । उन्होंने अन्याय 


से, बोखाघडी से, मिलावट से, कम तोलने से, चोरवाजारी से अरथोपार्जन को कभी भी उचित नही 
ठहराया । “सच्चा श्रावक कभी अन्याय से धन कमाने की इच्छा नहीं करता । श्आावक बनने की 
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पहली शर्ते 'स्यायोपात्त घन ” है, न्‍्याय-नीति से घन कमाना ही श्रावक उचित समझता है।” येचे 
मुनिश्री के माव | आजकल परियणग्रह और लूटखसोट में लोग लगे रहते हं। मिलावट के विपयय में 
उन्होंने कहा धा---मिलावट करना घोर अनैतिकता है | व्यापार-दृष्टि से भी यह कोई सफल नीति 
नहीं है । अगर सभी जैन व्यापारी ऐसा निर्णय करलें कि हम प्रामाणिकता के साथ व्यापार करेंगे 
और किसी प्रकार का घोखा न करते हुए अपनी नीति स्पष्ट रखेंगे तो जैनघर्म की काफी प्रमावना 
हो, साथ ही उन्हें मी कोई घाटा न हो ।” मुनिश्नी समाज में फैले भ्रप्टाचारो को समाप्त करने के 
लिए कृतसकल्प थे । यह उनके एक युगपुरुष होने का प्रमाण है। उन्होंने समाज को प्रत्येक प्रकार 
के शोषण से मृकत करने का प्रयास किया। 

भारत में अभी तक पूर्णत. मद्य-निषेध न होने के कारण युवावर्ग मे चारित्रिक दुर्बलता 
पनपती जा रही है | देश की गरीबी, अद्विक्षा, बेकारी में मद्य का विशेष हाथ रहा है। श्री जेन 
दिवाकरजी महाराज ने कहा था कि यदुकुल और साथ ही द्वारिका का नाश करने वाली मदिरा ही 
तो है । लोक मे निन्‍्दा, परलोक मे दुख इसी के प्रताप से होता है। घरादी का घर तबाह हों 
जाता है । शराब सौभाग्य रूपी चन्द्रमा के लिए राहू के समान है। वह लक्ष्मी और सरस्वती को 
नष्ट करने वाली है । नाथद्वारे मे श्रीनाथजी को ५६ मोग चढाये जाते हैं मगर उसमे मदिरा 
नही होती । 
पतितोद्धार व अन्त्यजों मे अहिसा -- 


भारतीय समाज से अस्पृद्यता एक ऐसा कलक है जो आज तक नही मिटा | उन्होंने जाति- 
गत एकता और सामजस्य पर विशेष वल दिया ) एक सच्चे युगपुरुष के रूप मे उन्होंने पतितो का 
उद्धार किया । उनकी मान्यता थी कि जैनघर्म यह नही मानता कि एक वर्ण जन्म से ऊँचा होता 
है दूसरा जन्म से तीचा होता है । जैन संस्कृति मनुष्यमात्र को समाव अवसर प्रदान करने की 
हिमायत करती है । जैनघर्म अस्पृश्यता का विरोधी है, समानता का पक्षपाती है---“समयाए समणों 
होइ”---सभी को समान रूप से आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करना है! गाँधीजी ने ह्वरिजनों के 
उद्धार का वीडा उठाया था, उससे पूर्व ही श्री चौथमलजी महाराज ने 'पतितोदय' या 'पतितोद्धार' 
के कार्य को उठाया था। मुनिश्री ने अपने ओजपूर्ण भाषणों द्वारा अन्त्यजवर्ग की हिंसा मास-मद्य- 


सेवन-वृत्ति को नष्ट किया। उन्हें अनेक दुव्यंसनो से मुक्ति दिलाई। अनेक भील, खटीक 
महिसक बने । 


राष्ट्रधर्म के प्रेमी *- 


मुनिश्नी ने आत्मिक धर्म के उत्कषं के लिए राष्ट्रधर्म को अपनाने पर विशेष बल दिया ! 
एक योग्य नागरिक के नाते राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य 


व्य का पालन करना ही राष्ट्रधर्म है और राष्ट्र 
घमं का मलीमभाँति परिपालन करने वाले ही अध्यात्मधघर्मं को--आत्मिकधर्म को अगीकार कर सकते 


हैं । जो व्यक्ति राष्ट्रधम का अनुपालन नहीं कर सकता वह आत्मिक धर्म का 
सकता। सामाजिक पर्वो को भी उन्होंने राष्ट्रवम व आत्मिक 
है । उन्ही के शब्दों मे---“राखी का कोरा घागा वाँघने 
वास्तविक रूप देना है तो माई, भाई की रक्षा करे, पडौसी की, गाँव-नगर की, राष्ट्र की रक्षा करे। 
जैसे दीपावली पर मकान का कूडाकचरा साफ करते हो और उसे साफ-पुथरा बनाते हो, इसी 
प्रकार बात्मा को भी, अपने चित्त को भी निर्मेल स्वच्छ वनाओ। गात्मा को शुद्ध करो । अन्तस्तल 
में घुसे अन्धकार को नष्ट करने का उद्योग करो, भीतर की मलिनता को हठाओो ।” 
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अहिसा-ज्योति का प्रसार 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज के अहिंसा-प्रसार को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना समीचीन 
होगा । सम्भवत इस शताब्दी से अहिसा का प्रसार-प्रचार जितना सुनिश्वी ने किया उतना अन्य 
किसी सहापुरुष ने नही किया । विज्ञान ने सब कुछ दिया परन्तु लोगो की सुबुद्धि मे तनिक भी 
परिष्कार व उन्नति नही हुई । मनुष्य आज भी हिंसक पशु बना हुआ है। हिंसा में अशाति को मयकर 
ज्वाला छिपी है। उन्होंने अनेक स्थानों पर अहिंसा व जीवदया पर मामिक भाषण दिये जिनसे 
प्रभावित होकर अनेक लोगों ने हिंसा का, शिकार करने का, मासाहार का परित्याग कर दिया था। 
उदयपर, अलवर, जोधपुर, शिकारपुर, किशनगढ़, क्रेडा, ताल, घटियावली, कोशीथल आदि जगही 
क्के नरेणो, ठाकुरो ने हिसा का परित्याग किया था | स० १६८० इन्दौर मे उनका सारगर्भितत मापण 
सुनकर नजर मुहम्मद कसाई ने जीव-हत्या का त्याग कर दिया। पालनपुर (गुजरात) के नवाव 
सर शेरमुहम्मद खाँ वहादुर ने मुनिवर की धर्मचर्चा सुनकर उन्हे एक दुशाला भेंट करना चाहा, 
इस दान के बदले भें उनसे अहिंसा का दान मुनिजी ने माँगा और इसके बाद नवाब साहब ने मास- 
शराब को त्याग दिया । रतलाम गौर देवास तथा बनेडा आदि नरेशो ने--ठाकुरो ने उनके प्रवचनों 
से प्रभावित होकर जीवदया के सरकूलर निकाले । सन्‌ १६३५ मे उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह 
जी व भूपालसिंहजी ने अहिसा-प्रेम को अपनाया ) 


उन्होने कही गौरक्षा' पर व्याख्यान दिया, तो कही वलिप्रथा को बन्द कराया | मन्दसौर में 
स० १६७६ में जाकर कन्या-विक्रय, वालविवाह, वृद्धविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियो का उच्छेदन 
किया । उनकी हृष्टि से छोटी से छोटी बुराई तक नही छिपी थी । एक महापुरुष के रूप मे समाज 
को घमंपरायण बनाने का उन्होंने भरसक प्रयत्य किया, शील और सदाचार का सर्वत्र 
प्रचार किया । 


विदेशी प्रशसक 


जैन दिवाकरजी महाराज के समता, उदारता, निस्‍्पृहता, मित्रता, सहिष्णुता, सत्यवादिता, 
क॒तेव्यनिष्ठा, धर्मेनिष्ठा, सच्चरित्रता का उपदेश सुनकर कुछ विदेशी भी काफी प्रभावित हुए । 
उदयपुर के रेवेन्यू कमिष्नर चेनेविक्स ट्रेंच उनके बहुत प्रशसक थे । ट्रेंच साहब के नौकर ने मुनि 
जी के प्रवचन सुनकर बुरी मादतें छोड दी थीं । नेत्र विशेषज्ञ डा० होमरसजी पारसी जावरा मे 
अतिदिन उनके व्याख्यान सुनते थे। अंग्रेज चीफ कमाण्डर ने तो अण्डों का सेवन ही छोड दिया था । 
चित्तीौड मे अफीम विभाग के आफीसर एम० जी० टेलर उनके प्रवचनों से विशेषत* प्रभावित थे । 
जैनधर्म के विषय में उन्होंने कहा था--“मेरा विश्वास है कि यह धर्म मोगप्रधान होता तो मोक्ष 
की ओर ले जाने वाला न होता । संसार से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को तो जैनघर्मं की ही शरण 
लेनी पडेंगी ।” 


स्वाततत्योत्तर भारत फे नव-निर्माण भे मौतिक समृद्धि के उपादानों पर ही हम ध्यानकेन्द्रित 
किये हैँ । बाह्य सुख-साघनो के जुटाने मे छखुन-पसीना बहा रहे हैं । देश को--मनुष्य को बाहर से 
बना रहे हैं, लेकिन भीतर से तोड़ रहे हैं--निष्थ्राण बना रहे है | भाज का मनुष्य मिस्र की ताबूत 
में रखी 'ममी” बनकर रह गया है । परिण़दो के व्यामोह बढते जा रहे है, भहकार का विपधर 
फुंकार रहा है। यह मान्य है कि मौतिक समृद्धि राष्ट्र का दरीर है, लेकिन बिना आत्मा के शटौर 
का क्या महत्व । आध्यात्मिक समृद्धिविहीव भौतिक समृद्धि जात्म-प्रवचना के भत्तिरिकत गौर कुछ 


2) (2, गे छिह्छ्ज्ल्ल्ह्क्या 
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नही । अमेरिका आदि भौतिकसमृद्धि-सम्पन्त देश कितने अश्ात, व्याकुल, तनावग्रस्त हैं, यह सभी 
जानते हैं । मुनिश्री ने हमे मौतिक समृद्धि के साथ आत्मसमृद्धि का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया ॥ 
हमारे व॑तिक ससस्‍्कारो को प्रव॒ुद्ध किया। किसी स्थुल योजवा को साकारित करना सरल कार्य है, 
परन्तु नैतिक तथा चारित्रिक अमृर्त योजना को मुत्तरूप देना श्री चौथमलजी जैसे युगपुरुष का ही 
कार्य था । 

“वें युग को पहचानने वाले युगद्गप्टा थे, युग की घारा को मोड़ने वाले युग-पुरुष थे। 
जिन अन्ध-विश्वासो, कुरीतियों व सडी-गली परम्पराओ के दमघोद्र वातावरण मे मानव-समाज 
छटपटा रहा था, जिन वेडियो को तोडते न वन रहा था और न निमाते--उन बेडियो को तोड़ 
डालने का आद्वान किया उन्होंने, काह्वान ही नही, मनुष्य मे शक्ति व स्कूरति का प्राण फूंक कर 
उसे सत्य सादगी-सदाचार के मुक्त वायुमण्डल मे जीने का अवसर प्रदान किया ।” 





है 


परिचय व तसपकें सुत्र-- 

जैन धर्म व साहित्य पर विशेष रुचि तथा अध्ययन । 
चिन्तनशील लेखक, 

प्राध्यापक--इस्लामिया कालेज, श्रीनगर 
पता--प्ाजगरी पोरा, श्रोतनगर (काइमीर) 


ऊ 


४०--०-.-०--०-००-७०-५९ 


श्रद्धा-सुसन ! 
ए आर्या श्री आज्ञावतोी (चण्डोगढ़) [ 
चौथमल मसुनिराज की, महिमा का न पार! 
याद जिन्हें है कर रहा, सारा ही संसार ॥ ! 
पुण्यवान चग्रुणवान थे, वक्ता कवि विद्वान । 
तप, जप,त्याग वेराग और विमल ज्ञान की खान ॥ 
जो भी आया चरण मे, बड़े प्रेम के साथ | है 
दया, दान की, ज्ञान की कही उसे ही वात्त ॥ 
मद्य, मास औ दूत औ, चोरी और शिकार । 
छोड़ गए थे बहुत जन, वेश्या और परनार ॥ 
अनगिनती का कर दिया, ऐसे ही कल्याण । 
९ मिलते मुश्किल आजकल उनसे दया निधान ॥ 
गद्य-प्य में आपने, रचे अनेकों ग्रन्थ । 
जैन दिवाकर की नही, महिमा का कुछ अन्त ॥॥ 
आज्ञा' जो पजाव की, लघु-सी बार्या एक । 
क श्रद्धा के अपित करे, सात सुमत सविवेक ॥ 5५ 
९»-०-...०--०-...०-..०-..०- 
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जैन दिवाकर श्री चोधथमलजी महाराज साहव का स्मरण करते ही मानस-पटल पर एक 
ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का चित्र अकित होता है जिसके मस्तिष्क मे ज्ञान का अयाघ समुद्र हिलोरें ले 
रहा हो, जिसके हृदय से अनुभव-सूर्य की अनन्त किरणें फूट रही हो, जिसके हाथो मे गतानुगतिक 
समय-प्रवाह्‌ को रोकने की क्षमता हो, जिसके पेरो मे पहलवान की सी मस्तानी चाल हो जिसके 
कण्ठ से उदात्तवाणी फूटती हो। सचमुच, इस दिवाकर ने बाह्य जग्रत्‌ के अन्धकार को ही नही 
मिठाया वरन्‌ अन्तर्जगत्‌ भे छाये निबिड अन्धकार को भी तहस-नहस कर, ऊर््वंगामी चेतना का 
आलोक जन-जन मे विखेर दिया। 
मुझे अपने बचपन की एक घुथधली स्मृति स्मरण आ रही है । कानोड के गाँधी चौक मे इस 
उत्त॒ग ज्ञान हिमालय से भ्रवचन-गगा फूट रही है । उसके पावन शीतल स्पर्श से सबका मन आल्हा- 
दिति है । क्या राजा, क्‍या रक, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या खटीक, क्या कलाल, क्या मोची, क्या 
चमार, सव उसकी वाणी के आकर्षण की डोर मे खिंचे चले आ रहे हैं । व्यक्तित्व का अद्भुत प्रभाव 
वाणी का बेमिसाल चमत्कर। 
दूसरी वाल-स्मृति उमरती है आदर्श उत्सव चित्तौडगढ की, जब इस लोक-पुरुष की दीक्षा 
स्वर्ण जयन्ती मनाई गयी थी। कानीड के विजय जैन पाठशाला के छात्र के रूप में मैंने उस अवसर 
पर चित्तौडगढ के लाल किले के विशाल प्रायण मे महाराणा प्रताप! नाटक मे अभिनय किया था | 
हजारो लोग इस उत्सव पर सम्मिलित हुए थे, इस युग-पुरुष को वन्दनान्जलि देने | 
इतने वर्षों के वाद जब आज जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व का मूल्याकन करने 
लगता हूँ, तो अनुभव होता है कि उस महान्‌ व्यक्तित्व के आग्रे हमारा पैमाना उत्तरोत्तर छोटा 
पड़ता जाता है। उस अकेले व्यक्तित्व ने जो घामिक-सामाजिक फ्राति की, कई लोग और संगठन 
मिलकर भी उसके समानान्तर आज तक वह क्रान्ति नही कर सके है। 
इस महाउरुप का जन्म उस समय हुआ जब भाये समाज अपने अस्तित्व को आकार दे रहा 
था ओर राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पूर्व की उधल-पुथल जोरो पर थी। क्रान्तिद्रष्टा इस सत ने 
आध्यात्मिकता और सामाजिकता के बीच पडी खाई को समझा, उसे देखा और पाटने का प्रयत्न 
किया। मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने अपने चारो ओर सम्प्रदाय की, वर्णभेद की हृदवदी की 
रेखायें खिची हुई देखी। उनका मन तडफ उठा । उन्होंने जैनधर्म को जन-जन का घ॒र्म बनाने का 
संकल्प किया और अपनी वाणी में आत्म-विद्वास और तप त्याग का ऐसा तेज भरा कि ऊँची से 
ऊंची श्रृंणी के राजा-महाराजा और निम्न से निम्न श्रेणी मे भयगी, चमार समान आकर्षण और 
आदरभाव से उनकी तरफ खिंचते चले आये । इस प्रकार उन्होंने जीवन शुद्धि और घधमं-क्रान्ति 
का प्रवर्तन किया । 
सक्षेप में उनकी धर्मे-क्रान्ति के तीन मुस्य सूत्र है “-- 
(१) जैन तत्त्वो का सरलीकरण । 
(२) जीवन का छुद्धिकरण । 
(३) घ॒र्मं का समाजीकरण । 
(१) जैन तत्त्वों का सरलीकरण--मुनिश्री ने देखा कि जैन धर्म के जो तत्त्व जीवन मे क्रान्ति 
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लाने वाले हैं, वे सामने नहीं आ रहे है। वे भाषा की दुर्वोधता और भावों की शास्त्रीयता में कैद हो 
गये हैं। चन्द लोगो तक उनकी पहुँच रह गयी है भौर वह भी परिपाटी के रूप मे । उन्हे लगा कि 
सबका हित करने वाली सरस्वती, जो सतत प्रवाहिनी रही है, एक तालाव मे आकर रुध गयी है। 
जन-जीवन से उसका सम्पर्क हूट गया है । यह सम्पर्क पुन जुडे, इसकी छटपटाहट मुनिश्री के दिल 
मे थी। मुनिश्नी अपने गृहस्थ-जीवन मे वहाँ के निवासी थे जहाँ तुर्रा-कलगी के निष्णात खिलाड़ी 
रहते थे । इन्होंने भी वह चुने थे उनकी आवाज मे बुलन्दगी थी और कविता जोडने मे वे दक्ष थे । 
जैन दीक्षा अंगीकृत करने के वगद जब उन्होंने शास्त्राम्यास किया तो ऐसे अमेक कथानको और 
चरित्रो से उनका परिचय हुआ जिनके उदात्त आदर्ण-जीवन को उन्नत भर कल्याणक बना सकते 
हैं। लोक-भूमि और लोक-बर्म से जुडे हुए ऐसे कथानको को मुनिश्री ने लोक-शैली के ख्यालो, 
लावणियो और चरितो मे वाघना, गूथना और गाना शुरू किया कि लोग देखते और तरसते रह 
गये । वोलचाल की सापा मे गजब का वध, शेरो-शायरी और गजल का जमता रग्ण, सघपं से गुजरते 
हुए अपने शील मोर सत्य की रक्षा मे प्राणोत्सर्ग करते हुए चमकते चरित्र, मर्म को छूने वाली दर्द 
मरी अपील | साहित्य की संवेदना के घरातल से उठा हुआ, हृदय को विग्लित करने वाला ममे- 
स्पर्शी सगीत, जो जन-जन की रग-रग को छू गया । 


(२) जोवन का शुद्धिकरण--मुनिश्री के जन्म की आविर्मावकालीन परिस्थितियाँ घामिक- 
सामाजिक आन्दोलन के लिए अनुकूल थी । आर्यसमाज, सामाजिक कुरीतियो को दूर करने के लिए 
सक्रिय था । जैन समाज भी नानाविध कुरीतियो से ग्रस्त था। मुनिश्री ने जीवन-शुद्धि को धर्मंचर्या 
के सुल्य आधार माना । उन्होंने देखा कि धर्म से शुद्धता और पवित्रता का लोप हो रहा है। सर्वत्र 
अछुद्धता गौर कथनी व करनी की द्व॑तता का पाठ चौड़ा होता जा रहा है । घ॒र्मं के नाम पर देवी- 
देवताओ के मन्दिर मे पशुओ की वलि दी जा रही है। रक्त-र॒जित हाथी से धामिक देवी-देवताओो 
को तिलक किया जा रहा है । भद्य, मास और भादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिनो-दित्त बढती 
जा रही है और यह सव इस पञ्रामक घारणा के साथ कि इससे जीवन शुद्ध होता है, धर्म पविन्न 
होता हैं। सामाजिक शुद्धता के नास पर वाल-विवाह, अनमेल विवाह, मृत्यु-मोज, कन्या विक्रय, दहेज 
जैसी घिनोनी प्रथाएँ चल पडी थी । राजा-महाराजाओ से सप्त कुव्यसनों का सेवन चरम सीमा पर 
था। इसे उच्चता बौर मान प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया था। मुनिश्वी ने इस परिस्थिति पर 
गमीरतापूर्वक विचार किया | आभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग को युगपत उद्वोबन देकर, उन्हे एक 
साथ विठाकर सप्त कुव्यसनों का त्याग कराया । धर्म के नाम पर बलि चढ़ने वाले हजारो 
पशुनो को अभय दान दिया | सामाजिक कुरीतियो मे फेसे हजारो लोगो को उबारा । इस प्रकार 
आत्मशुद्धि और जीवनशुद्धि का युगान्तरकारी महान्‌ कार्य मुनिश्नी ने सम्पादित किया । 


(३) धर्म का समाजीकरण--र्म, व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो को रेखाकित करता है । 
धर्म की साधना व्यक्ति से आारम्म होती है, पर उसका प्रभाव समाज पर परिलक्षित होता है । इस 
दृष्टि से धर्म के दो स्तर हई--ब्यक्ति स्तर पर क्षमा, आजंव, मार्जव, त्याग, तप, अहिंसा, अपरिस्रह, 
आदि की बाराघना करते हुए सामाजिक स्तर पर ग्राम धर्म, नगर चर्म, राष्ट्र घर्मे, सघघर्म फो 
परिपुष्ट ओर वलिप्ठ बनाया जाता है । सच पूछा जाए तो प्राम-बर्म, नगर-बर्म, और राष्टू-धर्म की 
सम्धक्‌ परिपालना करने पर ही श्रत्त तौर चारित्र धर्म की आराधना सभव हो पाती है ॥ इस विन्दु 
पर धर्म चमाज के साथ जुड़ता दिखाई देता है । पर कुछ विचारको ने धर्म को एकान्च निवृत्तिमुलक 
मानकर उसे सामाजिवता से अलग कर दिया। मुनिश्ली चौधमलजी महाराज ने इस अन्तविरोध 


: २७३ - ज्योतिवाही युगपुरुष श्री चौथमलजी महाराति श्री जेन दिवाकर - स्म्लि-प्रन्ध्‌ ! 5 के | 


को पहचाना और धर्म के माध्यम से समाज सुधार के आन्दोलन को गति देकर धमम के समाजीकरण 


की प्रक्रिया तेज की । उनकी प्रेरणा से कई ऐसी लोकोपकारी सस्थायें अस्तित्व मे आयी जिनसे 
लोक-सेवा और लोक-कल्याण का मार्ण प्रशस्त हुआ । 

आज भौतिक पिंड के रूप मे मुनिश्री हमारे बीच नही हैं, पर उत्की वाणी, उनका प्रखर 
तेज और प्रेरणाशील व्यक्तित्व हमारी रग-रग मे शक्ति, स्फूर्ति और उत्साह की चेतना भर रहा है। 
ऐसे ज्योतिवाही युगपुरुष को उसकी जन्म-शताव्दी पर शत-शत वन्दन-श्रद्धाचन ! 2० 


परिचय व सम्पर्क सूत्र -- 

हिन्दी एवं जैन साहित्य के प्रमुख विद्वान, समीक्षक तथा लेखक 
सम्पादक----जिनवा णी! 

प्राध्यापक--हिन्दी विभाग, राज० विश्वविद्यालय, जयपुर 
सी० २३५ ए० तिलकसगर, जयपुर । 


कक 
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॥ पर-भव सुख प्रबन्ध 

(तर्ज--पनजो मुंडे बोल) 
ले सग खरचीरे-२, परभव की खरची लीघधा सरसीरे ॥टेर।। 
कुड़-कपट कर धन कमाई, जोड जमी में घरसीरे | 
सुन्दर महल बागने छोडी, जाणो पडसीरे॥ १॥ 
आगे घन्धो पाछे धन्धो, धन्धों कर-कर मरसीरे। 
धर्म सुकृत नहीं करे, परभव काई करसीरे॥२॥ 
राजा वकील बेरिस्टर से, कर मोहब्बत तू सग फिरसीरे । 
कौन छुडावे काल आप जब, घेंटी पकड़सीरे ॥ ३ ॥ 
पाँच कोस गामातर खातिर, खरचीलेई निकलसीरे । 
नया शहर है दूर, नहीं सनिआडेर मिलसीरे ॥ ४॥ 
यौवन की थने छाक चढी, बुढापो आयां उतरसीरे। 
इस तन की तो होगी खाक, कहाँ तक निरखसीरे | ५॥ 
घर की नारी हाँडी फोडने, पाछी घर मे वरसीरे। 
$ मसाण भूमि मे छोड थने, फिर कुद्रम्व बिछडसीरे ॥ ६ ॥ 
| लख चोरासी की घाटी करडी कंसे पार उतरसीरे । 
| 
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रत्ती सीख नही लागे थारी छाती वबजरसीरे ॥ ७ ॥ 
साल गुण्यासी हातोद मे, जिनवाणी जोर से वरसीरे । 
भरुरु प्रसादे चोथमल कहे, किया धर्म्में सुधरसीरे ॥ ८॥ ! 


बल डिफककण>ननत “लो ख #»५ 
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। | ओजैन हिला स्कृति-ग्रल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्मृति-ग्ाल्थ || व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें.. २७४ . 


वह ३६ आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज 


[उनकी वाणी मे, वस्तुत', एक अद्भुत-अपूर्व पारस-स्पर्श था, जो 
लोह चित्त को भी स्वणिम फान्ति-दीप्ति से जगसगा देता था। उनका 
प्रवचनामृत हजार-हजार रूपो मे वरसा था । राजा-महाराजाओ से 
लेकर अछ्तों, सोल-भिलालो गौर सजदूरों तक उनकी कल्याणकारी 
वाणी पहुँची थी | वे सघन अन्धकार मे प्रखर प्रकाश थे ॥”] 


भारतीय सस्क्ृति की अन्तरात्मा है सत-सस्क्ृति, जो सन्‍्तो की मसाघना-आराधना से ही 
बकुरित, पल्‍लवित, पुष्पित और फलित हुई है। वस्तुत सतो की महिमाशालिनीचर्या और वाणी 
का इतिहास ही मारत की आध्यात्मिक सस्क्ृति का इतिहास है । अतीत के अगणित सतत-महात्माओी 
की जीवनी आज भी प्रेरणा का गजस्र-प्रखर स्रोत है। ऐसे ही थे श्रमण संस्कृति की गौरवमयी 
सत-परम्परा के महात्‌ सत जैन दिवाकर, प्रखर वक्ता श्री चौथमलजी महाराज । उनके दर्श्षेत करने 
का परम सोमाग्य मुझे सर्वेप्रथम मिला मनमाड़ मे । लम्बा कद, विद्याल देह, गेहुँआ रंग, दीप्त-तेजो- 
मय-शान्त मुखछवि, उच्चत माल आज मी मेरे स्मृति-पटल पर ज्यो-का-त्यो विद्यमान है| 
तव स्थानकवासी समाज मे अलग-अलग अनेक सप्रदाय थे | वह युग था जब संतवर्ग एक- 
दूसरे के साथ व्यवहार-सम्बन्ध रखने मे भी झ्िक्षक का अनुभव करता था। ऐसे विषम समय भी 
हम एक ही स्थान पर ठहरे थे | परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहा। उन्होंने मुझे उस समय यही 
सुझाव दिया था कि तुम्हे अपने सम्प्रदाय को सुसगठित करना चाहिये | सभी को एक मच पर मिल- 
बैठकर विधान आदि पर विचार-विमश्श करना चाहिये | उनका सुझाव शत-प्रतिशत अनुकरणीय था, 
क्योकि सगठन में ही वल है, उत्कषं है । कलियुग मे जन, घन, राज्य, अणु आदि कई शक्तियाँ हैं, 
किन्तु इन सव मे सर्वोपरि शक्ति 'सघ-शक्ति' है | यूनाइटेड वी स्टेंड, डिवाइडेड बी फाल'---स्वामी 
विवेकानन्द का यह दिव्य घोष सभी के लिए सार्थक एवं अनुसरणीय है । इस तरह दो-चार दिन 
उनसे खूब खुलकर बातचीत हुईं । परस्पर मघुर व्यवहार ओर अभूतपूर्व स्तेह रहा, इसके वाद भी 
कई वार मिलने के मौके आये भौर सौहादं उत्तरोत्तर बढता गया । कुछ वर्षों वाद सगठन की हवा 
चली । व्यावर मे नौ सम्प्रदायो के प्रमुख सतो का मिलन हुआ, उसमे ऋषि-सम्प्रदाय की ओर से मैं 
उपस्थित हुआ । अपने-अपने पूर्वपदो को छोडकर सव का एक समुद्र बना, सव का बिलीनीकरण 
हुमआ । उस समय जैन दिवाकरजी महाराज ने 'वधंमान स्घा के आचार्यपद के चुनाव की बात कही 
ओर उसके लिए मेरा नाम सुझाया । वे स्वय किसी पद के लिए उत्कण्ठित नही थे, इससे उनकी 
उदारता, सगठन के प्रति उत्कट प्रेम, सहिष्णुता तथा उदात्त विचार के दर्शन होते थे। सगठन के 
पूर्व भी उनके अनुयायी क्षेत्रों मे जहाँ मी मेरा जाना हुआ, वहाँ उन्होंने सन्‍्तो और श्रावकों को 


मुझे पूर्ण सहयोग देने का इशारा किया । इन सब प्रसगो पर मुझे उनकी उदार मभाँखों के भीतर 
छलकती निष्काम-मकलुप आात्मीयता दिखायी दी थी । 





: २७५ * एक पारस-पुरुष श्री जैन दिवाकरजी | श्रेजेल हितहर-स्कलडल्थ_| श्री जैन दिवाकर- स्वलि-ग्ल्थ्‌ | । 


जैन दिवाकरजी महाराज ओजस्वी वक्‍ता भी थे | वाणी का चमत्कार उनके व्यक्तित्व की 
एक अन्यतम विश्येपता थी । उनकी वाणी मे, वस्तुत एक अद्मृत-अपूर्व पारस-स्पर्श था, जो लोह- 
चित्त को भी कान्ति और दीप्ति से झिलमला देता था। उनकी प्रवचन-पीयुषधारा हजार-हजार 
घाराओ मे प्रवाहित हुई थी । राजा-महाराजाओ से लेकर मजदूरों के झोपडो तक उनकी वल्याण- 
कर वाणी पहुँची थी और उसने अन्धेरे मे रोशनी पहुँचाई थी। उनकी भाषा मे मघुराई थी, मजुल 
ओर प्रभ्नविष्णु मुखाकृति के कारण वे जहाँ भी गये सहस्त-सहल्ल जनमेदिती ने उनका अभिनन्‍्दन 
किया, अपने पलक-पाँवडे विछा दिये । कईं राजाओ ने उनके प्रवचन सुनकर अपनी-अपनी राज्य- 
सीमाओ में हिंसा रोकने का प्रयत्व किया । उनकी वत्सलता वडी वरदानी थी, इसीलिए अछूतो को 
गले लगाकर, जैनवर्म मे उन्हे प्रवेश देकर उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्घुत किया । यह था 
उनके पत्तितपावन व्यक्तित्व का प्रभाव । 


उनकी साहित्य-साधना भी अनूठी थी । दिवाकर-साहित्य में से काव्य-सांहित्य खूब लोकप्रिय 
हुआ । जनता-जनादेंद के कण्ठ भे आज भी उसकी अनुगुज है । 


मैंते मध्यप्रदेश, राजस्थान, पजाव जैसे सुदूदवर्ती प्रदेशो मे मी विहार किया। वहाँ भी 
स्थान-स्थान पर उनकी कीति-कथाएँ सुनी | मेरे खयाल से उनके जीवन की सब में बडी उपलब्धि 
एक यह भी है कि मैंने उनके विपय मे कोई अपवाद नहीं सुना । 


जव मैंने कोटा मे उनके देहावसान का दु खद सवाद सुना, तव मेरे मन को गहन चोट लगी। 
शीघ्र ही हम सव व्यावर में पुन. एकत्रित हुए। आचार्य होने के नाते मेरी उपस्थिति लग्रभग 
अपरिहायें थी। उन्तके प्रति मेरी अगराघ श्रद्धा है। जब मैं कोटा गया तब उनकी पुण्य-पुनीत स्मृति 
में दिवाकर जैन विद्यालय” चलाने की प्रेरणा देकर आया था । विद्यालय मेरी उपस्थिति मे ही 
खुल गया था, प्रसन्नता है कि वह विकासोन्मुख है और आवश्यक उन्नति कर रहा है । 
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जगत के खेल में 


( तर्ज--उयाल की ) 
थारो नरभव निष्फल, जाय जगत के खेल में ॥ टेर ॥ 
सुन्दर के सग सेज मे सोवे, रात दिवस तू महल मे । 
इत्तर लगावे पेच झु कावे, जावे शाम को सेल मे ॥ १॥ 
कठी डोरा डाल गले मे, बंठे मोटर रेल मे। 
मौत पकड़ ले जावे तुझको, हवा लगे ज्यू पेल मे ॥ २ ॥ 
कंसूमल पाग केशरिया बागा, पठा चमेली तेल मे । 
काम अन्ध घूमे गलियों मे, होय छवीलो छेल मे ॥ ३ ॥। 
घर्म करेगा तो मोक्ष वरेगा, वदी चौरासी जेल मे । 
चौथमल हित शिक्षा दीनी, इन्दौर मालीजा शहर मे ॥ ४॥ 
“ जैन दिवाकर श्री चोथम्नलजी महाराज 
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£; । | औ्रीजैन दिवाकर- स्कूलि-दल्थ | ओर जैन दिवाकर- स्मृति- ग्रन्थ | व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें * २७६ : 


कर श्‌त्‌ ४ 
* उन्होने बडी गम्भीरता से कहा--'पाँच सौ घर फे सिचाय जो 
लोग यहाँ बसते हैं, हरिजन-आदिवासी से लेकर मेवाड के महा- 

राणा तक, वें सब हमार हैं । 
# उनके प्रति राजे-महाराजे, ठाकुर-जागीरदार, सेठ-साहुकार 


जितने अनुरकत थे, उतने हो निरक्षर किसान, कलाल, खटीक, 
सोची, हरिजन आदि सी । 


'सहस्नेषु च पडित ' की सूक्‍्ति के अनुसार हजार मे कही, कभी एक पडित होता है, और 
शाती तो लाखो मे कोई एक विरला ही मिलता है, क्योकि ज्ञानी ज्ञान की जो लौ ज्योतित करता 
है, वह उसकी जीम पर नही होती, जीवन मे होती है और कुछ इस विलक्षणता से होती है कि 
लाख-लाख लोगो का जीवन भी एक अभिनव रोशनी से जगमगा उठता है। मरवात्‌ महावीर के 
सिद्धान्तानुसार ज्ञानी अहिंसा की जीवन्त मूर्ति होता है । सस्कृत मे एक इलोक है--- 

अक्रोध वेराग्य जितेन्द्रियत्व, क्षमा दया सर्वजनप्रियत्व । 
निर्लेमि दाता भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणां दर लक्षणानि ॥ 

उक्त श्लोक मे ज्ञानी के दस प्रतिनिधि लक्षण गिनाये गये हैं । ये वस्तुत एक सम्पूर्ण सत- 
पुरुष के लक्षण हैं | जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज सम्पूर्ण सन्तपुरुष थे। वें ज्ञान के 
अथाह, अतल सिन्धु थे। में उत्का शिष्य रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है। में जानता 
हूँ कि वे किस तरह प्रतिपल समाज के उत्थान मे समर्पित थे। वे दिवाकर थे, उन्होंने जहाँ भी, जिसमे 
भी, जैसा भी अँंधियारा मिला, उससे युद्ध किया । अज्ञान का अँधियारा, रूढियो का अंधेरा, 
दुर्व्संसनो का अघेरा, छुआछूत और भेदभाव का अँधेरा--इन सारे अंधेरो से वे जूझे और उनके 
प्रवचन-सूर्य ने हजारो लोगो के जीवन में रोशनी का खजाना खोला । वे परोपकारी पुरुष थे, उनका 
जीवन तिल-तिल आत्मोत्यान जौर समाजोदय मे लगा हुआ था । 


कोव उनमे कम ही देखने मे आया उनके युग मे साम्प्रदायिकता ने बडा वीमत्म रूप धारण 
कर लिया था। लोग अकारण ही एक दूसरे की निन्‍दा करते थे, और आपस में दगा-फसाद करते 
थे । वात इस ह॒द तक वढी हुई थी कि लोग उनके गाँव में आने में भी एतराज करते थे, जैसे गाँव 
उनकी निज की जागीर हो, किन्तु दिवाकरजी महाराज ने वढे शान्त और समभाव से इन गाँवों में 
विहार किया | उदयपुर का प्रसग है। गुरुदेव वहाँ पहुँचे तो लोगो ने कहा--यहाँ हमारे ५०० घर 
हैं, आय कहाँ जा रहे हैं ?” उन्होंने वडी गहराई से कहा--५०० घर के सिवाय जो लोग यहाँ 
वतते हैं हरिजन-आदिवासी से लेकर मेबाड के महाराणा तक वे सब हमारे हैं ।” सर्प की तरह फन 
उठाये क्रोच का इतना घान्त उत्तर यदि कोई दे, तो आप उसे ऋ्रोषजयी कहेंगे या नही ? 


कराग्य तो आपको विवाह से पहले ही हो गया था। वह उत्तसेत्तर समृद्ध होता गया। 


$ श्री केवल मुनि 


२७७ एक सम्पूर्ण सन्त पुरुष ! श्र रे हलक: स्कृलि-गल्थ श्र जैन दिवाकर- स्मृलि- ग्र्ल्ध्‌ 





भरी तरुणाई मे रूपसि पत्नी की रेशम-सी कोमल राग-रज्जु को काटना क्या किसी साधारण पुरुष. 


का काम है ? उनका सुहागरात व मनाना और पत्नी को जम्वूस्वामी की तरह समम-मार्ग पर लाना 
एक इन्द्रियजयी की ही पहचान है। सयमावस्था मे भी वे आत्मचिन्तन और स्वाध्याय में ही व्यस्त 
रहते थे, निन्दा, विकथा और अनर्गल-व्यर्थ की वातों की ओर उनका लक्ष्य ही नहीं था । कोई 
कभी-कमार आया भी तो उससे स्वल्प वार्तालाप और जल्‍दी ही पूर्ण विराम । ऐसा नही था उनके 
साथ कि घटों व्यर्थ की बातें करते और अपना बहुमुल्य समय बर्वाद करते । साघु-मर्यादा के प्रति वे 
बडे अप्रमत्त भाव से प्रतिपल चौकस रहते थे । कदम-कदम पर आत्मोदय ही उनका चरम लक्ष्य 


होता था । 


उन्होने रसना-सहित पाँचो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की थी। वे रात तीन वजे उठ जाते 
थे | सखासन से वैठकर माला फिराते, चिन्तन करते, प्रतिक्रमण करते । लगभग तीत-चार घण्टे 
उनके इसी आसन मे व्यतीत होते थे । एक दिन मैने उनसे पुछा--'गुरुदेव ' आप इतनी जल्दी उठ 
जाते हैं तो कभी नींद का झोका तो आ ही जाता होगा ” बोले--'कभी नहीं ।! दिन में भी, यदि 
पिछले कुछ समय की वात छोड दे तो, वे कमी सोते नही थे । ७४ वप॑ की आयु मे भी ३-४ घण्टे 
निरन्तर जप-घध्यान-चिन्तन-प्रतिक्रमण करना और नींद को एक पल भी अतिथि न होने देना आशचर्य- 
जनक है । ऐसा सुयोग, वस्तुत किसी आत्मयोगी को ही युलभ होता है । 


क्षमा की तो वे जीती-जागती मूर्ति ही थे। उन्होंने कमी किसी के प्रति वैर नहीं किया | 
कोई कितनी ही, कैसी ही निन्‍्दा क्यो न करे, वे उस सम्बन्ध में जानते भी हो, फिर भी कोई ह्वेष 
या दु्वना या प्रतिकार-मावना उनके प्रति नहीं रखते थे। जो भी मुनि उनसे मिलने आते थे उन 
सबसे वे हृदय खोलकर मिलते थे, जिनसे नही मिल पाते थे उनके प्रति कोई द्व प जैसी बात नहीं 
थी। लोग कहते फला व्यक्ति वन्दना नही करता, तो ग्रुद्दैंव एक बडी सटीक और सुन्दर वात कहा 
करते थे--- उनके वन्दन करने से मुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं और वन्दन नही करने से वह टलने- 
वाला नही । मेरा आत्मकल्याण भेरी अपनी करनी से ही होंगा, किसी के वन्दन से नही ।” स्वर्णा- 
क्षरों मे अकित करने योग्य सुक्ति है यह । 


दया के तो वे मानो अवतार ही थे। करुणासिन्धु गुरुदेव दया और उपकार के लिए इतने 
संकल्पित थे कि उन्हें अपनी वढी हुई अवस्था का भी स्याल नहीं रहता था। मेशिया (राजस्थान) 
मे जेठ की भर दुपहर मे जब लू चल रही थी, घास-फ्स के छप्पर-तले कुछ किसान-मजदूर और 
ग्रामवासी प्रवचन सुनने एकत्रित हुए | प्रवचन सूनना है एकत्रितों की यह इच्छा जानते ही आप 
तैयार हो गये । यदि मुझे ऐसे समय कोई कहता तो मैं घूप, घूल और लू देखकर मना कर देता, 
किन्तु ग्ृ्देव करुणासिन्धु थे, ना कंसे कहते ? उन्होंने बडे मनोयोगपूर्वक व्याब्यान दिया । समय 
नहीं काटा । इधर-उघर की बातो से व्यास्यथान पूरा नही किया । हम लोगो को भी उनके प्रवचन 
में कुछ-त-कुछ नया मिल ही जाता था । व्याख्यान के बाद एक साधु ने प्रइन किया---'माटी और 
फूस की झोपडी के कारण आपकी चादर पर रेत और घास गिर गया है । आप दोपहर को प्रवचन 
न करते तो क्या था ” गुरुदेव बोले-- एक व्यक्ति ही मास, शराब, तम्बाकू, जुआ आदि छोड दे 
तो एक व्यास्यान मे कितना लाभ मिल गया ? कितने जीवों को अभय मिला ? भेरे थोड़े से कृष्ट 
भें कितना उपकार 


गुरुदेव सर्वजनश्रिय थे । जगदुवललम थे। उनके प्रति राजै-महाराज, ठाकुर-जागीशदार, 


( 

; जि स्का दे 
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साहुकार जितने अनुरक्‍त थे, उतने ही अपढ किसान, कलाल, खटीक, मोची, हरिणन आदि भी थे । 
सभी कहते--ग्रुरुदेव की हम पर वडी कृपा है, वड़ी मेहरवानी है । हर आदसी यह समझता था कि 
गुरुदेव की उस पर बड़ी कृपा है । कई लोग कहा करते--“राणाजी के गुर होकर भी उन्हें अभिमान 
नहीं' । उनके सम्पर्क में आने वाले ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो अनुभव करते थे कि “मुझ पर गुरुदेव 
का अत्यधिक स्नेह है !' 


पजाव-केसरी पढितरत्ल श्री प्रेमचन्दजी महाराज ने अपना एक अनुमव सोजत सम्मेलन के 
व्याख्यान में सुनाया था । जब वे रतलाम का भव्य चातुर्मास सम्पन्न कर उदयपुर होते हुए राणा- 
वास के घाट से सीघे सादडी मारवाड होकर सोजत के लिए पधार रहे थे, तव उन्हे जिस रास्ते से 
जाना था वह कच्चा था, गाड़ी-गडार थी, सडक नही थी, माइलस्टोन भी नहीं थे। कहे दो कोस 
तो निकले तीन कोस, कहे चार कोस तो निकले छह कोस, ऐसा अनिश्चित था सव कुछ । आपने 
कहा--एक गाँव से मैंने दोपहर विहार किया । अनुमान था कि सूर्यास्त से पहले अग्रले गाँव मे 
पहुँच जाएँगे, किन्तु गाँव दूर विकला । सू्यास्ति निकट आा रहा था। पाँव जल्दी उठ रहे थे मंजिल 
तक पहुँचने के लिए उत्कण्ठित । ऐसे भे एक छोटी-सी पहाड़ी पर खडा आदिवासी मील मेरी जोर 
दोडा । मैंने समझा यह भील मुझे आज अवच्य लूटेगा । सुन भी रखा था कि सील जगल में लूद 
लेते हैं। उसे आज सच होते देखना था, फिर भी हम लोग बागे वढते रहे । मील सामने माकर 
वोला--'महाराज वन्दता' | पजाव-केसरीजी वोले--मैं आज्चर्यचकित रह गया यह देख कि झोपड़ी 
में रहने वाला एक भील, जिसे जेन साधु की कोई पहचान नही हो सकती, इस तरह बडे विनय- 
भाव से वन्दना कर रहा है / जब उससे पृद्धा तो बोला, महाराज मैं मोर किसी को नही जानता, 
चोथमलजी भद्दाराज को जानता हूँ " उस भील की उस वाणी को सुनकर उस महापुरुष के प्रति 
भेरा मस्तक श्रद्धा से झुक गया । मेरी श्रद्धा मौर प्रगाढ हो गयी । सोचने लगा--'महा, झोपडी से 
लेकर राजमहल तक उनकी वाणी यूंजती है, यह कमी सुना था, आज प्रत्यक्ष हो गया ४ भील 
बोला--महाराज ! दिन थोडा है । गाँव अस्त काफी दूर है । जाज आप मेरी झोपडी पावन करें। 
महाराज, मेरी झोपडी गन्दी नही है। मैते मास-मदिरा-शिकार सब छोड दिया है । अब वह पवित्र 
है । आपके चरणो से वह और पवित्र हो जाएगी ।' मैंने कहा--भाई, तेरी झोपडी मे इतना स्थान 
कहाँ, गौर फिर जेन साधु गृहस्थ की गृहस्थी के साथ कँसे रह सकते हैं ४ पील ने कहा-- 
महाराज, हम सब वाहर सो जाएँगे । आप झोपडी में रहता ४ उतस्की इस अनच्य भक्ति से हृदय 
गदगद हो गया, मेने कहा---जमी मजिल पर पहुँचते है । तूने मक्तिमाव से रहने की प्रार्थवा की, 


तुझे धन्यवाद] उन जैन दिवाकरजी महाराज को भी घच्यवाद है, जिन्होंने तुम लोगो को यह 
सन्मार्ग बताया है ।' 





एक उदाहरण प० हरिस्वन्द्रजी महाराज पजावी ने भी सुनाया था। उन्होंने कहा---जब, 
जोघपुर मे पडितरत्त श्री शुक्लचन्द्रजी महाराज का चातुर्मास था, व्याख्यानस्थल अलग था और 
दहरदे दा स्थान अलग । व्यास्यान-स्थल पर कुछ मुनि प० शुक्‍्लचन्दजी महाराज के साथ जाते थे 
और सन्‍्य मुनिगण उहरने के स्थान पर भरी रहते थे। व्याल्यान-समाप्ति के बाद कुछ भाई-वहिन 
मुनियो के दर्शन के लिए ठहरने के स्थान पर जाया करते थे। व्यास्यान के बाद प्रतिदित एक 
घहिन सफेद साड़ी पहलकर कात्ती थी और बडे मवितमाव से तीन बार झुककर सभी भुनियो को 
नमन करती थी। एक दिन प० हरिश्चन्द्र मुनि मे पूछा---तुम' व्याल्यान सुनने, दर्शन करने आती 
ही, श्रावकर्जी नहीं आते ।! इस पर पास खडे श्री शिवनाथमलजी ताहटा ने कंहा--महाराजे, 
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इनके पति नहीं हैं ।” 'क्यो, क्या हुआ ? महाराज, यह पातरिया (हिन्दू वेच्या) है । इनके पति नही 


होते और होते हूँ तो अनेक | युरुदेव जेन दिवाकरजी महाराज के व्याख्यान सुबने के वाद इस वहिन 
ने रगीन वस्त्र त्याग दिये है । अब बवेत साड़ी पहिनती है और ब्रह्मचयेत्रत का पालन करती है । 
इनकी जाति की अनेक बहिनो ने वेश्यावृत्ति छोडकर शादी कर ली है ४ यह सुनकर इस कायापलट 
पर श्री हरिश्चन्द्रजी मुनि को बहुत आाइचर्य हुआ । उन्होंने नासिक रोड पर जब उनसे मेरा मिलन 
हुआ तब गुरुदेव की प्रश्वस्ति करते हुए यह सस्मरण सुताया । ऐसे अनेक उदाहरण जो गरुदेव 
की महानता का जयघोष करते हैं । इन पर अलग कोई स्वतस्त्र ग्रन्थ प्रकाश में आना चाहिये। 


श्रमण के दशधर्मों मे निर्लोभता भी एक है, किन्तु यह गुण आज विक्ृत या शिथिल हो गया 
है । नवाब और राजाओ द्वारा सम्मान ओर भक्तिपूर्वक दिये हुए वहुमूल्य शाल और बस्त्रो को भी 
जिन्होंने ठुकरा दिया, उनकी मनिर्लोमता का इससे बढ़कर और उदाहरण क्‍या हो सकता है ? 

उन्हें यश और पदवी का कोई लोभ नही था । जब उनसे आचाये-पद अ्रहण करने की 
प्रार्थना की गयी, तब उन्होंने बडी निस्पृष्ठ भावना से कहा--“मेरे गुरुदेव ने मुझे मुनि की पदवी 
दी, यही बहुत है, मुझे भला अब और क्या चाहिये ।” ऐसे अनेक प्रसग॒ उनके जीवन में आये 
किन्तु वे अविचल बने रहे | उनकी मान्यता थीं कि केवल वस्तु-दान ही दान नहीं है, ज्ञान-दान 
भी दान है, वल्कि यही उत्कृष्ट दान है। सर्वोपरि त्याग है अह का विसर्जन, अन्यों का सन्मान ।' 
दान का यह भी एक श्रेष्ठ आयाम है । 


व्यावर मे पाँच स्थानकवासी सम्प्रदायो ने एक सघ की स्थापना की थी । इनके प्रमुखो ने 
अपनी-अपनी पदवियाँ छोडकर आचार्य की नियुक्ति की थी । जिन पाँच सम्प्रदायो का विलय 
हुआ था उनमे से तीन में पदवियाँ नहीं थीं, दो मे थी । दो सम्प्रदायो मे से मी इस सम्प्रदाय 
में पदवियाँ अधिक थी । अपने प्रतिनिधि के रूप मे उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उपाध्याय पडितरत्न 
श्री प्यारचन्दजी महाराज को भेजते हुए अपना सन्देदा भेजा कि “पदवी एक ही आचार्य की रखना, 
पद नही रखना, और यह पदवी श्री आनन्द ऋषिजी महाराज को देना । यदि अलग-अलग पदविरयाँ 
दोगे तो त्याग अधूरा रहेगा, अत त्याग सच्चा और वास्तविक करना ।” श्रमण सघ की सघटना 
के बाद व्यावर सम्मेलन सम्पन्न करके जब उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज लौटे तब गुरुदेव ने 
प्रमन्नता प्रकट की | इस अवसर पर एक साथु ने उनसे कहा---“गृरुदेव ” अपने सप्रदाय की सब 
पदवियो के त्याग से चार तो यथास्थान बने रहे, हानि अपनी ही हुई ।” उत्तर में गृरुदेव ने कहा- 
“अरे मूढ । त्याग का भविष्य अतीव उज्ज्वल है। आज का यह वीज कल वटचुक्ष का रूप ग्रहण 
करेगा । आज का यह विन्दु कल सिन्धु बनेगा | दृष्टि व्यापक और उदार रखनी चाहिये | तेरा- 
मेरा क्या समष्टि से वडा होता है ? व्यक्ति से समाज बडा होता है, गौर समाज से संघ) सघ के 
लिए सर्वस्व होमोगे तो कोई परिणाम निकलेगा । पदवी तो इसके आगे बहुत नगण्य है ।” मैने 
गुरुदेव की उस व्यापक दृष्टि का उस दिन भी आदर किया था, और में 'वद्धामान स्थानकवासी 
जैन श्रमण सघ' की स्थापना पर आनन्द-विभोर हुआ था । 


गुरुदेव की सबसे बडी विशेषता थी--निर्मकिता | वे कद्टा करते थे--जो तन-मन से 
शुद्ध है, वह सर्देव निर्मेय है, ओर वही औरो को मी भयमुक्त कर सकता है” । वे सदैव व्यसन, 
पापाचरण आदि छुडवाकर निर्मरता का वरदान देते थे । मुझे हमेशा इस वात का अफसोस रहा 
कि ऐसे महान्‌ धर्मंग्रचारक और विश्वमित्र से लोग अकारण ही वरमाव रखते थे, किन्तु मैने प्रति- 
पल अनुभव किया कि उनका द्ृदय पूरी तरह शान्त मौर निदछल था इसीलिए वे प्रतिक्षण मरभीत 
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वने रहे | एक दिन उन्हे चिन्तित देख सैने विनयपूर्वक पूछा--गुरुदेव, आपको चिन्ता ” उन्होने 
कहा--- मुझे अपनी कोई चिन्ता नही है। उस ओर से मैं निर्दिचत हूँ। चिन्ता समाज और सघ 
की ही मुझे है ।' मैंने पुत निवेदत किया--आपने तो वहुतो का उपकार किया है । कई पथश्रष्टो 
को उज्ज्वल राह दी है, कइयो को सुधारा है, समाज और सध के उत्थान के लिए आपने अथक 
प्रयत्त किया है । आपको तो प्रसन्न और निश्चिन्त रहता चाहिये । आपकी यह प्रसन्नता अन्यो को 
उद्बुद्ध करेगी, उनका छल-कपट घोयेगी, उन्हे नयी ऊँचाइयाँ देगी ।” 


मैंने भ्रतिपल अनुभव किया कि उनका चारित्र उनकी वाणी थी और वाणी उनका चारित्र 
था। वे वही बोलते थे जो उनसे होता था, और वही करते थे जिसे वे कह सकते थे । कथन और 
करनी का ऐसा विलक्षण समायोजन अन्यत्र दुलेंम है। उनकी वाणी मे एक विशिष्ट भन्त्र- 
मुग्धता थी । कैसा ही हताश-निराश व्यक्ति उनके निकट पहुँचता, प्रसन्न चित्त लौढता। दया 
पालो” सुनते ही कैसा भी उदास हृदय खिल उठता । उसे लगता जैसे कोई सूरज उग रहा है और 
उसका हृदय-कमल खिल उठा है, सारी मेंधियारी मिट रही है, और उजयाली उसका द्वार खठखटा 
रही है। कई बार मैं यह सोचता कि फलाँ आदमी आया, गुरुदेव ने कोई बात न की, न पूछी और 
कितना प्रसन्न है | ! । जैसे उसकी प्रसन्नता के सारे बन्द द्वार अचानक ही खुल गये हैं। ऐसी 
विलक्षण जक्ति और व्यक्तित्व के घती थे जैन दिवाकरजी महाराज । उस त्यागमुर्ति को मेरे 
बत-शत, सहस्न-सहस्र प्रणाम | 
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कटुक वाक्य-निषेध 
(तर्जे-- पनजी मुंडे बोल) 

छोड़ अज्ञानीरे-२ यह्‌ कटुक वचन समझावे ज्ञानी रे ॥ठेर॥ 
कटुक वचन द्रौपदी बोली, कौरव ने जब तानी रे । 
भरी सभा से खेंचे चीर, या प्रकट कहानी रे॥श॥। 
कंटु वचन नारद ने बोली, देखो भामा राणी रे । 
हरि को रुखमण से व्याव हुओ, वा ऊपर आणी रे ॥र। 
ऐवता ऋषि ने कटु कह्मयों या, कंश तणी पटराणी रे । 
ज्ञान देख मुनि कथन करयो, पिछे पछताणी रे॥शा 
वहू सासु से कटु कह्मो, हुई चार जीव की हानी रे । 
कटु वचन से हूठे प्रेम, लीजो पहचानी रे॥आ॥। 
थोडो जीनो क्यो काटा वीणो, मति वैर बसाओ प्राणी रे । 
युरु भसादे चौथमल कहे, बोलो निर्वेच्च बाणी रे ॥५॥ 


- जन दिवाकर श्री चौयमलजी महाराज 
हर फ्री 
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जन दिवाकरजी महाराज की कुछ यादें 


&# (स्व०) श्री रिषभदास रांका 


जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय मे स्व० श्रीचौथमलजी महाराज का नाम बहुत आदर 
के साथ स्मरण किया जाता है, स्थानकवासी समाज के वर्तमान इतिहास में उनका कार्य स्वर्णाक्षरो 
में लिखने जैसा है, वे स्थानकवासी समाज की श्रमण-परम्परा में 'जैन दिवाकर' के रूप में सुप्रसिद्ध 


रहे हैं । 


दीक्षा के वाद जैन दिवाकरजी महाराज ने न केवल जैनधर्म, वल्कि दूसरे धर्मों का भी गहरा 
अध्ययन किया । यही कारण है कि उनके व्याख्यानों का प्रभाव जैनेतर जनता पर भी काफी पडता 
था। भाषा सरल और सुवोध होती थी इस कारण अपढ तथा ग्रामीण भाई भी आपके व्याख्यानों को 
आसानी से समझ लेते थे । 


दिवाकरजी महाराज सही मानो मे धर्म को समझते थे और यही कारण है कि वे धर्म- 
स्थानकों में जातीयता और वर्णवाद को धुसने नही देते थे, उनके प्रवचनो मे मनुष्य मात्र को वेख- 
टके प्रवेश मिलता था । आज हजारो कलाल, खटीक, मेघवाल, मोची, हरिजन, आदि ऐसे मिलते 
हैं जो दिवाकरजी महाराज का स्मरण बडी श्रद्धा से करते हैं । दिवाकरजी महाराज ने उन लोगो 
में से मास-मदिरा के व्यसन को दूर किया, उनके चरित्र को सुधारा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से सुधर गये, मास-मदिरा के सेवन से इन लोगो का जीवन जो पहले नरक 
उल्य रहता था वह अब इतना सुन्दर और व्यवस्थित हो गया कि देखते ही बनता है । यह सब 
दिवाकरजी महाराज की वाणी और चरित्र का ही प्रभाव है। हमारी दृष्टि मे तो सैकडो शिष्य 
बढ़ाने और लम्बे-लम्वे लेक्चर देने की अपेक्षा किसी के जीवन का निर्माण करना अधिक महत्त्व 
रखता है | भारतीय घामिक परस्पराओं मे निचले वर्ग की इतनी उपेक्षा हुईं है कि उसके दुष्परि- 
णामसो से उच्च वर्ग भी नही बच सका है। दिवाकरजी महाराज ने इस ओर घ्यात दिया और 
अछूतोद्धार तथा पतितोद्धार का बीडा उठाया, यह उनकी समाज-साधना थी ] 


ऐसे समाज-साधक मे साम्प्रदायिकता और रूढि चुस्तता नहीं रह सकती, वह तो मानवता 
का उपासक वन जाता है। सामाजिक कुरीतियो के प्रति भी उसमे दर्द होता है, क्योकि वे कुरीतियाँ 
समाज की हानि करती हैं ॥ बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, मोसर, आतिशवाजी, वेश्यानृत्य, 


८ 


फिजूलखर्ची आदि का वे विरोध करते रहते थे । 


समाज की उद्चति मे साम्प्रदायिकता की वाघा को वे समझ गए थे। इसीलिए कोटा मे 
उन्होंने दिगम्वर बाचार्य श्री सुर्यलागरजी महाराज और मृ्िपुजक आचार्य श्री बानन्दसागरजी महाराज 
के साथ एक स्थान पर बैठकर साम्प्रदायिक मेलजोल बढाने तथा मेदभाव को दूर करने का कार्य 
प्रारम्म किया | अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे उन्होंने समूचे जैन समाज की एकता के लिए जो 
कार्य किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता । वे युग की माँग औौर आवश्यकता के हृष्टा साधु थे 
समाज की उन्नति एकता के बिना अ्सम्भव है, इसे वे जान गए थे | हमें हपं है कि आज उनका 
शिष्य समुदाय भी इस एकता को बनाये हुए है । 


समाज-सुधार के आधिक हृष्टि से भी उनका चिंतन महत्त्वपर्ण था । समाज के गरीब और 


। 50: 





7 || श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्मृति- ग्रन्थ्‌ | व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें २८२ : 


बूढ़े तथा असमर्थ लोगो के प्रति वे काफी स्वेदनञ्यील थे । जिनका वृद्धावस्था कोई सहारा नहीं 


होता, उनका जीवन भी श्ञाति और घामिक वातावरण मे वीते, इसलिए उन्होंने एक चतुर्थाश्रम की 
स्थापना की जो आज चित्तौड मे चल रहा है । 

महावीर-वाणी का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो यह उनकी हादिक इच्छा थी। 
महावीर-वाणी मे वह झक्ति है जो ससार की अज्ञात्ति को निमुल कर देती है | इसलिए उन्होंने 
“निम्न न्थ प्रवचन' जैसे मुल्यवान्‌ ग्रन्थ का सम्पादन किया । 

वे हृदय से साफ, स्पष्ट और छुद्ध थे, अपनी कमजोरियों को व्यक्त करने मे वे कभी नहीं 
हिचकिचाते थे । एक वार स्व० सेठ राजमलजी ललवाणी ने जब उनसे पुछा कि महाराज ' भाप 
लोग भगवान्‌ जिनेन्द्र की वाणी का ही 'रसपान कराते हैं, केवली की वाणी ही सुनाते है, फिर भी 
हम लोगो पर आपकी बात का असर क्यो नहीं होता ?” तब दिवाकरजी महाराज ने एक प्राचीन 
कथा के उदाहरण द्वारा समझाया कि “भाई, तुम भी वन्‍्वन मे गौर हम भी वन्धन मे, अब कौन 
किसको वन्वन से मुक्त करे--हम भी राग-द्वेष के विकारों से कहाँ मुक्त हैं ?” हम दावे के साथ 
कह सकते हूँ कि ऐसी बात निरहंकारी गौर शुद्ध साधक ही कह सकता है, और जो शुद्ध होता 
है, उसकी वाणी का, चरित्र का और शरीर का सुपरिणाम सामने वाले पर हुए विना नहीं 
रह सकता । 

जाज यद्यपि दिवाकरजी महाराज हमारे बीच नहीं हैँ, पर वे जो कार्यरूप स्मृतियाँ छोड 
गए हैं उनको आगे वढाना ही उनका हमारे वीच विद्यमान रहने का प्रमाण होगा । 


परिचय 
[समस्त जैन समाज के भ्रिय नेता व कर्मेठ कार्यकर्ता, तटल्थ विचारक, लेखक : 
भारत जैन महामण्डल के प्राण प्रतिष्ठापक' गत दिसम्बर में स्वगंवासी] 


मनः टाद्धि प्रयत्न 

(तर्ज--या हसीना बस सदीना करबला में तू न जा) 

इस तन को धोए कया हुवे, इस दिल को घोना चाहिए । 
[ वाकी कुछ भी ना रहे, विलकुल ही घोना चाहिए ॥टठेर॥ 

शिलला वनावो ज्ञील की, ओर ज्ञान का सावुन सही । 
प्रेम पानी बीच मे, सव दाग खोना चाहिये ॥१॥ 

! [ व्यभिचार हिंसा झूठ चोरी, काम-क्रोध-मद-लोभ का । 
९ मल विल्कुल ना रहे, तुम्हे पाक होना चाहिये ॥शा 

9 ९ दिल खेत को करके सफा, और पाप ककर को हटा । 
९ प्रभू नाम का इस खेत में, फिर वीज वोना चाहिये ॥श॥। 

[ मुह को धोती है विल्‍ली, स्नान की कब्वा करे। 
व्यान वक कंसा घरे, ऐसा न होना चाहिए छा 

गुर के प्रसाद से, कहे चौथमल सुन लीजिये । 
झठे गोहर छोड कर, सच्चे पिरोना चाहिये ॥शा 
जजत दिवाकर की चोयमलजी महाराज 
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२८३ : समाज सुधार के अग्रदूत'' ] ओजेल हिहलर-स्वृलित्ग्ल्थ_| स्मलि-गल्थ्‌ ५ कर) ) 


श्री जैन दिवाकर स्मृति-निबन्ध प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार योग्य घोषित निबन्ध 
बिक 
कै #* . समस्राज सुधार क अग्रदत : 


जैन दिवाकरजी महाराज # ऊ कं 
(0 मुनिश्री नेमिचन्द्रजी 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज का आलम्बन और सहयोग लिए बिना सुखपूव॑ंक 
जी नही सकता, न ही आध्यात्मिक, नैतिक, प्परिवारिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक अभ्युदय कर 
सकता है | साधारण ग्रहस्थ की वात जाने दीजिए, महान्‌ से महान्‌ साधु-सन्‍्त, तपस्वी, त्यागी भिक्षु 
एवं सनन्‍्यासी मी समाज के सहयोग के बिना अपनी जीवनयात्रा अथवा सयमयात्रा सुखपूर्वक नहीं 
कर सकते । उन्हें भी पद-पद पर समाज का सहारा लेना पडता है । चाहे वे अकेले अलग-अलग 
घोर जगल, जनशून्य बीहड, या ग्रुफा मे ही एकान्त मे जाकर साधना करें उन्हें मी समाज के कुछ 
न कुछ सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने स्थानागसूत्र (स्थान 
५, ३-३) में धर्माचरण करने वाले साधक के लिए ५ सहायको का आश्रय लेना बताया है--(१) 
पट्कायिक जीव, (२) गण, (३) शासक, (४) गृहपति और (५) शरीर ।' 

इस पर से आप अनुमान लगा सकते है कि उच्च साधको को भी अपनी घर्मंमय जीवनयात्रा 
के लिए मानव-समाज ही नही, प्राणिमात्र के तथा विशिष्ट लोगो के आश्रय की कितनी आवश्यकता 


रहती है ' 
समाज में अशुद्धियों का प्रवेश 
मनुष्यो का समृह ही समाज कहलाता है । समाज जब बनता है, तब उसको संगठित और 
सुव्यवस्थित करने वाले का उद्दंश्य पवित्र होता है | मनुष्य पश्ुता और दानवता से ऊपर उठकर 
मानवता को धारण करे, शुद्ध धर्मप्रधान जीवन विताए, अपने जीवन को शुद्ध भर पवित्र रखकर 
उच्च भूमिका पर पहुँचे, यही समाज निर्माता महापुरुषो का उद्देदय होता है, लेकिन धीरे-धीरे बाद 
में समाज में कुछ विकृतियाँ घुस जाती हैँ । वातावरण, परिस्थिति, पारस्परिक प्रमाव, कुसग एवं 
कुविचार-ससर्ग के कारण समाज में कई दुर्व्यसन एवं दूषण प्रविष्ठ हो जाते हूँ । कई वार गृहस्थ- 
समाज के नेताओं की असावधानी था उपेक्षा के कारण अथवा अदृरदर्शिता के कारण कई कुरूढ़ियाँ 
समाज मे अ्रचलित हो जाती हैं, कई वार समाज मे खोटी प्रतिक्रियावश कई व्यक्ति चोर, डाकू, 
वेश्या, जुआरी या हत्यारे आदि भयकर राक्षस-से बन जाते है । कई वार समाज की लापरवाही के 
कारण कई व्यक्ति अनैत्तिक कार्यों को करने लग जाते हैं। समाज मे अहकार के पुजारियो की रस्सा- 
कस्सी से कई बार फूट, मनमुटाव और वैमनस्थ की आग भडक उठती है, जो सारे समाज की शान्ति 
को भस्म कर देती है।ये और इस प्रकार की बुराइयाँ ही समाज की गन्दगी हैं। ये घीरे-बीरे 
समाज मे प्रविष्ट होकर समाज के स्वच्छ वातावरण को गन्दा बना देती है। समाज में इस प्रकार 
की गन्दगी बढ जाने फे कारण समाज बषघुद्ध गौर दूपित होता जाता है। ऐसे समाज में सज्जन 
व्यक्ति का साँस लेना अत्यन्त कठिन हो जाता है । सत्ता, पद और घन का अहकार समाज का 
तरिदोष है | इन तीनो में से किसी भी एक के अहकार के कारण समाज मे बुराइयाँ पनपती हैं और 


१ “धम्मस्स ण चरमाणस्स पच णिस्साद्ठाणा पष्णत्ता, तजहा-छक्काया, गणे, राया, गाहावती, 
सरीर ।” 5 स्थानांगसूत्र स्थान ५, ३-३ सूत्र श्र 








| श्री जैन दिलाकर-स्कृति-द्ल्थ | जैन दिवाकर_- स्जृति- अन्य व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें : शप४ड : 


वह समाज अपष्ट, दूषित और गन्‍्दा हो जाता है। यह सडान (अशुद्धि) कमी-कमी सारे समाज को 
ले डूबती है । ऐसे गन्दे समाज में सुख-शान्ति के लिए खतरा पैदा हो जाता है । 


सज्जन और सन्त पथा करें ? 


ऐसी स्थिति में सज्जन और साधू-सन्त क्‍या करें ? क्या वे उस दृपित होते हुए समाज को 
उपेक्षा भाव से टुकुर-ठुकुर देखते रहें या वहां से भागकर एकान्त जनशून्य स्थान में चले जाएँ अघवा 
जहाँ हैं, वहीं रहकर समाज को वदलने, शुद्ध करने, उसमे सुधार करने का प्रयत्न करें ? मा 
समाज को अपने दुष्कर्मो के उदय के भरोसे छोडकर किनाराकसी करें ? 
वास्तव में देखा जाए तो सज्जनों ओर साधु-सन्तो का कर्तव्य है, उनका विशेष दायित्व भी 
है कि वे समाज को विक्ृत होने या अछुद्ध होने से बचाएँ | अगर वे वहाँ से भागकर या समाज को 
अपने कर्मोदय के भरोसे छोडकर समाज के प्रति उपेक्षा करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि 
धीरे-धीरे वह समाज इतना ग्रन्दा और द्ुराइयो से परिपूर्ण हो जाएगा | उस समाज में भी ऐसे 
मयकर घातक लोग पैदा हो जाएंगे कि साधु-सन्तो को जीना भी दूमर हो जाएंगा। उनको धर्पालन 
करने मे भी पद-पद पर विघ्त-बाघाएँ आएंगी । साधु-सन्‍्त भी कोई आसमान से नहीं उत्तरते, वे भी 
गृहस्थसमाज मे से ही आते हैं । अगर समाज बिगडा हुआ एवं अपराधों का पिटारा होगा तो साधु- 
सन्त भी वँसी ही मनोवृत्ति के प्राय. होगे । समाज मे अगर उदृण्डता, उच्छु खलता, बसात्त्विकता 
आदि दोष होंगे तो वे ही कुसस्कार एव दु्गुण साधुसमाज मे आए विना न रहेंगे । 
चारो ओर आग लगी हो, उस समय अपने कमरे मे वैठा-वैठा मनुष्य यह विचार करे कि मैं 
तो सहीसलामत हूं, यह आग अमी मुझसे वहुत दूर है । बताइए, ऐसा स्वार्थी और लापरवाह मनुष्य 
कितनी देर तक सुरक्षित रह सकता है ? वह्‌ कुछ समय तक भले ही अपने-आपको सुरक्षित समझ 
ले, किन्तु अधिक समय तक वह वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकेगा । माग की लप्लयाती हुईं ज्वालाएँ 
उसके निकट पहुँच जाएंगी और उसे अपने स्थान से झटपट उठकर उस आग को बुझाने एवं आगे 
बढ़ने से रोकने के लिए प्रयत्त करना होगा | वह एक मिनट भी यह सोचले के लिए बैठा नही रह 
सकता कि यह आय कहाँ से आई है ? कैसे पैदा हुई ? इस आग को लगाने मे किसका हाथ है ? 
उसने यह आग क्यो लगाई ? आदि | उस समय समझदार जादमी यह सब सोचने के लिए नहीं बैठा 
रहता । वह दूर से आग को आती देखकर उसे आगे बढने से रोकने का प्रयत्न करेगा । वह सोचता 
है कि अगर मैंने इस आग को बुझाने मे जरा-भी विलम्ब किया या तनिक भी लापरवाही या उपेक्षा 
की तो धोडी ही देर मे यह आग मेरे मकान, परिवार, शरीर औौर सामान को भस्म कर देगी, मेरी 
शान्ति को जवर्दस्त खतरा पहुँचाएगी, मेरी शारीरिक एवं मानसिक सुख-शान्ति को भी भस्म कर 
देगी। फिर तो धर्मघ्यान मुझसे मैकडो कौस दूर भाग जाएगा और मैं आउंघ्यान एवं रीद्रध्यान के 
झूले में झलता रहूंगा । 
यही वात समाज में चारो ओर फूट, बैमनस्य, चोरी, दुव्यंसन, शिकार, जुमा, कुरूढियो, 
कुरीतियों ओर अतिस्वार्थ आदि बुराइयों या विक्ृतियों की आग लग जाने पर एकान्त में अलग- 
थलग्न निव्चिन्त होकर बैठे रहने, गैर-जिम्मेवार या लापरवाह वचकर चुपचाप देखते रहने या उस 
स्थान से दूर भागने का प्रयत्न करने वाले साधु-सन्‍्तो के विषय मे कही जा सकती है। समाज मे 
चारो ओर बुराइयो की आय लगी हो, उस समय साघु-सन्त क्तेंव्यविहीन या उत्तरदायित्व से रहित 
होकर क्‍या महीनो और वर्षों तक यही सोचता रहेगा कि यह बुराई की आग कहाँ से आई ? किस 
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दुष्कर्म का फल है ? यह किसने पैदा की ? यह क्यों लगाई गई ? आदि। अथवा बुराइयो की _ 
उस आग को तत्काल बुझाने का मरसक प्रयत्न करने के वदले यही वौद्धिक या वाचिक व्यायाम 
करता रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ ? एक जीव या एक द्रव्य घूसरे जीव या दूसरे द्रव्य का क्‍या 
कर सकता है ? सभी अपने-अपने कर्मों के फलस्वरूप दु ख पाते हैं, बुराइयो मे फेसते है ? कौन 
किसको सुधार सकता है ? अथवा अमुक व्यक्ति, समाज, वर्ग, धर्मंसम्प्रदाय, जाति, ईइवर, 
अवतार या धर्म-प्रवर्तक आदि निभित्तो को कोसता रहेगा, उन्हें इन वबुराइयो के फैलाने में 
जिम्मेदार ठहरा कर, या समाज मे फैली हुई बुराइयो या दोषों का टोकरा उन पर डालकर स्वय 
को या अपनी उपेक्षा को जरा भी उत्तरदायी नहीं मानेगा ? 


बुराइयो की आग को आगे बढने से रोकने या बुझाने का प्रयत्त न करने से साधुवर्ग के जीवन 
में क्या संकट आ सकता है ” इसका अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है ? समाज की बुराई 
की बहू उपेक्षित आग बहुत शीघ्र ही साधुवर्ग के देंनिक जीवन मे प्रविष्ट हो सकती है, गृहस्थवर्ग 
की फूट या घर्मंसघ की वह फूट, वह वैमनस्य अथवा ईर्ष्या-दप की आग साथधुवर्ग पर अतिशीकघ्र 
असर छाले बिना नही रहती | जहाँ मी सघ मे फूट की आग लग्री है, वहाँ उस संघ के समर्थक 
तथा विरोधी दोनो पक्ष के साघुसन्तों मे आपसी कषाय, राग-हं प, ईर्ष्या, मिथ्या-आरोप-प्रत्या'रोप, 
एक-दूसरे को बदनाम करने की वृत्ति ने जोर पकडा है | वीतरागता के उपासक साधूवर्ग के चरित्र 
को इम आग ने अपनी तेजी से आतो हुई लपटो ने झुलसा कर क्षत-विक्षत कर दिया हैं। आए दिन 
इस प्रकार के काण्ड देखने-सुनने मे आते है । गृहस्थवर्ग मे प्रचलित जातीय या सामाजिक कुरूढि का 
असर साधुवर्ग पर भी पडा है और साधुवर्ग उसी कुरूढि की आग में स्वय झुलसता और सिद्धान्त 
को झुलसाता चजर आया है । 


अत सिद्धान्तवादी साधु-समाज में बुराइयो की जाग फैलते देखकर कभी चुपचाप गैर- 
जिम्मेवार एवं अकर्मण्य वनकर सिर्फ उपाश्रय या धर्मस्थान की चह्दारदीवारी मे बन्द होकर बैठा नहीं 
रह सकता, क्योंकि वह जानता है कि जिस समाज मे वह रहता है, उसमे किसी भी प्रकार की 
विक्ृृति प्रविष्ट होने पर राष्ट्र और समाज की तो बहुत बडी हानि है ही, उसके मन पर भी राग- 
हष की लपटें बहुत जल्दी असर कर सकती हैं, उसे भी क्रोध और अभिमान का सर्प डस सकता है, 
इससे चारित्र की तो क्षति है ही, किन्तु घीरे-धीरे उसकी सूखशान्ति को भी क्षति पहुँच सकती है । 
इसलिए समाज-कल्याण एवं परोपकार की दृष्टि से, अथवा समाज की छुद्धि करके उसमे धर्म का 
प्रवेश कराने को दृष्टि से भी तथा अपनी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय जीवनयात्रा निविध्न एव 
निराबाघ परिपूर्ण करने की हृष्टि से भी समाज मे प्रवद्ध मान इन बुराइयो की आग को तत्काल 
रोकने या चुझाने का प्रयत्न करना ही हितावह है | समाज-त्तुधार का प्रत्येक कदम साधुवर्ग के लिए 
स्व-पर-कल्याणकारक है । 





जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्‍ता महामहिम श्री चौथमलजी महाराज इस तथ्य-सत्य से मलीभांति 
अवगत थे। अवगत ही नही, वे समाज मे प्रचलित बुराइयो को देखकर अपने प्रवचनों मे उन 
बुराइयो पर कठोर प्रहार करते थे भौर समाज को उन बुराइयों से बचाने का मरसक प्रयत्न करते 
थे। वे अपनी आँखों के सामने प्रचलित बुराई से आँखें मूंद कर अन्यत्र पलायन नही करते थे । इसे 
वे साधुवर्ग की कायरता और दकियानुसीपन समझते थे। वे समझते थे कि दूषित वातावरण में 
साधुवर्ग की साधना सुचार रूप से चल नहीं सकती । 'परोपकाराय सता विभूतय.' इस आदशं के 
मनुसार समाज के प्रति करुणादं होकर सामाजिक शुद्धि के लिए वे प्रयत्नक्षील रहते थे । वे पैदल 
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+ विचरण का एक उद्देश्य यह भी मानते थे कि साधु जन-जन के सम्पर्क में आकर, उत्तकी नव्ज 


ट्टोल कर हृदयस्पर्शी उपदेश द्वारा जनता का जीवन परिवर्तन करे । वे जन-जोवन मे व्याप्त दुष्न- 
थाओ, हानिकारक कुरूढियो एवं फूट तथा वैमतस्थ को मिटाने में अपनो पूरी शक्ति लगा देते थे । 

यहाँ हम उनके द्वारा सममाजसुधार के रूप में कुछ यु॒ुगान्तरकारी अयल्ो का दिग्दर्शन करते 
हैं, जिससे पाठक्त मलीमाँति समझ सके कि जैन दिवाकरजी महाराज के पावन हूंदब में समाज- 
सुधार की कितनी प्रवल प्रेरणा जागृत थी ! 


वेमनस्थ और फूट को सिद्य कर रहे 


समाज में फूट सबसे अधिक घातक है, वह समाज के जीवन को बभशान्त बना देती है और 
विकास के प्रयत्नों को उप्प कर देती है । जिस समाज या जाति मे वेमनस्य की विषाक्त लहर व्याप्त 
हो जाती है, उसकी शिक्षा-दीक्षा, सुस॒स्कार एवं विकास को आशाएं घूमिल पड जाती हैं, प्रायः ऐसा 
समाज हिंसा--मानसिक हिंसा, असत्य एव दुव्येंसनो की ओर झुककर अपने लिए क्वय पतन का 
गहरा गते खोदता रहता है ॥ 

विक्ष्म सवत्‌ १६६६ की दात है। जैन दिवाकरजी महाराज अपनी शिष्यमप्डली सहित 
विचरण करते हुए हमीरगढ पधारे | वहाँ कतिपय वर्षो से हिन्दू छीपो मे वेमवस्य चल रहा घा । 
परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि उनमे परस्पर प्रेममाव होने की आशा ही क्षीण हो गई 
थी । अनेक सनन्‍्तो ने इस मनमुटाव को मिटाने का भरसक प्रयत्न कर लिया, मगर दोनों पक्षों के 
दिलो की खाई ओर अधिक चौड़ी होती गई। आपभ्री का हमीरगढ मे पदापंण सुनकर छीपों ने 
अपनी मनोव्यथा-कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की। जापने एकता पर विविध युक्तियों कौर 
इष्टान्तो से परिपर्णं जोशीला भाषण दिया । इसका प्रवल प्रभाव दोनो ही पक्षों पर पड़ा । दोनो 
ही पक्ष के अग्रगण्य लोग सुलह के लिए तैयार हो गए । वैमनस्य का मुँह काला हो गया । दोनों 
पक्षो में परस्पर स्नेह-सरिता बहने लगी । 

इसी प्रकार माहेश्वरी और महाजनो में भी पारस्परिक वैमनस्यथ कई वर्षो से चला जा 
रहा था। आपने दोनो दलो को ऐसे ढग से समझाया कि दोनों मे पुन. वात्मीयता बढ़ी और दोनो 
स्नेहसूत्र मे जाबद्ध हो गए ॥ 

चित्तीड मे ब्राह्मण जाति में आपकी ईर्प्या के कारण तनातनी वढ गई थी ॥ उसके कारण 
जाति मे दो पा्याँ हो गई । एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वालो से वात करने से भी चफरत करते 
थे । जैन दिवाकरजी महाराज के समक्ष चित्तौड चातुर्मास मे यह विकट समस्या अस्तुत की गई । 
भापश्री के अविश्वास्त भ्रयत्तो से दोनो पार्दियाँ एक हो गई । जाति में पड़ी हुई छिन्न-मिन्नता मिठ 
गईं । चित्तोड के हाकिस साहव ने इस ऐक्य की खुशी मे सबको प्रीत्तिमोज भी दिया । 

गगरार से अनेक जातियो मे परस्पर सनमुटाव चल रहा था। आपके पदार्पण का समाचार 
सुनकर सम्बन्धित लोगो ने अपने वैमतस्थ की आपबीती सुनाई । आपने करुणादँ होकर प्रवल 
प्रेरणा दी, जिससे उनमे पडी हुई फूट विदा हो गई। सबके हृदय में स्नेह-सदरभाव का झरना 
चहने लगा। 

इन्द्रगढ़ का मामला तो बहुत ही पेचीदा था। वहाँ ४० वर्षो से ब्राह्मण जाति में फूट 
अपना आसन जमाए हुए थी। इस वेमनस्व को मिटाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए, पर सब व्यर्थ ! 
इन्द्रगढ-नरेश तक मे इस वैमनस्यपूर्ण कलह को मिटाने के लिए दोलो पक्षो के अग्नगण्यो से जोर 
देकर कहा, तव भी वे तैयार न हुए । आखिर वि० सं० १६६२ का चातुर्मात कोटा में सम्पन्न 
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करके जैन दिवाकरजी महाराज इन्द्रगढ पवारे ! जनता आपके प्रवचन सुनने के लिए वरसाती 
नदी की तरह उम्रढती थी। ब्राह्मण जाति के दोनो पक्षों के सदस्य आपके प्रवचन सुनने आते थे । 
एक दिन एकता भौर स्नेह पर जोशीला प्रवचन देते हुए आपने प्रवचन के दौरान ही सभा में 
उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा--/“आप लोग प्रेम चाहते है या संघर्ष ?” आपके प्रवचन से प्रभावित 
मुखिया लोग सहसा बोल उठे--/इस सघर्ष ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है, हम तो प्रेम और 
ऐक्य चाहते है ।' 
“अगर एकता चाहते है तो पुराने बैर की आग को भाज, अभी यही पर बुझा दें । एक- 
दूसरे से क्षमा माँगकर प्रेमपूर्वक मिलें ।” 
देखते ही देखते पुरी सभा में परस्पर क्षमा के आदान-प्रदान से मधुर एवं मगलमय वातावरण 
हो गया १ 
इसी तरह जहाजपुर, पोटला, साग्रानेर आदि में सर्वेत्र आपकी प्रेरणा से चैमनस्य दूर हुआ। 
पाली श्रीसंघ मे अनेक प्रयासों के बाद मी एकता नही हो पा रही थी, किस्तु वि० स० १६६० मे 
जव आप पाली पघारे तो आपके सघध-ऐक्य पर हुए जोशीले प्रवचनों से पालीसघ के अग्रगण्य लोगो 
के हृदय डोल उठे और सघ में एकता की लहर व्याप्त हो गई । 
इस प्रकार जहाँ-जहाँ भी आपने फूट, वेमनस्य, अलगाव एवं सघर्ष देखा, प्रेरक सदुपदेश 
देकर दूर किया । 


चेचाहिक कुरुूढ़ियाँ बन्द कराई 


विवाह गृहस्थ-जीवन में मंगल प्रदेश का द्वार है । विवाह के साथ समाज में कई कुरूढ़ियाँ 
एव कुरीतियाँ प्रचलित हो जाती है, एक बार उनका पालन, भविष्य भे घातक होने पर भी उस 
परिवार को उनके पालन के लिए वाध्य करता रहता है । कुरूढ़ियो के पालन के' कारण समाज के 
मध्यमवर्गीय परिवार की कमर टूट जाती है । वर्षों तक या कई परिवार तो पीढियो तक उठ 
नही पाते । अत* जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से ऐसी कई कुरूढियाँ बन्द हो गई । 

जैन दिवाकरजी महाराज का जब जहाजपुर पदापण हुआ, तब वहाँ का समाज कन्या- 
विक्रय, विवाहो में वेश्यानृत्य, मदिरा पात, आतिशवाजी आदि कुरीतियो में बुरी तरह फेंसा हुआ 
था । इन्हीं कुरीतियों के कारण वहाँ के जैनेततर लोगो मे परस्पर मनमूटाव था। एक-दूसरे के पास 
बैठकर परस्पर विचार विनिमय करने से क्तराते थे। आपश्री ने वहाँ समाज-सुधार पर इतने 
प्रभावशाली प्रवचन्त दिये कि जनता मन्त्रमुग्ध हो गई और अनेकता के अेंघेरे को चीर कर प्रेम के 
उज्ज्वल प्रकाश से सरावोर हो गईं। फलत आपके सदुपदेशों से प्रमावित होकर वहाँ के माहेश्वरी, 
दिगम्वर जैन एवं अन्य अनेको लोगो मे परस्पर प्रेम भाव से विचार विनिमय करके उपयुक्त अनेक 
कुरूढियों तथा दुर्ब्यसनों का त्याग किया । 

चित्तौड मे समाज-सुधार पर हुए आपके प्रवचनों से प्रभाचित होकर ओसवालो और माहे- 
इवरियी ने अपने-अपने समाज में कन्याविक्रय, पहरावणों आदि कई कुरीतियो का परित्याग किया । 
साथ ही उन्होंने अपनी जाति मे यह घोषणा करवा दी कि जिस भाई के पास अपनी कन्या के 
विवाह के लिए अर्थव्यवस्था नहीं हो, उसे जाति फे पचायती फण्ड से ४०० रुपये तक कर्ज के रूप 
मे बिना व्याज के दिये जाएँगे । 


पशुबलि निवारण का प्रयास 
धर्म के नाम पर देवी-देवताओं के जागे की जाने वाली पशुवलि भी एक मयकर कुरूढि है, 
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घोर हिंसा है, अघर्म है | जैन दिवाकरजी महाराज ने इस कुरूढि को भी बन्द कराने के लिए प्रयास 
किया था। गगापुर मे जब आप विराज रहे थे, उस समय उज्जैन के सरसूबेदार वालमुकुन्दजी 
आपके दर्शनार्थ आए और उन्होने आपसे प्रार्थना की--'महाराज ! कोई सेवा हो तो फरमाइए ।' 
आपश्री ने अहिसा-अ्रचार की प्रेरणा देते हुए कहा--“आप उज्जैन के उच्च अधिकारी हैं ॥ आप 
वहाँ देवी-देवताओं के नाम पर होने वाली पशुवलि को बन्द कराने की मरसक कोशिश करें।” 
उन्होंने इसके लिए पूर्ण प्रयास करने की स्वीकृति दी । 

इन्दौर मे आपके व्यास्यानो से प्रभावित होकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सूबेदार ने विभिन्न 
स्थानो पर देवी देवताओं के आगे होने वाली पशुवलि बन्द कराई । जिसके फलस्वरूप १५०० पशुमो 
को अमयदान मिला । हिंसाजनक कूरूढि को टूर करने का यह कितना प्रवल कदम था ! 


अस्पृश्यता का कलक सिदटाया 


अस्वृब्यता भारतीय सस्क्ृति ओर समाज का सबसे बडा कलक है। जैनधर्म तो अस्पृव्यत्ता 
को मानता ही नहीं, फिर भी पड़ोसी धर्म के सम्पर्क से कुछ जैनों मे यह कलकदायिनी कृप्रथा 
घुस गई । वे इस वात को भूल जाते हैं कि जैनधर्म के उच्च साधको मे हरिकेश चाण्डाल, मैतायें 
भगी, यमपाल चाण्डाल आदि अनेक पूजनीय व्यक्ति हो चुके हैं। किसी भी जाति, वर्ण और घर्म- 
सम्प्रदाय का व्यक्ति सदाचार का पालन करके अपनी खात्मा को पवित्र और उच्च बना सकता 
है । जैन दिवाकरजी महाराज ने भी अस्पृश्य, पतित और नीच कहे जाने वाले कई लोगो को 
अहिंसक बनाया है और दुव्यंसनो का त्याग करा कर उन्हे धर्ममार्ग पर चढाया है ! 

+ रन अस्पृब्यता का मयकर रूप तो तब प्रकट होता है, जब किसी निर्दोष व्यक्ति पर 
झूठा कलक लगा कर उसे मस्पृश्य घोषित कर दिया जाता है, उसके साथ मानवत्ता का व्यवहार 
भी नही किया जाता । 


वडी सादडी मे कुछ स्त्रियो ने अन्य स्त्रियों पर मिथ्या पलक लंगा कर उन्हें अस्पृश्य 


करार दे दिया | समाज मे उसको लेकर काफी वैमनस्थ फला। अनेक सनन्‍्तो के प्रयास से भी वह 
झझट न मिटा । आखिर जेन दिवाकरजी महाराज के भरभावशाली सदुपदेश से वह झझट निपट 
गया । समाज का वह मनोमालिन्य सदा के लिए मिट गया । 


बुनकर भी पविन्नता फे पथ पर 


मध्य अ्रदेश मे विचरण करते हुए आपश्री राजगढ़ पधारे । वुनकरों मे सास एवं मद्य का 


दु्यंसन लगा हुआ या । आपके सदुपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन-भर के लिए मास-मदिरा 
का त्याग कर दिया । 


खटोकों ने मद्यपान का त्याग किया 


पिपलिया गाँव के खटीकों मे मद्यपान का भयकर इुर्व्यंसतत लगा हुआ था। इसके कारण 
वे धन, घ॒र्मं गौर तन से बर्बाद हो रहे थे। आपभश्री का जोशीला भ्रवचन ४०० से अधिक खटीको 
ने सुना | शराब के दु्गुंण और अपनी बुरी हालत 


लित सुनकर खटीक एकदम जागृत हो गए । उन्होंने 
आपम्री के समक्ष आजीवन शराब न पीने की शपथ ले ली । 


खटीको का तो मद्यपान के त्याग से उतार हुआ, पर निहित-स्वार्थी शराब के ठेकेदार को 
आधिक हानि हुईं । उसने आवकारी इन्स्पेक्टर से शिकायत की । वह भी ठेकेदार का समर्थक वन 
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कर जैन दिवाकरजी महाराज के पास खटीको की द्विकायत लेकर पहुँचा । आपश्री ने उसे साफ- 
साफ झुना दिया कि जितता को शराव पिलाकर उसके तन, धन और धर्म को नष्ट करना तथा 
उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड करना उचित नही ।” इस्पैक्टर निरुत्तर होकर चला गया । 
इस भ्रकार आपने समाज को जडो को खोखला करने वाले मद्यपान का दुर्व्यधन अनेक लोगो 
को छुड़ाकर समाज को धर्म दृष्टि से सशक्त बनाया । 
खटीको फो अहिसा-पथ पर लगाया 


खटीक अन्त्यज जाति में मिने जाते हैं। वे मालवा, मेवाड आदि में काफी फैले हुए है । 
इतका मुल्य बच्चा पशुओ को खरीदना, कसाइयो के हाथ बेचना या स्वय उन्हे मारकर उनके अगो 
मास आदि को बेचना था। जैन दिवाकरजी महाराज का ध्यान इन लोगो की ओर गया । उन 
लोगो के पिछड़ेपत का कारण भी महाराजश्री को दृष्टि मे छिपा न रह सक्रा ! अब तो आपकश्री 
जहाँ भी पधारते खटीक परिवारों को अहिसक बनते का उपदेश देते और आपके उपदेश उनके 
झटपट गले भी उतर जाते तथा वे अपना पूर्वोक्त पैतृक-घन्धा छोड देते । 

वि० स० १६७० में जब आप भीलवाडा पथघारे तो आपके उपदेश से ३५ खटीक परिवारो 
ने अपना पैतृक-घन्या छोड़कर अहिंसक जीवन बिताने का सकल्प ले लिया । 


सवाई माधोपुर मे भी आपके पवचनों से प्रभावित होकर ३० खटीक परिवारों ने अपना 
हिंसक धन्धा छोडकर सात्त्विक घन्धे (कृषि, मेहनत-मजदूरी आदि) अपना लिए | हिंसक धन्धे 
छोडने के बाद उनका जीवन सब प्रकार से सुखी हो गया | इसका असर अन्य खटीको पर भी पडा। 
उन्होंने भी पुस्तेनी हिंसक धन्धा छोडकर जीवकोपार्जन के लिए सात्त्विक साधन अपना लिए । 

वि० स० १६७१ में आगरा वर्षावास सम्पन्न करके जब आपके चरण मालव प्रदेश की ओर 
वढ 'रहे थे, तब कोटा से कुछ आगे एक खटीक को आपने प्रतिबोध दिया और अपने जाति के 
अहिसक बनने पर सुखी एवं सम्पन्न हुए माइयो का अनुसरण करने के लिए कहा तो उसने सरल 
हृदय से महाराजश्री की बात को स्वीकार कर लिया | 

इसी प्रकार नसीराबाद (छावनी), सोजत आदि कई गाँवों के खदीको ने अहिसावृत्ति 
अग्रीकार की । 

समाजशुद्धि का यह काये कितना मूल्यवान है ? आपके करुणाद्र' हृदय ने अनेक कष्ट सह 
कर इन पिछडी जाति के लोगो के जीवनपरिवर्तंत कर दिये । 


सोचियो के जीवन की कायापलट 


गगायुर के मोचीजाति में जैन दिवाकरजी महाराज ने मानवता की ज्योति जगाई। मोची- 
जाति के अनेक लोग आपके उपदेशो से प्रभावित होकर शुद्ध शाकाहारी अहिसक बन गए। उन्होने 
शराब, सास, जीवहिंसा आदि दुर्व्यसनों का त्याग कर दिया। कई मोची तो जैनधमं का पालन 
कर रहे हैं। गयापुर के जिनगरों (मोचियो) के द्वारा स्वीकृत अहिसावृत्ति का प्रमाव पाली, रेल- 
मगरा, पोटला, जोधपुर आदि क्षेत्रों के मोचियों पर भी पडा । उन्होने भी मास, मद्य जीवहिंसा 
आदि दुब्येंसनो से विरत होकर सात्त्विक जीवन अपना लिया । 


भीलो द्वारा हिसा का त्याग 


मेवाड के आदिवासी ग्रिरिजन भील कहलाते हैं | ये मोले, भद्र मौर सरल होते हैं । महाराणा 
प्रताप के वनवास के समम ये अत्यन्त सहायक रहे हैं। वि० स० १६६६ में जैन दिवाकरजी 
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महाराज जब उदयपुर से विहार करके 'नाई गाँव पचारे, तव वहाँ आपका उपदेश सुनने के लिए 
तीम-चार हजार मील एकत्रित थे । आपने मेवाडी भाषा मे मीलो को लक्ष्य करके उपदेश दिया, 
उससे भीलो के हुदय मे हिंसा के प्रति अरुचि हो गई। उन्होंने आपके उपदेश तथा आपके निर्मल 
चरित्र व लोकोपकारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ ली-- 


(१) वन में अग्नि नही लगाएँगे । 

(२) किसी भी नर-नारी को कष्ट नही देंगे । 

(३) विवाह आदि प्रसगो पर भी पशुओ का वध नही करेंगे । 

मामा के यहाँ से पशु आते हैं, उन्हें मी अभयदान देंगे । वि० स० १६८२ में जब आपकी 
नन्‍्दवास पधारे, वहाँ के भीलो ने भी जगल मे आग न लगाने की प्रत्तिज्ञा ली । 


चमार सास-मदिरा त्याग पर हृढ रहे 


जैन दिवाकरजी महाराज जिस वस्तु का त्याग कराते थे, उस वस्तु से होने वाली हानियाँ 
तथा उसके त्याग से होने वाले लाम को खूब अच्छी तरह समझा देले थे, ताकि भय और प्रलोमन 
की आँघी आने पर भी वह अपने त्याग पर डटा रह सके । 


ऐसी ही एक घटना केसूर ग्राम मे हुई | कैंसूर मे उस समय सैलाना, महीदपुर, उज्जैन, 
रतलाम आदि ६० क्षेत्रों के चमार गगाजलोत्सव पर एकत्रित हुए थे। स्थानीय श्रावको ने आपसे 
चर्मकार वस्ती मे पधारकर चमार लोगो को उपदेश देने की प्रार्थना की | दयालु महाराजश्री उनकी 
प्राथेना पर ध्यान देकर वहाँ पधारे और दो व्याख्यान दिये । उनका जादू-सा असर हुआ । आपके 
व्याख्यान के वाद चरंकारो की एक विशेष मीटिंग हुई, जिसमे पचलूनी, वडलावदा, खाचरोद एव 
बडनगर के पच भी सम्मिलित हुए । सबने दीघेदृण्टि से विचार करके सभी उपस्थित लोगों को जैन 
दिवाकरजी महाराज के समक्ष आजीवन मास-मदिरा का त्याग करवाया और स्वय किया। इसके 
पदचात्‌ आजीवन मास न खाने और सद्यपान न करने का ६० गाँवो के चमारो की ओर से पचो ने 
इकरारनामा लिखकर दिया। उसमे इस प्रतिज्ञा का भग करने वाले के लिए जाति की ओर से 
वहिष्कार तथा दण्ड का निदचय भी लिखा गया । 


इसके पद्चात्‌ शराब के ठेकेदार तथा सरकारी अधिकारियों ने इन मद्यत्यागी चमारो को 
बहुत डराया, घमकाया, जदवर्देस्ती प्रतिज्ञा मग करने का प्रयत्न किया, लेकिन चमार अपनी प्रतिज्ञा 
से एक इच भी न डिग्रे। त्याग पर इतनी हृलता के कारण गुरुदेव के द्वारा दिये गए ज्ञान और 
व्यक्तित्व का हो प्रमाव था । 


कसाइयों का हृदय-परिवततेन 


वि० स० १६५० में आपका चातुर्मास इन्दोर था। एक दिन 'जीवदया' पर आपका प्रमाव- 
शाली सार्वजनिक प्रवचन हुआ | प्रवचन में "नजर मुहम्मद” नामक एक प्रसिद्ध कसाई भी उपस्थित 
था। भ्रवचत का उस पर इतना तीक्न प्रमाव पडा कि प्रवचन मे ही खडे होकर उसने घोषणा की-- 
“मैं इस मरी सभा मे कुरान-शरीफ की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से कदापि किसी जीव 
की हिंसा नहीं करूँगा ।” कसाई के इस आकस्मिक परिवतंन से सारी सभा चकित हो गई । सब ने 


उसे धन्यवाद दिया और जैन दिवाकरजी महाराज का अदभुत प्रभाव देखकर उनके प्रति सच नत- 
मस्तक हो गए । 
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इसी प्रकार अहमदनगर आदि कई क्षेत्रों मे आपके उपदेशों ने कसाइयो का जीवन-परिवर्त॑न 


कर दिया । 
चोर का जीवन बदला 


समाज में चोरी का धन्धा उसे रसातल एवं पतन की ओर ले जाने वाला है। चोर 
का परिवार कमी सूख-शान्ति से जी नहीं सकता, न ही समाज मे उसकी प्रतिष्ठा होती हैँ । 

जलेसर (3० प्र०) मे जैन दिवाकरजी महाराज का प्रवचन चोरी के दुष्परिणामों पर हो 
रहा था। श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रवचन पूर्ण होते ही एक व्यक्ति सहसा खडा 
हुआ और करवद्ध होकर कहने लगा--“महाराज ! मुझे चोरी का त्याग करा दीजिए । आज से मैं 
आजीवन चोरी जैसा निन्‍्दनीय कर्म नही करूँगा । आपश्री ने उसके ऋर चेहरे पर पश्चात्ताप की 
रेखा देखी, आँखें सजल होकर उसकी साक्षी दे रही थी । आपने क्षणभर विचार करके उसे चोरी न' 
करने का नियम दिला दिया । 

उपस्थित जनता उस भूतपूर्व चोर, डकंत ओर ऋषर व्यक्ति का अकस्मात्‌ हृदयपरिवतंन देख 
कर चकित थी । सबने उसके त्याग के प्रति मगलकामना प्रगटठ की । 


पर यह सब चमत्कार था, जैन दिवाकरजी महाराज के हृदयस्पर्शी प्रवचन का ही ! 
फैदियो द्वारा भविष्य मे दुष्कर्म न करने फा वचन 


कंदी भी कोई न कोई अपराध करके स्वय जीवन को गदा बनाते हैं और समाज मे भी गदा 
वातावरण फैलाते हैं । जेव दिवाकर जी महाराज समाज शुद्धि के इस महत्त्वपूर्ण पात्र का भी ध्यान 
रखते थे, जहाँ मी अवसर मिलता, वे कैदियों के हृदय तक अपनी बात पहुँचाते थे । विग्स० १६८४ 
की घटना है | चित्तोड के मजिस्ट्रेट को कैदियो की दयनीय एवं पतित दशा देख कर दया आई । 
आपकी प्रभावशाली वकक्‍्तृत्वगक्ति से वह परिचित था । एक दिन उसने आपसे कैदियों के जीवन- 
सूघार के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। आपने प्रार्थना स्वीकृत की और कंदियो के समक्ष 
इतना प्रभावशाली प्रवचन दिया कि उनके हृदय हिल उठे । सबने पश्चात्तापपूर्वक साश्रुपूर्ण नेत्रो से 
सकल्प व्यक्त किया--हम भविष्य मे कदापि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे हमारे या दूसरे 
का कोई अपकार ही । हम सदैव सत्पथ पर चलेंगे।” 


देवास जेल मे भी कंदियों को इसी तरह उपदेश दिया था, एवं कई त्याग करवाये थे । 


सचमुच समाज की सर्वतोमुखी शुद्धि के लिए आपके ये अयत्न आपके पतितपावन विरुद 
को उजागर कर देते हैं । 


चेश्याओ का जीवनोद्घधार 


“ववेश्यावृत्ति सामाजिक जीवन के लिए एक कलक है, पतन का द्वार है, यह जितना शीघ्र 
समाज से विदा हो, उत्तवा ही समाज का कल्याण है ।' जैन दिवाकरजी महाराज इस विषय पर 
गहराई से चिन्तन करते थे और समाज को छुद्ध एव स्वच्छ बनाने के लिए वेश्यावृत्ति को मिटाना 


आवश्यक समझते थे। जहाँ भी आपको अवसर मिलता था, आप इस दुव'त्ति को बन्द करने का 
सकेत करते थे । 


वि० स० १६६६ मे जैन दिवाकरजी महाराज चित्तौड आदि होते हुए जहाजपुर पधारे | 
वहाँ विवाह आदि अवसरों पर वेश्याओं के नृत्य का रिवाज था। महाराजश्नी ने अपने प्रवचनो मे 
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इस कुरीति पर कडा प्रहार किया। फलत' सभी जैन-वैष्णवों ने वेश्यानृत्य की कुरीति का सदा- 

सदा के लिए त्याग कर दिया । 

वेब्याओ ने समाज का यह निर्णय सुना तो उन्हें बहुत वडा घवका लगा, उन्हें लगा कि 
हमारी आजीविका ही छिन गई है । अत एक दिन जब जैन दिवाकरजी महाराज घभौचार्थ पधार 
रहे थे, तव कुछ वेश्याओं ने साहस बटोरकर आपकभ्री से कहा--मूनिवर ! आपने वेश्यानृत्य बंद 
करा दिया, इससे तो हमारी रोजी छिन गई | अब हम क्‍या करें आप ही हमे मार्ग बताइए ।” 

अपने महिलाजाति के देवीस्वरूप, मातृ पद का गौरव बता कर वेब्याओं के दिमाग मे यह 
वात जचा दी कि अइलील नृत्य-गान आदि वुत्सित एव कलकित कर्म को छोड़कर सात्त्विकवृत्ति से 
जीवनयापन करना ही श्रेष्ठ है ।” अत वेश्यातो ने आपकी प्रेरणा पाकर अपने कलकित जीवन 
का परित्याग करके श्रमनिष्ठ सात््विक जीवन जीने का सकल्प किया | 


वि० स॒० १६५० मे पाली मे वेश्यावृत्ति पर आपने अपने प्रवचनो द्वारा कठोर प्रह्मर किये, 
तब वहाँ को 'मगली' और 'वनी” नाम की वेश्याओ ने वेश्यावृत्ति को तिलाजलि देकर भाजीवन 
शीलब्नत धारण कर लिया 'सिणगारी” नाम की वेश्या ने एक-पतिन्नत स्वीकार किया । 

वि० स० २००४ के जोधपुर वर्षावास में आपके प्रवचन सुनने के लिए अनेक वेश्याएँ 
(पात्तरियाँ) आती थी । आपके प्रवचनो से अनेक वेश्याओ के हृदय में ऐसी ज्ञानज्योति जगी कि 
उन्होंने इस निन्‍्ध एवं घृणित पेशे को सर्वेधा तिलाजलि दे दी। कुछ चेष्याओं ने मर्यादा निश्चित 
कर ली । 

यह था जैन दिवाकरजी महाराज का समाज-सुधारक एवं पतित-पावन होने का ज्वलन्त 
प्रमाण 
भतक-भोज फी कुप्रथा का त्याग 

भृतकमोज समाज की आधिक स्थिति को कमजोर करके समाज के मध्यम या निम्नवर्म के 
लोगो को जिंदगीमर कर्जदार करके उन्हें अभिद्प्त करने वाली कुप्रथा है । जिस समाज में यह 
कुप्रथा प्रचलित है, वहाँ धघर्म-घ्यान के बदले आत्तंघध्यान मौर रौद्रध्यान मे ही प्राय वृद्धि होती 
देखी गई है । 

समाज-सुघार के अग्नदूत श्री जेन दिवाकरजी महाराज ऐसी ही अनेक सामाजिक कुप्रथाओ 
से होने वाली हानियो से पूरे परिचित थे। अत कई जगह भापने उपदेश देकर इस कुप्रथा को वद 
कराया । 

घोडनदी और महमदनगर में अनेक लोगो ने मृतकभोज मे सम्मिलित ने होने तथा न 
करने का नियम लिया। 
समाज फो स्वघर्मी वात्सल्य की ओर मोडा 


समाज मे दान के प्रवाह को सतत जारी रखने तथा कुरूढियो और कुरीतियो में तथा 
दुर्व्यंसनो मे होने वाली फिजूलखर्ची को रोककर उस प्रवाह को स्वघर्मी वात्सल्य की ओर मोडने 
का अथक प्रयास किया । स्वघधर्मी वात्सल्य की आपकी परिभाषा सहधर्मी भाई-बहन को एक वक्‍त 
भोजन करा देने तक ही सीमित नहीं थी । अत आप साधर्मी भाई-वहनो को तन, सन, धन एव 
साधनों से सब तरह से सहायता करने की अपील किया करते थे । 


वि० स॒० १६८८ का वम्बई चातुर्मास पूर्ण करके आप नासिक की ओोर बढ़ रहे थे। 
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नासिक से कुछ दूर, सडक के किनारे एक छोटे-्से मकान में एक अत्यन्त फटेहाल जैन परिवार 
रहता था । उसकी दयनीय दशा देखकर बापश्री चुपचाप नही बैठे | नासिक पहुँच कर अहमद- 
नगर निवासी श्री ढोढीरामजी को स्वधर्मी की करुण-दशा का चित्रण करके पत्र द्वारा सूचित किया। 
उन्होंने अपना मुनीम तुरन्त भेजा । उन्होने अहमदनगर चातुर्मास मे आपके समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि 
मैं भव मौसर (मृतक-मोज) नही करूगा तथा ५ हजार का फड साधर्मी-सहायता के लिए करता हूँ, 
उसमे से उक्त भाई को जीवन साधन देकर आश्वस्त किया 


यह था समाज के उपेक्षित एव असहाय व्यक्तियों के लिए सहायता की प्रेरणा देकर समाज 
को अधर्ण मक एवं निप्ठर होने से बचाने का दीर्घदर्शी सत्प्रयत्त ! 
शासको के जीवन का सुधार 


प्राचीन काल मे शासक समाज-निर्माण में महत्त्वपूर्ण माग अदा करता था । “राजा कालस्य 
कारण यह उक्ति जासक की युग निर्मात्री शक्ति की परिचायिका है | शासक उस युग मे समाज 
का नेता माना जाता था । अगर शासक का जीवन घर्मंमय एवं नैतिक न हो, तो जनता पर भी 
उसका भहरा और शीघ्र प्रभाव पडता था । इस वात को मद नजर रखकर जैन दिवाकरजी महा- 
राज ने उस समय के अधिकाश शासको की रीति-तीति, परम्परा और व्यसन-परायण जिंदगी को 
बदलने का निईचय किया। प्राय. शासकों के जीवन में मासाहार, शिकार, सुूरा गौर सुन्दरी आदि 
दुव्यंसत प्रविष्ट हो चुके थे । 


आपने जगह-जगह शासको को अपनी ववतृत्वशक्ति के बल पर धर्म, साघुसत और परमात्मा 
के प्रति श्रद्धालु बनाया, उनके जीवन को नया मोड दिया । उनके जीवन मे अहिंसा की लहर व्याप्त 
की । उनसे त्याग (हिंसा त्याग, व्यसन त्याग आदि) की भेंट स्वीकार की | फलतः मेवाड के महा- 
राणांओ से लेकर मारवाड, मालवा आदि के छोटे-बडे राजा, राव, रावत, ठाकुर, जागीरदार आदि 
तक आपका पृण्यप्रभाव बढ गया । उनमे इसनी जागृति आ गई कि उनकी विलासिता एवं ऐय्याशी 
काफूर हो गई । सुरा-सुन्दरी, शिकार और भासाहार के दुन्येंसनो को उन्होने तिलाजलि दे दी और 
जनता की सेवा के दायित्व की ओर ध्यान देने लगे । जनता की चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, आवास, 
अन्नवस्त्र आदि समस्यात्रों को सुलक्षाने में लग गए ।* जैन दिवाकरजी महाराज ने स्वय कष्ट 
(परिषद) सहकर भी शासको के जीवन-सुधार के लिए अथक प्रयास किया। वास्तव मे आपने 
समाज के उस युग से माने जाने वाले अग्नगण्यो को सुधार कर समाज को काफी अश्ञो मे पतन 
भोर दूषणो से बचा लिया । आपकी इस महती कृपा के लिए समाज युगो-युगोी तक आपका चिर- 
ऋणी रहेगा । 
आपके उपदेशों मे समाज को बदलने फी महान्‌ शक्ति 


सचमूच आपके उपदेशो मे समाज की कायापलट करने की महान्‌ शक्ति थी। मेघ की 
शीतल-सौम्य जलघारा की तरह आपकी पतितपावनी समाज-स्वच्छुकारिणी वचनघारा झोपडी से 
लेकर महलो तक विना किसी भेदभाव के सर्वत्र समानमाव से वरसत्ती थी । भाप जहाँ राजा-महा- 
राजाओं और शासको का ध्यान उनकी बुराइयों की ओर खीचते थे, वहाँ पतितो, पददलितो, 
उपेक्षितों एवं पिछडे लोगो को भी उनमे व्याप्त अनिष्टो की ओर से हटाकर नया छुद्ध मोड देते थे । 


१ आदर्श उपकार' पुस्तक मे इसका विस्तृत वर्णन पढिए 
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आंपके प्रवचनो से कितने ही शासको, सेठ-साहुकारों एवं नेताओो आदि ने सुरा-सन्दरी, शिकार, 
| मासाहार, फूठ, कुढंढियाँ आदि का त्याग किया। वहाँ कितने ही चमारो, मोचियो, हरिजनो, गिरि- 
|] जनो, खटीको वेश्याओ, चोरों आदि ने अपने दूषित जीवन को छोडकर सन्मायें ग्रहण किया । हजारो 
| लोगो ने फूट और वैमनस्थ का कृपथ छोड कर प्रेम और ऐक्य का सन्मार्ग अपनाया | समाज-सुधार 
| के भापके उपदेशों को हजारो लोगों ने क्रियान्वित कर दिखाया ! कितने ही शराबियों ने शराब 
| छोडी, कई मासाहारियो ने मासाहार छोडा, कई हिसको मे जीववघ का त्याग किया, कई चोरों 
|, जुआारियो, वदमाश्ो या वेश्याओ ने कपने-अपने दुव्यंसनो को तिलाजलि दी बौर सात्त्विक सन्मार्ग 
| है अपनाया । आपके प्रवचनों मे कई कुमार्ंगामी, पापी और पतित-आत्माओ की जीवन दिशा बदली । 
। 
। 
। 
। 
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कहाँ तक गिनाएँ आपके जीवन मे समाज-सुधार के लिए एक से एक वढकर हजारो उपलब्पधियाँ 
थीं। ऐसे स्माज-सुधार के अग्रदूत को कोटि-कोटि कण्ठो से धन्यवाद और लक्ष-लक्ष प्रणाम ! 
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बदनामी मत ले ! 

(तर्में->पनजी मृडे बोल) 
मती लीजे रें- २, वदनामी कितनो जीणो प्राणी रे एटेर॥ 
ली बदनामी राजा रावण, हरी राम को राणी रे। 
स्वारथ भी कुझ हुवा नहीं, गई राजधानी रेहशा 
दियो पीजरे वापने रे, कश अनीति ठानी रे। 
विरोध करीने मर्‌यों हरि से, हुई उसी की हानी रे ॥२॥ 
ली बदनामी कौरवां दे, नहीं वात हरि की मानी रे | 
पॉडवों की जीत हुई, महाभारत बखानी रेशझा 
ली बदनानी दादशझाह ने, गढ चित्तौड़ पर आनी रे । 
हाथ न आई पदमणी, गई नाम निज्ञानी रे॥शझ। 
दासन तो विरलाय जावे, वासना रह जानी रे। 
तज घुमराई लीडे भलाई, था सुखदानीरे ॥५॥ 
धर्म ध्यान से ओमा होबे, सुधरे नर जिन्दगानी रे। 
गुर प्रसदे चौचमल कहे, घन जिनवानीरे द्दा 

“जैन दिवाझ्तर क्रो चोयमलनो महाराज 


अजनिओन अशियाज अरत-3००ज ०+++ 
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विश्वमानव मुनि श्री चोथसलजी सहाराज 
 स्‍्व० पं० 'उदय' जेन 
गद्ध शताब्दी पूर्व की वात है । हम छोटे बच्चे थे | सुनते थे-श्री चोथमलजी महाराज पधारे 
हैं । जैन-अजैन सभी उनकी अग॒वानी कर रहे हैं, जय वोल रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे है, त्याग- 
प्रत्यास्यान कर रहे हैँ और यह भी सुनते थे कि अमुक राजा, अमृक महाराजा, अमुक राणा, अमुक 
महाराणा, अम्रुक ठाकुर, अमुक रावत, अमुक नवाव और अमुक सामन्त, अम्ुक अमीर, अमुक उमराव 
उनके दर्शन कर प्रसन्न हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। शिकार छोडी है और अग्रते पलवाने प्रारम्भ 
किये है | अमुक निम्न समझी जाने वाली जाति ने उनको अपना ग्रुरू माना है । उसने शराब पीनी 
छोड़ी है, मास खाना छोडा है । अमुक गाँव मे वर्षों से चले आ रहे घडे मिटे है और अमुक जाति 
उनकी भक्त बनी है । 
समय था, चारो ओर श्री चोधमलजी महाराज के नाम की घूम मची थी । शिष्य पर शिष्य 
वन रहे थे । यद्यपि वे अपनी सम्प्रदाय के आचार्य नही थे, लेकिन आचार्य के समान शोभित हो रहे 
थे । उन्ही के आदेश पाले जा रहे थे, उन्ही की पूजा हो रही थी गौर उन्ही के गुण-गान ग्राये जा 
रहे थें। न हो बाचार्य गौर न मिले उपाध्याय पद, फिर भी सभी कुछ थे । वे वेताज के सन्त- 
सिरोताज थे । उनकी मुनि-मण्डली के वादशाह-सम्राट थे। उत्तका सगठन श्री 'चौथमलजी महाराज 
की सम्प्रदाय” के नाम से महाहुर था । 
मालव प्रदेश ओर मेवाड उनका अनन्य उपसक था। जिधघर विहरते, उघर उनके भक्तों 
की भीड जम जाती थी । जहाँ बोलते, वहाँ मक्तगण भा जमते और जब तक बोलते, उचकी तरफ 
बिजली की भाँति खिचे हुए जमे रहते, एक टक निहारते और उन्हीं की सुनते थे । उनका भाषण 
वन्द ओर जनसमूह तितर-वितर । दूसरा कोई भी बोले--जनता सुनना पसन्द नहीं करती थी । 
क्या था उनकी वाणी मे ? और क्‍या था उनके शरीर के मापणस्थ आसन-पीठ मे जिससे 
कि जनता उनकी ओर ही खिची रहती थी ? उनका दीदार, उनका शरीराकार, उनका समवसरण- 
स्थ अमोघ वर्षण और उनकी दिव्य ललकार तथा उनकी सगीत की पीयूण्सनित फटकार-ये ही तो 
उनके आकर्षण के कारण थे, ये ही उनके प्रसिद्धि के सावन थे और ये ही उनके भक्ति के अग थे | 
शिष्य-समुदाय के साथ उनकी एक सगीत की झकार हजारो की जन-मेदिनी को मोहित 
कर लेती थी, झुमा देती थी, मस्त वना देती थी और असर डालकर हृदय-परिवतंन कर देती 
थी | उनकी सग्रीत की ध्वनि मुह से उच्चरित होते ही उनका शिष्य ससुदाय उसे तत्काल उठा 
कर, उसको सवर्धमान करती हुईं हृदय वीणा के तार झक्कत कर देती थी। वह ध्वनि, वह वाणी 
और वह उद्गीथ सरस्वती की चीणा की तान एक वार मानव मन को मोहित कर, उस ओर 
आकर्षित कर लेती घी। ऐसा आकर्षण कि जन-मन की श्र्‌ तेन्द्रयजनित श्रवण-शक्ति आस-पास 
के गगतभेदी आवाजो की तरफ से भी वहरी बना देती थी । कितना ही शोर मच रहा हो, कितने 
ही ढोल और वाजे वज रहे हो, कितने ही गगनमभेदी नारे लग रहे हो, लेकिन जब तक उस सुरील- 
सगीत की घ्वनि-लहर वहत्ती रहती, किसी का कान-किसी का ध्यान उधर नहीं जाता था । यह 
थी उस महामुनि श्री चौथमल जी महाराज की वाणी की विशेषता, जिसको उनके मक्तगण भी नही 
साथ सके और न पा ही सके । 
क्या मुनि श्री चौथमलजी महाराज असिद्ध वक्‍ता थे ? यह एक प्रदन मेरे दिमाग मे 
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ह उद्भवित हुआ। प्रसिद्ध वक्ता तो उस समय मी बहुत थे और आज भी बहुत है, लेकिन वे सिर्फ वक्ता 
ही नही थे--वे थे वाणी के उद्गीय ब्रह्मनाद | सगीत और मापण का जहाँ उत्कट सम्मिश्रण हो, 
उसे हम सिर्फ वक्‍ता या प्रसिद्ध वक्‍ता कहे, यह स्वय के शब्दों को लज्जित करना है । मैं कहूँगा--- 
सुनिश्नी चोधमलजी वास्तविक ब्रह्मनाद का उद्घोषक प्रस्यात सगोतज्न, फविराज तथा व्यास्यान 
वाचस्पति व्याल्याकार थे | 


मुनि श्री चौथमलजी महाराज जैनियो और उनके मकक्‍तो के ही नही थे--वे विश्व मानव के 
थे। उनकी जन्म शत्ताव्दी के अवसर पर हम चाहते हैँ कि मगवात महावोर के सघ का एक कौति- 
स्तम्भ स्थापित करे। यह कीतिस्तम्म पत्थर का नही, कार्य रूप अमर याद का स्थापित करें। 
हमारा शताब्दी मनाना तभी साथंक होगा जबकि हम उनकी दिव्य वाणी और उनके दिव्य उद॒धोष 
का उपयोग कर, वीर शासन के सँकडो टुकडो मे बेंटे इन साम्प्रदायिक भगो को सगठित करने का 
कार्य हाथ मे लें । 

परिचय . 

जिन सम्ताज के एक निर्भोक चिन्तक, शिक्षाशात्री और तन-मन-घन 


से सेवार्य समपित । मेवाड़ की अनेक शिक्षण-सस्थाओ के प्रतिष्ठाता, 
दो वर्ष पूर्व स्वरगंवासी] 


। 
क्‍ 
| 
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तप का सहत्व 


(तर्ज--या हसीना बस मदीना, करवला सें तन जा) 
यह कर्म दल को तोडने मे, तप बडा बलवान हर 
काम दावानल बुझाने, मेघ के समान है।ठेरा। 
काम रूपी सर्प कीलन, भत्र यह परघान हु 
विघन घन तम-हरण को, तप जैसे भानु समान है ॥श॥ 
लव्धि रूपी लक्ष्मी की, लता का यह मूल है। 
तन्दिषेण विष्णु कुबर का, सारा ही बयान है ॥शा 
वन दहन में आग है, गौर आग उपशम मेघ है। 
मेघ हरण को अनिल है, और कर्म को तप ध्यान है ॥शा 
देवता कर जोड के, तपवान के हाजिर रहे। 
वर्धभाव प्रभु तप तपे, उपना जो केवलज्ञान है धरा 
गुरू के प्रसाद से, करे चौथमल ऐसा जिकर। 
आमोसही ऋद्धि मिले, यही स्वर्ग सुख की खान है ॥प्ा 

“जैन दिवाकर श्री चोयमलजी सहाराज 


0-० 0-0“ 0०७ 
«०९००००-००-०»0-0-+»0-»-0-०-0- 
>9-+०0-“«“(0-*«-0+ 


+२६७ . चोथमल . एक दाव्दकथा ! श्रोजैन दवकर-स्खृलि-ग्रल्थ, | स्कृति-ग्रल्थ्‌ 


चोौथमल : एक शब्दकथा 

“चौथ हर पखवाडे हमारा द्वार खटखटाने वालों एक तिथि है । 
सामान्य जन इसे 'चोथ' कहता है । ज्योतिष में चौथ' को रिक्‍ता कहा 
गया है| जैनायमो में चारिन्र को रिक्तकर कहा है। इस तरह चोंथ' 
ओर “चारित्र' निजेरा ओर निर्मलता के जीते जागते प्रतीक हैं । 


औ मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कसल!' 
[आग्रम अनुयोग प्रवर्तक, प्रसिद्ध आगम विद्वान] 





मैंने स्व० जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के दर्शन वृहत्साघ्‌ु सम्मेलन के अवसर 
पर अजमेर मे किये थे। यद्यपि सीमित घब्दो भे उनके असीमित साधुत्व का अकन सम्भव नहीं है 
तथापि जन्मशताब्दि-वर्ष के इस पुनीत प्रसय पर उस महान्‌ व्यक्तित्व का कुछ पक्तियों मे परिचय 
लिखना मेरे स्वय के तथा अन्य मुमुल्लु सुघीजनो के लिए श्रेयस्कर है । 


१. सर्व साधारण की भाषा में “चौथ! प्रतिपक्ष आने वाली एक तिथि है। ज्योतिष की 
भाषा में चोथ' रिक्ता तिथि है| जैनागमो मे चारित्र को रिक्तकर कहा है । चारित्र की व्युत्पत्ति 
है--घयरित्तकरं चारित्त ” अर्थात्‌ अनन्तकाल से भजित कर्मों के चय, उपचय, सचय को रिक्त 
(नि क्षेष) करने वाला अस्तित्व चारित्र है। इस तरह चरित्र को 'चोथ” तिथि के नाम से 'मलः 
अर्थात्‌ घारण करने वाले हुए श्री चौथमलजी महाराज । 


२ मोक्ष के चार भार्गो मे चौथा मार्ग है तप । तप आत्मा के अन्तहीन कर्ममल की मिर्जरा 
करने वाला है--भवकोडी सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जद्' । इस तरह तथ की आराधना का 
सूचक नाम घारण करने वाले थे स्व० चौथमलजी महाराज। आपने तथा आपके तपोधन 


अन्तेवासियो ने वाह्याम्यन्तर तपाराघनापूर्वंक मुक्ति की राह का अनुसरण कर अपना नाम चरितार्थे 
किया । 


३ पाँच महान्नतो मे चोथा महात्रत ब्रह्मचयं है। यह महान्‌ ब्रत ही ब्रह्म (आत्मा) को 
परमन्रह्म (परमात्मा) मे उत्यवित करने वाला है। विश्व मे यही सर्वोत्तम ब्रत है । इसकी आराधना 
में समी ब्रतो की आराधना सन्निहित्त है) यह शेष महात्रतो का कवच है, मूल है--- पचमहच्वय 

सत्यय मूल । इस मूल महान्नत के नाम से अपने नाम को सार्थक करने वाले थे स्व० श्री जन 
दिवाकरजी महाराज । 


४ घम्म के चार प्रकारों मे चौथा घ्मे 'भाव' है, जिसका गौरव विश्वविदित है। इसके 
वगेर शेष तीनों धर्म निप्फल हैं । तीथँकर नाम की निष्पत्ति 'माव' से ही होती है और आत्मशोघन 
का मूलमन्त्र भी 'माव' ही है, 'भावच' से ही अनन्त आत्माएँ मुक्त हुई हैं। भाव” की यह डयर 
अजर-अमर है । समुन्नत लोक-जीवन का आधार भी यही 'भाव' है । उदाहरणाथथे, गोदार्मों मे माल 
भरा है । व्याज गौर किराये के बोझ से व्यापारी का मन उदास है । वह प्रतिपल भाव की प्रतीक्षा 
में दूरभाष की ओर टकटकी लगाये बैठा है । घटी आते ही चोगा उठा लेता हैं । अनुकूल समाचार 
सुनकर चेहरा खिल उठता है। केवल हाथ-पैर ही नही उसका सारा बदन उत्साहित ओर सस्फूर्तत 
हो उठता है । यह है वाजार-भाव की करामात । यह हुई लौकिक भाव की वात, किन्तु औपशमिक 


| ्रोजैन दिवाकर-स्मृलि-ग्रल्थ दिवाकर- स्मृलि- ग्रल्थ्‌ व्यक्तित्व की वबहुर॒गी किरणें २६८: 





आदि लोकोत्तर भाव तो आत्मा को ज्ञानादि निज गुणों से सम्पन्न, समृद्ध करने वाले हैं । चतुर्थ 
भावधमं की स्मृति अनुक्षण बत्ती रहे इसीलिए 'चौथमल' नाम आपको मिला बोर तदनुसार आपने 
भाववृद्धि की अमर उपलब्धि द्वारा अपना नाम चरितार्थ किया । 

चौदह ग्रुणस्थातों मे चौथा गृणस्थान सम्यक्त्व है। आत्मा को वोधि या सम्यक्त्व की 
उपलब्धि इसी गुणस्थान मे होती है । जैसे वीज को अनुपस्थिति मे वृक्ष आविभूत नहीं होता, 
वैसे ही वोधि के बिना शिव-तरु का प्रादुर्माव भी समव नही है । सम्यवत्व के बिना ज्ञान, ज्ञान 
नही है, चारित्र चारित्र नही है । इस चौथे ग्रुणस्थान को घारण कर वे सामान्य जन से सम्यक्त्वी 
चौथमल बने गौर उत्तरोत्तर आरोहण करते गये । उनके पदचिक्त अमर है, उनका ऋकृतित्व अमर 
है, व्यक्तित्व अमर है, भर उन्होंने ज्ञान तथा समाज-सेवा की जिस परम्परा का निर्माण किया है, 
वह अमर है ॥ 

मुझे स्मरण है कि एक दिन किसी जनेतर ग्रामवासी ने मुझसे पूछा था क्‍या आप चौथ- 
मलजी महाराज के चेले हैं ? उसके इस प्रइन से मैं श्रद्धाभिमृत हो उठा । मैंने कहा--हाँ' ॥ बात- 
चीत से पता चला कि उसने अपने गाँव मे उत्का कोई प्रवचन सुना था, जिसका प्रभाव अभी भी 
उसके मन पर ज्यो-का-त्यो था ॥ ऐसे सवाल राजस्थान के कई ग्रामवासियों ने मुझसे किये है । 
अत यह बसदिग्ध है कि वे कभी न अस्त होने वाले सूरज थे, जिसकी घूप और रोशनी आज भी 
हमे ओजवान और आालोकित वनाये हुए है। किवदन्तियो-सा जन-जनव्यापी उनका व्यक्तित्व 


अविस्मरणीय है । न 
९ सत्संग की महिसा 
| (तर्जे--या हसीना बस सदीना करवला मे तू न जा) 
लाखो पापी ततिर गये, सत्सग के परताप से । 
९ छिन में वेडा पार हो, सत्सग के परताप से ॥टठेर॥ 
! सत्सग का दरिया भरा, कोई नहाले इसमें आनके । 
कट जायें तन के पाप सब, सत्सग के परताप से ॥8१॥। 


लोह का सुवर्ण बने, पारस के परसग से। 

लट की भँवरी होती है, सत्सग के परताप से ॥२॥ 

राजा परदेशी हुआ, कर खून में रहते भरे। 

उपदेश सुन ज्ञानी हुआ, सत्सग के परताप से ॥श! 

सयति राजा शिकारी, हिरन के मारा था तीर । 

राज्य तज साधु हुआ, सत्संग के परताप से ॥४॥ 

अजु न मालाकार ने, मनुष्य की हत्या करी। 

छ मास मे मुक्ति गया, सत्सग के परताप से ॥५॥ |! 

इलायची एक चोर था, श्रेणिक नामा भूपति। ९ 

कार्य सिद्ध उनका हुआ, सत्सग के परताप से भद्दा। ९ 

सत्संग की महिमा वडी है, दीन दुनियां बीच में । | 

चौथमल कहे हो भला, सत्सग के परताप से ॥७॥ | 
“जैन दिवाकर श्री चोयमलजी महाराज ९ 


:२६९९ सतो की पतितोद्धारक परम्परा' ' ] श्रेजैन दिवाहर- स्मूलि-बल्थ_ | स्मलि- ठ््ल्थ्‌ 


रा] संतों की पतितोद्धारक परम्परा 


और 
मुनिश्री चोथमलजो महाराज क 


“ए श्री अगरचन्दजी नाहटा (वीकानेर) 


विश्व अपनी गति से चल रहा है । उसमे सदा अच्छे और बुरे दोनो तरह के लोग रहते है। 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस ससार में सव अच्छे ही लोग रहते हो, बुरा कोई नही रहता हो । ऐसा 
भी कमी नहीं हुआ कि सव बुरे ही हो, अच्छा कोई नही हो । यह ससार ही द्वन्द्वात्मक है । इसमे 
अच्छी-बुरी घटनाएँ घटती ही रहती है । शानी लोग दोनो बातो मे नहीं उलझते, वे न दुख मे 
उदिग्त होते हैं न सुख मे मस्त | वे दुख को भी सुख मान लेते हैं ओर सुख मे भी दु ख की परछाईं 
देखते रहते हैं। इसलिए तटस्थ हो जाते हैं। दोनो स्थितियों मे समत्व भाव रखने लगते है । 
अच्छाई भी रहेगी, बुराइयाँ भी रहेंगी क्योकि सप्तार मे सदा से यही होता भाया है, यही होता 
रहेगा । स्वय तठस्थ हो जाना समत्व को प्राप्त कर लेना बहुत बडी ओर ऊँची स्थिति है। ऐसे 
व्यक्ति वीतरागी परमज्ञानी, परमानन्दी, परमपुरुष परमात्मा और लोकोत्तम पुरुष कहलाते हैं । 
उत्तम पुरुष वे हैं, जो बुराइयो को दूर करने और अच्छाइयो को विकसित करने का प्रयत्न 
करते हैं । स्वयं भी अपने दोषो के निवारण व गुणो के उत्कर्ष मे लगे रहते हैं और दूसरो को भी 
मार्य-प्रदर्शन करते हुए लोगो की वुराइयो मे कमी आये और अच्छाइयाँ बढती रहें, दोष 
मिट्ते जाय गुण प्रगट होते जायें ऐसे प्रयत्न मे लगे रहते है । और ऐसे व्यक्तियों की बहुत भाव- 
श्यकता भी है । 
तीर्थंकरो की परम्परा मे आचार्यों, सुनियो, साधु-साध्वियो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निमाई, 
वे स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण भी करते रहे । यद्यपि वे पूर्ण वीतरागी नहीं वने अतः राग और 
दे प उनमे अमी भी है । पर वे विषयो के राय से हटकर धर्मानुराग, भक्तिराग जैसी प्रशस्त राग 
की भूमिका में आ जाते हैं । पापियों से वे घृणा नही करते, वे पाप से घृणा करते हैं इसलिए 
पापियों पर करुणा व अनुकम्पा वरसाते हैं। जिससे वे पापों को छोड़कर घर्मी बन जाते हैं। आज 
का व अब का पापी कल ओर क्षणमर वाद ही धर्मी वन जाता है। ऐसा आत्म-विश्वास उनमे होता 
है । इसीलिए महापुरुषो ने कहा है कि हृदय-परिवतंन होते देर नही लगती । तुम किसी को पतित 
समझकर घृणा न करो कौर उस पतित को ऊँचा उठाकर अपने समान बनालो और वह यदि अपने 
से ही भागे बढ जाता है तो प्रसन्नता का अनुभव करो यही करुणाभावना व प्रमोदभावना का 
सन्देश है। मैत्री भावना अपने समान बनाने की प्रेरणा देती है। मित्र के दु.,ख-सुख मे भागी रहना 
ही मेत्री है। सदा उसकी हित-कामना करे, यही मित्र घर्म है। माध्यस्थ भावना से घृणा का भाव 
समाप्त किया जाता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी हम द्वेप-माव न रखें। अपने मरसक प्रयत्त 
करने के वाद भी यदि कोई नही सुधरता है तो भी अपने मे द्व प-भाव न उभरने दें । इन चारो 
भावनाओं से सारे ससार के मनुष्यों के साथ यथायोग्य बर्ताव किया जाता रहे तो स्व-पर-कल्याण 
निर्चत है । 
हमारे साधु-साध्वियो ने सदा तीर्थकरों के उपदेद को स्वय अपनाने और दूसरों को अपनाने 
की प्रेरणा देते का निरन्तर अयास किया है। अहिसा आदि महाक्नतो के पालन से वे सदा तत्पर 





। | अेजल देवर: स्कृति-गल्थ_] रे जैन दिवाकर- स्कृलि-वाल्थ | व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें : ३००: 


रहते हैं और हिंसा के निवारण में भी सदा प्रवत्तशील रहे हैं। उन्होने पतितों के उद्धार मे अपना 
जीवन लगाया व ख़पाया है| ऐसे ही उदात्त सावना वाले और कर्मठ धर्म-प्रचारक मुनिश्री चौधचमल 
जी महाराज हुए हैं जिनकी जन्म शताब्दी उनके शिष्यो और नक्‍तो के द्वारा बडे जोरो से व अच्छे 
रूप में अमी वर्ष मर तक मनाई जा रही है। 





प्रत्येक व्यक्ति मुण मोर दोपो का पूंज है । बनेक अच्छाइयो और विशेषताओं के साथ 
उसमे कुछ बुराइयाँ व कमियाँ भी रहती है | पूर्ण गुणी तो परमात्मा माना जाता है। मनुष्य मात्र 
भूल का पात्र होता है, पर जो व्यक्ति भूल को भूल मान लेता है गौर उस मूल को सुधारने व 
मिटाने की सावना रखता है, तदनुकूल पुरुपार्थ करता है, वह अवब्य ही दोषो को मिटाकर गुणों 
को अच्छे परिमाण मे प्रगट कर लेता है। उस ग्रुणी व्यक्ति द्वारा दूसरों के गुणो का विकास का 
प्रयत्त भी चलता रहता है जिससे उनके सम्पर्क मे जाने वाले हजारो व्यक्ति उनके ज्ञान ओर चारित्र 
से प्रभावित होकर जीवन में नया मोड लाते है । पापी से घर्मी वन जाते हैं, पतित से पावन बन 
जाते हूँ । ऐसे व्यक्ति जन-जन के पूज्य और श्रद्धा के केन्द्र बन जाते हैं। जनता के लिए स्मरणीय 
व उपासनीय बन जाते हैं । मुनिश्नी चौयमलजी महाराज ने भी अपने जोवन मे कुछ ऐसे विशिष्ट 
कार्य किये जिससे वे आज भी स्मरणीय बसे हुए है 


जैनधर्म भहिसा प्रधान है | तीर्थंकरो ने जिस सुक्ष्मता के साथ अहिंसा सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया व साथ ही अपने जीवन में आचरित किया वह विव्वमर में अनुपम है, गद्दितीय है । 
जैन मुनियों को भी यथाशक्य उस महान्‌ अहिसा धर्म का पालन करना होता है । वें जब चारो ओर 
हिंसा का बोलवाला देखते हैं हिसा का साम्राज्य उनके अनुभव में जाता है, तो उनकी सहज करुणा 
प्रस्फुटित हो उठती है । उनकी अनुकस्पा उन्हें उद्े लि करती रहती है जिससे हिंसा निवारण के 
प्रयत्न में उनकी गति-प्रगति होती है गौर बढती जाती है । केवल जीवो को मारता ही हिंसा नहीं 
है उनको कंठु वचन से क्षोभित करता भी हिंसा है। दूसरा चाहे मरे या न मरे, अपने मन में मारने 
का भाव लाना, कठुता एवं ऋरता के परिणाम हो जाने से भी हिंसा होती है ॥ जौर इस हृष्टि से 
देखा जाय तो सभी मे हिंसा का भाव कमवेसी रूप मे है ही | और उसके निवारण का प्रयत्त करना 
भी उतना ही आवश्यक है, अन्यथा यह विश्व टिक नहीं सकता। एक-दूसरे के वैर-विरोध और 
हिसा-प्रतिहिसा में सहार-चक्र से सब दुनिया समाप्त हो जायेयी ) प्रापो और दोषो से मनुष्य का 
जो पतन हो रहा है उससे वचाया न जाय तो ससार पापियो से भर जायगा, दोषो से आपूरित हो 
जायगा । इसलिए सनन्‍्तजन सदा अपने उपदेशो से पतितो का उद्धार करते रहे हैं । हमे घर्ममार्गे 
पर प्रवतित करते रहे हैं । उन गिरे हुओ को ऊँचा उठाने मे प्रयत्तशील रहे हैं और इसी प्रयत्न 
का सुपरिणाम है कि भूले-मटके अज्ञाती और पापी प्राणियों का उद्धार सदा होता रहा है व होता 
रहेगा । क्योंकि महापुरुषो की वाणी सदा सात्विक प्रेरणा देती रहती है । जैन मुनियो का तो जीवन 
वहुत ही आदर्श एवं उच्च रहता है । अत उनके सम्पर्क मे आने वालो पर उनका सहज और गहरा 
प्रभाव पडता है । सुनिश्ती चौथमलजी महाराज भी ऐसे हो उच्च आदर्शो का जीवन जीने वाले थे 
* उनकी वाणी में चमत्कारिक प्रज्माव था, कथनी के साथ करनी भी तदनुरूप थी। ज्ञान व चारित्र का 
सुमेल था, हृदय में अनुकम्पा जौर करुणा के भावो की किलोलें उठती रहती थी, लहरायमान होती 
इहती थीं । इससे अनेक स्थानों में बनेक व्यक्तियों ने सत्‌ प्रेरणा प्राप्त की और अपने जीवन को 
उच्च एवं आदर्श बनाया । दोपो मे कमी की व ग्रुण प्रगटाये 


जस्मते ही कोई प्राणी पापी व दुष्ट नहीं होता, पू्वे संस्कार अच॒इय कुछ काम करते हैं । पर 


: ३०१ - सतो की पतितोद्धारक परम्परा" * | श्रोजैन दिवाकर-स्कृति:डल्थ_] 9 औैन्‌ दिवाकर- स्मलि- उ््ल्थ्‌ । ॥ डर) /) ४ | 


आसपास का वातावरण और दूसरो के सम्पर्क से उसमे अच्छाइयो और बुराइयो का प्रगटन होता 


है । अच्छे-बुरे सल्कार पनपते और बढते रहते हैं॥ आगे चलकर जिस गुण या दोष का हृढीकरण 
हो जाता है, अधिक पुष्टी व प्रोत्साहन मिलता है उसी के कारण उसका जीवन सदाचारी व कदा- 
चारी, दुष्ट व शिष्ट, पापी व धर्मी बन जाता है। आसपास के वातावरण व सगत के प्रभाव से 
बहुत वार मनुष्य की सात्विक वृत्तियाँ दब जाती हैं और बुरी वृत्तियाँ उमर आती हैं। पर अच्छी 
वृत्तियों का एकदम लोप नही होता, वे छिपी हुई मीतर विद्यमान रहती हैं। इसलिए अच्छे 
वातावरण और संगति से वे पुन जागृत की जा सकती हैं और सन्‍्त-जन यहो काम करते हुँ । 


सन्‍्तो का प्रभाव दो कारणों से अधिक पडता है । एक तो उनका जीवन पवित्र होने से बिना 
कुछ कहे मी उत्तके दशेन मात्र से दूसरो के मन मे सदभाव जागृत होने लगते हैं । वे जब उनके 
जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करते है, तो उन्हें आकाद-पात्ताल-सा अन्तर दिखाई देता है। 
अत मन मे प्रेरणा उठती है कि ऐसे सन्‍्त-जन का सहयोग मिला है तो अवश्य ही कुछ लाभ 
उठाया जाय जिससे अपना जीवन भी ऊँचा उठ सके । दूसरा प्रमाव उनकी ओजस्वी व सधी हुई 
वाणी का पडता है क्योकि उनके एक-एक शब्द के पीछे सावना मुखरित है । स्वाध्याय, ध्यान, तप 
भौर सदुभावनाओ के निरन्तर चिन्तन से उनके शब्दों मे--वाणी मे एक अजव-गजब की शक्ति 
उत्पन्न होती है जिसे सुनने वाले हृदय को वे शब्द वेघते चले जाते है। हृदय मे एक कम्पन व 
आन्दोलन-सा होने लगता है। उस समय वह सन्‍्तजन जो भी त्याग आदि के उपदेश देते है उसका 
बहुत गहरा असर होता है और वर्षों की बुरी आदतें एक क्षण मे छोड देने की शक्ति ओर साहस 
श्रोता में हूट पडता है। वढा अछचर्य होता है कि वहुत वार प्रयत्त करने पर भी बुरी आदतो और 
व्यवहारों को वह छोड नही पाया था, आज एकाएक उन्हें कैसे छोड दिया । इस तरह कल के पापी 
आज के धर्मी वन जाते हैं। मुनि श्री चौथमलजी ने भी मानव की कमजोरियो को वडी गहराई से 
पहचाना, उसके अन्तर मे जो अच्छाइयाँ छिपी पडी हैं उनका निरीक्षण व अनुभव किया । बहुत बार 
के अभ्यास और बादतो के कारण जो मानव की सदृवृत्तियाँ सुप्त पडी है, गुप्त पडी हैं, दव गई हैं 
उनको पुन प्रगट करने मे सन्‍्तो की वाणी जादू-सा काम करती है । मुनि श्री चौथमलजी महाराज 
ने जो मानव-हृदय के पारखी थे । अपने हृदय की पुकार से आन्तरिक करुणा केःश्रोत्त से जहाँ-जहाँ 
जिस-जिसमे जो-जो खरावियाँ देखी उन्हें सुधारने का भागीरथ प्रयत्त किया | इसी के फलस्वरूप वे 
हजारो-हजारो व्यक्तियो को राजा से लेकर रक तक के विविध प्रकार के मानव हृदयों को आन्दो- 
लित करते, मथते और उसके फलस्वरूप जो नवनीत या सार-सर्वेस्व उन्हे प्राप्त होता उनकी तेजस्वी 
मुखमुद्रा और तेजस्वी वाणी से अनेक व्यवितयों ने चिरकालीन अभ्यस्त बुराइयो को तिलाजलि 
दी । मासाहारियों ने मास छोडा, मास भक्षण न करने का नियम लिया। शराबियो ने शराब 
छोडी, गिकारियो ने शिकार करना छोडा । वेश्याओ तक के दिल मे परिवर्तन हुआ । जिनके हाथ 
खून में लगे रहते थे, मांस खाना ही नही, वेचना जिनका व्यवसाय था उन कसाइयो, खटीको जादि 
ने भी अपने बुरे कामो को छोडने का सकल्प किया। मोची आदि अनेक तीची गिनी जाने वाली 
जातियो मे अच्छे सस्कारों का चपन हुआ । यह कोई मामूली चमत्कार नही है । 


एक भी व्यक्ति सुधरता है तो उसका परिवार कटुम्वी-जन और मामपास के लोग सहज ही 
सुघरने लगते हैं। जिस तरह कुसगति से खराब वातावरण से मनुष्य मे अनेक दोप व खराबियाँ 
आने लगती हैं। उसी तरह अच्छे वातावरण व संगतति से उनमें सद्भावनाओं के गुल भी खिलने 
लगते हैं। यह जरूर है कि बुराइयाँ, खरावियाँ सहज हैं, अच्छाइयाँ कप्ट साध्य हैं। क्योंकि पानी 
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ढलाव की ओर जाने मे देर नहीं लगती सहज स्वाभाविक गति से प्रवल वेग मे वह नीचे की और 
वहने लगता है और उसी जल को ऊंचाई की ओोर ले जाने मे विशेष प्रबत्त करना पटता है, उसी 
तरह बुरी भादतें तो देखा-देखी स्वय घर कर जाती हैं। पैर जमा लेती हैं, पर उनको उसताइने मे, 
मिटाने भें बहुत समय व श्रम लगता है। पर यह सतजनो का ही प्रभाव है कि उनकी 
सगत्ति व वाणी के प्रभाव से बडे-वडे पापियों के दिल मे कजब-गजब का प्रभाव बढता है कौर वे 
क्षणभर में सदा के लिए उन पापों से निवृत्त हो जाते है, छोड देते हैं ओर घामिक तथा सात्विक 
वातावरण में आागे कूच करने लगते हैं । मुनिश्ती चौचमलजी महाराज के जीवन में ऐसे अनेक प्रमग 
पाये जाते है जिससे अनेक व्यक्तियो ने अनेक दुराइयो को उनके उपदेश से छोड दिया और वे 
धामिक वन गये । 


हमारे श्ञास्त्रकारों ने कहा हैं कि एक भी व्यक्ति को पापो से छुड्ठाकर धर्म में नियोजित 
करने वाला बहुत बडे पुण्य का भागी बनता हैं। ज्ञान और मिथ्याहष्टि से मनुष्य विवेकहीन वन 
कर पापो का शिकार हो जाता है। अत उसे सदवोध व मम्यगूहपष्टि देने वाला महान्‌ उपकारी 
होता है। क्योकि सम्ययृहृष्टि होने के बाद मनुष्य मे एक गहरा परिवर्तन होने लगता है वह मव- 
भीरू या पापभीर वन जाता है। बहुत वार बुरी बातें छोड नही पाता, पर इसका उसके मन में 
वडा दुख होता है कि “मुझे यह नही करना चाहिए फिर नी मैं यह कर बैठता हूँ । यह मेरी बहुत 
वडी कमजोरी है अत्त मैं इन बुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ । मेरा वही दिन, चही घड़ी 
सार्थक होगी जब मैं इनसे निवृत्त हो जाऊँगा। जब तक वैसा नहीं हो पा रहा है । तब तक मेरे 
अशुन्॒ कर्मों का वध हो रहा है और उसके दुरे परिणाम मुझे भुगतने ही पढेंगे अत जल्दी से जल्दी 
इन चुरी वात्तो को छोड दूं ।” ऐसा उसके मन मे बार-बार आाता रहता है ! सम्यगृहप्टि और मिथ्या- 
हृष्टि मे यही सबसे बडा अन्तर हैं कि दोनो प्रवृत्तियाँ तो करते हैं, पर मिथध्याहृष्टि याढ़ आसक्ति- 
पूर्वक्ष करता है, वहुत वार उनके भावी दुष्परिणाम को नही सोचता और कई बार तो अच्छी समझ- 
कर करता रहता है । जोर सम्ययूहष्टि मे एक ऐसा विवेक जागृत होता है जिसे वह बच्छी 
को अच्छी व बुरी को बुरी ठीक से समझता है तथा बुरी करते हुए उसके मन मे चुमन रहती है, 
पदचात्ताप रहता है, उसको छोड देने की मावना रहती है। कम से कम रूखे-सूले परिणाम से क्या 
करू करना पडता है, छोड सक्‌ तो अच्छा है, इस तरह के भाव उसके मन से रहते हैं । 


सद्गुरु का लक्षण मोर कार्य ही यह है कि वह शिष्य या भगत के अज्ञान को मिठाता है । 
ज्ञान ओर विवेक जायूत करता है । ग्रुरु की स्तुति करते हुए प्राय यह श्लोक बोला जाता है-- 


अज्ञानतिमिरान्धानां. ज्ञानांजनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्‍्मे श्री गुरुवे नम ॥ 

“अर्घात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार जिनके हृदय-भाँखों पर छाया हुआ है, गुरू ज्ञान की शलाका 
से उस अन्धकार को मिटा देते हैं । ज्ञाननेत्र खोल देते हैं। मुनिश्वी चोयमलजी महाराज ने अनेक अज्ञा- 
नियो के ज्ञान-्तेत्र खोले । अज्ञान के कारण जो पच-अप्ट हो गये थे उन्हें सही और सच्चा सार्गे दिख- 
लाया। सब ज्ञान-नेत्र खुल जाने से वे स्वय अच्छे-बुरे का निर्णय करने मे समर्थ हो गये । यह उनका 
चहुत बडा उपकार मानना चाहिये । क्योकि मनेक पाप अज्ञान के कारण होते हैं । जब तक उन्हें 
उन बुरी प्रवृत्तियों का सही ज्ञान नहीं होता उसके दुष्परिणामों की उन्हें जानकारी नही होती 
तब तक वे उन्त पापो से निवृत्त नही हो पाते । पूसरो की देखादेखी और भपने चिरकालीन अभ्यास 
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के कारण वे पुन -पुन उन बुरी मादतों को करते रहते है, उनसे लिप्त बने रहते हैं, उन्हे छोड नही का 


पाते, जब सदुगुरु या सन्‍्त-जन के सम्पर्क व समाग़म का सुअवसर उन्हे पुण्ययोग से प्राप्त होता है, 
तब वे सचेत व जागरूक हो जाते है. और बुरी वातो को छोडने का तत्काल निर्णय कर बैठते है । 
वे उन सन्‍्तो का जितना भी उपकार माने थोड़ा है जिनकी कृपा से उनका हृदय परिवतंन होता है 
वे बुरी बातो को छोडने में समर्थ बन जाते हैँ । जिनसे उनका जीवन पतनोन्‍्मुखी हो रहा था, 
शराब आदि से उनका वेहाल हो रहा था ओर उनके पारिवारिक-जनो, स्त्री-बच्चे मादि को भी 
उसके दुष्परिणाम भुगतने पड रहें थे। क्योकि शराव का एक ऐसा नशा मनुष्य के मस्तक पर छा 
जाता है कि अपनी सुध-वुध खो वंठता है। अकरणीय कार्य करते हुए उसे तनिक भी भान नही 
होता । आधिक दृष्टि से बडे परिश्रम से कमाए हुए द्रव्य की रोज बर्बादी होती है, घर वालो के 
लिए वह दो समय का पूरा अन्न भी नहीं जुटा पाता । स्त्री वेचारी तग आ जाती है बहुत वार 
उसे मार खानी पडती है । गालीगलौज तो रोज की जीवनचर्या-सा वन जाता है । बच्चो को धूध नही 
मिल पाता । वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीद करने के लिए नी पैसा नही जुटा पाते । अर्थात्‌ शराबी 
का असर एक व्यक्ति पर नही सारे परिवार पर पडता है अत शराबी का शराब पीना छुडा देना 
उसके परिवार भर मे शान्ति की वृद्धि करना है । मूनिश्नी चोथमलजी महाराज के उपदेश से अनेक 
शरावियों ने शराव पीना छोड दिया यह उनके जीवन का बहुत ही उज्ज्वल पक्ष है। 


प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि “यथा राजा तथा प्राजा” । इसलिए हमारे 
अनेक आचारयों और मुनियों ने राजाओं को सुधारने का भी पूरा ध्यान रखा और उनको उपदेश 
देकर मास-मदिरा, शिकार, परस्त्रीगयमन, वेश्यागमन, जूआ आदि दुव्येसनों को दुर करने का 
मरसक प्रयत्न किया । क्योकि शासक का प्रजा पर बहुत ही व्यापक प्रमाव पडता है । एक शासक 
के सुधरने पर उसके जी-हजुरिये व अधिकारीगण भी सुधरने लगते हैं। बहुत वार शासकगण 
राज्य भर मे कसाईखाने वन्द रखने, मद्य-निषेष आदि के आज्ञापत्र घोषणा जारी कर देते हैं जिससे 
हजारो पशु-पक्षियो की हिंसा वच्द हो जाती है उन्हें अमयदान मिलता है ॥ ऐसी हमारी उद्घोषणाए 
समय-समय पर अनेक राजाओ, ठाकुरो आदि ने जैनाचार्यों व मुनियो “के उपदेश से करवायी थीं 
उनके सम्बन्ध में मेरा एक गोवपूर्ण निवन्ध प्रकाशित हो चुका है । 


मुसलमानी साम्राज्य के समय भी विशेषत" सम्राट्‌ अकबर को अहिंसा व जैनधर्म का उपदेश 
देकर ६-६ महिने तक उसके इतने विशाल शासन मे गोवध, पशुहत्या आदि का निवारण किया 
जाना बहुत ही उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण है । तपायच्छीय श्री हीरविजय सूरि खरतरगच्छीय श्रीजिन- 
चन्द्रसूरि तथा श्रीशान्तिचन्द्र, मानुचन्द्र, जिनर्मिह सूरि विजयसेन सूरि, आदि जैनाचार्यों तथा मुनियों 
के उपदेशों का सम्राद्‌ अकवर व जहांगीर आदि पर इतना अच्छा प्रमाव पडा था कि उन्होंने स्वय 
अपने मासाहार की प्रवृत्ति को बहुत कम कर दिया था और कई दिन तो ऐसे भी निश्चित किये 
गये थे जिस दिन वे मासाहार करते ही नही थे । आशाली अष्टानिका और पयुपणों के १० दिन 
सर्वथा जीवहिसा वन्द करने के फरमान अकवर ने अपने सभी सूवो मे भिजवा दिये थे, इतना ही 
नहीं खंमात के कई समुद्र व कई तालावो मे मच्छियो को भी न मारने के फरमान जारी कर दिये 
गये थे। शासन प्रमावक जिनप्रभसूरि आदि के प्रभाव से मौहम्मद तुगलक ने जैन तीर्थों की रक्षा 
आदि के फरमान जारी किये गौर स्वय छ्त्रुजय आदि तीर्थों की यात्रा की । अर्थात्‌ एक झासक 
को घर्मोपदेश देकर सुधार दिया जाय तो इससे जीवदया आदि का वहुत बडा काम सहज ही 
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करवाया जा सकता है । इस परम्परा को भी मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने अच्छे रूप में आगे 


वढायी । उनकी जीवनी में हम यह पाते हैँ कि अनेक राजाओं, ठाकुरो, जांगीरवारों, जमींदारो फो 
उन्होंने धर्मोपदेश देकर उत्तको व उनके परिवार को मासाहार मदिरापान आदि से मुक्त किया 
ओर उनके राज्य मे जीवहिसा निषेध की घोषणा करवायी । उदयपुर महाराणा आदि उनके 
काफी भक्त वन चुके थे। राजा हो चाहे रक, जो पापो मे लिप्त हैं वे पतित की श्र णी मे ही थ्ययेगे 
ओर उनका सुघार उद्धार करना अवश्य ही बहुत महत्त्व का कार्य है। जिसे मुनि श्री चौधसलजी 
महाराज ने काफी अच्छे रूप मे किया। 


हिन्दुओ में तो दयाधर्म का प्रचार करता फिर भी सहज है क्योकि जीवदया के सस्कार 
उन्हे जन्मघुटी की तरह मिलते रहे हैं। पर किसी मुसलमान को प्रभावित करके मासाहार छुडाना 
या पशुहत्या निवारण करना बवदय ही एक कठिन कार्य है । मुनिश्नी चौधमलजी महाराज ने 
कई मुसलमानों को भी अपना भक्त बनाया । श्री केवल मुनिजी लिखित जैन दिवाकर ग्रन्थ के पृष्ठ 
१२० मे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रसग दिये हैं जिन्हे पढकर उनके प्रमावशालों व्यक्तित्व एव कुशल 
वक्‍तृत्व का पता चलता है । इस ग्रन्थ मे लिखा है कि खान साहब मेठ नजर जली अलावल्स मिल 
के मालिक सेठ लुकमान भाई ने ५ हजार का नुकसान सहन कर एक दिन के लिए तपस्वी मया- 
चन्दजी महाराज की तपस्या के उपलक्ष्य मे आरम्म-समारम्भ वन्‍द रखा। इतता ही नहीं जिस 
समय मोहरंम का त्यौहार पड़ रहा था इस त्योहार के ३० दिन तक मुसलमानों में वहाँ जाति- 
भोज होता था जिसमे मास-मक्षण उनकी परम्परानुमार चलता था। दो दिन तो दीत ही गये थे, पर 
जैन भुनि की तपस्या की वात सुनकर लुकमान भाई ने कहा कि भुझे क्या मालूम था कि कोई 
जेन साधु तपस्या कर रहे हैं, नही तो दो दिन भी मासाहार न करवाता, अब तीसरे दिन तो भीठे 
चावल ही वनवाऊंगा, सात्विक भोजन ही कराऊगा । इस्लाम बम के अनुयायी होते हुए भी उनके ये 
शब्द मुलि श्री चौथमलजी महाराज के प्रवचनों के प्रति श्रद्धा के सूचक हैं । उनके इस कायें से १०० 
वकरो को अमयदान मिला । उज्जैन मे यह माहहिसा का प्रचार व पशुमो को जमयदान का ऐति- 
हासिक काये आपभ्नी के प्रयत्न से ही समव हुआ था । देवास मे आपका प्रवचन ईदगाह मे भी हुआ। 
प्रवचन से प्रभावित होकर काजी साहब ताज्जुबद्दीन ने मास, शराव, परस्त्रीगमन आदि का त्याग- 
कर दिया । और भी अनेक स्थानों में मुसलमान आपके प्रवचनों में आकर आपके प्रवचनों को सुन- 
कर बडे प्रभावित होते व कई तो आकर आपके भक्‍त वन गये | 


वदनोर मे जोधा खटीक व जीवनर्खाँ मुसलमान ने जीवनपयेन्‍्त मासमक्षण तथा जीवहिता 
त्याग का नियम लिया और भी अनेक मुसलमान भाइयों ने अहिसावृत्ति अपनायी । 


वेइ्याओ को समाज में बहुत पतित माना जाता है उनका भी भुनि श्री चौधथमलजी महाराज 
ने उद्धार किया । आपके व्यास्यानो को सुनकर “मगनी” तथा “बनी! नाम की वेश्याओ ने आजीवन 
शीलब्रत पालने की प्रतिज्ञा की और 'सणगारी” नाम की वेश्या ने एक पत्िन्रत का सकल्प लिया। 
अनेक स्थानों मे उस समय वेश्यानृत्य का प्रचार था उसे आपने वन्द करवाया व वेद्याओो के कल- 


कित जीवन को वदल डाला । जोधपुर मे कई पातरियो ने आपके उपदेश सुनकर अपने घृणित पेशे 
को बिल्कुल तिलाजलि दे दी। 


साधारण मनुष्य की अपेक्षा कैदियों का जीवन अधिक पतित होता है क्योकि वे किसी बड़े 
अपराध के कारण ही सजा पाकर जेलो मे जाते हैं। उनको उपदेश देकर सुघारना और उनका 
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हृदय-परिवर्तत करना बहुत कठित व महत्वपूर्ण कार्य है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने उन 


पतितो के उद्धार का भी प्रयत्व किया । उसके बाद तो जेलो मे जाकर बदियों को उपदेश देने का 
कार्य अनेक मुनियों ने किया, पर अब से ५१ वर्ष पहले इस काये का श्रीगणेश मुनि श्री चोथमलजी 
महाराज ने किया । जैन दिवाकर ग्रन्थ के पृष्ठ १८५ मे लिखा है---“वि० स० १६८४ की घटना 
है, चित्तीड के एक मजिस्ट्रेट को वदियों की दशा देखकर दया आयी और मुनिश्री की प्रभावशाली 
वाणी से उनके जीवन मे सुधार हो इसलिए निवेदन किया । महाराजश्री ने कैदियों को जो उपदेश 
दिया उससे उन सभी के हृदय में परुचात्ताप की अग्नि जलने लग्री । साश्रु नयत उन सबसे सकल्‍प 
व्यक्त किया कि हम भविष्य मे ऐसा कोई काम नही करेंगे जिससे हमारा तथा किसी दूसरे का 
अपकार हो । देवास मे भी जेल मे कं॑दियो को आपने उपदेश दिया एवं पाप-कार्यो के त्याग 
करवाये । 
पालनपुर के नवाव आपसे प्रमावित होकर मूल्यवान दुशाले आदि कुछ भेंट करना चाहते 
थे तो आपने उनसे कहा कि यदि आप मेंठ देना ही चाहते हैं, तो शिकार, शराव व मासाहार का 
त्याग करें । आपकी निस्पृहतता से प्रभावित होकर उन्होने उसी समय इन वस्तुओं का त्याग कर 
दिया । इसी तरह धानेरा के नवाब के दामाद जवरदस्तखाँ ने भी आपके उपदेश से प्रभावित होकर 
कई जानवरो के शिकार न करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की । 
समाज में मोचियों को काफी नीचा माना जाता है। उनको कोई छते नही थे क्योकि वे 
पशुओं की खाल का कार्य करते है तथा मास-मदिरा पीते हैं। उनके घरो मे चमडे की गन्ध बनी ही 
रहती है । आपने उन्न मोचियों को भी शराब, मास, जीवहिंसा आदि दुव्यंसनो से मुक्त किया । गगापुर 
के मोचियों ने आपकी वाणी सुनकर हमेशा के लिए मास-म्दिरापान का त्याग कर दिया। 
रेलमगरा के ६० परिवारों ने माँस-मदिरा का त्याग किया । इसी तरह अनेक स्थानों मे उन्होंने केवल 
मास-मदिरा का त्याग ही नही किया वरन्‌ जैवधर्स को स्वीकार कर, सामायिक-प्रतिक्रणण आदि 
घामिक क्रियायें मी करने लगे। चमार भी बहुत नीची जाति के माने जाते हैं। पर आपके प्रमाव 
से ६० गाँवी के चमारो ने मास-मदिरा का त्याग कर दिया । इसी तरह कसाई, खटीक, भील आदि 
निम्न श्रेणी के तथा पतित माने जाने वाले लोगों को दुव्यंसनो से मुक्त कर आपने हजारो व्यक्तियों, 
परिवारों का उद्धार किया । 
मगवान का जो पतित पावन विशेषण है उसे मुनिश्री चौथमलजी भद्दाराज ने अपने जीवन 
मे सार्थक करके पतितोद्धारक बने । उनके अनुकरण यदि हमारे अन्य साधु-साध्वी करें तो लाखो 
व्यवितयो का उद्धार हो जाय व जैन शासन की बडी प्रभावना हो । श्ः 
परिचय एवं पता * 
जेनधमं, इतिहास एवं साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
मनुसंघाता तथा लेखक। 
पता--नाहटो फी गुवाड़, बोकानेर 











2 " 2 । | | श्रोजैन दिवाकर- स्कृति-ग्रल्थ | स्म्ति-झल्थ्‌ | व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें ३०६ : 


त् बहु आयापी व्यक्तित्व के धनी. *# कं 


कं श गुरुदेव श्री जेन दिवाकरजी 
+ श्री अजितझुनि निर्मल! 


भारतीय सस्क्ृति की अन्तरात्मा है--निम्र न्थ श्रमण साधना” । इस निम्न न्‍्य श्रमण साधना 
के आराधक वे अनिकेतन अनगार-सन्त-महात्मा है, जो तमसो भा ज्योतिर्गमय' के प्रति सर्वात्मना 
समपित हैं । ये सन्‍्त-महात्मा अपनी महिमामयी चर्या एवं वाणी, आचार ओर विचार द्वारा युगवोच 
कराते रहे हैं | अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से युगपुरुष के विरुद से विमूषित हुए हैं तथा मशनन-वसन, 
वासन-आसन-सिहासन, घन-घान्य से विहीन होने पर भी राजा से लेकर रक तक के जादरणीय रहे 
हैं और हैं। उनमे से हम यहाँ एक ऐसे ही युगसन्त के व्यक्तित्व के आलेखव का प्रयास कर रहे हैं । 


हमारे प्रयास के केन्द्र बिन्दु श्रद्धास्पद महामुनिप्रवर है---श्री जैन दिवाकरजी महाराज' | 
यद्यपि नामत. वे 'मुनिश्ली चोथमलजी महारपए्ज' कहलाते थे, लेकिन जब उनकी जीवन-पोदधी के पन्ने 
पलटते हैं। मानवीय मानस के स्वरो को सुनते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महनिश जिन 
सिद्धान्तो के अनुरूप जन-समाज के कल्याण की कामना से ओतप्रोत रहने के कारण वे मावत. “जैन 
दिवाकर” थे और जैन दिवाकर शब्द सुनते ही हमारे मस्तक उस युगपुरुष के प्रति श्रद्धा, भक्ति, 
बन्दना अपित करने के लिए स्वत. स्वयमेव नत हो जाते हैं ॥ 


युगपुरुष अपने अध्यवसाय, प्रयत्व पुरुषार्थ से स्व-पर-जीवन का निर्माण करते हैं॥ जन्म 
कब हुआ, कहाँ हुआ, माता-पिता कौन थे, पारिवारिक-जन कौन-कौन थे ? इत्यादि उनकी 
महिमा के साघन नही हैं और न वे इनका आश्रय लेकर अपने कत्तंव्य-पथ पर अग्नसर होते हैं । 
उनका लक्ष्य होता है---स्ववीय॑ गुप्त हि मनो प्रसुति' | श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही एक 
युगपुरुष हूँ, उनका व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व वहु आयामी है मोर जिस आयाम से सी हम उनका दर्शव 
करते हैं, मुल्याकन करते हैँ, तो उसमे एक अनूठेपन, दीर्घदद्िता, लोकमगल बादि-आदि की प्रतीति 
होती है । आइये ! आप भी उन आायामो मे से कुछेक पर हृष्टिपात कर लें । 


सास्प्रदायिक वेष * अप्ताम्प्रदायिक वुत्ति 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज सयम-साधना के लिए स्थानकवासी जैन-परम्परा मे दीक्षित 
हुए थे। अत उनको स्थानकवासी जैन-परम्परा का सन्त कहा जाता है । लेकिन उनका मानस, 
विचार, वृत्ति इस वेष तक सीमित नहीं थी । उनके लिए वेष का उतना ही उपयोग था जितना हम- 
आपकी आत्मा के लिए इस वातंमानिक शरीर का | उनकी दृष्टि तो इम वेष से भी परे थी वे 
“गुणा पूजा स्थान न च लियं न च वय ” के हिमायतों थे। इसलिए उनमे बेष का व्यामोह हो भी 
केसे सकता था ? 

समाज ओऔर सम्प्रदाय दोनो का समान आश्यय है। लेकिन दोनो के दृष्टिकोण में थोडा-सा 
अन्तर है। समाज विविघ आचार-विचार प्रणालियों वाले मनुष्यो का समूह है भौर सम्प्रदाय 
एक प्रकार के आचार-विचार, श्रद्धा-विश्वास वाले मानवो का समृह । इस प्रकार समाज और 
सम्प्रदाय में व्याप्त-व्यापक की अपेक्षा भेद है, किन्तु लक्ष्य एक है। तदव वहुमत की उपेक्षा करके 
सिर्फ इने-गिनो मानवो के समूह को अपने कृतित्व के लिए चुन लेना और उसी को उपादेय मान 





: ३०७ . बहु आयामी व्यक्तित्व के घती “ अल हिलावर-स्वृतिकल्थ_ न हे कर) 


लेना, एक प्रकार का अभिनिवेद्य पूर्ण विचार है। इसीलिए श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने 
साम्प्रदायिकता का व्यामोह दूर करने का अनवरत प्रयास किया | उन्होने सम्प्रदायवाद से दूर रहने 
का सदैव आह्वान किया । सम्प्रदायवाद का विषेला अकुर कब, कँसे और कहाँ फूटता है ? इसकी 
मोर सकेत करते हुए उन्होंने कहा था--- 


“समाचारी में जरा-सा अन्तर देखकर आज दूसरो को ढीले होने का प्रमाण-पत्र दे दिया 
जाता है और इसी वहाने उच्चता का ढोल पीटा जाता है । मानो एक सम्प्रदाय तभी ऊंचा सिद्ध हो 
सकेगा जब दूसरो को नीचा दिखाया जावे । दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी उच्चता प्रगठ करने 
बालो में वास्तविक उच्चता नहीं होती । जिसमे वास्तविक उच्चता होगी वह अपनी उच्चता प्रगट 
करने के लिए किसी दूसरे की हीनता साबित करने नहीं बैठेगा | अतएवं जब कोई साधु दूसरे साधु 
की हीनता प्रणट करता हो, उसे ढीला बताता हो, अपने आचार-विचार की श्रेष्ठता की डीग 
मारता हो तो समझ लीजिये उसमे वास्तविक उच्चता नही है ।” ---'दिवाकर वाणी पृष्ठ १२४ 


उक्त कघन मे श्रद्धे यत्रवर श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने उस मर्म का उद्घाटन किया है, 
जो मानव जाति को अलग-अलग दायरो में बाँटता है। उन दायरो को सच्चा यथार्थ मानकर दूसरों 
को अपमानित करने की नई-नई तरकीवें सोची जाती हैं । दूसरे घर्मानुयायियो की ओर हृष्टिपात 
न करके यदि हम अमण भगवान महावीर फे अनुयायी अपने को देखें, तो पूर्णत स्पष्ट हो जाता है, 
कि अपने-अपने दायरो से आगे बढने मे धर्म सकट मानते हैं | साथ ही दूसरो की गर्हा-मिनन्‍्दा कैसे 
की जाये ? इन उपायो के ताने-बाने जुटाते रहते हैं । 


सम्प्रदायवाद के दुष्परिणामों की जोर ध्यान माकषित करते हुए उन्होने कहा था---सम्प्र- 
दायवाद का ही यह फल है कि आज एक सम्प्रदाय का साधू दूसरे सम्प्रदाय के साधु से मिलने मे, 
वार्तालाप करने में एवं मिल-जुलकर ध्यान करने मे पाप समझता है । एक साधू इूसरे साधु के पास 
से निकल जायेगा, मगर वातें नही करेंगे । दूसरों से वात करने मे पाप नही लगता है, परन्तु अन्य 
सम्प्रदाय के साधुओ से वातचीत करने में पाप लगता है। कैसी चिचित्र कल्पना है । कितनी 
मू्खता है ।” 

204 ८ ५ 

“जो साघू शास्त्रोक्त साधु के भ्रुणों से युक्त हैं तो उतके चरणों मे वारम्वार वन्दना करो, 
फिर यह मत सोचो कि यह हमारे सम्प्रदाय के हैं अथवा भिन्न सम्प्रदाय के हैं । सदगुणो की पूजा 
करो, अवय्युणो की पूजा से बचो। साम्प्रदायिकता का मलीन भाव मिथ्यात्व की ओर घसीट ले 
जाता है ।” -“दिवाकर चाणी, पृष्ठ १२३ 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने सम्प्रदायवाद की हानियो, तुरोइयों को सिफ्फ वचनो 
द्वारा ही प्रगद नहीं किया और न “पर उपदेश कुशल बहुतेरे' के अनुरूप लोकरजन अथवा जन- 
साधारण में अपना प्रभाव जमाने के लिए विचार व्यक्त किये। किन्तु स्वयं उनका मानस इस 
प्रकार की बाडावन्दी को पसन्द नहीं करता था । उन्होने सम्प्रदायवाद का उन्मूलन करने के लिए 
सक्रिय कदम उठाया और ऐसे समय में उठाया जब साम्प्रदायिक मान्यताओं को लेकर श्ास्व्रार्थ 
आयोजित किये जाते थे और तत्त्व निर्णय के नाम पर वितडावाद का आश्रय लेने मे भी किसी 
को हिचकिचाहट नहीं होती थी | ऐसी विपरीत एवं विकट परिस्थिति मे भी आप अपने पथ से, 
भ्रण से, उद्देय से विचलित नहीं हुए और जिसके फलस्वरूप आज के युग से लगमग २६-२७ वर्ष 





| श्री जैन दिवालर- स्कृलि-ग्ल्थ_] जैन दिवाकर- स्व्वति-कल्थ व्यक्तित्व की बहुर॒गी किरणें : ३०८: 


पूर्व कोटा (राजस्थान) मे जैन धर्मान्तगंत स्थानकवासी मूर्तिपूजक और दिग्रम्बर मूनिराजों के एक 
पाट पर बैठकर प्रवचन हुए | 

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के श्रमण एवं श्रावकों का एक साथ मिलना और महावीर देशना का 
भ्वचन श्रवण करना कुछ लोग ओपचारिकता समझ्नें, तो उनके लिए इसका कुछ भी महत्त्व नहीं 
है, लेकिन जो विन्दु मे सिन्‍्यु के दर्शन करने वाले हैं और जो 'जे एगं जाणह, से सब्व॑ जाणइ' के 
अनुयायी हैं, वे ही इसका मूल्याकव कर सकते हैं । श्री जन दिवाकरजी महाराज द्वारा बोया बीज 
अव विशाल वटवृक्ष का रूप घारण करने की ओर उन्मुख है और सम्प्रदायवाद के गहन गर्ंगृहो मे 
भी प्राणवायु एवं प्रकाश-ज्योति झिलमिलाने लगी है । 


जीवन-निर्माता ! 


मानव जब जन्म लेता है, तव वह इन्सान होता है, हैवान नहीं, देव होता है, दानव नही । 
देवत्व उसके अन्तर मे वास करता है | लेकिन बुद्धि-विकास के साथ युगीन वातावरण के कारण 
वह अपने देवत्व को भूल जाता है। वह दूसरो को चाहे नुकसान करे या तन करे । लेकिन अपने 
मानवत्व को तो वह एकदम हार ही बैठता है। दुर्व्यसनो की कारा मे पड़कर उस गुफा में छ्लाँग 
लगाता है, जहाँ पर उसे दू ख, दैन्य का साम्राज्य मिलता है । 

युगहष्टा श्री जैन दिवाकरजी महाराज को यह हृड्य प्रतिदिन अपने विहार काल मे देखने 
को मिलते थे । उन्होंने गम्भीरता से अध्ययन किया । एक विचार वार-वार उनके मन मे चक्कर 
लगाता रहता था, कि गाँवों मे वसे भारत की इस स्थिति का कारण क्‍या है ? घामिक आस्थाओं 
में विश्वास करने वाले ग्रामवासियों मे ऐसी कौनसी कमी है कि छुद्ध प्राकृतिक वातावरण होने पर 
भी ये भोले-माले छुद्ध हृदय अशुद्ध हो रहे हैं । पवित्र जीवन की आकाक्षा रखते हुए भी अपवित्रता 
मे अपने आपको डुबो रहे हैं | इस गम्भीर चिल्तन से वे इस निष्कर्ष पर आये, कि भले ही व्यक्ति- 
गत रूप से अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अग्नसर हो गया हूँ, लेकिन जब तक आस-पास 
का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तो मेरी साधना में आशिक असफलता रहेगी। बकतः मेरा अनुभव 
स्व के लिए ईष्ट होने के साथ-साथ पर को भी कल्याणगप्रद होना चाहिए । चस | एक निश्चय 
किया, कि मैं 'तिन्नाण तारयाण” श्रमण भगवान महावीर का लघुतम अदना अनुगामी जिष्य हूँ 
और उक्त विशेषण गत भावों को स्पष्ट करने का जब यह अवसर स्वयमेव प्राप्त हो गया है, तो 
अब मुझे चुकना योग्य नही है 

पूज्य श्री जेन दिवाकरजी महाराज ने अपने निश्चय को पूत्ते रूप देना प्रारस्भ किया। 
सर्वेप्रथम उन्होंने इस आशभिजात्य वर्ग को सम्बोधित किया, जो जागीरदार, ठाकुर, उमराव, राणा, 
राजा गबादि के रूप मे ग्रमीण जनता पर आसन करता था बौर साधारण जन तो “यथा राजा 
तवा प्रजा की कहावत का अनुसरण करने वाले होते हैं ॥ मतएव यदि राजा परोपकारपरायण, 
व्यत्षन मुक्त, सदाचारी, नैतिक एव न्यायपूर्वेक शासन करता है, तो प्रजा की भी वैसी ही प्रवृत्ति 
व आचार-विचार होते हैं । 

श्द्धे य श्री जेन दिवाकरजी महाराज का विहार-क्षेत्र ग्रामीण भारत घा ही और अब 

विचासस्षेत्र भी वही वन गया | अत जहाँ भी जाते, वहीं मोली-माली जनतो को उसकी वाणी में 
जीवन का मूल्य समझाते जौर जामिजात्य वर्ग को उसके कत्तेव्यो का वोध कराते ये । 

“कौव जानता है, कि आाज के तुम्हारे दुर्व्वहार का फल कब और किस रूप मे तुम्हे 
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भोगना पडेगा ? इस जन्म के वर का बदला न मालुम किस जन्म में चुकाना पडे। अतएवं शक्ति 
ओर सत्ता आदि के अभिमान में मत भूलो | सदा सोच-समक्षकर प्राणीमात्र के प्रति स्नेह और 


दया की ही भावना रखो ।” 
04 रे 2 >< 


“जिन भले आदमियो को इहलोक और परलोक न वियाडना हो, समाज में घृणा और 
नफरत का पात्र न बनना हो, घम्म से पतित न होना हो, अपने कुठुम्ब, परिवार वालो के लिए 
भारमूत और कालरूप न बनना हो, अपने बाप-दादो की इज्जत को धूल मे न मिलाना चाहते 
हो, अपनी सम्पत्ति का स्वाहा न करना चाहते हो और अपनी प्यारी सनन्‍्तान को सकट के गहरे 
गड़ढ़े मे नही डालना चाहते हो, तो मदिरापान से सर्देव दूर-वहुत दूर ही रहना चाहिए। जो 
मनुष्य मोरियो में पडा-पडा दुनिया का तिरस्कार ओढने से बचना चाहता है और अपने जीवन को 
सर्वेताश से वचाना चाहता है उसे मदिरापान की घुरी आदत को छुरू ही नही करना चाहिए ।” 

-“दविवाकर दिव्य ज्योति 
समय-समय पर निकले इसी प्रकार के हृदयोद्गारो ने सभी को प्रभावित किया । जिसका 
परिणाम यह हुआ, कि समकालीन राजा-महाराजाओ ने, अमीर-उमरावो ने, सेठ-साहुकारो ने वह 
सब किया जिसकी कोई कल्पना भी नही कर सकते हैं । उन्होंने विलासी जीवन छोडकर सदा- 
चार पूर्ण जीवन की ओर अग्नसर होने का स्वेच्छा से निश्चय किया और इस प्रकार के जीवन 
निर्माण के लिए शराब छोडी, माँस मक्षण का त्याग किया, शिकार खेलना बन्द किया । क्षत्रियो ने 
अपने क्षत्रियत्व की सही मायने में स्थापना की । साथ ही अनुगामी प्रजा ने भी वैसा ही जीवन 
बिताने की प्रतिज्ञा की । चमार, खटीक भादि अछुत समझे जाने वाले प्रमावित हुए औौर अनेक 
सुखद जीवन की ओर बढ़ गये । वे तो सम्भवत हो या न हो, लेकिन उन्तकी सन्‍्तानें नैतिक जीवन 
को व्यतीत करते हुए इस पुण्य पुरुष का सश्रद्धा अवश्य स्मरण करती हैं। श्री जैन दिवाकरजी 
महाराज के इस विचार कण ने आज इतना व्यापक रूप ले लिया है कि भाल नल काठा प्रयोग, 
वीरवाल श्रवृत्ति, घ॒र्मपाल प्रवृत्ति जैसी व्यसन मूक्ति की अनेक प्रवृत्तियाँ अपने-अपने क्षेत्रों मे जीवन- 
निर्माण के लिए कार्य कर रही है । 


कस भायणं व मुक्कतोए 


गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी महाराज महामानव थे । महामानव वही कहलाते है जिनकी 
करुणा परिधि स्व तक सीमित न होकर “मात्मवत्‌ सर्वत्तेष! को स्पर्श करती है। जिनका जीवन 
लक्ष्य जत्म-कल्याण ही नहीं, साथ मे जनकल्याण भी होता है! वह मानवता के प्रति न्‍्यौछावर हो 
जाता है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज की जीवन-पोथी मे यही सब तो अकित है। वे जहाँ भी 
गये, ग्राम और नगर, महल और झोपड़ी, घनी और निधन, पढ़े-लिखे और अनपढे को समान रूप 
से मानवता का बोघ कराते थे | सभी यही कहते हैं कि 'ग्रुर्देव की हम पर बडी कृपा है ।” पिछडी 
मानी जाने वाली जातियो के व्यक्ति कहते हैं कि 'आज जो कुछ भी हम है, दृष्टि बदलते ही सृष्टि 
वदली है तो इसके निमित्त यही महाराज हैं । राजाजी के गुरु एवं वडें-बडे धनपतियों को नत- 
मस्तक होने पर भी इनमे अभिमान नही है, और अपनी हृदयाजलि अपित करते हुए “जगदु- 
वल्लमभ' का उच्चारण करने लगते हैं। जो उनकी वाणी से प्रभावित थे और सैद्धान्तिक विचारो 
को जानने के इच्छुक रहते थे, उन्हें 'प्रसिद्| वक्ता” कहकर अपनी मनोभावना व्यक्त करते है । 
जैन बन्धुओ के मानस में तो जैन दिवाकर' के रूप मे अकित हैं। सभी अपनी-अपनी भावना से 
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भावोदुगार व्यक्त करते थे । यदि इन सबको सक्षेप में कहा जाय, तो “मुझ पर य्रुरदेव का अत्यधिक 
स्नेह है! जैसा वाक्य ही पर्याप्त होगा । 

इन सव विशेषणों से विमरूषित श्री जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ-कही भी पहुँच जाते 
थे, वहीं पर ही लोग गीतो में अपने विचारों को व्यक्त कर देते । लेकिन ये इतने मिलिप्त थे कि 
ब्ात्म-मथन की गहराई मे डूब जाते और चिन्तन करते कि इस गुणानुवाद से मैं अभिमूत तो 
नही हो गया हूँ, 'प्रमुता पाय काहि मद नाहि की कालिमा ने जावृत्त तो नही कर लिया ? वे 
कविताओ या व्यक्त विचारो को चुवकर इतने उदासीन से हो जाते थे कि उत्तकी छाया मृखमुद्रा 
पर भी झलक उठती थी और न ऐसा कुछ सकेत करते जिससे वक्‍ता या अन्य को दुख हो, 
लेकिन स्वयं विचारों मे इतने डूब जाते कि 'कही ये विशेषण मेरी साधना में व्याघात न डाल दें, 
ये अनुकूल उपसर्ग मुझ मुनि पद से चलित न कर दें ।” 


शासन की सेवा और सघ की अनुशासन-व्यवस्था के सन्दर्म मे जब चत्ुविध संघ ने सर्वानु- 
मति से यह निर्णय कर लिया कि आपओ्री बाचाये पद ग्रहण करें और एक स्वर से आचाये पद 
पर आसीन होने की सानुरोघ प्रार्थना की । अपने निर्णय को प्रगठ किया तो अवाक से रह गये और 
बडे ही निष्पक्ष भाव से कहा--गुरुदेव की दी हुई मुनि पदवी से बढकर और पदवी नहीं है । 
यही वहुत है और इसके योग्य वन जाऊं, यही मेरी साधना का लक्ष्य है। अब और क्‍या 
चाहिये ।” इस वाणी मे न तो मनुहार की आकाक्षा थी, न खुशामद कराने की यू और न अपने 
प्रभुत्त व सम्मान कराये जाने का प्रदर्शन था । इसी तरह के और भी अनेक प्रसंग आये, लेकिन 
ये महात्मा तो 'कस भायण व सुक्कतोए' जैसे निलिप्त बचे रहे । 

भारडे चेव अप्पमत्त---हम-भाप मानव शरीर को धारण किये हुए हैं। लेकिन हमे यह 
यो ही नहीं मिला है। न जाने किन अनन्त काल के पुण्य-प्रयासों एवं साधना के फलस्वरूप 
गसंख्य योनियो को पार करने जन्म लेने के पश्चात्‌ इस पडाव पर आकर अपने पूर्ण विकास की 
बोर अग्रसर होने का अवसर पाया है । कोई भी व्यक्ति लाखो-करोडो की घनराशि देकर, यहाँ 
तक कि चक्रवर्ती भी अपने छह खण्ड के राज्य को देकर भी मानव-जन्म को खरीद नही सकता 
है ओर न इसका मुकावला देव-जीवन ही कर सकता है । इसीलिए यह अनमोल है, इसका सही 
मूल्य वे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो सदा सावघान है। क्षणमात्र का भी प्रमाद नही करते हैं, 
जो सदा जागृत रहते हैं । जिनके विवेक-चक्षु खुले रहते हैं। प्रत्येक क्षण किसी न किसी कतंव्य मे 
लगे रहते हैं और एक कत्त'व्य पूरा होने पर दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, इस प्रकार प्रतिक्षण 
कत्त व्य-पालन में निरन्तर व्यस्त रहते हैं । 

हमारे पूज्य जैच दिवाकरजी महाराज का यही तो जीवन-लक्ष्य था । प्रारम्भ से लेकर अवसान- 
पयेन्त के समग्र जीवन में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, जव प्रमाद की परछाई भी दिखे | युवावस्था 
की तरह वृद्धावस्था मे भी जब शरीर थक जाता है, कुछ आराम चाहता है, तव भी स्वाध्याय 
जप, तप, चिन्तन, लेखन, प्रतिक्रमण मे अप्रमत्त साव से लीन रहने के साथ-साथ परकल्याण के 
प्रति समपित थे । उन्हें अपना कत्तेब्य करने मे समय बाघक नहीं होता था, न मौसम की चमकती 
है। या कडकडात्ती शोत लहर व्यवधान डाल पाती थी । इसके लिए स्वय उन्हीं के कुछ सशक्त विचार 
सूक्तो को पढिये-- 

“जैंने कोई बन्ची वौरत चक्की पीसती जाती है और ज्यो-ज्यो जाटा चक्‍की से बाहर , 
निकलता जाता है, त्यो-त्यो पास मे खड़ा कुत्ता उसे खाता जाता है, वैसे हो जो साधक प्रमाद में 
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पड जाता है तो, उसकी साधता भी व्यर्थ हो जाती है। मतएवं भगवान का फरमान है कि साधक 

को क्षणमर के लिए भी प्रमाद नही करना चाहिये ।” --दिवाकर दिव्य ज्योति भाग ४ 

वे चहुअत ! 

बहुत से शास्त्रों को जानने वाला, बहुश्रूत का शब्दार्थ हैं। लेकिन यथार्थत वही महा- 

पुरुष बहुश्न त जैसे पावन पद पर विराजमान होने का अधिकारी है, जो स्वदर्शंत और परदर्शन 

का मर्मज्ञ हो, आत्मा-्परमात्मा, जीव-अजीब, स्वर्ग नरक, लोक-परलोक, द्रव्य-तत्व आदि के सम्बन्ध 

में अपनी क्या श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान दृष्टि है ? अन्य दाशेनिक परम्परायें क्या मान्यताएँ रखती हैं ? 
इन मान्यताओं के पीछे कौन-सी दृष्टि है ? इन सब का ज्ञाता ही वास्तव मे बहुश्नूत है । 


हमारे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही वहुश्नूत मह॒पि हैँ। उन्होने साधना के 
प्रारम्भ काल से ही शास्त्रों के अध्ययन की ओर अपना घ्यान केन्द्रित किया था। सस्क्ृत, प्राकृत, 
हिन्दी, गुजराती, उर्दू, फारसी आदि समकालीन भाषाओं का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर जैन 
आगमों के अत्तिरिक्त वेद, उपनिषद्‌, गीता, क्रान भादि का अनुशीलन मी किया । पादइचात्य 
विद्वानों द्वारा लिखित बहुत से ग्रन्यो के विशेष अश्ो की जानकारी प्राप्त की। इस व्यापक 
अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि स्वदर्शन और परदद्गंनो का चुलनात्मक विश्लेषण करने की वें 
अपुर्वे योग्यता प्राप्त कर सके । जैन गौर जेनेतर दर्शनो के गूढ रहस्य उनसे अनजाने नही रहे । 
जिन व्यक्तियों ने उनके प्रवचन सुने हैं वे मली-माँति जानते हैं कि अपने विवेचनीय विषय को 
सर्वेजन सुलम वचाने के लिए दूसरे घर्मो-दर्शनो की अनेक युक्तियो, उदाहरणो को प्रस्तुत करते थे । 
जिससे जैन वन्वु तो लाभान्वित होते ही थे, लेकिन उनकी अपेक्षा जैनेत्तर जनता पूर्ण उत्साह, 
उल्लास, श्रद्धा के साथ प्रतिलाभित होती थी | यही कारण है कि जन्मजात मास, मच्छी, मच्य पायी, 
चोर जैसे व्यक्तियों ने प्रगट में अपने दोपो का वर्णन करके सस्कार-नीति सम्पन्न जीवन बिताना 
प्रारम्भ किया था । 


संगम तीर्थ 


दो पवित्र जीवनदायिनी नदियों के एकन्दूसरे मे मिलकर एक रूप होने के स्थान को 
लोक में सग्मम तीर्थ कहते हे । जैसे वर्तमान में गया और यमुना के मिलन स्थान से प्रयाग का 
दूसरा नाम संगम तीर्थ भी है । इसी तरह हमारे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज भी एक सगम 
तीर्थ हैं । उनमे अहिसा और करुणा की ऐसी अक्षयघारा मिली हुई थी कि जिनकी ज्ञीत्तलता मे 
प्राणिमात्र का तन-मन पुलक उठता था । उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अहिंसा और करुणा 
परिधि थी। वे अपने प्रत्येक कार्य का मूल्याकन अहिंसा और करुणा की दृष्टि से करते थे । वे 
अपने प्रत्येक कार्य मे यह देखते थे कि किसी के मन को आधात न पहुँचे, दूसरे का अहित न हो 
ओर सर्देव इस प्रयत्न मे लगे रहते थे कि सवका मला हो ! 


सध समपित 


पूज्य श्री जेन दिवाकरजी महाराज यह भल्री-माँति जानते थे कि व्यक्तित्व चाहे कितना 
भी महान्‌ हो, लोगो के समूह आगे-पीछे घूमे और स्वायत सम्मान मे पलक पाँवडे भी विछा दें । 
फिर मी समष्टि के सम्मुख उसका महत्व कम ही है । कोई भी व्यक्ति सग्रठन, समूह, सघ से 
ऊपर नही हो सकता । इसलिए उन्होंने संघ-सगठन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण' करने का 
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आह्वान किया था, अपने इस आह्वान के अनुसार सर्वप्रथम अपने जापको समपित किया था। जिसकी 
ग्रतीति निम्नलिखित प्रसंग से हो जाती है--- 


ब्यावर में पाँच स्थानकवासी श्रमण सम्प्रदायो ने एक सघ की स्थापना की थी। इनके 
प्रमुखो ने अपनी-अपनी पदवियो-सम्प्रदायों को छोड़कर एक आचार्य की नियुक्तित की थी । जिन 
पाँच सम्प्रदायो का विलय हुआ था । उनमे से तीन में पदवियाँ नहीं थी बौर दो मे थी। दो मे से 
भी इस सम्प्रदाय मे पदवियाँ अधिक थी । अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंते अपने प्रिय शिष्य उपा- 
घ्याय पडितरत्न श्री प्यारवन्दजी महाराज को भेजते हुए अपना सद्रेश भेजा था--पदवी एक 
ही आचारये की रखता, अन्य आचायं-पद न रखना और यह पदवी श्री आनन्द ऋषिजी महाराज 
को देना | यदि अलग-अलग पदवी दोगे, तो त्याग अधूरा रहेगा । अत. त्याग सच्चा और वात्तविक 
करना ।” 

इसके बाद का जो प्रसग है उसमे ही आपश्नी के सघ समपित जीवन की भावना साक्तार 
रूप लेती है कि सम्मेलन सम्पन्न करके जब श्री उपाध्यायजी महाराज लौटे और सब विवरण 
सुना तो अत्यन्त हर्ष विभोर हो गये । इस अवसर पर किसी ने कहा--भुरुदेव अपने सम्प्रदाय 
की सद पदवियो के स्थाग से चार तो यथास्थान बने रहे, हानि अपती ही हुई है ४” त्तव आपने 
उसे वडी उदारता एवं सरलता से समझाते हुए कहा-- त्याग का भविष्य अतीच उज्ज्वल है। 
आज का यह बीज कल वटवृक्ष का रूप घारण करेगा । आज का यह बिन्दु कल सिन्धु बनेगा | 
दृष्टि व्यापक बोर उदार रखनी चाहिये। तेरा-मेरा क्या समष्टि से वडा होता है ? व्यक्ति से 
समाज बडा होता है और प्तमाज से सघ । सघ के लिये सर्वेस्व अर्पण कर दोगे तो कोई परिणाम 
निकलेगा, पदवी तो इसके आगे बहुत नगण्य है ।” 

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी वचवलब्धि से जो अभिव्यक्त किया था, वह 
भविष्य में यथार्थ के घरातल पर प्रगट हुआ और उसकी परिणति हुई--श्री वर्दध माव स्थानकवासी 
जैन श्रमण सघ के रूप मे | जिसमे एक आचार्य के नेतृत्व में श्रमण वर्गे आज बपनी साधना में रत 
है एवं आत्म कल्याण करने के साथ-साथ जन-कल्याणकारी प्रवृत्तियो के लिये यथायोग्य निर्देश 
करता है 
स्वाध्याय-घ्यान योगी ! 


पृज्यश्नी जेन दिवाकरजी महाराज की स्याति प्रसिद्ध वक्‍ता के रूप में थी और आपका नाम ही 
प्रसिद्ध वक्ता' पड गया था। यह उनका वाह्म रूप था, लेकिन जिन्होंने उनके अन्तरंग को देखा है, 
वे जानते हैं कि उनके जीवन मे स्वाघध्याय और ध्याव साकार हो उठे थे ॥ अपने दैनदिनी कार्यों से 
जव भी और जितना भी अवकाश मिलता था तब दिल को स्वाध्याय, विविघ ग्रन्थों का अध्ययन 
अथवा किसी न किसी ग्रन्य की रचना मे सलग्न रहते | रात्रि के समय जब सभी सोये हुए होते, 
तब घ्यान-साघना में लीन रहते थे । अन्तेवासी श्रमण चर्ये दिन हो या रात्रि, सदैव ध्यानस्थ देखते 
तो उन्हें आइचये होता कि आपश्री नींद लेते हैं या नही, और लेते भी हैं, तो कव ? सदा ही जप- 
तप स्वाष्याय, ध्यान मे लीन । 

उक्त दोनों प्रकार की साधनामो का परिणाम था कि आपक्री ने आगम, दौद्ध और वैदिक 
साहित्य का गम्भीरता से अनुशीलन किया था | आपको हजारो गाधायें, इलोक, सूक्तियाँ कण्ठस्थ थीं 


प्रवचन के समय उन्हें प्रस्तुत करके श्रोताओं के मानस में एक नई किरण, नई अनुमूति जाग्रत कर 
देते थे । 
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जन्मजात 'विरागी' 


“पृत्त के लक्षण पालने में ।” माता-पिता ने बडे लाड-्प्यार से पाला-पोसा, पढाया-नलिखाया 
बडा किया औौर योग्य वय सम्पन्न होने पर विवाहनसृत्र मे वाँध दिया | इस जाशा से कि विराग का 
विरवा रास के वेग मे अपने आप ही निर्मल हो जायेगा । उन्होंने तो अपने विचारों से ठीक ही 
किया घा कि बड़े-बड़े मह॒पि भी रमणी की रमणीयता मे रम गये, तो यह युवा दारा की कारा को 
कैसे उलाघ सकता है ? लेकिन यौवन की अमराई मे राग की कोयल नही कूजी सो नहीं कूजी। 
अन्त में तोड सकल जग हत्द-फन्द आतमलीन कहाये । राय हारा और विराग जीता । 


आपश्री की आाकाक्षा तों यही थी कि पत्नी भी साथ मे प्रन्नज्या ले और प्रथम मिलन के 
अवसर पर भी यही भावना प्रदक्षित की थी। लेकिन पत्नी नहीं समझी । कारण यही था कि तब 
काल परिपाक नहीं हुआ था जिससे विरोध की वेल तो बढाती रही, परन्तु विराग के बीज को 
नहीं बोया और जब समय आया, तो सचोट बोलो ने विचार बदल दिये। दृष्टि बदलते ही सृष्टि 
बदल गई । वे बोल हँ--- 

“हमारा सासारिक सम्बन्ध तो जन्म-जन्मान्तर में कितनी ही बार हुआ होगा, परन्तु धामिक 
सम्बन्ध नही हुमा और यह मनुष्यमव दुर्लेमता से ही प्राप्त होता है, अतएव जैसे में साधु बन गया 
हूँ, वेसे तुम मी साध्वी हो जाओ, क्षणिक सासारिक सुख को सर्वस्व मानकर अमूल्य और दुर्लभ 
मनुष्य जीवन को गेंवा नहीं देना चाहिये | ससार असार है । उसमे कोई किसी का सदा का साक्षी 
नही गौर बात्म-कल्याण जो कि मनुष्य जीवन का वास्तव में सार्थक्य माना जाता है, वह भी उसमे 
नही है। परलोक की बात तो दूर रही, परन्तु इसी लोक मे ही माता-पिता, भाई-वहिन, पति, 
पुत्र कोई सहायक नही होते । इसलिये योग्य लगे तो मेरा कहना मानकर तुम भी साध्वी वन जाओ ।” 

इस सार गर्भित कथन का परिणाम यह हुआ कि जो बात वर्षों पहले सम्मव हो जानी 
चाहिये थी, वह अब सम्मव हुई । पत्नी भी पति की अनुगामिनी वन गयी। धामिक सम्बन्ध जोड 
कर अदूट आत्मीय सम्बन्ध जोड लिया । 


समाज-सुधारफक 


जैन मुनि की दीक्षा का मुख्य ध्येय आत्म-साधना है । लेकिन जिस क्षण यह दीक्षा ली जाती 
है, उसी समय से व्यक्ति के साथ सामाजिक निर्माण, धामिक प्रभावना और धर्म सेवा के कार्य भी 
बिना किसी भ्रकार की प्रतिज्ञा लिये अपने-आप जुड जाते हैं। या फिर यो कह सकते हैं कि जैन 
श्रमण अपनी चर्या के द्वारा जो आदर्श अभिव्यक्त करते हैं, वह समाज-घर्से प्रभावना के रूप ले लेते 
हैं। अपनी पद-यात्रा और पच महब्ातों का बाना पहनकर ग्राम-ग्राम को उद्वोधन देते हुए, जो 
जागृति का शखनाद करते हैं। उससे उनकी निस्पृष्ठ समाज सेवा सदेव स्मरणीय बनी रहती है । 

पूज्यश्री जैन दिवाकरजी महाराज भी ऐसे ही एक सन्त द्विरोमणि थे। उन्होंने अपने प्रव- 
चनो के माध्यम से धर्म-वोध कराया, समाज को कत्तंव्य का मान कराया और उसकी सही सार्थकत्ा 
बतलाईं, तो उससे ऐसा वातावरण वना कि पहले जन जैन वना और जैन बनकर अपने सामाजिक 
दायित्व की ओर अग्नसर हुआ 

मानवाक्ृति घारण करने वाले प्राणियो का समूह समाज नही है, लेकिन समग्र जीवन्त 
चेतना का सकलन है । यह संकलन यो ही गवा देने के लिये प्राप्त नही हुई है और न ही इसे कल- 
कित करने का किसी की अधिकार है । इसी सूत्र को ध्यान मे रखकर पृज्य श्री जैन दिवाकरजी 
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महाराज ने मानवीय आत्मा के दर्शन किये । उसमे बैठी हुई कुरीतियो, कुचासनाओं और कुवृत्तियो 
को परिमाजित करने के लिये प्रस्थान किया । वे जहाँ मी गये, वहीं सर्वप्रथम मानव-मानव के बीच 
जुदाई पैदा करने वाले कारण अह और उसके निमित्त धन के त्याग की सीघी-साधी भापा बोली 
कि--“आप श्रीमन्‍्त है और श्रीमन्‍्ताई के अहम्‌ में पडौसी को भी नहीं जानते तो यह प्रदशेन 
व्यर्थ है। यदि श्रीमन्त है, तो समय पर परमार्थ कर लो ! जिसस्ते स्वार्थ भी सब जाये | यदि ऐसा 
भी नही कर सकते, तो उन रीति-रिवाजों की लीक न डालो जो दिनो-दिन बढती हुई सावारण 
व्यक्ति को अपने जाल मे जकड लेते है । उन कुप्रदर्शनो को बन्द कर दो । जो प्रजा के नैतिक पतन 
के कारण हैं ।” इसी प्रकार समय-समय पर और भी अनेक प्रकार से मानव को उसके कर्तव्य का 
बोघ कराते हुए जब और जहाँ कही भी किसी कुरोति-रिवाजो को देखते, तो उसके उन्मूलन के लिये 
प्रवचनात्मक उपदेश-आदेश देकर सन्मार्ग का दर्दान कराते थे । 


पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज का युग मंधश्रद्धा बहुल धा। अधघ-विश्वासों के वश्ध 
होकर न मालूम कितने भैरो-मवानी को पुूजता रहता था । इसे पूजने के निमित्त विना किसी विचार 
के वह सब करने मे तत्पर हो जाता था, जो मानवता को कलकित करता था । ऐसे और भी मनेक 
कारण थे, जिससे मानव समाज अपने आप में अद्यात था। पृज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने 
इन सव का समाधान किया । दिज्ञा दी और दक्षा बदल दी । यही कारण है कि समय का अन्तराल 
बढने पर भी उन्हें एक समाज सुधारक फे रूप मे माना जाता है। वे जहाँ भी गये, वही भिक्षा 
मागी बुराइयो की ओर प्रतिदान मे दिया मानवीय, ओज, तेज, आस्था, विश्वास ! 
समग्र आयामों फा समवाय 


पूर्वोक्त के अतिरिक्त सहस्न॒रद्म पृज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के और भी अनेक 
आयाम आलेख्य हैं ॥ लेकिन यहाँ पर एक महान्‌ जैनाचार्य के निम्नलिखित वोलो के पुण्य स्मरण 
होते ही विराम लेना उचित है-- 


“गुत्त समुद्र तुम गरुन अविकार। 
कहत न सुर गुरु पावे पार ॥ 


अतएव समग्र आयामो का पुजीकरण करके इतना ही प्रस्तुत करते हैं कि--- 

उनका व्यक्तित्व जागतिक था। किसी एक समाज या क्षेत्र अघवा राष्ट्र तक सीमित नही 
था। वे श्रमण थे, उनके कृतित्व मे ग्रन्थि नही थी और ग्रन्धि हो भी कँसे सकती थी । जब वे स्वय 
ग्रन्यि का भेद न करके निग्र॑न्‍्थ हुए थे । उन्होने भारतीय सस्कृति की मौलिकता के अनुरूप जहर 
पिया, अमृत बाँटा । उन्होंने सीसा मे रहकर मनहद काम किया और जो किया, वह चिरस्थायी है । 
इस दृष्टि से उनके व्यक्तित्व को समग्न क्रान्ति के लिये समपित कहा जाये, तो सम्भवत. हम उनके 
सही मूल्याकन के निकटतम पहुँचने मे आशिक रूप से सफल हुए हैं। उन्होने अपनी चारित्रिक 


निर्मेलता पूर्वक जनपद विहार करके अध-विश्वासो, रूढियो और परम्पराओो मे घंसी मानवत्ता को 
निर्मेल बनाया है । 


इस समग्रता का अवलोकन करने के पश्चात्‌ भी यदि हमारी अजलियाँ नहीं उठती है । 
साथ ही उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व से प्रेरणा नही लेते हैं, तो यह हमारा दुर्माग्य माना जायेगा । 
क्या हम अमागरे रहे ! नहीं, तो आइये ! अपसे दिये से प्रकाश लें और प्रयास करें, उस विश्व को 
प्रकाश मे लाने का, जो अघेरे, अनिर्चय गौर सदेह से परावृत्त होकर क्लान्त-अआँत है। कि 2 
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लोकचेतना के चिन्‍्मय खिलाड़ी क क 
ऊ मुनिश्री चोथमलजी महाराज 


# डॉ० महेन्द्र भानावत, एम० ए०, पी-एच० डी० 


मुनिश्ली चौथमलजी महाराज लोकचेतना के जबदेस्त सचेतक थे। उनकी वाणी जन- 
कल्याणी थी इसलिए महल-मालिया से लेकर सडक पर सोने वाले सभी उनके मानलेवा थे। वे 
अमीरो की राह और गरीबो की आह, दोनो को अपनी दोनो आँखो की ओलखाण देते थे । अपने 
उपदेशो मे वे प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति-पाँति से ऊपर उठकर समुन्नत मानवता की बात कहते थे । 
मनुष्य के मर जाने से भी अधिक खतरनाक वे मनुष्यता की मौत मानते थे अत उनके सारे उपदेश 
मानवता के चरम विकास को प्रकाशित करने वाले होते थे । 


उन्हें गरीबों, पीडितो, असहायो और दलित-पतितों से अधिक लगाव, अधिक सहानुभूति 
और अधिक स्नेह-सवल था, परन्तु उच्च सम्पन्न समृद्धवर्ग से उन्हें कतई घृणा नहीं थी। घृणा यदि 
थी तो कुवृत्ति और कुकर्म से, चाहे वह ऊँचे तपके मे व्याप्त हो, चाहे नीचे तपके मे । वे चाहते थे 
ऊँचे लोग अपने हिये की आँख खोलकर निम्न वर्ग को अपनापा दें। इनकी हीनता को अपनी 
शालीनता दें। इनकी दीनता को अपना डाव और दान दें। इनकी जिह्नमा को अपना पान दें। 
इनकी झूकी हुई झोपडियो को अपने नेवो का पानी दें ॥ अपने दरीखाने की बैठक दें। चौराहे का 
चिराग दें भौर वह सव कुछ दें जिसकी इन्हे जरूरत है और जिसकी वे अधिकता लिए हैं। वे अपने 
विसर्जन को इनका सर्जन मानें। मुनिश्री ने यही सब कुछ किया अपने उपदेशो के माध्यम से , 
अपनी पदयात्राओ के माध्यम से और अपने मेल-मिलाप के माध्यम से । 


वे जानते थे कि यदि यह नही किया गया तो मनुष्य-मनुष्य का अन्तराल इतना अधिक बढ़ 
जायगा कि छोटे वर्ग का अस्तित्व पश्ुता के समकक्ष पहुँच जायगा और मनुष्यता एक मजाक बनकर 
रह जायगी । इसलिए उन्होंने लोकचेतना का सहारा लिया। लोक के मूल्य और उसके अस्तित्व 
को प्रतिष्ठित किया । उन्होंने पाया कि लोक की श्री और ज्वक्ति मे, उसके संस्कार ओर सौंदय॑ मे 
वे सव भाव विभूतियाँ विद्यमान हैं, मगर उनका अहसास कराने वाला कोई नही है। यदि इनमे 
निहित सुप्त भाव जग गये तो इनका अभाव काफी हद तक दूर किया जा सकता है । 


अत उन्होंने अपने उपदेशो मे लोक के उन चरिजत्नो को अस्तित्व दिया जो ज्ञात होते 
हुए भी अज्ञात बने हुए थे। जो बार-बार बोले जाते हुए भी अबोले थे। कई चरित्र, कई आख्यान, 
कई कथाएं, गाथाएं पुण्य के प्रताप की, सत्य और सदाचार की, शास्त्रो की, लोकजिह्ना की, समाज 
सस्कारो की, ब्रतकथाओ की, इन सबको उन्होंने पुनर्जीवन दिया, प्रतिष्ठा दी, गीत दिया, सगीत 
दिया, नया बोल और कडावा दिया, लोक का जीवन-रस दिया और इन सबके माध्यम से समग्र 


मानवता की, मनुजता की एक ऊध्वंगामी चेतना-गगा की लहर नीचे से ऊपर तक और ऊपर से 
त्तीचे तक सवमे समान भावभूमि पर पुलिया दी । 


लोक की यह भावभूमि दीक्षा अहण करने के पहले से ही, कहिये तो बचपन से ही, उनमे 
पैठी हुईं थी । क्योकि नीमच मे अच्छे खिलाडी थे ख्यालो के, ख्यालो मे भी तुरकिलगी ख्यालो के । 
एक अजीब किस्सा है इन ख्यालो के प्रचलन का, भरारम्म होने का। इनके मूल मे भी सत ही रहे । 
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इनके मूल मे ही क्या--आव्यात्म, योग और प्रेम की पीर के संदेश को जनता-जनादेंन मे यदि 
किसी ने असरकारी रूप मे प्रचारित-पारित किया तो वे सत ही थे, पहुँचे हुए सत । 


तुकनगीर एक हिन्दू संत और शाहमली एक मुसलमान फकीर। दोनों ने लोककंथावार्ता 
वातो-गाथो को लेकर जनगीतो की रचना करते, हाथों मे चग पर गाते चल पडें, लोकबस्ती में 
गौर इतके साथ जुडता गया लोक । गाने-वजाने-नाचने वालो का एक समूह तैयार होता रहा । पर ये 
तो दोनो पहुँचे हुए सत थे। धीरे-घीरे इनकी लोकश्रियता इतनी वढी कि अपने निवासस्थान चंदेरी 
(मध्यप्रदेश) के महाराज ने इन्हे अपने दरबार मे याद किया । दोनो पहुँचे और अपनी आपसीखी 
गायकी सुनाई । महाराज इन्हें सुन इतने अत्यधिक प्रसन्न हुए कि सम्मानस्वरूप तुकनगीर को मपने 
मुकुट का चुर्रा और शाहअली को कलगी मेंट कर दी । 


फिर क्या था ! महाराज की छाप ने इन्हें और लोकप्रिय कर दिया । आसपास इनका 
सम्मान वढने लगा । लोग श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत हो इनके पास आने-उमडने लगे । दोनों 
अपनी लावणियाँ बनाते, ख्याल गायकियाँ गाते तो होते-होते इनके मक्तो, शिष्यों ने सी इनकी इस 
बेल को गाँव-गाँव घर-घर पहुँचा दिया । इसका प्रचार और इतनी जवर्दस्त लोकमान्यता रही कि 
सध्यप्रदेश से उठी यह लहर ब्रज-उत्तरप्रदेश और राजस्थान मे भी उसी हरावलता के साथ फीली । 
नीमच मे तो इसके खास मखाड़े कायम हुए । अच्छे खिलाडी उस्ताद लेखक और शौकिया लोगो ने 
इन ख्यालो की मण्डलियाँ तैयार कीं और एक होड-सी मच गयी । 


सुनिश्नी चौथमलजी महाराज की जन्मभूमि नीमच इन्ही ख्यालो के अच्छे खिलाडियों का 
घर था । एक विषय कविता का कोई छेढ देता कि तत्काल उसका उत्तर उसी विपय, काव्य, छद 
लहजे मे देना होता था । इस तरह फे प्रतिस्पर्धात्मक मखाडे, जावणी दगल चलते रहते । सत्य 
हरिदचन्द, राजा भरथरी जैसे सत्य वेराग्यमूलक कथानक व्यालो मे खुबच चलते बौर सराहे जाते थे। 
रात-रातमर ये ख्याल चलते जिन्हें देखने के लिए आसपास के गाँव के गाँव उमड पडते थे । 


सम्मव है लोकजीवन मे प्रचलित इन्ही वैराग्य-मावना प्रधान स्यालो, घटना किस्सों नें 
अपरोक्ष रूप से मुनिश्वी को ग्रहस्थ-जीवन से उठाकर सन्यास-जीवन, सत-साधु जीवन की ओर 
प्रेरित किया हो तो कोई आइचयं नहीं । फलत १८ वर्ष की उम्र मे ही वे साधु वन गये । 


साधुजीवन अगीकार करने के पश्चात्‌ भी इनका मन जन-जन की कल्याणकासना की 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जनता की भाषा और जनता में गाई जाने वाली लयो को, तर्जों को 
अपनाया । फलतत इन्होंने लोकजीवन प्रचलित जैसे--“घूंसो, जला, भीरा थारे काई लागे गोपाल, 
रावण को समझावें राणी, तरकारी लेलो मालन आई बीकानेर की, वेटी साहुकार की थाये चवर 
दुरे छे जी राज, मनवा समझ म्हारा वीर,” जैसी तर्जों मे विविध जैनचरित नायको की ख्याल 
जीवनियाँ लिखों, जो घर्मप्रेमी जनता मे अधिक लोकग्रिय हुईं । वे अब तक लोककण्ठो मे प्रचलित 
घुनो, गीतों तथा कथा आखजूयानों से परिचित हो चुके थे । 


वे इसको मलि-माँति जानते थे कि जनता की भाषा-मे दिया हुआ उपदेश जनता के हृदय 
तक यहुँचेगा । 


मुनिश्रवी अपने व्याख्यानों मे इब चरित्रों का सस्वर वाचन-गायन करते तव ओता-समदाय 
पूरा का पूरा मुनिश्वी के साथ अपने गायक स्वर सिलाता झूम उठता और चरित्र के साथ आत्मसात 


३१७ * लोकचेतना के चिन्मय खिलाडी ! श्री जैन दिवावर-स्कृति-अल्थ_] दिखाकर - स्मृति- ग्रन्ध्‌ | डे) 





हो जाता । कई लोग ऐसे मिल जायेंगे जिनके मन पर उनकी गायक वाणी का आज भी वही स्वर 


सौन्दर्य पैठा हुआ है । कितनी मीठी तेज और ऊँची साफ ग्रायकी थी उनकी [ क्या तर्जे निकालते 
ओर गायन बनाते थे वे ! जनजीवन की समग्र भावनाओं की जेसे प्रत्येक अक्षर पक्ति गायकी 
में वे जड देते थे । 

एक नमूता देखिये- 

उनकी चपक चरित्र नामक प्रकाशित वृति का 


दोहा--वद्धमान शासन पति, तारण तिरण जहाज | 
नमन करी ने विनवु, दीजोी शिवपुर राज ॥ 
गौतम ग्रणघर सेवता, सकलविध्न टल जाय । 
अष्ट सिद्ध नव निधि, मिले, पग-पग सुख प्रकटाय ॥ 
>< >< >८ >< 
अरे करुणा दिलघारी करण उपकारी चंपक सेठजी ॥टेर।। 
देश मनोहर मालवो सरे, नगरी बडी उज्जैन । 
राजा राज करे जहाँ विक्रम, प्रजा मे सुख चैन ॥१॥ 
वावन भेरू चौसठ योगीनी, सिफरा नदी के तीर । 
महा काल गणपति हर सिद्धि सहायक आग्यो वीर ॥श॥ 
उसी नगर मे जीवो सेठ रहे, धन भर्‌या भडार । 
भुल्का में दुकाना उसकी, वडा है नामूनवार ॥३॥ 
सेठानी है घारिणी सरे, पतिव्रत्ता सुखमाल | 
चपक कुंवर है विद्या सागर, शशि सम शोभे भाल ॥४॥ 
मुनिश्री चौथमलजी महाराज के शिष्यो के शिष्य एवं अन्य मुनियों पर भी वतंमान मे 
उन्ही की तर्ज शैली मे इस प्रकार की रचनाओं मे लीन हैं। इन शिष्यो में मुलमुनि रचित 


श्री समरादित्य-चरित्र तथा व्यवहारी रतनकुमार-चरित्र, मुनि रमेशकुमारजी का वीरभान उदयभान 
चरित्र, हजारीमलजी महाराज साहब का सती कनकसुन्दरी चरित्र उल्लेखनीय है । 


लोकगायिकी की इस परम्परा मे भुनिश्री ने जैन-चरित्रों की रचना कर न केवल उन्हे 
सामान्य आराम जनता के लिए शिक्षाप्रद ही बनाया, अपितु लोकानुरजन द्वारा लोकशिक्षण का एक 
जवर्देस्त द्वार भी सदा के लिए खोल दिया जिससे जैनधर्मं केवल जैनो के रहने से बच गया। 
मुनिश्वी की देन जितनी समाज की रही, साहित्य ओर सास्कृतिक इतिहास को भी उससे कम नही 
रही । वे हर सदर्भो में जीवन व समाज को स्वस्थ मावभूमि और जीवनीश्यक्ति प्रदान करने वालो में 
एक अग्रुआ सत के रूप में स्मरण किये जाते रहेंगे । 
[परिचय व सम्पर्क सुत्न-- 
राजस्थानी लोककला के विश्व त मर्मज्न विद्वान्‌ 
निर्देशक--मारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर | 


हर 
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[सृजनधर्मा सत्पुरुष द्वारा सत्प्रेरित 


नहला स्वयसेवी सगठनों का परिचय] 
| 
गतबामक श्र 
कै 4 कविरत्व श्री केवलमुति 
जीवित घ्माहक 


समाज-सुवार, उसके निर्माण और समाज मे उच्च एवं सगलकारो कार्य सतत होते रहे, 
इसके लिए मानव विभिन्न सस्थाओ का निर्माण करता है। संस्थाओो की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य 
होते हैं---समाज मे किसी कल्याणकारी कार्य तथा प्रवृत्तियो को चालू 'रखना और उसे उन्नत एवं 
सुसम्बद्ध बनाना । 


श्री जेन दिवाकरजी महाराज मी सस्थामों के महत्त्व से परिचित थे। वे सघीय एकता, 
सामूहिकता, सहकारिता के लाझो से परिचित ही नही, उसके सुफल से विश्वास रखते थे। वे जानते 
थे कि लोकोपकार के कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता । उसके लिए सस्चाओं की, सामाजिक 
सगठनो की आवश्यकता होती है और सस्थाएँ ही उसे सुचारु रूप से चिर काल तक कर सकती हँ। 


सस्थाएँ व्यक्ति के विचारों को अमर बना देती है । आपभ्री की प्रेरणा से अतेक समाज-सेवी सस्थाओं 
का निर्माण हुआ । जिनमे से कुछ ये हैं ।-- 


बालोतरा मे जेन मण्डल 


विक्रम सम्वत्‌ १६७१ मे श्री जैन दिवाकरजी महाराज वालोतरा पधारे । उस समय तक 
पहाँ के निवासी सभा आदि के विचार से पूरे जानकार नहीं थे। उसकी स्थापना एवं सचालन के 
नियमो की तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी । बालोत्तरा निवासी व्यक्तिगत रूप से श्रद्धालु थे, घर्मं- 
क्रियाएँ भी कर लेते थे और कोई साधु-साघध्वी आ जाता तो उसके प्रवचन सुत्त लेते चस यही तक 
उनका घामिक जीवन था| सघ वनाकर किसी साधु को लाना, उसका चातुर्मास कराना--बादि 
वात्तो की ओर उनकी रचि न थी । 

जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने प्रवचनो मे ये सब बातें चताईं। सस्था-निर्माण की प्रेरणा 
दी जौर उसके लाभ बताए । इस लाभप्रद बात को लोगो मे समझा और वालोतरा में जैन मंडल 
की स्थापना हुई । 


जेन घोर सडल, ब्यावर 
व्यावर में जैनो की घनी आवादी है, किन्तु सम्प्रदायगत भेद-साव का रग भी 


है । जैन दिवाकरजी महाराज का (सम्वत्‌ १६८२) 
शक्ति सम्प्रदायगत भेदनावों से कुछ ऊपर उठो 


कुछ गहरा 
चातुमस वही हुआ | उनकी प्रेरणा से युवा- 
और उन्होंने जैन वीर मण्डल की स्थापना की 
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चातुर्मास मे वाहर से आने वाले दर्शंनाथियों के आवास-भोजन की व्यवस्था, सार्वजनिक 
प्रवचनो का आयोजन तथा उनकी शान्ति-व्यवस्था तथा तपस्वीरत्न श्रीमयाचन्दजी महाराज के ३७ 
उपचासो की तप पूत्ति उत्सव की व्यवस्था सुचारु ढंग से जब इस मण्डल और उसके सदस्य युवकों 
ने की, तव नगर के आवाल-वृद्ध समी जैन भाइयों ने इस सस्था का महत्त्व समझा । वे इसके कार्यों 
को सराहने लगे । उन्होंने सोचा--'यदि इस सस्था की स्थापना नही हुईं होती तो युवकों की द्क्ति 
निर्माणकारी कार्यों में कैसे लगती ।' 


पीपलोदा में दो संस्थाए 


विक्रम सम्बत्‌ १६८२ में जैन दिवाकरजी महाराज का आगमन पीपलोदा में हुआ। वहाँ 
के निवासियों में मक्तिमावना बहुत थी । किन्तु दो बातों का अमाव यथा--प्रथम, सघ व्यवस्था 
अच्छी नही थी और दूसरी भावी पीढी मे जैनत्व को सुरक्षित रखने वाली सस्था का अभाव | सघ 
व्यवस्था के लिए एक मण्डल की आवश्यकता थी और जैनत्व की रक्षा पाठशाला से हो सकती थी। 
गुरुदेव ने स्थानीय श्रावक समाज को इन दोनो आवद्यकताओ की पृत्ति हेतु प्रेरणा दी । 

अआावक-समाज ने सर्वप्रथम “शी जैन महावीर सण्डल' की स्थापना की । इसके बाद परम 
उदार समाज हि्तेषी दीवान साहव के कर-कमलो से सम्बत १६८३ मे चैत सुदी ८ मगलवार के 
शुभ मुहूर्त में जेंच पाठशाला की स्थापना हुई । इसके व्यय के लिए उसी समय कुछ फड भी 
एकत्रित हुमा । 


जैन महावोर मण्डल, उदयपुर 


उदयपुर सारे मेवाड का केन्द्र है। यह जैनो का भी विविधरणी क्षेत्र हैं । महाराणा जी की 
गुरदेव के प्रति भक्ति के कारण जैन दिवाकरजी महाराज का सारे मेवाड मे डका वज गया । महा- 
राजश्री ने यहाँ के जैनो को साप्रदायिकता के दलदल से निकालने हेतु एक सस्था के निर्माण की 
प्रेरणा दी । उदयपुर मे शीघ्र ही जैन महावीर मण्डल की स्थापना हुई । इसका उहंध्य रखा 
गया--जैन शासन का भविष्य उज्ज्वल करना और युवा पीढी मे जैनत्व के सस्कार भरना, तथा 
आाकृष्ट भावुक लोगो एवं बाहर से आये दर्शनाथियों की उचित सेवा एवं देखभाल करना । 

जब आपकश्नी के चाततुर्मास फे दौरान व्यावर निवासी रायवहादुर सेठ दानवीर श्री कुन्दन- 
मलजी, उनके सुपुश्र श्री लालचन्दजी तथा पूरा परिवार आपके दर्शनार्थ आया तो वे जैन महावीर 
मण्डल की सेवा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और फर्नीचर आदि के लिए घनराशि भेंट की। इस 
मण्डल ने कई बार जैन दिवाकरजी महाराज के सार्वजनिक प्रवचन भी कराए और वाहर से आये 
दर्शनाथियो की भी उचित सेवा की । 


गोगू दा मे जैन पाठशाला 


उदयपुर चातुर्मास के पदचात्‌ जैन दिवाकरजी महाराज गोगूंदा पघारे । वहाँ अपने प्रवचनों 

में आपने स्थानीय श्रावकों का ध्यान जैनत्व की रक्षा हेतु एक पाठशाला की स्थापना की ओर 

आकपित किया | तदनुसार जैन पाठक्षाला की स्थापना हुई और स्थायी फड एकत्रित कर इसकी 
आशिक स्थिति सुहृढ बना दी गईं । 

जेनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम 

उत्तम साहित्य के प्रकाशन के लिए साहित्य-प्रकाशक समिति अथवा ससस्‍्था का होना 
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भावश्यक प्रतीत हो रहा था। इस कार्य को रतलाम के श्रावको ने जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति 


की स्थापना करके पूरा किया | जेन दिवाकरजी महाराज एवं अन्य मुनिगण जिस साहित्य की रचना 
करते थे वह यहाँ से प्रकाशित होता था । विक्रम सस्वत्‌ १६८३ में जब व्यावर निवासी सेठ कुन्दन- 
मलजी जैन दिवाकरजी महाराज के दर्शनार्थ उदयपुर आये तो ५२०० रुपये का एक सुन्दर भवन 
खरीदकर इस ससस्‍्था को दिया । 

अव तक इस सस्था से सैकडो छोटी-बडी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमे गद्य-पद्य मे 
चरित्र जीवनियाँ हैं और मजन-स्तवन भी । पहले निवेदन, पुष्यमूमि, रतलाम टाइम्स आदि पत्न- 
पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती रही थी किन्चु अब उनका प्रकाथन बन्द हो चुका है । 
रतलास की अन्य संस्थाए--- 

जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से रतलाम मे अन्य कई सस्थाओ ने भी जन्म लिया। 
इनमे श्री जेन महावीर मडल और एक जैन पाठशाला भी स्थापित हुई। 
जेन पाठशालाओ फी स्थापता-- 

जैन दिवाकर जी महाराज का उद्घोष था--जैनो | सोचो-समझो और युग को पहिचानो। 
भावी सतति मे जेन धर्म के सस्कारो को जाग्रत करने तथा समाज को नैतिक हृष्टि से उन्नत और 
समृद्ध बनाने हेतु जैन पाठशालाओ की स्थापना अति आवश्यक है । इसमे लगाया हुआ घन सार्थक 
होता है । शिक्षण का बीज ज्ञान वट-रूप मे फलेगा ।' 

आपके इस उद्घोष का अनुकूल प्रमाव पडा । जैनियो ने अपने-अपने क्षेत्र मे पाठशालाओ 
की स्थापना का निश्चय कर लिया । फलस्वरूप रायपुर (बोराणा), देलवाडा, सनवाड, गोगूंदा, चाई, 
सोनई (महाराष्ट्र), इन्दौर, अहमदनगर आदि स्थानो मे जौन पाठक्षालाएँ खुली । महाराष्ट्र में 
सोनई से जैन पाठशाला की लहर छुरु हुई तो गाँव-गांव मे फैल गई। जहाँ-जहाँ जैन दिवाकर जी 
महाराज के चरण पडे, पाठशालाएऐं खुलती गई हैं । आपकी प्रेरणा से इन्दौर मे भ्ध्यधारतीय जैन 
सम्मेलन हुआ । उसमे गाँव-गाँव में पाठ्शालाएँ खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ । इस प्रस्ताव से 
भी पाठ्शालाओी की स्थापना के कार्य को गति मिली । 
महावीर मडलो की स्थापना 

जैन दिवाकरजी महाराज का विचार था जैन लोग पारस्परिक सम्प्रदायगत मतभेदो को 
भूलकर एक हो और समाज सेवा के काये मे जुटे । इसीलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर भहांवीर 
मडलो की स्थापना कराई | अमलनेर मे जब तीनों सप्रदायो (दिगम्बर, श्वेत्ाम्बर, स्थानकवासी) ने 
सम्मिलित रूप से महावीर जयन्ती मत्ताई तो वहाँ श्री महावीर मडल की स्थापना हुई | इसी प्रकार, 
फालणा, इन्दौर आदि स्थानो पर भी श्री महावीर मडल बनाये गये । 
जोधपुर से सहिला आश्रम 


जोघपुर-जैच बहुल क्षेत्र है। यहाँ घर्म भावना भी अधिक है। जैन दिवाकरजी महाराज 
के उपदेशो से वहाँ की महिलाओ के घामिक सस्कारो मे अभूतपूर्व प्रगति हुई । इन घामिक सस्कारो 
में हृढता कायम रखने और महिलाओ को सुशिक्षित करने के लिए महिला आश्रम की स्थापना की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी ) स्वंप्रथम इसके लिए एक भवन्त खरीद लिया गया । व्रहाँ 
महाराजश्री का प्रवचन रखा गया । व्याख्यान मे आयश्री ने महिला जीवन, उसके महत्व और 
उनकी पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों पर सर्वागषूर्ण प्रकाश डालते हुए महिला आश्रम 
की उपयोगिता बताई । महिलाओ पर तो इसका प्रभाव पडा ही, पुरुष वर्ग भी बहुत प्रभावित 


* ३२१ * सगठनात्मक शक्ति के जीवित स्मारक || श्रीजैन दिवाकर-स्थृलि-बरल्थ| स्मूलि-ग्रल्श्‌ 





हुआ । तत्काल महिला आश्रम की योजना बनी और इसके सचालन के लिए ५००० रुपये का वचन 


भी दिया गया । इस प्रकार जोधपुर मे महिला आश्चम की स्थापना सुन्दर ढंग से हो गई । 
यादगरिरी का पुस्तकालय 
पुस्तकालय पुस्तकोी का ही नही, ज्ञान का भी भडार होता है । यह सर्व-साधारण के ज्ञानो- 
पार्जत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है । इसकी उपयोगिता और जैन दिवाकरजी महाराज की 
प्रेरणा से यादगिरी श्री सघ ने सर्वताधारण के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की । 
अहमदनगर मे मोसवाल निराक्षित फड 
अहमदनगर चातुर्मास के अवसर पर जैन दिवाकरजी महाराज ने निर्धन और निराश्रित 
स्वधर्मी भाइयो की सहायता हेतु श्रावको को प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप स्थानीय सघ ने 'ओसवाल 
निराश्चित फंड' की योजना बनाई | इस परोपकारी कारये हेतु उदार हृदय दानी सज्जनों से 
१५,००० रुपये भी प्राप्त हो गए । 
मन्दसोर से समाज-हितेषी श्रावक मडल 
वि० स० १६६६ के मन्दसोर चातुर्मास के दौरान आपको प्रेरणा से पुज्य श्री हुक्मीचन्दजी 
महाराज-सम्प्रदाय के हितेपी मडल की स्थापना हुई । इसका सक्षिप्त नाम 'समाज हितेषी 
श्रावक सडल' है ।॥ स० २००१ मे उज्जैन मे इस मण्डल का अधिवेशन भी हुआ। मण्डल फो 
आध्िक दृष्टि से समृद्ध और सुहृढ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने हजारो रुपये का चन्दा भी 
इकट्ठा किया । 
चतुर्थ जैन वृद्धाक्षम 
जैन दिवाकरजी महाराज का चातुर्मास (वि० सं० २००० का) चित्तोड़गढ मे था । वहाँ 
आपने श्रावको को प्रेरणा देते हुये फरमाया--'समाज के वृद्धों, अपाहिजो की सेवा करना पुण्य का 
कार्य है। इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । ये परिवार के ही नही, समाज के भी महत्वपुर्ण अग 
हैं । वृद्धावस्था मे इनकी अध्यात्म-साधना, चिन्तन-मनन एवं अन्य धामिक क्रिया-कलापो के लिए 
समुचित साधन जुटाना समाज का क्तंब्य है ।' 
आपके इन वचनो से समाज मे जागृति आई। चतुर्थ वृद्धाश्नम की स्थापना हुई | इस कार्य 
के लिए जब जैन दिवाकरजी महाराज का २००२ का चातुर्मास इन्दौर मे था तब राय बहादुर 
सेठ कन्हैयालालजी सुगनचन्दजी भडारी ने एवं समाज के दानवीर श्रीमन्‍्तो एवं सामान्य सद- 
गृहस्थो ने मुक्तहस्त से दान देकर २०००० र० एकत्र करके सस्था की जढडें मजबूत की । 
इस संस्था ने आथिक सहायता देकर अनेक वृद्धों का भरण-पोपण किया और उनकी 
अध्यात्म-साधना हेतु समुचित साधन जुटाए हैं । 
आज भी चित्तौड किले पर यह सस्था अपना पुनीत सेवा कार्य कर रही है । 
ये और इस प्रकार की विभिन्न सस्थाएँ जो आपक्री की प्ररणा से प्रारम्भ हुई , अपने-अपने 
क्षेत्र मे कार्यशील हैं। इनके द्वारा समाज का वहुमुखी कार्य हो रहा है । 
ये सस्थाएँ वे पौधे हैं, जिनकी जडें जेन दिवाकरजी महाराज रूपी सूर्य की घूप से सुहृढ 
हो रही हैं, जिनके पत्तों और डालियो एवं टहनियो पर उनके नाम का प्रकाश पड रहा है। ये ऐसे 
स्मारक हैं जो आपकी स्मृति को स्थायी रखकर भविष्य मे आने वाली पीढियो को भी ज्ञान और 
सेवा का प्रकाश दिखाते रहेंगे और देते रहेगे जैन दिवाकर रूपी दिवाकर के समान प्रेरणा ! 


हल 
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भारत के एक अलौकिक दिवाकर 
| श्रो मनोहर झुनि 'कुमुद' (वम्बई) 


इस गगनमण्डल पर दिचाकर का उदयास्त अनन्त वार हो चुका है। क्षितिज पर इसका 
शुमागमन इस घरतो पर दिव्य प्रकाश लेकर आता है भौर अस्ताचल की बोर इसका प्रयाण 
धरती पर अन्धकार का गहनावरण डाल देता है किन्तु महापुरुष एक ऐसा दिवाकर है कि जब 
इस ससार मे उसका उदमव होता है तो वह अपने साथ दिव्य सस्कार का अनन्त प्रकाश लेकर आता 
है । जब तक वह इस दुनिया मे रहता है तब त्तक वह लोकमानस के सचेतन धरातल पर अपने 
जीवन के तप, त्याग, सत्य, सयम, माघुये, मैत्री, सोहादं, स्नेह तथा उपदेश वाणी की प्रकाश किरणें 
विखेरता रहता है, किन्तु जद वह इस नइवर जगत से मृत्यु अस्ताचल की जोर महाप्रयप्ण करता है 
तव भी वह इस घरा पर अपने पावन एवं पुनीत आदर्शों का एक अनन्त प्रकाश छोडकर जाता है । 
आकाश के उस दिवाकर मे और धरती के इस दिवाकर मे यही अन्तर है । यह अन्तर सी कोई कम 
नहीं है । यह वह अन्तर है जो एक को लौकिक और दूसरे को अलौकिक बना देता है ॥ 


सूर्य सदैव पूर्व दिशा मे उदित होता है और पद्चिम मे अस्त हो जाता है। किन्तु चेतन 
सूर्य के लिए ऐसा कोई नियम नही है ॥ महापुरुष इस घरती पर किसी भी दिशा से प्रकठ हो 
सकता है। उसके लिए दिशा का कोई प्रतिवनन्‍्च नहीं है । उस दिशा मुक्त दिवाकर का अस्त इस 
घरती पर कही मी हो सकता है वस्तुत तत्त्व दृष्टि से देखा जाये तो दुनिया मे महापुरुष का अस्त 
कमी होता ही नही । क्योंकि उसके सजीव आदर्श लोक-मानस मे ज्ञानालोक के रूप मे सदेव उदित 
रहते हैं । केवल इस धरातल पर चर्मे-चल्लुओ के लिए उसका दर्शन न होना ही उसका अस्त है 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज इस घरती के एक ऐसे ही ज्ञान एवं चारित्र के प्रकाशमान 
दिवाकर थे । आपका उदय मध्यप्रदेश के नीमच नगर में हुआ और आपके पार्थिव शरीर का अस्त 
कोटा की धरती पर हुआ किन्तु आपका पुण्य स्मरण हर हृदय-गगनाज़िन में जैन दिवाकर के रूप में 
भाज भी उदित है। दुनिया के मत से वह कमी अस्त नही हुआ । अवश्य उस व्यक्तित्व मे कुछ 
वेशिप्ट्य होगा। नहीं तो दूसरो के मन मे सूर्य वतकर चमकना कोई साधारण बात नहीं है। 
गगाराम की माँखो का ताना और केसरादेंदी के कुल का दीपक जागे चलकर जैन दिवाकर वन 
जायेगा। प्रकृति के इस ग्रुप्त रहस्य को कोई नहों जानता था । दुनिया में जीव कम से बेचा हुआ 
चला बाता है बोर मृत्यु के आने पर चला जाता है। जाने गौर जाने मे कोई विशेषता नहीं । 
मानव इस घरतोी पर अपने जोवन-काल में रहता किस तरह से है उसके व्यक्तित्व का सारा रहस्य 
इस तथ्य पर ही आधारित रहता है । केवल जीवनयापन मात्र जीवन का कौशल नही है । मानव 
अपने साथ मोह लेकर आता है और सारी उमर वह जपने मन, वचन और काया के कमे-जाल से 
उस मोह का सिचन करता रहता है । स्व-सुख से बेंघा हुआ जीव केवल मोह को ही बढ़ाता है और 
मोहशील व्यक्ति जीवन-मर दु ख और कर्मवन्‍्ध के रूप मे उस मोहवृक्ष के कटु-फल भोगता रहता 
है । किन्तु कमी पूर्व जन्म के पुण्योदय से व्यक्ति के अन्तरज्ध मे सदज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान 
जीवन की वह मसल बेला है जिस बेला मे मानव के मिध्या मोह का उपशमन होने लगता है । उसे 
अपनी आँखों के सामने अपनी ात्मा का दिव्य प्रकाश एवं शाब्वतत सुख नजर आने लगता है । वह 
सग्रत के समस्त चेतन एवं बचेतन सम्बन्धे के नागपाश से मुक्त होने के लिए अधीर हो जाता है । 
चिल को इस विरक्‍त दण्षा को थास्त्रीय भाषा में वेराग्य कहा जाता है । 
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श्री चौधमलजी महाराज के हृदय मे एक ऐसा ही सच्चा एव पक्का वैराग्य उत्पन्न हुआ और 
वे त्याग के शिखर पर चढने के लिए बेचन हो उठे । वैराग्य और त्याग के बीच में मधर्ष की एक 
विकंट घाटी साधक को पार करनी पडती है । जिसके हृदय मे लगन एवं धैर्य का जितना अधिक 
वेग होता है उतनी ही जल्दी वह उस विपमस्थल से आगे निकल जाता है। श्री जैन दिवाकरजी 
महाराज के जीवन-चरित्र के अध्ययन से मालुम होता है कि उन्हे भी त्याग-पथ के पथिक बनने 
के लिए एक ऐसा ही घोर सघर्प का सामना करना पडा। स्मरण रहे कि व्यक्ति को विराग की 
मूमिका पर जाने के लिए सबसे पहले अपने ही हृदय के मोह-पिशाच से लडना पडता है । इस 
संघ भें वर्षों मी वीत सकते हैं किन्तु जब साधक इस इन्द्र युद्ध मे पूर्ण विजयी होता है तमी वह 
शानगरभित-वैराग्य की उच्च भूमिका पर आरोहण करता है। इसके पश्चात्‌ त्याग की चोटी पर 
पहुँचने के लिए साधक के जीवन में बाह्य जगत के मोहक सम्बन्धो का सघपं शुरू होता है । इस 
सघर्ष मे कभी वर्षों लग जाते हैं और कमी यह कुछ दिनो मे सी समाप्त हो जाता है । जो साधक 
अपने भीतरी मोह पर विजय पा लेता है उसके पगो मे अपने मोह की स्वर्ण शद्भुला कोई नही 
डाल सकता । साधना एवं सयम पथ के लिए स्वय को सहमत करने की अपेक्षा इस मार्ग का अनुगामी 
वनने के लिए दूसरे वन्चुओ की सहमति प्राप्त करना अधिक दुष्कर नहीं होता । वैराग्य की चट्टान से 
दुनिया के किसी मोह को टकराने की हिम्मत नही हो सकती । बन्बुओ का मोह वैराग्य से टकराता 
नहीं, केवल झूठे प्रलोमन दिखलाकर फुसलाता है। किन्तु ज्ञानी किसी फुसलाहट से नही भाता । 
श्री चौथमलजी महाराज के जीवन पृष्ठ देखने से ज्ञात होता है कि वह प्रयत्त करने पर भी किसी 
प्रलोभन-जाल में नहीं फेसे । उनका विवाह मवितव्यता की इच्छा-पूर्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं । उसके लिए उनकी अपनी कोई इच्छा व कामना नही थी। जो भ्रमर फूल की पाखुडी के 
निकट पहुँच कर भी उसके कोमल एवं कमनीय स्पर्श से अनभिज्ञ रहे वह अमर कितना निस्पृह 
होगा । श्री चौथमलजी महाराज एक ऐसे ही निस्पृह्ठ वैरागी थे | उनके अग्रज और पिता के निधन 
ने उनके वैराग्य को और भी परिपुष्ट कर दिया । जीवन की अमंगल घटनाओ से माँ केसर का 
मन दुनिया से विरक्‍्त हो चुका था । जो स्वय विरवत हो जाये बह दूसरो के लिए वन्धन नहीं बच 
सकता । जो माँ स्वय साधिका बनने के लिए तत्पर हो उसका जीवन अपने साधक पुत्र के लिए कमी 
वाघक नहीं वन सकता । पुत्र के स्वरो में माँ ने अपने स्वर मिलाये । श्री चौथमलजी महाराज एक 
आचारनिष्ठ ग्रुद की खोज मे निकल पडे । जो हृदय के अज्ञानतम को मिटाकर जीवन मे सत्य का 
चमत्कृत प्रकाश विखेर सके वही गुरु के सिंहासन पर समासीन होने के योग्य होता है | गुरु जीवन 
का चतुर-चितेरा तथा एक कुशल कलाकार माना जाता है | योग्य को योग्य की ही खोज होती है। 
और वह उसे निस्सन्‍्देह प्राप्त हो ही जाता है। आखिर श्री चौथमलजी महाराज को आशुकवि 
श्री हीरालालजी महाराज के दर्शन हुए । यह दर्शन श्री चौथमलजी महाराज की खोज की बस 
अन्तिम सीमा थी। वस्तुत यह दर्शान गुरु और शिष्य का एक प्रकार से मधुर मिलन था। कभी- 
कभी जन्म-जन्म के बिछुडे हुए हृदय बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से मिल जाते हूँ । संस्कारों का 
पारस्परिक जाकर्षण अदभुत एव अचूक होता है । पृज्य श्री हीरालालजी' महाराज के चरणो को 
पाकर सोक्षार्थी श्री चौथमलजी महाराज के तृपातुर नयनो को अनुपम सुखानुभूति हुई । हृदय ग्रुरु- 
चरणो में समर्पित होने के लिए विह्वल हो उठा । आपकी जैनेन्द्री दीक्षा की उत्कण्ठा-मदी में प्रवल 
देग भा गया । 


दीक्षा केवल वेश परिवतंन नही, वल्कि त्याग के महापथ पर जीवन का समपंण है, आत्मा के 
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अनन्त लोक में माया-विमुख मत का आनन्‍्दमय प्रवेश है । दीक्षा केवल वाह्याचार का आग्रहण ही 
नही है । वल्कि समता योग की साधना के लिए विपय-कपषाय का विसर्जन है । दीक्षा का उहं दय 
महान्नती का मात्र प्रदर्शन नही बल्कि चरित्ररत्त का सम्यक्‌ परिपालन एवं जीवन का ऊर्ध्वीकरण 
है । कोई व्यक्ति दीक्षा को भूल से सुविधावाद न समझ ले । यह तो ब्रतो की अखिधारा पर साधक 
का प्रफुल्ल मत से अनुगमन है | हपमय प्रयाण है । 


श्री चौधमलजी महाराज सयम की इस सुतीक्षण असिघारा पर चलने के लिए कटिवद्ध थे । 
वे किसी मगल सुअवसर की उत्सुक हृदय से प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्तु विधि के लेख अमिट होते 
हैं। विधाता उनके दीक्षा-पथ पर बवरोध के काँटे विखेर रहा था । उनके ससुर श्री पुनमचन्दजी 
का विरोध प्रत्येक सघ को सोचने के लिए बाध्य कर देता था । पुत्री का मोह उन्हे ऐसा करने के 
लिए विवश कर रहा था। वह ससुर से असुर नही बना । उसका विरोध उचित था कि अनुचित मैं 
इस समीक्षा मे उतरना नहीं चाहता किन्तु एक वात अवदय कहूँगा कि दीक्षा के उपरान्त उसका 
विरोध उपेक्षा वनकर अवश्य रहा होगा क्योकि वह प्रतिकार नहीं बना । मोह बडा नीच और पतित 
होता है । इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए गजसुकुमार और सोमिल का एक उदाहरण ही पर्याप्त 
है। किन्तु चरित-नायक के जीवन-चरित्र के पवित्र पृष्ठो से ज्ञात होता है कि दीक्षा के उपरान्त 
रुष्ट ससुर ने आपको किसी भी उपसर्ग से आत्तकित नहीं किया । शायद दिवाकर की कुछ रश्मियाँ 
उसकी तमसावृत्त हृदय गुहा मे पहुँच गई हो और उसने आपके निष्काम त्याग का भुल्याकन करने 
का प्रयत्त किया हो | त्याग से बडा ससार मे कोई वल नही । उसके सामने कभी पायाण भी 'नंव- 
नीत पिण्ड बनकर पिघल जाता है । 


आपके त्याग मार्ग को ग्रहण करने के मगल क्षणो की शोमा को तो कुछ ही भाँखों को देखने 
का अवसर मिला। क्योकि आपकी दीक्षा व्यर्थ के भाडम्वर से एकदम मुक्त रही । किसी प्ताधक की 
दीक्षा-शोभा हजारो हृदयों को वाह-वाह करने को विवश कर देसी है । किन्तु जीवन-साधना किसी 
को भी आक्ृष्ट नही कर पाती और किसी साधक की दीक्षा बडे ही साधारण रूप में सम्पन्न होती 
है किन्तु वह साधक अपने साधना-वल से सघ मे एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है और उसके 
आध्यात्मिक जीवन की अलोकिक णोमा जन-मानस को आइचर्यंचकित कर देती है। सर्ववन्दनीय 


पूज्य श्री चोथमलजी महाराज भी जैन शासन मे एक ऐसे साधक थे जिनकी दीक्षा साधारण क्न्ति 
आत्मनसाधना असाधारण थी। 


आत्म-साधना साधु जीवन का सबसे ऊँचा लक्ष्य है। आत्म-साथना का उदहं श्य है आत्म- 
गुणों का उत्तरोत्तर विकास तथा अस्तत पूर्णता की उपलब्धि । विकास के लिए बाघक कारणो को 
हंटाना आवश्यक होता है । जैनधर्मं की हृष्टि मे कषघाय साधना-पथ का सबसे वडा विध्न है । कषाय 
का पूर्ण विजेता अरिहन्त है । जैनधर्म कपाय पर विजय पाने की एक साधना सारणी है । श्रावक 
तेथा श्रमण कपाय पर विजय पाने वाले केवल साघक मात्र हूँ 


जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज भी अपने आपको अरिहन्त भार्ग का एक साधक ही 
समझते थे । जो अपने को साचक मानता है वह अवश्य उत्तरोत्तर विकास करता है और एक दिन 
ससार मे महान्‌ व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है । श्री चौथमलजी महाराज भी गुर की चरण- 
छाया मे रहकर बात्म-साधना करने लगे मौर एक दिन जैत शासन की श्ञाच वन गये । जैन शासन 
में चरित्र का सम्यक्‌ परिपालन ही आत्म-साधना है । किन्तु वह ज्ञान के बिना सफल नही होती । 


* ३२५ * भारत के एक अलौकिक दिवाकर | श्री जैन हिलाकर-स्व्लि-गल्थ_] स | 50 4८ 


मजिल पर पहुँचने के लिए चरणो मे वेग, हुदय में उत्साह तथा बाँख में ज्योति ये तीनो अपेक्षित 
हैँ । ठोक इसी तरह बात्म सिद्धि पाने के लिए जीवन मे चारित्र, हृदय से वैराग्य तथा ज्ञान का 
सम्यक्‌ प्रकाश ये तीनो तत्त्व आवश्यक माने जाते हैं। आपका जीवन इन तीन तत्त्वों का एक त्रिवेणी 
सगम था । आप जासज्ञानी तो थे ही इसके साथ-साथ आप एक उच्चकोटि के विद्वान भी थे। जैन 
मुनि होने के नाते से आपने जेनागमो का गहन अध्ययन किया । यह एक प्रकार से आपके अपने 
परम कतंव्य का परिपालन मात्र था | यह तो अहिसा घर्मं की तरह आपके जीवन का परम घ॒र्म 
था। किन्तु अन्य धर्मों के ज्ञानोपवन के कमनीय फूल चुनकर आपने अपने ज्ञानाञचल मे सग्रहीत 
किये । यह आपकी ज्ञान साधना का विशेष अग था । आपका ज्ञान केवल वाणी-विलास या बुद्धि 
का चमत्कार वतकर नहीं रहा। आपने उसे चिन्तन के द्वारा जात्मसात्‌ भी किया । यह ज्ञान फिर 
आपके अन्तरज्ध मे अनुमूति के रूप में प्रगट हुआ । ज्ञान और अनुमूत्रि का मघुर मिलन किसी भी 
साधक के जीवन में किसी अन्य जन्म की साधना के परिणामस्वरूप ही होता है । विद्वान्‌ और ज्ञानी 
बनने के बाद आप एक कुशल प्रवचनकार भी बने । देखा गया है कि कुछ लोग विद्वान तथा ज्ञानी 
तो खूब होते हैँ, किन्तु अपने अन्तरज्भ की वात दूसरे के अन्तरज्भ मे नही उतार सकते । किन्तु आप 
अपनी वात दूसरो के हृदय मे उत्तारने मे खूब प्रवीण थे । प्रकृति ने आपको इस प्रवचनपटुता के 
अलौकिक गुण से भी खूब विभूषित किया था | आपकी धर्मसमा एक समवसरण के रूप मे लगती 
थी। आपकी ज्ञानगगा में आत्म-स्तान करके सभी घर्मावलम्वियो को आत्म-सन्तोष मिलता था। 
आपके विराट अध्ययन ने आपके चिन्तन को विराट्‌ बना दिया था। यही कारण था कि सभी धर्मों 
के लोग आपकी प्रवचन सभा की थोभा वनकर बैठते थे । झोपडी के किसान व मजदूर, अट्टालिका 
के सेठ-साहुकार तथा राज-नवनों के शहनशाह सभी आपकी वाणी का अमृतपान करने के लिए 
आतुर रहते थे। उस अलौकिक दिवाकर की ज्ञान रब्मियाँ हर छोटे-बडे के मन को आलोक से भर 
देती थी। कुछ विदेशी विद्वान्‌ भी आपके व्यक्तित्व से भाक्ृष्ट थे। उन्हें भी आपका उपदेशामृत- 
पान करने मे आनन्द आता था। आपकी सद्प्रेरणा से बुनकर, मोची, चमार, खटीक भादि कितमे 
हो कुसस्कारी जनो ने अपने हृदय को आपके चरणो में समर्पित कर सदा के लिए सम्मार्ग ग्रहण कर 
लिया । आप अस्पृश्यता को भारत के माथे का कलक समझते थे । आप जहाँ मी जाते थे वहाँ 'मानव- 
मानव एक समान' का नारा लगाकर साम्यभाव की मन्दाकिनी वहा देते थे । 
शासक श्रजा पर शास्रन करते हैं, किन्तु आप शासको के हृदय पर भी शासन करते थे । 
आप निस्सन्देह वीर थे, कि्तु मूक-प्तुओं का करुण-क्रन्दन सुनकर आप अधीर हो जाते थे | अमय- 
दान का अभियान आपके इस कारुणिक हृदय का ही एक सुपरिणाम था | आप अपने युग के एक 
महान्‌ शासन प्रमावक मुनीश्वर थे। सघ ऐक्य की योजना मे आपका सहकार अविस्मरणीय एव 
अद्वितीय रहेगा । सगठन समाज की रीढ है । आपके इस उपदेश से द्यासन की जडो को काफी वल 
प्रदान किया। कितने ही सामाजिक उपकार आपके जीवन के कीतिमान वनकर इस भारत-वसुन्धरा 
को शोभा वढा रहे है । दिवाकर उदित होकर आखिर अस्त भी होता है । यह अलौकिक दिवाकर 
भी पाथिव दरीर के रूप में एक दिन दुनिया की नजरों से ओझल हो भया । किन्तु उसके चिन्तन 
एवं चारित्र का दिव्य प्रकाश उसके साहित्य के अमर पृष्ठो तथा इस घरती के विस्तृत वक्षस्तल पर 
युुगो-युगी तक बना रहेगा । ० 
परिचय : 
[ भारत के पूर्वांचल मे अनेक वर्षो से धर्मंप्रचाररत । 
स्व० आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज के योग्य विद्वान्‌ शिष्य, ओजस्वी वक्‍ता । ] 
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रलगर्मा वसुन्चरा के अनमोल रत्नों मे जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता प० मुनि श्लवी चौपमलजी 
महाराज साहव का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैचारिक क्रान्ति के सूत्रधार, महान्‌ उद्वोधक, दिव्य 
विभूति जैन दिवाकरजी महाराज ने वर्षों पूर्व समाज को वंविध्यपुर्ण दीवारें त्तोदने का उद्घोष 
किया । वहु आयामी व्यक्तित्व के धनी दिवाकरजी महाराज ने दिवाकरवत्‌ अपनी ज्ञानरशिमिर्या 
जन-जवब को सुलभ की तथा अपना नाम (उपाधि) सार्थक किया । सीमित दायरो से दूर रहकर इस 
ज्योतिपुज ने अपने सयम, साधना व ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित की जिससे न केवल अज्ञानात्वकार 
टूर हुआ वरन्‌ लक्षाधिक लोगो की जीवन-दिशा ही वदल गई । 
जैन दिवाकरजी महाराज यद्यपि जैन सम्प्रदाय से (स्थानकवासी परम्परा) जुडे हुए थे, पर 
वे इससे बंघे नहीं । वे तो प्रकाशस्तम्म थे, जहाँ वर्ण, वर्ग, जाति, रूप आदि में विमक्त समाज 
उनसे प्रेरणा पाकर नवजीवन पा सके । कथनी ओर करनी का भेद दूर कर आपने मपेक्षाकृत 
कमजोर उपेक्षित व छोषित वर्ग को गरिमा प्रदान की । उनके प्रवचनों में अमृतपूर्व समभाव हृष्दि- 
गोचर होता था क्योकि वहाँ राजा व रक, निरक्षर व साक्षर, हरिजन व श्रेष्ठि जब मन्त्रमुग्ध 
होकर प्रवचन श्रवण करते थे । जिन्हे हम पतित, अछूत व शूद्र मानते हैं उन्हें भी वे बडी मात्मीयता 
से जीवन-उत्यान का मार्ग बतलाते थे । 
मानव धर्म 
दिवाकरजी महाराज की दृष्टि मे मनुष्य को मनुष्य रूप मे प्रतिष्ठित करना ही घर्म है । 
उनका सकलप था कि सच्चे मानव के भीतर छिपे असस्कार, ऋरता, कदाचार व कटुता को अना- 
वृत्त कर दिया जाय । जैन वही हो सकता है जो सच्चा मानव है ॥ यही मानवर्र्म है। 
जैनेतर तत्त्वो व सिद्धान्तो के मर्मज्ञ विद्वान्‌ व इन्द्रबनुपी मापाओरो के ज्ञाता मुनिश्नी चौधमल 
जी महाराज ने युगानुकूल विचार ही नही दिए, ५५ वर्पावासों की सुदीर्ध भवधि में व्यावहारिक- 
नैतिक विषयो पर हजारो गवेपणापूर्ण प्रवचन दिए । जब देश में राजनैतिक, सामाजिक एवं आथिक 
चेतना का दौर था, दिवाकरजी महाराज ने भी सुप्त समाज को जाग्रत किया और मानवीय हृष्टि 
प्रदान की । उन्होने समग्र मातवव समाज के साथ समानता व अ्रातृत्व का भाव रखने का 
सन्देद दिया । 
धामिक उदारता 
जैन दिवाकरजी महाराज ने कमी किसी घर्मं का खण्डन नही किया । इसी सहिष्णुता के 


कारण उनके व्याख्यानों मे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, आर्यसमाजी समभावपूर्वक आनन्द लाम करते 
थे। सच्चे धर्से का आददों बताते हुए आपने समता समाज का क्रान्तदर्शच किया--- 
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“मनुष्य को घर्म मत-मतान्तरों के विवाद में न फेंसकर कतंव्य-पालन की ओर लक्ष्य रखना 
चाहिए । धर्म का उच्च आादर्श तो आत्मोन्नति एवं लोकसेवा है ।” 
“दीन-दु खियो का दु.ख निवारण करना बहुत वडा घर्म है ।” 
“चर्म की आड लेकर द्व प करना अपने धर्म को बदनाम करना है ।” 
-- दिवाकर दिय्प ज्योति भा०११, पृ० ६७ 
“घमं के विशाल प्रागण मे किसी भी प्रकार की सकीर्णता व भिन्नता को अवकाश 


नही है ।” 


+-धर्मे उसी का है जो उसका आचरण करता है। 


+>तीथंकर चौं० ज० अक २६ 


ऊदि० दि० भा० १३, पु० €२ 
-“धर्म वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नहीं होता । 
+-दि० दि० भा० १८, पृ० १८५ 
कितनी स्पष्ट, मघुर व विशाल हृष्टि थी दिवाकरजी महाराज की । वह भी परतन्त्रता के 
उस युग मे जहाँ दुहरी शासन सत्ता की मार के आगे जनता चस्त थी । किन्तु महामानव दिवाकर 
जी महाराज को तो एक नई भूमिका व नई प्रक्निया मे मानव धर्म का सन्देश देना था | क्‍या जादू 
था उनकी वाणी मे--यह तो श्री आलिम हाफिज (सवाई माधोपुर) की आत्मा से पूछे क्योकि वह 
जेनत्व से ओतग्रोत था। उसने जैनधर्म स्वीकार कर अपना शेष जीवन तप पूर्वक व्यतीत 
किया था । 
वम्बई (कादावाडी) के स्थानक के सम्मुख शोकाकुल मौलाना की ये वातें क्या पुरानी हो 
सकती हैं ” जब उसे दिवाकरजी महाराज के स्वर्गंवास की प्रथम सूचना वर्षों वाद मिली तो वह 
बोल उठा--- 
“या परवरदिगार ! यह क्‍या हुआ ? ऐसी रूहानी हस्ती हमसे जुदा हो गई । काश ! उस 
सच्चे फकौर का दीदार मुझे नसीब हो जाता ।” 
दिवाकरजी महाराज किसके है ? किसके नही ? वे सबके है, सबके लिए हैँ | जहाँ भेद की 
दीवारें ढह जाए, वही सच्चा धर्म है। ये क्षण परमानन्द के है । 
घर्में के नाम पर विभेदक रेखाएँ न्यूनतम हो तभी घधर्म-ज्योति का प्रकाद केन्द्रित होकर 
अधिक तेजी से प्रज्वलित होगा--यह मानते हुए एक नई दिशा दी दिवाकरजी ने--- 
“धर्मात्मा बनो, धर्मान्ध नही” न्दि०+ दि० भा० ५, २३८ 
धर्म का स्वरूप, साधना प्रकार मे अन्तर होने पर भी एक ही रहता है । 
““दि० दि० भा० २, प्रृ० श्८८ 
समता का मसीहा 
मारतीय सस्क्ृति की आधार-शिला त्याग, अहिंसा व समता पर टिकी हुई है। इसे सयम, 
ज्ञान, आचार का मिश्रण कर समतावादी दृष्टिकोण दिया दिवाकरजी महाराज ने | जैन दृष्टि मे 
समभाव वाला ही श्रमण है ।! अत वर्ग-विहीन समत्ता प्रधान समाज बनाने वाले दिवाकरजी 
महाराज सही अर्थ में श्रमण थे । समाज-सेवा को समपित इस सत्यान्वेषी सन्त ने अपनी शक्षित, 


१ समयाए समणों होइ ॥ 
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पतितो, शोषितो, दीन-दु खियो व पीडितो की पीड़ा हरण करने मे केन्द्रित की । उनकी हृष्टि में जैन- 
जैनेतर, अमीर-गरीब, राजे-महाराजे, ठाकुर-उमराव, खटीक, मोची, हरिजन, कलाल में कोई भी 
भेद नहीं था। मानव मात्र की कल्याण भावना लेकर आप सर्वजन प्रिय बने । 
उदयपुर का भ्रसग है । जब लोगो ने कहा कि हमारे यहाँ ५०० घर है तो उन्होंने बडी 
गहराई से कहा--- 
“५०० घर के सिवाय जो लोग यहाँ बसते हैं, हरिजन-आदिवासी से लेकर मेवाड़ के महा- 
राणा तक वे सब हमारे हैं ।” 
-तीयंकर नव०, दिस० ७७१०२ 
यही कारण है कि इनका सन्देश महलो मे हो या झोपडियो मे, गाँवों मे हो या नगरो मे-- 
समान रूप से गु जायमान है। जीवन मे वास्तविक समता लाने का अघक प्रयास कर दिवाकरणजी 
महाराज ने सिद्ध कर दिया कि आदमी केवल आदमी है । 
लेकिन यह समभाव कहाँ से आयगा ? यह तो आत्मानुमूति से सम्मव है । जब हमारी 
आत्मा यह समझ ले कि “आत्मवत्‌ सर्वमूतेपु' ही समानता का आधार है तो फिर कहाँ है दु सर, कहाँ 
है भेद ? उन्होने वताया-- 
“समभाव ही आत्मा के सुख का प्रधान कारण है । समभाव उत्पन्न हो जाने पर कठिन से 
कठिन कम भी सहज ही नष्ट हो जाते हैं ।”' 
“समता के शान््त सरोवर मे अवगाहन करने वाला अपने समभाव के यन्त्र से समस्त शब्दो 
को सम बना लेता है ।”* 
दिवाकरजी महाराज का समता रूपी मन्त्र इतना प्रभावज्ञाली था कि जैन समाज मे 
वैमनस्य दूर हुए तथा सगठन व ऐक्यता का वातावरण बना | यही नही अनेक स्थानों पर अजय 
समाज भी प्रभावित हुए विना न रह सका । कतिपय उदाहरण ज्ञातव्य हैं--- 
हमीरगढ में ३६ वर्षों से हिन्दू छीपाओ मे पारस्परिक वैमनस्थ था। आपके सदुपदेश से 
दो दलो मे माधुर्य का सचार हुआ और परस्पर मिलन भी । 
गगरार व चित्तोडयढ के ब्राह्मण समाज मे जाति की तडें (दरारें) थी, जो मिटकर एका- 
कार हुए । 
सक्षेप मे कहे तो दिवाकरजी महाराज ने एक मानस तैयार किया, जिससे लोगो की हृष्टि 
उदार बनी । एक-दूसरे के प्रति पक्षपात व द्वप न हो एतदर्थ उनका सदेश विचारणीय है-- 
“पक्षपात पूर्ण मानस उचित-अनुचित का विवेक नही कर सकता 7” 
+-वि० दि० सा० प्/प७ 
“दंपी का दिल कभी आकूलता-रहित नहीं होता ।” +“वि० दि० झा० ११/६३ 
“तुम दूसरे का बुरा चाहकर अपना ही बुरा कर सकते हो ॥” 
है “5दि० दि० भा० ११/६६ 
सनुष्य, सर्वप्रथम सनुष्य 
आज का भानव सम्य, सुसस्क्ृत एवं श्षिक्षित होते हुए भी स्वय को विस्मृत किये हुए है । 
वह अपना व दूसरों का परिचय ऊपरी तौर पर ही अस्तुत करता है जबकि आवश्यकता है अपने 


१ दिवाकर दिव्य ज्योति भा० १६, पृ० ५१ 
२ दिवाकर दिव्य ज्योति भा० २, पू० २४० 





: ३२६ : सामाजिक समता के स्वप्न दृष्ठा जज हेहतर- स्वतिष्बल्थ| ओर जैन दिवाकर- स्व्ृति-ग्रन्थ्‌ (०५ 


को वास्तविक रूप में समझने की । मनुष्य और कुछ वाद मे है, सर्वेप्रथण तो वह मनुष्य 
ही हे। 

हे व्यक्ति समाज का एक अग है । यदि वह अपने आपको समाज स्त्रोत से नही जोड सके, 
अपने सबको समाज के रूप मे परिणित न कर सके, तो उसका कोई महत्व नही है । बत* व्यक्ति 
का महत्व व अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि वह अपने स्व को समाज-हिंत के लिए कितना 
विराट बना सकता है। यह विराट दृष्टि दिवाकरजी महाराज ने दी। जब मानव मानव ही है, तो 
उसमे मेंद-माव की रेखाएँ क्यो ? 





सामाजिक समता के मन्त्रदाता श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने को उच्च वर्ग के 
मानने वालो को स्पष्ट शब्द मे बताया है कि--- 


“यह अछत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही है । इनके प्रति घृणा-द्वेष मत करो ।” 
-- तोर्थकर”' चौथयमलजी अंक (तथा दि० दि० ११/६८), पृ० ३० 
गजूतो को बगल में दबा लेंगे, तीसरी श्रेणी के मुसाफिरखाने मे जूतो को सिरहाने रख 
कर तो सोयेंगे मगर चमार से घुणा करेंगे ?” यह क्‍या है ? 
-+-तीर्थंकर चोय० विशे० ३१ 


“भाइयो ! तुम्हें जातिगत हू घ का परित्याग करके मनुष्य मात्र से प्रेम करना सीखना 
होगा । मानव मात्र को भाई समझ कर गले लगाना होगा ।” --दि० दि० ११/९६ 


समता और व्यवहार 


यदि समता की बात सिद्धान्त तक दही रहे ओर व्यवहार मे प्रकट न हो तो वह निरर्थक 
है । चूँकि सभी प्राणियों को सुख प्रिय है, कोई दुःख नहीं चाहता और सभी जीना चाहते है । 
परन्तु यह कैसे सम्भव है ? एक का सुख दूसरे का दुख। यदि कोई इसीलिए दुखी है कि उसके 
पडीसी सुखी हूँ तो इसका अन्त नही । अत होना चाहिए विषमता का । 

व्यवहार मे समता से तात्पयं यह है कि हम ऐसे कार्य नहीं करें जो किसी के लिए भय, 
दु.ख, क्लेश का कारण बने । यदि कोई शोषण करता है, अधिक लाम हेतु अनुचित साधन प्रयोग 
करता है और कहे कि वह समता का उपासक है तो कौन इसे सत्य समझेगा ? 

अतः नैतिक घरातल तैयार कर जैन दिवाकरजी महाराज इस ओर भी अभिमुख हुए । 
उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के शोषण व मिलावट जैसे विषयो पर मपनी बातें स्पष्ट की । वे 
तो अपने जमाने से भी आगे थे । उनकी दृष्टि ही अनूठी थी-- 
“जो स्वामी अपने आश्रितों से लाभ उठाता है, किन्तु अपने समान नहीं बनाता, वह 
स्वार्थी है ।” -“वि० दि० ४, २५८ 

“सच्चा श्रावक कमी अन्याय से घन कमाने की इच्छा नही करता (” 

“दिं० दि० १-१६१ 

“व्यापार को भी जनता की सेवा का साधन मानकर जो चले वही आदशे व्यापारी 
है। ऐसा व्यापारी अनुचित मुनाफा नही लेता, चीजों मे मिलावट नहीं करता, घोखा नहीं 
देता 7 +#ऋदि० वि० १६/२३१ 


ण 
। | श्री जैन दिलकर-स्कृति-ग्ल्थ_] श्री जैन दिवाकर- स्मृति- ग्रन्थ | व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें ३३० : 


'पमलावट करना घोर अनैतिकता है ।” +तीर्थेकर चौं० ज० विशेषाक, पृ० ३४ 

चूंकि अर्थ ही अनथ्थे का मूल है, व्यक्ति अपनी नैतिकता को ताक में रखकर अधिकाधिक 
लाभ की आशा में लोभ की ओर बढता है । सच भी है लाम लोभ को बढाता है । इस प्रवृत्ति को 
ओर इंगित कर दिवाकरजी महाराज ने असस्य लोगो को नया प्रकाश दिया । 
हृदय-परिवर्तंत और समता 

हिंसक, घृते, शिकारी और यहाँ तक कि कसाई, खटीक, भील आदि अपनी आसुरी चृत्तियाँ 
भूल गए इस दिवाकर के प्रकाश में । इसके मूल में हमारे चरित्तनायक की वाणी का माधुर्य था 
जो सहसा अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेता । वापने अनेक नरेशों को उदवोधन दिया एव क्षेत्रीय 
परिसीमा में हिसा न हो ऐसे प्रयत्न ऐतदर्थ प्रस्तर-अकित लेख आज भी प्रमाण हैं । 

कतिपय उदाहरण सिद्ध करते हैं कि दिवाकरजी महाराज ने अपने समता सिद्धान्त के वल 
पर हृदय-परिवर्तेन की सफल प्रक्रिया अपनाई है। गगापुर (मेवाड) के मोचियो ने अपना जीवन 
ही बदल दिया था | स्वेश्री अमरचन्दजी, कस्तूरचन्दजी व तेजमलजी के नाम उल्लेस्य है जिन्होंने 
दुन्येसनो का त्याग कर छुद्ध जीवन व्यतीत करने का ब्रत लिया। पोटला ग्राम के मोचियो व 
रेगरो को सदुबोध देकर भी दिवाकरजी महाराज ने अमूतपूर्व काये किया । जब दृष्टि बदली तो 
जीवन ही बदल गया । 

केसूर गाँव मे इकट्ठे होकर ६० गाँवों के चमार पचों ने मास-मदिरा का त्याग किया । यह 
आशज्ञातीत प्रयास था । उसी परम्परा मे अनेक उदाहरण सम्मुख है -- 

स॒ १६८० इन्दोर के नजर मुहम्मद कसाई द्वारा हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा 

सवाई माघोपुर के खटीको द्वारा जघन्य कार्य बन्द किया गया । 

स० १६६६ तनाईग्रास (उदयपुर) मे ३-४ हजार भीलो द्वारा हिसा त्याग की प्रतिज्ञा । 

स॒० १६८२ ननन्‍्दवास के भीलो द्वारा वन मे आग न लगाने की प्रतिज्ञा । 

स० १६७० भीलवाडा--३५ खटीको द्वारा पैतृक धन्घे का त्याग ॥ 

यह था समता का प्रमाव और जादू ।॥ 
सदाचार परिवर्तेन मे समता 

दिवाकरजी महाराज ने किसे प्रमावित नही किया ? समाज की नशयो मे व्याप्त वेशयावत्ति 
पर प्रवचन दिये तो उनके जीवन में सदाचार का प्रवतेम हुआ । हु 
से १६६६---जहाजपुर 

वेब्या-नृत्य के दोषों पर प्रकाश डाला तो वेदयाओ को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अपना 
व्यवसाय परिवर्तन कर दिया । 
स॒० १६८० पाली 

मगनी व वनो नामक दो वेइयाओ ने आजीवन शील पालन की प्रतिज्ञा की और सिणगारी 
ने एक पुरुपत्नत का सकल्प लिया | “जैन दिवाकर, पृ० १६६ 


यही हाल था जोघपुर से । स० २००४ का वर्षावास । वहाँ की वेश्याओ (पात्तरियाँ) द्वारा 
अपने घृणित पेशे को तिलाजलि दी गई । 


पर 


उपयुक्त सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि शताब्दी पुरुष जैन दिवाकरजी महाराज 
का समता-सरल प्रभाव डालने लगा था। उनके व्याख्यान अवण कर लाखो लोगो ने अपना जीवन 
बदला । समता-समाज की सच्चो तस्वीर बनाने वाला चितेरा पाथिव रूप में आज भले ही नही है, 
उनके उपदेश आज भी हमारा पथ-प्रदर्शत कर रहे हैं ॥ आवश्यकता है हम इन पर आचरण करें। 





- ३३१ श्रमण-परम्परा में ज्योतिमंय व्यक्तित्व  अ्रजेल हिलकर- स्कति-्डल्थ | स्मृति-ग्ल्थ्‌ ः डे) 


श्रमण-परम्परा में श्री जंन दिवाकरजी--- 
महाराज का ज्योतिर्मय व्यक्तित्व 


आचार्य राजकुमार जैन 
फे 
आरम्म से ही भारतीय सस्कृृति के मूल मे समानान्तर दो विचार-घाराएँ प्रवाहित होती 
रही हैं--एक वैदिक विचारधारा औौर दूसरी श्रमण विचारधारा । वंदिक विचारधारा ने भारत मे 
वैदिक संस्कृति को जन्म दिया तो श्रमण विचारधारा ने श्रमण सस्कृति के उद्भव में अपनी प्रवृत्ति की 
उद्मावना की। श्रमण विचारधारा या श्रमण सस्कृति ने जहाँ मरान्तरिक शुद्धि और सुख-शान्ति का 
मार्ग बतलाया, वहाँ ब्राह्मणो अथवा वैदिक सस्कृति ने वाह्मय सुख-सुविधा और बाह्य शुद्धि को विशेष 
महत्त्व दिया । श्रमणो अथवा श्रमण-परम्परा ने जहाँ लोगो को निश्च यस॒ एवं मोक्ष का मार्य बतलायां 
ब्राह्मणो ने वहाँ लौकिक अभ्युदय के लिए विभिन्न उपाय अपनाकर लोगो का मार्ग-दर्शन किया । 
श्रमण विचार-धारा ने व्यक्तिगत रूप से जहाँ आत्म-कल्याण की भावना से लोक-कल्याण का मार्ग 
प्रशस्त किया तथा “जिझो और जोने दो” के व्यावहारिक रूप में विश्व को अहिंसा का सन्देश 
देकर प्राणिमात्र के प्रति समता-माव का गपूर्व मादर्श जन-सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया वहाँ दूसरी 
ओर ब्राह्मण वर्ग ने वर्ण-व्यवस्था के द्वारा न केवल समाज में फैली अव्यवस्था अपितु विभिन्न सामाजिक 
विरोघों को दूर कर धामिक मान्यताओं एवं क्रिया-कलापो को हढमूल किया । श्रमण वर्ग सदा अपनी 
मात्मा का निरीक्षण करने के कारण अन्तहं ष्टि बना रहा, जबकि ब्राह्मण वर्ग ने शरीर के संरक्षण 
एवं पोषण को विशेष महत्त्व दिया । श्रमण सस्कृति जहाँ मौतिकता से स्वय को हटा कर भाध्यात्मिकता 
की ओर प्रेरित करती रही, वहाँ व॑ंदिक सस्क्ृति विविध क्रियाकाण्डो की ओर जन-सामान्य को 
वाक्ृष्ट करतो रही । श्रमण-परम्परा ने जहाँ अपने त्याग, तपदचरण एवं आत्म-सयम के द्वारा 
समाज के सम्मुख अनेक आदर्श उपस्थित किए वहाँ वैदिक सस्क्ृति से अनुप्राणित ब्राह्मण परम्परा अपने 
विधि-विधान के द्वारा समाज की गहरी परिरवा को आपूरित करती 'रही । जहाँ श्रमण विचार प्रवाह 
अपनी अहिसक प्रवृत्तियो के द्वारा यथार्थ के घरातल को अभिर्सिचित करता रहा, वहाँ ब्राह्मण 
समुदाय जीवन में कर्मकाण्ड की अनिवायंत्ा को निरूपित करते हुए ध्यावहारिक कार्य-कलापों से 
जीवन को पूर्ण बनाता रहा । आत्मा औौर शरीर, आदर्श और विधान, ज्ञान और आचरण, सिद्धान्त 
और प्रयोग तथा निश्चय और व्यवहार के इस अभूतपूर्व सम्मेलन से ही मारत की सर्व लोक- 
न संस्कृति का निर्माण हुआ है और इसी के परिणामस्वरूप इसे चिरन्तन स्थिरता प्राप्त 
हुईं है । 


यह एक निविवाद तथ्य है कि श्रमण-परम्परा ने अम्युदय और निश्चे यस॒ का मार्ग-प्रदस्त 
करने वाली जिस गरिमामय सस्कृति का निर्माण किया है उसने भारतीय जन-जीवन के मानसिक 
धरातल को इतना उन्नत बना दिया है कि आध्यात्मिकता उसके रोम-रोम मे व्याप्त हो गई है। 
इसी का यह परिणाम है कि चिरकाल तक जनमानस में घामिक सहिष्णुता का भाव जाग्रत करने 
की आवश्यकता प्रतीत नही हुई अपितु वह तो स्वत ही लोगो के अन्त'करण मे उद्मूत हुआ । 
श्रमण-परम्परा ने समाज और देश को आमभ्यन्तरोन्मुख जिस मार्ग पर चलने की देशना और प्रेरणा 
दी उसका उद्दं श्य अन्त मुखी प्रवृत्तियो को जाग्रत कर समाज को निवृत्ति की ओर प्रेरित करना 
था | श्रमण सस्क्षति में साथु और सनन्‍्तो की एक लम्बी परम्परा है जिसने अनुकरणीय आचरण 





; | श्री जैन दिखकर-स्वति-द्ल्थ | स्कृति-गल्थ व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें : ३३२ : 


द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए वे चिरकाल तक के लिए अक्षृण्ण और उपादेय वन गए । श्रमण 
वस्तुत' अपने ज्ञान गौर आचरण के द्वारा जन-मानस पर ऐसा बदुमुत प्रभाव डालते हैं कि उसे 
अपनी कुप्रवृत्तियाँ स्वत* ही घृणित प्रतीत होने लगती हैं । श्रमण की वाणी मे जो भोज पूर्ण एव 
तेजस्वी देशना होती है उसे क्षुद्र मानव मात्र का अन्त'करण अपनी प्रवत्तियो के सन्दर्भ में लेकर 
जब आत्मालोचन का प्रयास करता है तो स्वत" ही उसे अपनी हीनता और कलुपित वृत्तियों का 
अहसास होने लगता है । वह वास्तविकता के निकट पहुँचता जाता है और हेय और एवं उपादेय 
का अन्तर स्पष्टत जानने व समझने लगता है । यही से उसके आचरण एव व्यवहार मे परिवर्तन 
गाने लगता है। श्रमण का आचरण स्वत' ही मनुष्य को अनुकरण की प्रेरणा देता है, फिर यदि 
श्रमण की वाणी उपदेश रूप मे मुखरित होती है तो मनुष्य पर उसका प्रमाव क्यो नहीं पडेगा। 
परम श्रद्ध य प्रात स्मरणीय श्री जेन दिवाकरजी महाराज श्रमण-परम्परा की उन दिव्य 
विभूतियो मे से एक हैं जिन्होने मगवान जिनेन्द्र देव के पथ का अनुसरण करते हुए मानव-कल्याण 
को ही अपने जीवन से प्रमुखता दी। ज्ञान-साधना के द्वारा उन्होंने जहाँ अपनी आत्मा को उन्नत एव 
विकसित किया वहाँ अपने सदुपदेशो द्वारा उन्होंने अनेकानेक मनुष्यो को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग 
का अनुगामी बनाया । जिसे उन्होंने अपने जीवन मे उत्तारकर स्वत अनुभव किया। उसका ही 
उन्होंने दूसरो को आचरण करने का उपदेश दिया | लोगो के मन-मस्तिष्क पर इसका अनुकूल 
प्रमाव पडा और बुराइयाँ उनके जीवन से स्वत. ही दूर मागने लगी। मानव-जीवन मे वुराइयो का 
प्रवेश जितना सरल है उनको निकालना उतना ही दुष्कर है। किन्तु जिसने एक वार भी श्री जैन 
दिवाकरजी महाराज साहब का प्रवचन सुना उसके जीवन से बुराइयो का पलायन स्वत ही होने 
लगा 
यह एक निविवाद तथ्य है कि जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज केवल समाज की 
ही नहीं, अपितु सम्पूण देश की एक महान्‌, दिव्य एवं अलोकिक विमूति ये। उनका व्यक्तित्व 
अमूतपूर्व था जिसमे अद्भुत सहज आकर्षण क्षमता थी । वे श्रमण सस्क्ृति के महान्‌ उपासक, भारत 
वर्ष के एक असाधारण सन्त भौर विद्व के अद्वितीय ज्योतिपूज थे । इस देश्य की जनता के नैतिक 
स्तर को ऊँचा उठाने, जीवन को सादगी पूर्ण बचाने, विचारो मे उच्चता लाने और अहिसा का 
प्रचार-प्रसार करने मे उन्होंने जो योगदान किया है वह असाधारण एव अविस्मरणीय है । उनकी 
असावारण एवं विलक्षण प्रतिमा ने न जाने कितने गिरे हुए लोगो को उठाया मौर उनके पथ-अरप्ट 
जीवन को उन्नत बनाया | उनकी सहज स्वामाविक सरलता ने न जाने कितने कण्टकाकी्ण जीवच 
को सरल और मधुर बनाकर जीवन मे पुष्पो की वर्षा की । अपने जीवन से हताश और निराद्य 
अनेक साघनहीन असहाय लोगो ने आप से प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त कर पुनर्जीवन प्राप्त किया । 
आपके उपदेश की एक विशेषता यह थी कि वह वर्ग विज्ञेष के लिए न होकर जन-सामान्य के 
लिए था । 
ग्रुर-्देव एक महामना थे, उनका व्यक्तित्व अनोखा, प्रखर और कतिपय विशेषताओं से युक्त 
था | उनके विचार उन्नत कौर प्रगतिशील थे । विचारों की उच्चता, आचरण की शुद्धता, जीवन 
की सरलता और सादगी ने आपके व्यक्तित्व को प्रखर और बहुमुखी अतिभा से सम्पन्न बनाया। 
उनका हृदय इतना विज्वाल था कि विश्व के प्राणिमात्र के प्रति असीम करुणा का निवास उनके 
हृदय में विद्यमान था | यह एक वस्तुस्थिति है कि जिन महापुरुषो के विशाल हृदय मे विद्यमान 
करुणा “सब” से ऊपर उठकर “पर” तक पहुँच जाती है उसका जीवन लक्ष्य भी अधिक व्यापक 
एवं उन्नत हो जाता है । उसकी करुणा समाज और देश के सीमा-वन्धन को लाध कर बिदव के 





| श्री जैन दिवाकर- स्कृति-गल्थ_| 


* ३३३ * श्रमण-परम्परा मे ज्योति मंय व्यक्तित्व | 
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प्राणिमात्र के प्रति असीम रूप से व्याप्त हो जाती है । पूज्य गुरुदेव की मी यही स्थिति थी । यही 
कारण था कि उनका जीवन घ्येय मात्र आत्म-कल्याण तक ही सीमित नहीं रहा और वह जतब- 
कल्याण के साध-साथ प्राणि कल्याण तक व्याप्त हो गया । विश्व की सम्पूर्ण मानवता उनकी 
कल्याण भावना की परिधि मे समाहित हो गई । मनुष्य मात्र मे उन्होंने कमी भेदभाव पूर्ण दृष्टि 
नही अपनाई। यही कारण है कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने उनकी अमृतमयी वाणी का लाम उठाया । 
उनके व्यापक दृष्टिकोण के कारण सकीणंता, साम्प्रदायिकता एवं सकुचित मनोवत्ति से ऊपर उठकर 
वे सदेव जनमानस को आन्दोलित करते रहे ओर मानवीय मूल्यों को उनमे प्रतिप्ठापित करते रहे । 





वे एक ऐसे महामानव थे जो सम्पूर्ण मानवता के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। किसी 

भी प्रकार के भेदमाव से रहित होकर उन्होंने समाज के निम्न, पीडित, दलित ओर उपेक्षित वर्ग 
के लोगो के नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आथिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए अपने सदुपदेश 
एवं भाद्धान के द्वारा जो कान्तिकारी काये किए है, वे इतिहास के पृष्ठो मे चिरकाल तक सुवर्णा- 
क्षराकित रहेंगे । उन्होंने समाज की पीडित मानवता के तमसाच्छन्न पथ को अपने उपदेश-आलोक 
के द्वारा न केवल आलोकित किया, अपितु अन्यान्य वाधाओ के निराकरण मे अद्वितीय चमत्कार पूर्ण 
घटनातो के द्वारा अपनी अन्त शक्ति का प्रयोग किया । उनके कार्यों मे सर्वत्र मानवीय शक्ति ही विद्य- 
मान थी । कही दँवी गक्ति या अमानुष वृत्ति की झलक दिखाई नहीं दी । इससे उन्होंने यही सिद्ध किया 
कि मानवीय आन्तरिक शक्ति का विकास साधारण मनुष्य को भी सर्वोच्चता के शिखर पर आरूढ़ 
कर देता है । आवश्यकता केवल इस वात की है कि समस्त मानवीय प्रवृत्तियाँ सदाशय पूर्ण, 
सात्विकता युक्त एवं सदिच्छा से प्रेरित हो । स्वार्थ का उनमें नितान्त अभाव हो और परिहित का 
उदात्त दृष्टिकोण उनमे समाहित हो । अज्ञान, मिथ्याज्ञान, अशिक्षा एवं कुरीतियो से ग्रस्त जन- 
मानस मे उन्होने अपनी ज्ञान-रक्ष्मयो के द्वारा जो आलोक प्रसारित किया उसने न जाने कितने 
लोगो के जीवन मे क्रान्तिपूर्ण परिवर्तत ला दिए। समाज के अविकसित कमलो के लिए वे सूर्य की 

भाँति एक अद्वितीय पुरुष थे। समाज को एक नई दिल्ञा और आलोक ह॒ष्टि देने के कारण जनता 

जनाद॑न ने उन्हें “जैन दिवाकर” के नाम से सम्बोधित किया । सूर्य की भांति अन्धकार दूर कर 

आलोक देने के कारण वे “दिवाकर” हुए और अहिंसामय सयम पूर्ण जीवन व्यत्तीत करने के लिए 

मार्ग निर्देश देने के कारण वे “जैन दिवाकर” कहलाए । जैन शब्द का प्रयोग सकुचित साम्प्रदायिक 

भाव मे न कर उसके व्यापक अभिप्राय मे करना ही अभी ष्ट है । जन्मना ही कोई जैन नही होता, 


अपितु उत्कृष्ट कम, सयमपूर्ण जीवन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना ही “जैनत्व” का 
प्रतिपादक है ॥ 


भारत में जैन आचार और विचार ने जिस सस्क्ृति विशेष को जन्म दिया वह सात्विकता, 
पवित्रता, शुद्धता एव हृष्टिकोण की व्यापकता के कारण अतिमश्रे ष्ठ एवं उन्नत मानी गई । उसने जन- 
सामान्य को जो दिशा दृष्टि प्रदान की उसमे मनुष्य आत्म-हित के द्वारा अक्षय सुख व शान्ति का 
अनुमव करने लगा। उस सस्क्ृति में ही जब श्रमण धर्म और उसके आचार-विचार का भी विदले- 
पण पुवेक अभिनिवेश हुआ तो चिरन्तन सत्य के रूप में अस्युदय एवं निश्रेयसपरक वह सस्कृति 
'श्रमण सस्क्ृति' के नाम से अभिहित हुई | श्रमण सस्कृति के स्वरूप निर्माण, अम्युत्यान एव विकास 
मे श्रमणो एवं श्रमण-परम्परा का जो अद्वितीय योगदान है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता । 
श्रमण शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा गया है--“श्राभ्यति तप क्लेंश*- सहते 
इति श्रमण* ।” अर्थात्‌ जो स्वय तपद्चरण करता है, क्लेश को सहता है वह 'श्रमण' कहलाता है । 
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बत श्रमण शब्द गा ते है सभी प्रकार ये अन्त याद परिग्रा' सी रहिश जय शाधु । समश सगगति 
में मानवता के वे उपननम आदर्ण, आाप्यातिमता के ये मृदगम सास्यमय तरण हुये स्मयापरिशणत की 
वे मकुत्रिम सिद्धाना निड्धचित 2? जो मानपनमाव भी खबिस्खन गराय भी अमुद्धति थे साधारिशार शर्त 
हूँ । मानवता प. हिल साधन मे क्षग्रणी होते के बारण यह यास्यव मे स्खी गावक संरह लि हे और इस 
मानव सम्फृति के अदुयागी, परिचालया, ददुपोपर एुय विश्वेषण रह हैं हमादे पात सहरणीय सुर" 
देव जैन दियाकर थी चौधमलणी महाराज गाउदव दास णोई गरशा सही है वि थी छेच दिपाधार 
जी ने श्रमण-धसर, श्रमण-आवास-विनार एव क्षमण-परमशण्श भा प्र परशिशसन एप लिवर लिया । 
अत श्रमण-सस्कृति एवं श्रमण-परम्परा भे उसका खद्धिीय स्थाय / । 


वर्तमान दाताबरी भें श्रमण सावार-विधार मा सिश्छा एय वियेववर्यर परिरापन शदोी # 
कारण श्री जन द्विवाकरजणी मद्धाराण फो क्रमघू-पर्म्धरा में विधि" शाह शर्ग परिवीय सुझाएं 
प्राप्त है । अत, यहाँ संदीपत अमण गय़ श्वामण्य दी बर्भा बारागा क्षप्रामंगिर नही होगा $ /छमशाश्म 
भाव. आमण्यम्‌/ अर्थात्‌ “प्रमण के बाप मो ही खामएयी शडफते / । संसाह दे प्रति घोह-यमझछा, 
राग-ह प के भाव था पूर्णत स्माग झम्मा अथयां सझ्मार मे सभराप शर्त लयातय प्ररिशो। ने रहित 
होकर पूर्णत सन्यास ग्रहण करना बौर समगपूर्वर मापू-पथ्य का झपुकरण फरसा की 'खामच्य  शहुसाया 
है । इसमे किसी भी प्रवार के विक्वार फे लिए रचमाष भी स्थान नहीं है और जायर्ण की शुधाण 
एवं अन्त करण की पविजता पूर्वक संगमाचसर्ण गो ही जिशेय महत्व दिया गया है | इस प्रनाग मर 
अक्ृत्रिम एवं विघुद्ध आचरण करने वाला जैन माघु ही श्षमण होता है । इसके विशुद्धापरण मे झह- 
लाया गया है कि वह पच महाद्वतों पा पालस एवं राग पोलादश समस्त सासारिश यूतियों का 
परित्यक्ता होता है । बह निष्कर्म भाव की साधना से पूर्ण एलाग्रॉचितपर्देश जात्मचिन्तन में फीड 
रहता हैं। आडस्ब्रस्पूर्ण व्यचहार एवं पियाल्आालापों वा उसके जीवन मे गो स्थान नहीं होता 
बोर वह आत्महित सावन के साथ मानवता फे प्रति सर्वतोभावेद समवित गहना है ६ 

श्री जैन दिवाकरजी महाराज एफ साथनारत महाद्‌ जैन माधु थे शोर एूर्ण सिष्छापुर्वता ये 
साधुवृत्ति का आचरण करते थे । दस दृष्टि से उन्होंने धपने जीवन में वर्मी शिधिव्राचार नहीं बने 
दिया। अनेक वार उन्हें अपने जीवन में मीपण परिस्यितियों एब समस्यातों का सामना काना 
पडा । किन्तु वेन तो कमी विचलित हुए, न कमी घबडाये और न हो कमी अ्षने आमरप फो 
रमात्र भी दूपित होने दिया। इस प्रकार वे सही मायने मे एक उच्चकोटि के साधक होने के फारण 
श्रमण थे। श्रमणत्व उनकी रग-रग में व्याप्त था और श्रमण घर्मं उनके आचरण में सतकाता पा । 
जिन लोगो को उनके दर्शन-लाभ फा सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्होंने वास्तव में श्रमणत्व की एक 
जीती-जागती प्रतिमा के दर्शत्त किए है । कमल की मांति सर्देव खिला हुआ उनका मुछमण्दल उनके 
अभूतपूर्व सौम्य भाव को दर्शाता था। उनके चेहरे पर विद्यमान अद्वितीय तेज उनके साधनामय 
सयमपूर्ण जीवन का साल्ली था। उन्होंने अपने साधनामय जीवन के द्वारा एक भच्चे श्रमंण का जो 
आदर्श उपस्थित किया है सुदीघंकाल तक उसका उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है । बपने हृदय फी 


विशालता और उस विशाल हृदय मे व्याप्त मानवता के प्रति असीम करुणा छा ऐसा विलक्षण घनी 
विरकाल तक देखने को नहीं मिलेगा १ 


वे एक युग पुरुष थे और इसके साथ ही वे युग दृष्टा भी थे । उन्होंने जीवन के यथा के 
साथ ही मानवीय मुल्यो एवं वर्तेमान में हो रहे उसके ह्ात को भी समझा था। वे स्वयं जनमभव 
करते थे कि जीवन की जटिलताओो से घिरा हुआ निरीह मानव आज कितना हताश और अपने 
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स्वय के जीवन के प्रति कितना निराश है। उप्के अन्वकारावृत्त मारे को प्रकाण पुज से आलोकित 
करने वाला कोई नही है । आज मनुष्य इतना स्वार्थान्ध हो रहा है कि स्वार्थ साधन के अतिरिक्त 
उसे भौर कुछ मी रुचिकर प्रतीत नही होता । ऐमी स्थिति में परम करुणामय मानवता-सेवी सन्त 
पुरुष श्री जैन दिवाकरजी महाराज का अन्त करण भला कंँसे चुप रहता। उन्होंने उस निरीह मान- 
वता का पथ आलोकित करने का सकल्प किया और सर्वात्मना इस कार्य मे सलग्न हो गए। उनके 
कार्यक्षेत्र को यह विशेषता थी कि वे झोपडी से लेकर महलो तक पहुँचते थे । उनकी दृष्टि मे समी 
मनुष्य समान थे और राजा-रक तथा घर्म-जाति का कोई भेद नहीं था। सभी को समताभावशधूवंक 
वीर वाणी का अमृतपान करा कर विना किसी भेदभाव के सन्मार्म पर लगाने का दुरूह कार्य जिस 
निर्मयता और दृढता से मुनिश्नी ने किया वह अलौकिक एवं अविस्मरणीय है। इस बात के अनेक 
उदाहरण देखने को मिलते हैँ कि दु खियो, पीडितो, पतितो और शोषितो के वे सहज सखा थे । 
दलितो का उद्धार उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और उनका कष्ट देखकर वे शीघ्र ही द्रवित 
हो जाते थे। मुनिश्री यद्यपि स्वय परियग्रह रहित एक साधु थे, किन्तु ज्ञान दान के द्वारा वे दुखियों 
के दुख दूर करने का सहज पुरुषार्थ करते थे। उनके पुरुषार्थ मे एक विशेषता यह थी कि उसका 
तात्कालिक परिणाम दृष्टिगोचर होता था । उन्होंने धर्मे-प्रचार हेतु जिस क्षेत्र को चुना उसमे पिछडा- 
पन अत्यधिक रूप से व्याप्त था और निम्न वर्ग के लोगों का ही उसमे अधिकाशत. निवास था । 
आदिवासियों के बीच भी उन्होंने अपने पुरुपार्थ को सार्थक बनाया और लोगो के जीवन-स्तर मे 
स्रुधार किया। उन्होंने उत्त लोगो को मनुष्य वनने और मनुष्य की भाँति जीने की प्रेरणा दी । 


आत्म-साधना के पथ पर आरूढ होकर निरन्तर पाँच महान्नतो का अखण्ड रूप से पालन 
करने वाला, दस धर्मों का सतत अनुचिन्तन, मनन और अनुशीलन करने वाला बाईस परीषहजय 
तथा रत्वश्रय को घारण करने वाला शुद्ध परिणामी, सरल स्वभावी अपनी अन्तर्मुखी दृष्टि से 
आत्म-सक्षात्कार हेतु प्रयत्वशील तथा श्रमणघर्म को धारण करने वाला साधु ही श्रमण कहलाता है 
ओर निज स्वरूपाचरण मे प्रमाद नही होना उसका श्रामण्य है । श्रमण सदैव राग-द्वेष आदि विकार 
भावों से दूर रहता है । क्योकि ये विकार भाव ही मोह-ममता एवं कदुता-ईर्ष्या के मूल कारण हैं 
जिनसे सासारिक वन्धन होने के साथ ही जीवन में पारस्परिक कलह एवं लडाई-झ्षगडा की सम्भाव- 
नाओो-घटनाओ को प्रोत्साहन मिलता है। उपर्युक्त विकार भावों से श्रमण की आत्म-साधना में निर- 
न्चर वाघा उत्पन्न होती है और वह अपने लक्ष्य एव मन्तव्य-पथ से विचलित हो जाता है। इसी 
प्रकार क्रोध-मान माया-लोभ ये चार कपाय मनुष्य को सासारिक वन्धनो मे बाँधने वाले तथा अनेक 
प्रकार के दु खो को उत्पन्न करने वाले मुख्य मनोविकार है। आत्म-स्वरूपान्वेषी साधक श्रमण 
सर्देव इन कपषायो का परिहार करता है, ताकि वह अपनी साधना एवं लक्ष्य साधन के पथ से विच- 
लित न हो सके । चचलमन और विपयाभिमुख इन्द्रियो के पूर्ण नियन्त्रण पर ही अमण साधना 
निर्मेर है। आत्म-स्लाधक श्रमण के श्रामण्य की रक्षा के लिए उपर्युक्त राग्र-द्ेप आदि विकार भाव 


तथा क्रोध आदि चार कपायो का परिहार करते हुए इन्द्रियो का तथा मन का नियमन नितान्‍्त 
आवश्यक है । 


श्रमण के जीवन मे सयम एवं तपदचरण के आचरण का विशेष महत्व है। उसका सयभ 
पूर्ण जीवन उसे सासारिक वृत्तियों की ओर अभिमुख होने से रोकता है और तपश्चरण उसकी 
कर्मे-नर्जरा मे सहायक होता है। सयम के बिना वह तपश्चरण की ओर अभिमुख नहीं हो सकता 
ओर तपदचरण के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्म- 





(| जज हिल स्वृलिप्ठल्थ_] दिवाकर- स्मृलि-ग्रल्थ | व्यक्तित्व की वहुरंगी किरणें : ३३६ : 


साधन का उसका घ्येय अपूर्ण रह जाता हैं। अत. यह सुनिश्चित है कि संयम घ॒र्म का पालन तप- 
इचरण का अनुपूरक है । इस विषय मे बाचार्यो ने तप की जो व्याख्या की है वह महत्वपूर्ण एवं 
उपयोगी है । आचार्य उमास्वामी के अनुसार, “इच्छानिरोधो तप ”--अर्थात्‌ इच्छाओो का निरोध 
करना तप कहलाता है। तप का यह लक्षण सयम और तप के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करता 
है | क्योकि इच्छाएँ और वासनाएँ इन्द्रिय जनित होती हैं। उनका विरोध करना ही संयम 
कहलाता है और ततत्यूवेक या उसके सास्निष्य से विहित क्रिया विशेष ही तपश्चरण है । 


मनुष्य की सभी इन्द्रियाँ मोतिक होती हैं, अत उन इन्द्रियों से जनित इच्छाओं भौर 
वासनाओं की अभिव्यक्ति सासारिक व भौतिक क्षणिक सुखो के लिए होती है । उन इच्छाओो और 
वासनाओ को रोक कर इन्द्रियो को स्वाघीन करना, ससार के प्रति विमुखता तथा चित्तवृत्ति की 
एकाग्रता ही सयम का बोघक है । इस प्रकार के सयम का चरम विकास मनुष्य के मुनित्व जीवन 
से ही सम्मावित है । अत सयम पूर्ण मुनित्व जीवन ही श्रामण्य का द्योतक है ॥ 


श्रमण-परम्परा के अनुसार आपेक्षिक दृष्टि से गृहस्थ को मिम्न एवं श्रमण को उच्च स्थान 
प्राप्त है । किन्तु साधनों के क्षेत्र में निम्नोज्च की कल्पना को किचिन्मात्र भी प्रश्नय नही दिया 
गया है । वहाँ सयम की ही प्रधानता है ॥ इस विषय मे उत्तराध्ययन मे मगवान के निम्न वचन 
मननीय एवं अनुकरणीय है--अनेक ग्रहत्यागी भिक्षुओ की अपेक्षा कुछ ग्र॒हस्थो का सयम प्रधान 
है |” इस प्रकार एक श्रमण मे सयमपुर्ण साधना को ही विशेष महत्व दिया गया है । श्रमण- 
परम्परा के अनुसार मोह रहित व्यक्ति गाँव मे भी साधना कर सकता है और भरण्य में भी । 
कोरे वेश परिवर्तन को श्रमण-परम्परा कब महत्व देती है? साधना के लिए मात्र ग्रहृत्याग या 
मुनिवेश ही पर्याप्त नही है, अपितु तदनुकूल विशिष्टाचरण भी महत्वपूर्ण है एवं अपेक्षित है ॥ अपने 
विशिष्टाचरण एवं आसवित रहित त्याग भावना के कारण ही श्रमण को सदेव गृहस्थ की अपेक्षा 
उच्च एवं विशिष्ट माना गया है । 


इस प्रकार के श्रामण्य के प्रति उदात्तचेता एवं घमे-सहिष्णु पुृज्यवर श्री चौथमलजी 
महाराज का तीत्र आाकपंण प्रारम्भ से ही रहा है। श्रमण धर्म के प्रति उनके हृदय मे शुरू से ही 
गहरी आस्था थी मौर अन्तत वे उस पथ के अनुयायी बने रहे । उनके व्यक्तित्व मे एक विलक्षण 
प्रतिमा थी, जो उन्हें हिताहित विवेकपूर्वेक कत्तेव्य बोध कराती रहती थी। गत विवाहोपरान्त 
जब उनका आत्म-विवेक जाग्रत हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता से जिन-दीक्षा लेने को 
अनुमति लेनी चाही । माता को अपने पुत्र भे वैराग्य भाव की प्रवलता देख कर पहले तो हर्ष 
हुआ किन्तु वे चाहती थीं कुछ काल ओौर वैवाहिक जीवन का सुखोपमोग करने के उपरान्त यदि 
वह वैराग्य लेता है तो अधिक बच्छा है । लेकिन वैराग्योन्मुखी पुत्र के हढ़ निश्चय के सामने माता 
को एक नही चली भौर अन्तत. उन्हें अनुमति देनी पड़ी । उनके वैराग्य घारण करने और जिन 
दीक्षा लेने का समाचार त्वरित रूप से समाज मे फैल गया। कुछ तथाकथित वुद्धिजीवियो ने जो स्वय 
को समाज के कर्णघार मानते थे । इसे केवल भावना में बह जाना भात्र समझा और उनके निकट 
आकर बोले---/हमे मालूम हुआ है कि तुम जैन साथु बनने जा रहे हो । क्या जैन साधु बनने मे हो 
अपना ह्ति भर कल्याण समझते हो?? हमारीहसमझ मे साधु-जीवन विताना भारी भूल है । आज 
जबकि पैसा, परिवार भर पत्नी के लिए दुनिया मिट रही है, तुम इन्हें छोडना चाहते हो । तुम्हे 
दो सहज में ही सभी सामग्री प्राप्त हुई है । फिर उसे इस प्रकार छोड़ना कौन-सी बुद्धिमानी है ? 
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भोग किए बिना प्राप्त सामग्री का परित्याग कर स्व पाने की अभिलापषा में तुम भटक रहे हो, 
वास्तव में तुम गलत मागे का अनुसरण कर रहे हो। मित्रता के नाते हमारी तो सीधी व साफ राय 
है कि तुम दीक्षा लेने का विचार त्याग दो !” 


इसके प्रत्युत्तर मे वैराग्योन्मुखी श्री चौथमलजी ने कहा--'मेरी समझ मे नही आ रहा है 
कि जब धर्माचरण को गलत मान लिया जाता है, तो बताइये श्रेष्ठ मार्ग फिर कौन-सा है ? क्‍या 
व्यसन, दुराचरण, लूट-खसोट, छल-कपट, घोखा-धडी बेईमानी का मार्ग अपनाना अच्छा है? 
आपकी दृष्टि में साधु बनकर 'स्व-पर' का कल्याण करना द्ुरा है, तो क्‍या मैं दुराचारी, लपटी, 
झूठा और ठग बन कर जीऊँ ? ब्रह्मचारी और परमार्थी बनकर जीने की अपेक्षा आपकी दृष्टि मे 
ससार को वृद्धि और स्वार्थ का पोषण करना अधिक अच्छा है। मेरी समझ में आप लोगो को 
अपने विचारो की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसे मलिन विचारों के लिए मेरे जीवन मे कोई स्थान 


नही है | 
वेराग्यानन्दी आत्म-साघनोन्मुख श्री चौधमलजी के मुख से इस प्रकार स्पष्ट उत्तर सुनकर वे 
सभी लोग निरुत्तर हो गये ओर भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से खिसक लिए । 


इस भ्रकार वे श्लामष्य-पथ की ओर उन्मुख और कालान्तर मे उस पर अग्नसर हुए । यद्यपि 
असाधारण विलक्षण प्रतिमा तो उनमे प्रारम्म से ही विद्यमान थी, सुप्रसिद्ध सत श्री हीरालालजी 
महाराज साहब का शिष्यत्व स्वीकार कर श्रमण धर्म को अगीकार करने एवं सक्रिय आत्म-साधना- 
पूर्वक स्व तथा पर कल्याण के अति अपना जीवन सदा-सवंदा के लिए अधित करने के उपरान्त उस 
प्रतिमा मे और अधिक असाधारणता एवं विलक्षणता उत्पन्न हो गयी । आपका तेजस्वी व्यक्तित्व 
और भी अधिक प्रखर हो गया और आपका सन्देश जन-जन तक पहुंचकर उन्हे सनन्‍्मागे पर अग्नसर 
करने लगा । उन्होने वस्तुत* धर्म के मम को समझा और उसे सर्वजन सुलभ कराया। आज के थुग 
में जबकि लोगो को धामिक उपदेशो से अरुचि होती है, आपके उपदेशों में इतना तीत्राकर्पण होता 
था कि सहत्तो लोग अनायास ही खिंचे चले आते थे। आपके उपदेश इतने सुरुचिपृर्ण, सारगर्भित 
और मानस को आन्दोलित करने वाले होते थे कि सुदीर्घकाल तक उन्तकी छाप मानस-पटल पर 
अंकित रहती थी। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जो आपके उपदेशों की प्रभावकारिता 
को सुस्पष्ट करते हैं । व्यसनरत, कुसार्गगामी और भ्रष्ट आचरण वाले अनेक व्यक्ति आपके प्रभाव- 
पूर्ण सुदुपदेशो से प्रभावित हुए । आपके उपदेशो ने उन लोगो को ऐसा प्रभावित किया कि सहज ही 
उनका हृदय परिवततेन हो गया और आजीवन उन्होंने सदाचरण की प्रतिज्ञा ली। दारावियों ने 
शराब छोडी, जुआरियो ने जुआ खेलना छोडा, डाकुओ ने अपने कार्यों पर पदचात्ताप किया । इस 
प्रकार हृदय-परिवर्तेन की अनेक घटनाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं । 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज स्थानकवासी थे और स्थानकवासी समाज में उनकी लोक- 
प्रियता अद्वितीय थी। तथापि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे सममताभाव की एक जाग्रत मूर्ति 
और समन्वयवादी महान्‌ सन्त थे। यह सच है कि उनकी दीक्षा स्थानक्वासी सध मे हुई थी, किन्तु 
उनका कार्यक्षेत्र केवल स्थानकवासी समाज तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु सम्पूर्ण जेन समाज 
को उन्होंने अपने आह्वान और सन्देश का लक्ष्य बनाया । वे एक उदार हृष्टिकोण के सरल स्वभावी 
उदात्तचेता साथु थे । यह उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि लगभग २७ वर्ष 
पुर्वे काटा (राजस्थान) मे भिन्न-भिन्न विचारधारा एवं सम्प्रदाय के साधु मुनिराज एक ही मच पर 








| श्री जैन द्लिकर- स्लृति-अल्थ | जैन द्िवाकर- स्मृलि-ग्रल्थ | व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें ३३८ 


आतीन हुए। वह वास्तव मे एक आह्लादकारी अद्मुत दृश्य था। मुनिश्री श्रमण-घारा के एक 
तेजस्वी साधक थे जो सर्वतोमावेतर मानवीय मूल्यों एवं उच्चादर्शो के प्रति समर्पितःथे | महिंसामूलक 
उनकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ मानवीय हित साधन हेतु समता भावधूवंक होती थी। उन्होंने ऊँच-नीच 
में भेद-माव न रखते हुए सभी वर्गों के लोगो में समान रूप से भगवान महावीर की अमृतवाणी 
और श्रमण धर्म के सिद्धान्तो का प्रचार किया । उन्होंने समाज में घृणास्पद समझे जाने वाले मोची, 
चमार, कलाल, खटीक आदि निम्न जाति के लोगो तक अपना सन्देश पहुँचाया तथा उन्हें शराव, 
गाजा, माय, तम्बाकू आदि के व्यसन से छुटकारा दिलाकर मास-सक्षण और जीवहिंसा न करने की 
प्रेरणा दी । उन्होंने उन लोगो के जीवनस्तर को उन्नत बनाने और समाज मे स्वाभिमानपूर्ण 
प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए जो भगीरथ प्रयास किया वह इतिहास के पृष्ठो भे स्वर्णाक्षराकित 
रहेगा । आपके पावन सन्देश एवं उपदेश से प्रेरणा लेने वालो मे वेश्यावृत्ति त्यागने चाली महिलाओ 
का भी एक वर्ग है । 


आप श्रमण परम्परा के एक ऐसे सूर्य हैं जिसने समाज को आलोक दिया, दिशा दृष्टि प्रदान 
की ओर अपने सत्साहित्य के द्वारा प्रेरणाप्रद सन्देश दिया । विभिन्न स्थानो पर आयोजित अपने 
चातुर्मास काल में उन्होंने अपने सदुपदेशों के माध्यम से असल्य लोगों का उद्धार किया । उनका 
जीवन इतना सयत, सदाचारपूर्ण एव आडसम्वरविहीन रहा कि उसने प्राय. सभी को प्रमाचित 
किया । उन्होंने अहिला आदि का पालन इतनी सूक्ष्मता एव सावधानी से किया कि उसे देखकर 
लोगो को आइचर्य होता था। उनके ब्रत-नियम कठोर होते हुए भी उदात्त थे। थे यद्यपि 
वाकपटु थे और उनकी वाणी एवं वक्‍तृत्व शैली मे गजव का सम्मोहन था, फिर भी उनकी 
वक्‍तृता में वाकूपटुता की मपेक्षा जीवन का यथार्थ ही अधिक छलकता था। एक ओर जीवन 
को ऊँचा उठाने वाला कौर नेतिकता का वोध कराने वाला उनका सन्देश और धूसरी 
ओर उत्तका अनुकरणीय आदशंमय जीवन लोगो के हृदय पर गजव का प्रभाव डालता था । श्रमण 
सूर्यं--श्री जैन दिवाकरजी की जीवनी एवं उनके जीवन के प्रेरक पावन प्रसगो को पढले से उतकी 
प्रवचन शक्ति एवं आकर्षण युक्त अद्भुत व्यक्तित्व का बोध तो सहज ही हो जाता है । माँस-मदिरा 
जैसे दुर्व्यंसनो में फेसे हुए सैकडो-हजारो लोगो ने उनकी जादू भरी दिव्य वाणी से प्रभावित होकर 
सदा के लिए उन व्यसनों को छोड दिया--यह कोई साधारण बात नही है । जैन लोग यदि उनकी 
भोर भाकृप्ट होते हैँ तो इतना बाइचर्य नहीं होता, किन्तु जैनेतर जन उनके प्रमावशाली चुम्बकीय 
आकर्षण से विधकर उनको बात सुनता है और उस पर आचरण करता है तो सहज ही आश्चर्य 
होता हैं । यह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि तत्कालीन अनेक राजा-महाराजा 
उनके चरणों मे नतमस्तक हुए और उन्होने अपनी स्थिसतो मे जीवहिसा निषेध के आदेश जारी 
किये । इस प्रकार उनके श्रमाव से अनेकानेक निरीह पशु-पक्षियों को अमयदान मिला । उन्होंने 
मानव जाति के नैतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक उत्थान के लिए दिव्यता विभृषित्त एक देव दत्त 
की भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने प्राणिमात्र को जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। हम 
विरकाल तक उनके जीवन से, जो स्वयं ही एक दिव्य सन्देश है प्रेरणा लेते रहेगे और सन्‍्मार्गें पर 


चलने का उपक्रम करेंगे । उनका पावन सन्देश एवं अलौकिक ज्योति.पुज शताब्दियो तक हमारा पथ 
प्रदर्शन करता रहेगा ॥ 


ऐसी अमर विभूति हमारे लिए सदा सर्वदा वन्द्ीय है । उनके चरणों मे शतश बन्दनपूर्वक 
हमारा नमन है ॥ श्र 


: ३३६ : पीडित मानवता के मसीहा | ओ्रेजैन दिखातर-स्मृल्दिल्थ_] स्मृति- आय । 


पीड़ित मानवता के मसीहा श्री जेन दिवाकरजी 


-- श्री राजीव प्रचडिया वी० ए०, एल-एल० ची० 
(अलीगढ़) 


भारतवर्ष सन्‍्तो का देश है । सन्‍्त-परम्परा अर्वाचीन नहीं है। इस परम्परा का आदिम 
रूप प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतो मे आज भी सुरक्षित है । सतो की वाणी गंगाजल की तरह पवित्र 
तथा जल प्रवाह की माँति गत्यात्मक है। ठहराव का परिणाम गदगी तज्जन्य दुर्गन्‍्ध है जबकि 
वहाव में सातत्य गति तथा निर्मलता है ॥ मनुष्य को मनुष्य की भूमिका में वापिस ले आते है वे 
वस्तुत सन्त कहलाते हैं।' सन्त व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान के घरातल पर ले जाने मे सक्षम होता 
है। प्रइन है--ज्ञान क्या ? “ज्ञायते अनेन्‌ इति ज्ञान” अर्थात्‌ जिससे जाना जाय वह श्ञान है । प्रत्येक 
क्षण में ज्ञात विद्यमान रहता है बोर ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति सचमुच ज्ञानी कहलाता है, 
पडित कहलाता है| आचारागरसूत्र के मनुसार--'खण जाणाई पडिए' अर्थात्‌ जो क्षण को जानता 
है, वह पडित है, सन्‍्त है और महान है । 

सन्त-परम्परा में जन सन्‍्त का अपना अलग स्थान है। उनकी दैनिकचर्या दूसरे सन्‍्तो से 
सर्वेथा भिन्न है। उनकी अपनी एक जीवन शैली है । इसी से ये जन-जन में समाहत है । जैन सन्त 
सर्देव पद-यात्री होते हैं। वर्षाऋतु के चार महीने एक स्थान पर जिसे चातुर्मास या वर्षावास कहा 
जाता है। इस अवधि मे उनके तत्त्वावधान मे धर्म की प्रभावना हुआ करती है | ये मूलत अपरि- 
ग्रही और गरुणो के उपासक होते है । उनके सदाचरण से समाज मे सत्य अहिसा जैसे उदात्त गरुणो 
का सचार हुआ करता है । फलस्वरूप---पाँच पाप--काम, क्रोघ, मान, माया और लोभ आदि से 
सामाजिक विशुद्ध रहता है। 


श्रमण-परम्परा अर्थात्‌ जैन-परम्परा की सन्त ज्थ खला में जैन दिवाकर पृज्य श्री चौथमल 
जी महाराज का स्थान शीए॑स्थ है । तकेंणा-शक्ति के मनीषी मधुकर मुनि जी महाराज के शब्दो 
मे-- “जैन दिवाकरजी महाराज सच्चे वक्ता थे, वाग्मी थे।” उनकी कथनी और करनी एक रूपा 
थी, अस्तु उनकी वाणी में बल था, प्रभाव था औौर था जोज । गीता मे स्पष्ट लिखा है कि “जीवन 
के सिद्धान्तों को व्यवहार मे लाने की जो कला था युक्ति है, उसी को योग कहते हैं ।” श्री जैन दिवा- 
करजी महाराज इस बात से सुपरिचित थे । वे योग-विद्या मे पारगत थे । वे 'यथा नाम तथा गुण' 
थे। वे सचमुच बे-नजीर थे । सममावी थे, सम्यगूहष्टि जीव थे। श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री के 
शब्दों मे, “वे कैंची नहीं, सुई थे, जिनमे चुमन थी, किन्तु दो दिलो को जोडने की अआपूर्व क्षमता 
थी ।” समाज को सकीर्णता से अकीर्णता की ओर ले जाने में सचमूच जगदवल्लमभ जैन दिवाकर 
जी महाराज ने अपना सारा जीवन खपा दिया है । वे अपने लिए नही, सर्दव दुसरो के लिए जिए। 
वे सचमुच दिवाकर थे। सूर्य की रक्मियाँ ससार को प्रतिदिन एक चया जीवन देती हैँ, स्फूति 
उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार जैन दिचाकर श्री चौथमलजी सहाराज ने समाज को एक नई चेतना 
दी है, जागृति दी है। 

समाज का यदि विस्तार से अध्ययन किया जाय तो समाज को मूलत दो वर्गों मे वर्गीकृत 
किया जा सकता है । एक तो उच्चस्तरीय समाज और दूसरा निम्नस्तरीय समाज । उच्च समाज से 


१-तीर्थद्र, सम्पादक--डॉ० लेमीचन्द्र, नवम्वर-दिसम्बर ७७, पृष्ठ ७। 





हे. हल्ला 
९. । शी जैन दिवाकर- स्मृति-कल्थ व्यक्तित्व की बहरगी किरणें ३४० * 





तात्पयं है सवर्णणाति का समुदाय और निम्नस्तरीय जाति से अभिप्राय है निम्न वर्ण का वर्ग, अन्त्यज 
समाज अर्थात्‌ भील, आदिवासी, हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, वेश्याएँ आदि का वर्ग । जब 
उच्च समाज गते की ओर जाने लगता है, धर्म से विमुख हो जाता है, हिसा, मास, मद्यम्ेवन, 
दुराचार आदि दुव्यंसनो मे फेस जाता है, तव वह सहज ही पतित समाज की सज्ञा पा जाता है। 
दोनों समाजो के उत्कर्ष के लिए श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने स्थान-स्थान पर जाकर दिव्य-देशना 
दी, उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराया | जो कार्य राजनीतिक दल करने मे प्राय असफल रहे है, 
वह कार्य जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी वाक-पटुता से अपने चारित्र्य से अन्त्यज तथा पतित 
दोनो समाजो को सुधारने का प्रशसनीय प्रयास किया और वे उसमे काफी सीमा तक सफल हुए । 
वास्तव मे वे सच्चे समाज सुधारक थे, अन्त्योद्धारक तथा पतितोद्धारक थे । पूज्य दिवाकरजी महा- 
राज एक में अनेक थे । अद्भुत थे। 


वाणी के जादूगर श्री जैन दिवाकरजी महाराज मानव-हृदय के पक्के पारखी थे । करुणा और 
दया से उनका हृदय सदा आप्लावित रहता था | तभी तो भीलो के हृदय मे महाराजश्री के वक्तव्य 
को सुनकर व्याप्त हिसा की भावना अहिंसा मे परिवर्तित हो गईं | मास-मदिरा बादि पाँच मकारो 
को चोरी, डर्क॑ती, हत्या, परस्त्री अपहरण आदि को त्यागना भीलो ने सहप॑ स्वीकार किया । राज- 
स्थान में स्थित नाई गाँव मे मील जाति ने महाराजश्नी से निवेदन किया--“महाराज श्री ! हम 
लोग हिंसा-त्याग की प्रतिज्ञा लेने को तत्पर है, किन्तु हमारी विनय है कि यहाँ के महाजन भी 
न्यूनाघिक तोलने की प्रवृत्ति का त्याग करें ।* 


महाजनो ने भी बात स्वीकार की। महाराज श्री के सत्तम और वाणी की प्रमावना से 
तत्क्षेत्रीय मील-समूह मे जीवन्त परिवतंन हुए । 


यह कथन अपने में सत्य है कि वाणी चरित्र की प्रतिध्वनि होती है ।' जैसा चारित्र्य होता 
है--5्यक्ति मे, वैसी ही उसकी वाणी मुखरित होती है, जो प्रभावशाली, जन-कल्याणकारी होती है। 
ऐसी ही कुछ बातें श्री जेन दिवाकरजी महाराज मे देखने को मिलती है । जो वे कहते हैं, करते 
हैं अस्तु, उनका प्रभाव जन-जन मे पडता है, तभी तो मध्य प्रदेद्य के अन्तर्गत पिपलिया गाँव मे 
अपने वक्तव्य से लगभग ४०० से अधिक खटीको" को मदिरा का त्याग कराने मे आप सफल हो 
सके । आपने मदिरा के दुगु णो को इस प्रकार से बताया कि व्याख्यान सभा मे उपस्थित खटीक 
समुदाय ने उसी समय शराब न पीने का हंढ सकल्‍प किया । वस्तुत यह बडी बात है । 


नारी का अनमोल गहना उसका शील होता है । दोहापाहुड मे स्पष्ट कहा है--'शील॑ मोष्खस्स 
सोवाण/--अर्थात शील ही मोक्ष का सोपान है । शील के अभाव में कोई भी नारी पनप नहीं 
सकती है । उसका विकास नहीं हो सकता है । नारी का नारीत्व शील सयम पर निर्भर करता है। 
समाज का अपकर्ष और उत्कर्ष नारी पर निर्मर है, क्योकि नारी समाज का एक अभिन्न अग है। 
पत्तित नारी अथवा वेश्या-समुदाय, समाज को रसातल पर ले जाती है । वस्तुत ऐसी नारी का 
जीवन भोग का जीवन होता है, योग का नही । उसका अपना कोई अस्तित्व नही होता है, वह 
दूसरों के सकेत पर कठपुतली की भाँति अपना जीवनयापन करती है। अस्तु वेब्याओ को समाप्त 


जित+++++++>--++- 


१ जैन दिवाकर, कविरत्त श्री केवलमुनि, पृष्ठ १६१ ।॥ 
२ जैन दिवाकर, श्री केवलमूनि, पृष्ठ १६४ | 





- ३४१ पीडित मानवता के मसीहा जज सह ्ल्य नक क्लर्क बन । ) । 


करने की अपेक्षा वेध्यावृत्ति को दूर करने का हृढ सकन्‍प आपने किया और पाली, राजस्थान में 


सवत्‌ १६८० में आपके ओजस्वी वक्‍तव्यों से प्रभावित होकर 'मगनी' और “बनती” नामक वेश्याओं ने 
आपके समक्ष आजीवन शीलप्नत पालने की प्रतिन्ना की तथा 'सिणगारी' नामक वेश्या ने तो एक 
पुरुपन्नत का सकल्‍्प लिया।* सचमुच जगदवलल्‍लम श्री दिवाकरजी महाराज का यह कार्य 
ऐतिहासिक है। 


गिरे वातावरण को ऊपर उठाने में महाराजश्री ने स्थान-स्थान पर जाकर लोगो को प्रमाव 
पूर्ण तथा रोचक दृप्टान्ती के माध्यम से उनके मदर सुप्त मावनाओं को जागृत किया । जीने की कला 
दी । सच्चे सुख का मार्ग वताया। सचमुच वे सच्चे अर्थो मे क्रातिकारी थे और थे एकता-समता 
के जागरूक प्रहरी | उन्होंने ऊंच-नीच के भेद-भाव की अन्तर रेखा को समाप्त करने का अथक 
प्रयत्त किया । उनके वक्तव्य से प्रमावित होकर मोच्री समाज के श्री अमरचन्द्रजी, कस्तूरचन्द्रजी 
तेजमलजी आदि कई परिवारों ने शराव, जीवहिंसा, मास आदि दुव्यंसनो का त्याग करके जेनधमे 
को अगीकार किया ।* 


मनेक उदाहरण सामने बाते है, जहाँ पर व्यक्ति महाराजश्री के सम्पर्क में आते ही धर्ममय 
हो जाते थे, धघामिक वन जाते थे क्योकि महाराजश्री स्वय जीते-जागते धर्मालय थे । मानस-पटल 
पर पडे अज्ञानरूपी पर्दे जीण॑-छशीर्ण हो जाते थे । निश्चित ही यह दिवाकरजी महाराज की थी-- 
अद्भुत तेजस्विता और व्याप्त उनमे ओजस्विता । 


सबत्‌ १६८० में महाराज श्री चौथमलजी महाराज का चातुर्मास मध्यप्रदेश मे स्थित इन्दौर 
नगरी मे होना सुनिश्चित हुआ था। व्यास्यानस्थली में महाराजश्री का 'जीव-दया' पर सुन्दर, 
रोचक ढग से प्रमावज्ञाली प्रवचन हो रहा था | उनकी प्रवचन शैली से भाकपित होकर नजर 
मुहम्मद कसाई ने प्रवचन में ही खडे होकर अपने निम्न उद॒गार व्यक्त किए हैं---“मैं इस भरी 
सभा में कुराने-शरीफ की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से ही कभी भी, किसी भी जीव 
की हिंसा नहीं करूगा ।”' इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि महाराजश्री की वक्‍तव्य 
बुली कितनी मधुर थी। सचमुच उनकी वाणी में ज्ञान की गौमती प्रवाहित थी और थी मिश्री की 
सी मिठास । 

““उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है” यह कथन कवीन्‍न्द्र रवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ 
जी टेगोर का निदिचत ही किसी सीमा तक सार्थक है, सही मी है | जैसा कि आज प्राय देखा जाता 
है कि वक्‍ता अपने अच्छे-अच्छे शब्दों के गठन से तथा सुदर वाक्याञज्जलि से कथाओ-विकथाओ के 
माध्यम से श्रोत् मण्डली को मत्र-मुग्ध तो कर देता है, किन्तु अन्ततोगत्वा वह सब निरर्थंक होता है। 
ऐसे वक्तव्य से श्रोता, जैसा ववतव्य से पूर्व था वैसा ही बाद मे रहता है अर्थात्‌ नित्तान्त कोरा ॥ 
उसके हाथ कुछ नहीं आता | वास्तव में चित्त की मलीनता ही व्यक्ति को मैला करती है, उसकी 
वाणी को निष्प्रमाव बनाती हैं । निश्चय ही सच्चे सन्‍त का शाक्ति-औजार उसकी वाणी हुआ करती 
है जो किसी दाक्तिशाली को घराशायी कर सकती है। ऐसे ही सन्त श्री जैन दिवाकरजी महाराज 
थे । उनकी सबसे बडी विशेषता थी कि वे अपनी बकक्‍्तृत्व कला में इतने निष्णात थे कि वे उपदेश के 


१ जैन दिवाकर, श्री केवलमुनि जी, पृष्ठ ६६ । 
२ वही, घृ० १६७। 
३ जैन दिवाकर, श्री केवलमुनि, पृष्ठ १७१ । 








|| श्री जैन दिलाकर- स्कृति-उल्थ. | 


| श्री जैन दिवाकर- स्कति-ग्रल्थ | 


साथ-साथ व्यक्ति मे समाहित अमानवीय तत्त्वों से बचने के उपाय का मागगे भी बताते थे। कोरी 
कंथाओ का उनसे अभाव था, जो कुछ वे कहते उसके पीछे उन्तका जीवन-अनुमव होता था । 


च्यक्तित्व की वहुर॒यी किरणें . ३४२ 





जैन दिवाकर महाराज श्री प्राय प्रचलित ज्वलन्त समस्याओ पर अपना सरल किन्तु सरसत्ता 
से मोत-प्रोत शैली में वक्तव्य दिया करते थे । वे जन-जन में धर्म की बातो को चताते थे, साथ ही 
उत्त प्र असल करने के लिए बल भी देते थे ॥ 


क्या कुछ कहा जाए, क्या कुछ लिखा जाय, ऐसे सन्त के विषय में जिसने सम्पूर्ण जीवन 
दोन-दुखियो, पतितो के उद्धार मे खपाया हो । साथ ही जिसने अन्त्यज तथा पतित समाज के अन- 
गिनते व्यक्यों को जीने का एक नया दिन दिया, एक नई रात दी कौर दिया एक नया रूप | सच- 
मुच समाज मे व्याप्त विपाद पूर्ण वातावरण में समाज को ऐसे महापुरुप की अत्यन्त बावध्यकता 
थी, आवश्यकता है और रहेगी । श्र 


--राजीद प्रचंडिया दी० ए०, एल-एल० ची० 


पीली कोठी, आगरा रोड, 
कट छह 
< के डे - 


अलीगढ़ २०२०० । 

उदययुर अ्रवास के समय चहाँ के स्टेशन मास्टर की धर्मपत्नी गुरुदेव के 
व्याल्यान चुनने आती थी | एकदिन स्टेशन मास्टर भी आये। उन्हे पता लगा 
कि महाराज साहव यहाँ से अमुक दिन प्रस्थान करके चित्तौड की तफे 
जायेंगे । 


एक अन्य दिन दोपहर के समय स्टेशन मास्टर पुन जाये और निवेदन 
किया--“स्वामीजी | यहाँ से चित्तोड तक के लिए एक डिव्त्रा (वोगी) आपके 
और आपके श्षिष्यो के लिए मैंने रिजवे कर दिया है, भाप आनन्द से जाइए । 
आगे का प्रबन्ध और कोई कर देगा ।” 


ग्रुरदेव ने उन्हें वताया--“हम किसी प्रकार की सवारी नही करते, पेरो मे 
जूती का भी प्रयोग नहीं करते । पैदल और नगे पाँचो ही पूरे देश का पर्यटन 
करते हैं ।” सुतकर स्टेशन मास्टर को बड़ा माश्चर्य हुआ । आपके त्तप व त्याग 
से वे इतने प्रभावित हुये कि घर पर गोचरी के लिए ले गये । उत्तकी धर्म- 
पत्नी ने जारती सजाकर रखी थी । ग्रुरुदेव के पहुँचते ही आरती उतारने लगी 
ओर स्टेशन मास्टर साहव रुपयो को उठर्षा करने लगे ! गुरुदेव ने रोका, और 
समझाया--हमारा स्वागत करना हो तो त्याग की मारती कीजिए, भक्ति, 
श्रद्धा का सुफल है---जीवन मे कुछ न कुछ सत्संकल्प लेना । 
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: शड३ : समाज-सुवार की दिशा मे युगान्तरकारी 





2 सुधार की ढिशुएओं संदियो से फूट तथा कुरीतियों की कारा से बन्द 
/ जैन द्वकर गा मानव को एकता तथा प्रगति का मुबत्त वातावरण 
के 


प्रदान करने की बोलतो फहानो । 


ई ५ 
शल्य] 
धु ० ५३... ३ ए ह्फ हेड $ है ++ है कप >आ ० श्र क्के बल नि 


सामाजिक कुप्रथाएँं, कुरीतियाँ भी एक प्रकार की बुराई है, एक गन्दगी है, उनका स्वभाव 
है कि वे घीरे-चीरे समाज के स्वच्छ वातावरण मे प्रवेश करती है, उसे मैला करती है । जब गन्दगी 
बढ जाती है तो समाज का वातावरण दूषित हो जाता है । भले-सज्जन पुरुषों को साँस लेने मे भी 
कठिनाई होने लगती है ॥ तब उसके सुधार की आवश्यकता अनुमव की जाती है। 

साधक भी जिस समाज में रहता है, उससे सर्वंथा निलिप्त नहीं रह सकता है। दूषित 
वातावरण मे उसको साधना की चर्चा सुचारु लप से नहीं चल पाती । दूसरे साधक का स्वभाव ही 
परोपकारी होता है | इसीलिए तो बह पैदल विचरण करता है ताकि जन-जाति के सपर्क मे आकर 
वह उसकी नव्ज को पहचाने और फिर हृदय-स्पर्शी उपदेश द्वारा उसकी जीवन दिशा को बदले | 
संत का सार्ग हृदय परिवर्तन का मार्ग है । वह जन-जीवन मे व्याप्त कुप्रथाओ, कुरीतियो, 
हानिकारक परम्पराओं तथा फूट एवं वैमनस्य को मिटाने मे अपनी शक्ति लगा देता है । 

जैन दिवाकरजी महाराज को तत्कालीन समाज मे फैली बुराइयाँ दृष्टिगोचर हुईं । उन्होंने 
इन सबको समाप्त कर डालने का सफल प्रयास किया, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और चमत्कारी 
वक्‍तृत्व से समाज को आन्दोलित किया, उचित मार्ग-दर्शन दिया। उन्होने समाज को युगानुरूप 
प्रेरणा देकर उन्हें सुधारों की ओर प्रवृत्त कर स्वच्छ जीवन विताने हेतु प्रेरित किया । 
सन-मुटाव और फूट को विदा-- 

फूट सदा ही विनाशकारी है और एकता निर्माणकारी । विश्व खल समाज पतन के गर्त मे 
गिरता ही चला जाता है | अन्य बुराई को भी तव तक दूर नही किया जा सकता, जब तक कि 
समाज मे ऐक्य भावना न हो। जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ भी पधारे, उन्होने एकता को सर्व- 
प्रथम महत्व दिया । 

जैन दिवाकरजी महाराज के चरण स० १६६९ मे हमीरगढ मे टिके । वहाँ कुछ वर्षों से 
हिन्दू छीपो मे परस्पर कलह चल रहा था। अनेक सन्‍्तो ने भी प्रयत्न कर लिये, किन्तु वेमनस्य दूर 
ने हुआ । छीपो ने अपनी मनोव्यथा आपश्री के सम्मुख रखी। आपके एक ही प्रवचन से स्नेह- 
सरिता बहने लगी । वर्षों का वेमनस्य दूर हो गया। 

इसी प्रकार महेश्वरी और महाजनों का भी वर्षों पुराना वेमनस्य दुर हुआ। दोनो पक्षों 
को आपने ऐसे ढग से उद्वोधन किया कि वे प्रेम की छाया मे भा गए । उनका मनोमालिन्य हवा 
हो गया । 

चित्तोड़ मे ब्राह्मण जाति दो दलो मे बेटी हुई थी | वैमनस्य इतना तीत्र था कि यदा-कदा 
दोनो दल भापस मे टकराते रहते थे | महाराजश्री का चातुर्मास हुआ वो आपके समक्ष यह समस्या 
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रखी गई । आपकी प्रेरणा से वैमनस्थ सौधनस्य से वदल गया। चित्तौड के हाकिम साहव ने इस 
एकता की खुशी में प्रीति-मोज भी दिया 
चित्तौड चातुर्मास के वाद जब आप गगरार पधारे तो वहाँ मी कई जातियो के मध्य चल 
रहे संघर्ष को नष्ट किया ॥ 
गगरार से आपश्री का पदार्पण जहाजपुर मे हुआ । वहाँ के जैनेतर समाज के मण्य चल रहे 
इन्द्र की आपकी ही प्रेरणा से इतिश्री हुई । 
इन्द्रगढ के ब्राह्मण समाज मे ४० वर्ष से फूट अपना अड्डा जमाए हुई थी ॥ एकता के अनेक 
प्रयास हुए किन्तु सब विफल रहे । इन्द्रगह नरेश भी इस हू प-कलह को न मिटा सके । दोनो दलों 
के मुखियाओ को जब इन्द्रगढ नरेश ने अपने समक्ष चुलाकर आपसी कलह मिटाने की बात कही तो 
उन लोगो ने दो-टूक जवाब दे दिया--अन्नदाता ! आप औौर कुछ भी कहे, सिर माथे है, इस बात 
के लिए मत कहिए ४” त्तरेश चुप हो गये । 
स० १६६२ का चातुर्मास कोटा मे सम्पन्न कर गुरुदेवश्री इब्द्रगढ पघारे । प्रवचनों मे विशाल 
जनमेदिनी उमड पडती थी । ब्राह्मण-समाज के दोनो दल के ही सदस्य व्याख्यान मे आते थे । 
एक दिन एकता, सयठन तथ प्रेम का प्रसंग उपस्थित कर गुरुदेवश्ली ले प्रवचन सभा में ही 
उन लोगों से पुछा---आप लोग संघर्ष चाहते हैं या एकता ? 
दोनो दल के मुखिया, जो प्रवचन से ग्रदगद हो उठे थे--सहसा बोल पढें---“महाराज 
संघर्ष से तो हम वरबाद हो गये, अब तो एकता चाहते हैं ।” 
ग्रुर्देव का सकेत पाकर दोनो दल के सुखिया खडे हुये, गुरुदेव के निकट आये। ग्रुरुदेवश्नी 
ने मधुर हृदयस्पर्णी शब्दों मे कहा--अगर एकता चाहते हो तो पुराने वैरद्वे घ को आज, अभी, यही 
पर समाप्त कर डालो औौर हाथ जोडकर एक-दूसरे से माफी माँगो, प्रेम पूर्वक मिलो ।” 
लोग विस्फारित नेत्रो से देखने लगे । दोनो पार्टी के नेताओ पर जैसे सम्मोहन हो गया हो, 
वे हाथ जोडकर एक-दूसरे से माफी माँगने लगे और परस्पर गले मिले । क्षणभर मे तो जैसे पूरी 
सभा एक दूसरे से माफी माँगकर गले मिलने लगी । सर्वेत्र एक मघुर वातावरण छा गया और 
असम्भव प्रतीत होने वाला कार्य सम्भव क्या, साक्षात्‌ हो ही गया। पूरी सभा मे प्रेम की वर्षा 
हो गई । 
इस हृ्य से प्रभावित होकर राज्य के मन्त्रीजी ने नरेश को बम्बई तार भेजा--यहाँ पर 
एक ऐसे जैन साध आये हैं जिनकी वाणी मे जादू है। ब्राह्मण समाज का झगडा उन्होंने मिटा 
दिया है ९ 
नरेश ने चकित होकर वापस तार दिया--साघुजी को रोको, मैं आ रहा हूँ ।! गौर इन्द्र- 
गढ़ नरेश ने आकर गुरुदेव के दर्शन किये, अपनी बाग वाली कोठी मे प्रवचन कराये । 
गुरुदेवश्री झाबुआ की ओर जा रहे थे, मार्ग मे पडा 'पारे! गाँव । वहाँ भी फूट का साम्राज्य 
था । जापके उपदेशामृत से एकता की रसघारा वह पड़ी । फूद-राक्षसी का पलायन हो गया । 


सवत्‌ १८६७६ में मालवा श्रदेश से पुन गगरार पधारे। वहाँ दो जातियो की पारस्परिक 
गुटबन्दी आपकी औेरणा से ही समाप्त हुई 


सायतेर में माहेश्वरी लोगो का चैमनस्थ आपश्री की प्रेरणा से मिठा । 
पोटला में माहेश्वरी लोगो की दलबन्दी आपके ही हारा समाप्त हुई | 
पाली संघ भे बहुत्त दिनो से वेमनस्थ चला जा रहा था। अनेक सन्‍्तो के प्रयास भी एकता 
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न करा सके आपनश्ली का पदापंण वहाँ स० १६६० में हुआ | लोगो ने समझा गव एकता स्थापित 
हो जायगी | एकता पर वल देते हुए आपने कई व्याख्यान भी दिए, किन्तु इच्छित परिणाम न 
निकला। आपकन्नी वहाँ से चलकर रामस्नेही आश्रम पधारे। यह आश्रम पाली पगर से कुछ दूर 
है । जनता वहाँ भी आपका प्रवचन सुनते पहुंची । प्रवचन इतना जोशीला था कि जैनो के दिल 
हिल उठे । पाली संघ मे प्रेम की गंगा वह आई। श्री मिश्रीलालजी मुणोत ने भी इस कार्य में बहुत 
सहयोग दिया । 
एकता स्थापित होने के वाद पाली संघ आपको पुन नगर में ले आया तथा वहाँ आपके दो 
प्रवचन और हुए । 
मनमाड के सघ का मनोमालिन्य भी आपके सदुपदेशों से दुर हुआ । 
रतलाम चातुर्मास (१६८५ विक्रमी) पूर्ण करके आप छत्नीवरमावर पधारे | वहाँ ओसवाल- 
समाज मे पुराना वैमनस्य था| आपके सद्प्रवचनों से वह धुल गया मगर सभी एकता के सूत्र मे 
बेंघ गये । 
इसी प्रकार जहाँ-जहाँ मी समाज मे, चाहे वह जैन रहा हो अथवा जैनेतर, वैमनस्य, फट, 
अलगाव आदि आपके सदुपदेशो से दूर हुआ । यह आपके ओजस्वी वकक्‍तृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व 
का चमत्कार था । 
रूढियों और कुरोतियो पर प्रहार 
समाज के सुधार हेतु कुरीतियो और रूढियो को मिटाना आवश्यक है। सामाजिक जीवन 
को ये रूढियाँ विषाक्त करती है और उसे अधःपतन की ओरे प्रेरित करती है । जैन दिवाकरजी 
महाराज की प्रेरणा से ऐसी अनेक रूढियो का विनाश हुआ । 
जैन दिवाकरजी महाराज जब जहाजपुर पधारे तो वहाँ का समाज वेश्यानृत्य, मदिरापान, 
कन्या-विक्रय आदि कई घातक रूढियो से ग्रस्त था । आपके सदुपदेश से दिगम्बर जैन, माहेश्वरियों 
ओर अनेक लोगो ने इन रूढ़ियों को त्याग दिया । 
चित्तौड में आपके व्याख्यानों से प्रेरित होकर ओसवाल और माहेश्वरियो ने अपने-अपने 
समाज में पहरावणी, कन्याविक्रय आदि कुरीतियो को त्यागा और साथ ही यह व्यवस्था भी की कि 
जिस भाई के पास अपनी कन्या के विवाह के लिए घन न हो, उसे पचायती फण्ड से ४०० रपये 
तक कर्ज के रूप में विना व्याज के दिया जाय । 
धर्म के नाम पर हिंसा एक मयकर रूढि है । इसमे पाप, परण्य का जामा पहनकर घ॒र्म 
बन जाता है । जैन दिवाकरजी महाराज ने इस कुप्रथा को भी बन्द कराने का प्रयास किया ! जब 
आप गगापुर मे विराजमान थे तव उज्जैन के सर सूवेदार आपके दर्शंनार्थ आये । उन्होंने सेवा 
फरमाने की प्रार्थना की तो आपश्री ने अहिंसा की प्रेरणा देते हुए कहा---आप उज्जैन के उच्च- 
अधिकारी हैं । वहा देवी-देवताओं के नाम पर होने वाली हिंसा को बन्द करा सकें तो कितना 
अच्छा हो ? उन्होंने इस कार्य को करने का वचन दिया ॥ 
राइमी में आपने देवी के सम्मुख प्रतिवर्ष होने वाली एक पाडे की वलि को वध्द करवाया । 
अस्पृश्यता निवारण 
अस्पृश्यता भारतीय समाज और विशेष रूप से हिन्दू समाज का बहुत बडा कलक है। जैन 
धर्म तो अस्पृष्यता को मानता ही नही । वह तो मनुष्य की आत्मिक पविन्नता मे विष्वास करता 
है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बौर वर्ण का हो, सदाचार का पालन कर आत्मा को पवित्र 
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कर सकता है और धर्म का अधिकारी बन सकता है । अपनी इस मान्यता के बनुमार सदा से ही 
जैन सन्‍्तो ने इस कलक को मिटाने का प्रयास किया है | अस्पृश्यता का सबसे भयकर दूपित्त रूप 
तब प्रकट होता है जब किसी निरपराव पर झूठा दोष मढकर उसे अस्पृश्य करार दें दिया जाता 
है । और उसे मानवीय धरातल से भी नीचे गिरा दिया जाता है । 

ऐसा ही एक मामला बडी सादडी में हुआ | कुछ स्त्रियों ने अन्य स्त्रियों पर अस्पृश्य होने 
का झूठा कलक लगा दिया । समाज मे मन-मुटाव हो गया । अनेक सन्‍्तों के प्रयास से भी यह 
वखेडा न निवट सका । इसे सुलझाने का श्रेय भी जैन दिवाकरजी महाराज को प्राप्त हुआ । उनके 
सदुपदेश से यह बखेडा निपट गया और समाज का मनोमालिन्य दूर हुआ । 

इन्दौर मे आपके व्याख्यानो से प्रभावित होकर वहां के डिस्ट्रिक्ट सूवेदार ने विभिन्न स्थानों 
पर बलि-प्रथा बन्द कराई | परिणामस्वरूप १५०० पशुओं को अभयदान मिला । घर्मे के नाम पर 
हिंसा की कूरीति को दूर करने का यह कितना शक्तिशाली कदम था । 

सवत्‌ १६७६ मे आप विचरण करते हुए मन्दसोर पधारे । वहाँ जनकपुरा वजाजखाना 
आादि स्थलों पर समाज सुधार सम्बन्धी प्रवचन हुए । परिणामत स्थानीय पोरवाल बन्धुओ ने 
कन्या-विक्रय न करने का संकल्प किया। मोसवालो में वहत से सुधार हुए । वाल-विवाह, वृद्ध- 
विवाह जैसी कुप्रथाएँ सदा के लिए बन्द कर दी गई । 

महागढ मे आापश्नी के एक ही व्याख्यान से कन्या-विक्रय की कुप्रथा सदा के लिए 
समाप्त हो गई । 
गौरक्षा मोर विद्या प्रचार 

महाराजश्री ने देवास मे एक दिन घन के सदुपयोग' पर व्यास्यान दिया भौर दूसरे दिन 
गोरक्षा' तथा विद्या” पर प्रवचन इतने प्रमावशाली थे कि लोगो ने इन कार्यों के लिए घन का 
त्याग करके उसका सदुपयोग किया | नारियो ने अपने गहने तक उतार दिये । यह घन के सदुपयोग 
का ज्वलन्त उदाहरण है। 

मॉडल में आपश्री के उपदेश से लोगो ने झूठी गवाही देने का त्याग किया । 
विधघवाओं के कर्तेव्य की ओर सकेत 

विधवाएँ कमी-कमी भावावेग मे, या विवश होकर अपने शील को खण्डित कर लेती हें । 
कुशील आचरण के परिणामस्वरूप जब नाजायज सन्‍्तान का जन्म होता है तो वह घबरा जाती 
हैं। समाज मे अपयश के भय से वह अपने नवजात शिक्षु को भी निर्देय होकर अरक्षित ही यत्र-तत्र 
कूडा-कर्कंट पर डाल आती हैं । 

ऐसे ही एक घटना रायपुर (वोराणा) मे जैन दिवाकरजी महाराज के समक्ष जाई । 

वेशाख वदी ५ का दिन था । एक सद्य जात शिक्षु लोगो को मैरोजी के चबूतरे पर मिला । 
वालक मरणासन्न था। हाकिम ने उसकी जाँच की । शिक्षु वही लाया गया जहाँ आपक्री प्रवचन दे 
रहे थे। शिशु को इस दक्षा मे देखकर आपका हृदय मर आाया। लोगो मे कानाफूसी होने लगी। 
जब विश्वास हो गया कि वालक किसी विधवा का है तो आपने 'विघवा के कतंव्य' पर एक 
जोशीला बोर सारगरभत भाषण दिया । इसमे विघवाओ को अपने शील पर हृढ रहने की प्रेरणा 
दी | शारीरिक भूख को दवाने के लिए आत्मचिन्तन करने का उपाय बताया । 


यदि सभी विधवाएँ आपके मार्ग पर चलें तो श्र णहत्या और शिक्षुहत्या आदि जैसे निद्य 
कर्मों का समूल नाश हो जाय । 


२४७ समाज-सुधार की दिशा मे युगान्तरकारी प्रयद्षा शी जेज दिवाव्हर- स्कृतलि-अल्थ्‌ ॥ 


जोधपुर मे ओसवाल यग्रमेन्स सोसाइटी की कार्यकारिणी के आग्रह पर आपम्री ते १८ 
जनवरी, १६२४ को सामाजिक जीवन' पर एक व्याख्यान दिया | प्रभावित होकर कई सज्जनो ने 
विविध त्याग किये। सभा के सेक्रेटरी रायसाहब किशनलाल वाफणा ने निम्त प्रतिज्ञाएँ ली--- 

(१) अपने स्वार्थे के लिए और किसी प्रकार की इच्छा से झूठ नही बोलू गा । | 

(२) अपने और दूसरे सम्बन्धीजनों के मरण पर १२ दिन से अधिक शोक नहीं मनाऊँगा । 

(३) बारह महीनो मे २४ दिन के सिवाय सदैव शील ब्रत पालू गा। है 

(४) अपनी रक्षा के सिवाय दूसरों पर कभी क्रोध और ईर्ष्या नही करहूगा । 

इनके सुपृत्र असिस्टेण्ट सर्जन डा० अमृतलाल जी ने निम्न प्रतिज्ञाएँ ली-- 

(१) आज से जोघपुर नगर के ओसवाल भाइयो की चिकित्सा के लिए फीस नही लूंगा 

(२) चौपड, शतरज आदि खेलो मे समय बरवाद नही करूंगा ! 

(३) वृद्ध विवाह में सम्मिलित नही होऊगा । 

(४) प्रतिमास २० दिन शीलब्रत का पालन करूँगा । 

(५) स्वदेशी चमडे के जूतो के सिवाय चमडें की अन्य चीजो का प्रयोग नहीं करूगा । 

वाली में आपके प्रवचन को सुनकर हाकिम साहब अम्बाचन्दजी ने निम्न प्रतिज्ञाएं की 

(१) जीवनपर्यन्त प्रतिमास एक बकरे को अभयदान देना । 

(२) घूसपान का जीवन भर के लिए त्याग (आप २४ वर्ष से धूम्रपान करते थे) । 

(३) महीने मे २५ दिन ब्रह्मचयें का पालन करना । 

जोधपुर स० १७८४ में एक बहुत वडी बात हुईं । गुरुदेव ने पयुपण के दिनो मे व्यापार 
वनन्‍्द कर धर्माराघना करने का उपदेक्ष दिया जो लोगो के हृदय मे उतर गया । गुरुदेव ने कहा-- 
“कुम्हार, धोवी, तेली आदि जातियाँ पयु षण मे अपना धन्धा बन्द रखती हैं और आज महाजन 
अपना धन्धा चालू रखते हैं यह कहाँ का न्याय है । पयु षणपर्व का महत्त्व समझते हो तो आठ दिन, 
सवत्सरी, दो हो तो & दिन तक व्यापार नही करना ।” पूरी जैन समाज ने पर्युषण में अपना 
व्यापार बन्द कर दिया वह अभी तक चालू है । इतने बडे नगर मे इतनी बडी सख्या मे लोगो के 
होते हुए इस तरह व्यापार बन्द रखना साधारण बात नही है उस महापुरुष का प्रभाव है। आज 
भी अधिकाश लोग इसका पालन करते है । 

मारोडी मे वोहरा अब्दुल अली ने वकरा ईद के अतिरिक्त जीवर्नहसा का त्याग किया। 
इसी प्रकार का त्याग चाँदखाँ और रहीमवरूश ते भी किया। 

जोधपुर चातुर्मास मे श्रावण सदी १४-१४ को महाराजश्री के व्यास्थान कन्या-विक्रम पर 
हुए । सभी लोगो पर अनुकूल प्रभाव पडा | एक स्वर से सभी श्रोताओ ने सकल्प किया--'कन्या- 
विक्रय जैसा निद्य कम कभी नही करेंगे और यहाँ तक कि ऐसा करने वालो से भोजन व्यवहार भी 


वन्द कर देंगे ।” मॉडल में भी माहेदवरी परिवारो से ऐसी ही प्रतिज्ञा ली । अन्य लोगो ने जुआन 
खेलने, वीडी न पीने आदि का हढ सकल्प किया । 


मृतकभोज बन्द हुए 
घोडनदी मे जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर लोगो ने मृतक भोजो 

में न जाने! का नियम लिया । कुछ लोगो ने यह कहा कि यदि भरसक प्रयासों के बावजूद भी 

मृतकमोज बन्द न हो सके तो मोज पर होने वाले खर्च का आधा सद्कार्यों मे व्यय करेंगे । 


अहमदनगर में सी आपके उपदेश को सुनकर कई लोगो द्वारा मृतक भोजन न करने की 
प्रतिज्ञा ली गई। 
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अभयदान 

पिप्पलगाँव में एक भाई ने आपके उपदेश सुनकर अपने बकरे कसाई को ने बेचने की 
प्रतिज्ञा ली । (उस भाई के यहाँ सेकडो बकरे रहते थे जिन्हे वह कसाई के हाथ बेचा करता था । ) 

छोटे-से गाँव वेलवण्डी के नररत्न आवा साहव सपतराव ने अपने गाँव में जीवहिसा न 
होने देने' की प्रतिज्ञा ली । 

जैन दिवाकरजी महाराज सतारा मे व्यास्यान दे रहे थे । एक आदमी उधर से चूहेदानी 
में बहुत से चूहे लेकर निकला | पूछने पर मालूम हुआा--/इन चूहो को मार डाला जायगा ॥ 
आपश्री ने श्रोताजों को इन चूहों की रक्षा की प्रेरणा दी। रावसाहब मोतीलालजी मुधा तथा 
सावाराम सीताराम बाजारे ने उस व्यक्ति को समझा-बुझाकर चूहो को अमयदान दिलाया । 
स्वधर्मी वात्सल्प 

विक्रम संवत्‌ १६८७ का जैन दिवाकरजी महाराज का चातुर्मास अहमदनगर में था। वहाँ 
अपने प्रवचनों मे 'स्वधर्मी वात्सल्य' का महत्व बताया | मोसर न करके यह पैसा साधमियों की 
सेवा मे लगा रहे तो आपके घन का सदुपयोग है । 

अहमदनगर के वाद गुरुदेव का चातुर्मास बम्बई में हुआ । १६८८ मे बम्बई का चातुर्मास 
पूर्ण कर आप नासिक पघार रहे थे । नासिक से कुछ दूर पर सडक के किनारे एक छोटे से मकान 
के वाहर एक भाई खडा था । उसको बहुत कम दिखाई देता था । वह सडक पर चलने वालों से 
(७ रहा था--/हमारे महाराज काने वाले हैं तुमने देखे क्या ?” थोडी दूर पर गुरुदेव अपने शिष्यों 
के साथ पघार रहे थे । 

एक साधु को पूछते लगा | साधु ने कहा--- गुरुदेव पधार रहे हैं / उसने अपनी भाभी को 
आवाज दी वह भी बाहर भाई। उत्तके फटे कपडे और गिरी हुई अवस्था देखकर सभी का हुदय भर 
गया । उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी भहाराज ओर हम अन्य सन्त लोग उसके धर गये। घर में 
खाने की खास सामग्री का अभाव था--दो-चार बतंन पीतल के थे 

नासिक पहुँच कर अहमदनगर के श्रीमान्‌ ढोढीरामजी को उस भाई की करुणाजनक दशा 
के वर्णन का पत्र दिया | और स्वघर्मी वन्धुओ की सहायता की प्रेरणा दी। 

ढोढीराम जी ने अहमदनगर चातुर्मास मे ग्रुर्ेव के समक्ष मोसर नही करने का संकल्प 
किया । ५०००) रु० स्वधर्मी भाइयो की सेवा के लिए निकाले थे, उन्होंने अपना मुनीम भेजकर 
उसे माई को कपडे व खाने की सामग्री आदि दिलाई तथा उसकी सहायता व्यवस्था की । 

नासिक श्रीसंघ ने मी स्वघर्मी भाइयो को सहायता देना अपना सर्वेप्रथम कतंव्य माना । 


८ २५८ ५ 

वास्तविकता यह है कि श्री जैन दिवाकरजी महाराज की प्रतिमा सर्वेतोमुखी और दृष्टि 
विशाल थी। उनसे समाज का कोई दोष-कलक छिप नही पाता था। वे कुरीतियो, रूढियो और 
कुप्रथाओ के विनाश के लिए सदैव सच्चेष्ट रहते थे । वे जहाँ मी गए उन्होंने समाज-सुधार के प्रयत्न 
किये, लोगो को दुब्यंसन छोडने की प्रेरणा दी । 

अस्पृश्यता, घ॒र्म के नाम पर हिंसा, कन्या-विक्रय, मृतकमोज, वृुद्ध-विवाह, वाल-विवाह 
आदि कुरीतियो की घुराइयो को बताया और लोगो को इनके त्याग की ओर उन्मुख किया । 

समाज मे व्याप्त कुरीतियो को दुर करने के लिए भुरुदेव द्वारा किये गए भागौरथ प्रयत्न 
चिर-स्मरणीय रहेंगे । देश के सामने जो समस्याएँ आज मुंह वाए खड़ी हैं, उनके प्रति गुरुदेव ने 
समाज को पूर्व में ही सजग कर दिया था | न 


: ३४९६ . समाज-सुधार में सन्‍्त-परम्परा 


समाज-सुधार में संत-परम्परा एवं 
श्री जेन दिवाकरजी महाराज 


५ श्री चतुभ ज स्वर्णकार, शिक्षक 
एम० ए०, वी० एड०, साहित्यरत्न (हिन्दी-अर्थशास्त्र) 


विश्व के मानचित्र मे एशिया महाद्वीप के दक्षिण मे त्रिभुजाकार मूभाग पर जहाँ राम और 
कृष्म ने जन्म लिया, वही भगवान महावीर और बुद्ध ने भी अपने जन्म को साकार किया । वर्तमान 
युग मे इसी पावन-धरा पर युगपुरुष महात्मा गाँधी ने ससार को मानवता का बोघ पाठ दिया । 


भारत एक विचित्र देश है, ससार का शिरोमणि, जग्रदुग्ररु मानव सम्यता और सस्कृति 
का जन्मदाता, जहाँ विभिन्नता मे एकता, और एकता मे भी विभिन्नता के दर्शन होते है । इस 'राम, 
कृष्ण, महावीर झौर बुद्ध की जन्म-मूमि में विभिन्न धर्मों एव सस्कृतियों का आदान-प्रदान होता रहा 
है। किन्तु भारतीय संस्क्ृति अपनी अक्षुण्णता को आज भी बनाये हुए कायम है। जिस प्रकार महा- 
सागर में चारो ओर से सरिताओ का नीर आता रहता है और सागर सभी सरिताओ की जलराशि 
अपने में समाये रहता है, उसी प्रकार भारतीय सस्क्ृति भी महासागर की भाँति अपनी गम्भी रता, 
महानता एवं अक्षुण्णता बनाये हुए है । 


भारत की पावन-घरा पर जहाँ ऋषियो और महात्माओ ने, मुनियो और महन्तो ने, साधुओो 
ओर सनन्‍्तो ने जन्म लेकर अपने ज्ञान के प्रकाश को संसार मे वि्कीण किया और अन्धकारमय 
जगत्‌ को प्रकाशमान बनाया ॥ “भरात्‌ स. मरोति” रिक्तता चाहे ज्ञान की हो, चाहे अन्न या वस्च 
की हो या चाहे आवास की हो, यहाँ जन्मे साघु-सन्‍्तो और नरेशो ने रिक्तता की खाई को सदैव 
पाद कर समता सिद्धान्त की रक्षा की | 


भारत कृषि प्रधान देश गिना जाता है, किन्तु इस कृपि-प्रघान देश मे अनेक धामिक मत-मता- 
न्तर, वर्गे-सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, पनपे और कालकवलित हुए भौर कुछ आज भी अपना अस्तित्व बनाये 
हुए हैं--ओऔर विश्व शान्ति और मानवता की रक्षार्थ सतत्‌ प्रयत्वशील है। भारत मे तीन घर्मो का 
महत्त्व रहा हे---(१) वैदिक धर्म, (२) जैन धर्म और (३) बौद्ध घर्म । प्राचीनता की कसौटी पर 
कौनसा घर्म प्रथम स्थान मे आता है इसकी चर्चा के लिए यहाँ अवकाश नही है । किन्तु सभी धर्मों 
का प्रमुख सिद्धान्त “अहिंसा परमोधर्स ” हो आज आधार के रूप मे मौजूद हे। आज भी इन 
धर्मों की शाखाओ-प्रशाखाओ के अन्तर्गत विद्व-कल्याण या मानव-कल्याण का परजनहिताय का 
कार्य किया जाता है । इस राम और कृष्ण की पावन घरा पर, महावीर की घर्मस्थली पर, गौतम 
ओर गाँघी की कर्मस्थली पर अनेक ऐसे सन्त-महात्मा, साधु-सन्यासी, ऋषि-मुन्ति हुए हैँ जिन्होंने 
मानव मूल्यों का ही मूल्याकत्त कर मानव धर्म या लोक घ॒र्म की प्रतिस्थापना कर नये मानवीय 
मुल्य एवं नये आयामों को उपस्थित कर लोक-मगल मौर लोक-कल्याण का भागे प्रद्ास्त किया | 


जव शख्िथिलाचार जितनी तीज गति से बढता है, तमी समाज और राष्ट्र से विपमताएँ 
बढती हैं | जब समाज मे समता का अभाव पाया जाता है, जब समाज मर राष्ट्र मे विपमताओं 
बोर दुराइयो का एक छत्र साम्राज्य छा जाता है, तव उन विषमताओं को सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
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व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें : ३५० 


कोढ को छिन्न-भिन्न करने हेतु समय समय पर धर्म के नाम अलग-अलग सम्प्रदाय बनते रहे है, बन 
रहे हैं और बनेंगे भी । 


इतिहास इस वात का साक्षी है कि जब-जव भी इस वसुन्धरा पर पापाचार चरमसीमा को 
लाघ गया, जब घरती माता पाप के भार से सन्नस्त हो उठती है, जब पाशविक प्रवृत्तियाँ समाज में 
जन्म ले लेती हैं, जब धर्म और न्याय का गला घोटा जाता है, जेब चारो ओर भीयण रक्तपांत, 
हत्या, लूटमार और अग्निकाण्ड के दृश्य दिखाई देने लगते है, तमी इन विपैली प्रवृत्तियो का दमन 
करने, सुख-शान्ति एव समृद्धि का सन्देश देने मानव कल्याणार्थ महापुरुषो का जन्म होता है । 


जब वैदिक धर्म के कर्मकाण्डो ने समाज में अन्धविश्वास और छढियों, गलत परम्पराओं को 
जन्म दे दिया, तब इसी घरती पर माता त्रिशला की गोद में भगवान महावीर ने जन्म लेकर सत्य 
और अहिंसा का शखनाद गूँजाया। आधुनिक युग में जब झूठ-कपट, छल-छदम एवं घोपण का 
भूत समाज मे ताण्डव नृत्य करने लगा, तव इसी पवित्र भूमि पर महात्मा गांधी मे जन्म लेकर 
महावीर ओर बुद्ध के सत्य एव अहिंसा के माध्यम से मानवता का सदेश पहुँचाया । 


यह हृदयमान ससार इन्दों का अजायवघधर है। ससार दन्द्ममय है और द्वन्द्द ही संसार 
है । जीव-अजीव, जगम-स्थावर, अन्धकार-प्रकाश, सुख-दुख, पाप-पुण्य, घर्म-अधर्म आादि इन्दो का 
जहां खेल होता है वही ससार है । इस अनन्त ससार रूप समरमभूमि मे कमी पुण्य का प्राघान्य होता 
है तो कभी पाप का । कभी दुनिया मे सुख-शान्ति का साम्राज्य होता है तो कमी भयंकर ताण्डव 
नृत्य । कभी गयन से देवगण सुमनवष्टि करते हैं, तो कभी घरती माँ की छाती पर बम के गोले 
वरसते हैं। कभी शान्ति का निश्च॑र प्रवाहित होता है, तो कभी रक्त की सरिता भी बहती है । 


जब चारो ओर इस द्वन्द्वात्मक हृदय के बीच मानव दानव बनकर अपना अस्तित्व कायम 


करना चाहता है, तब कोई न कोई महायुरुष मानवता की रक्षार्थ माँ धरती की गोद भें जन्म लेकर 
मानवता का सदेश्व देते हुए अवतरित होता है । 


समाज एवं राष्ट्र निर्माण मे सदा तीन शक्तियों का प्रभुत्व रहा है--( १) मातृ-शक्ति--- 
जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को सस्कारवान वत्ताया जाता है वह जीवन की आाधारशीला नारी है। 
इसलिये भारतीय ऋषियों ने प्रथम सूत्र ' मातृ देवो भव ” को दिया है । भगवान महावीर से लेकर 
वर्तेमान युग तक नारी जाति के विकास एव प्रगति हेतु कई कार्य हुए है। (२) जन-सेवक-शक्ति--- 
इसके माध्यम से समाज एव राष्ट्र में न्‍्याय-नोति और सत्यनिश्ठा की स्थापना प्रचार एवं प्रसार 


का दायित्व सम्पन्न होता है । (३) सन्त-शक्ति--समाज एव राष्ट्र में सस्क्ृति, सभ्यता एवं धर्म 
की स्थापना तथा रक्षा का काम साघु-सन्‍्तों का होता है। 


संसार मे प्राणी मानव जन्म लेकर ससार रूपी सागर की यात्रा पूर्ण करता है। किन्तु ऐसे 
भी कुछ मानव होते हैं, तो स्व-पर-हित करके ही अपना जीवन सफल बना लेते हैं । जीवन' उन्ही का 
सफल है, जिन्होंने अपने इस जीवन को प्राप्त कर आध्यात्मिक खोज मे बित्ताया है, जिसने ससार- 
चक्र मे जन्म लेकर अपने वह्य की, अपने समाज एवं देश की, अपने घ॒र्मं ओर सस्क्ृति की सेवा 
की हो । 

ऐसे ही पुरुषरत्नो मे, सन्‍्तो को श्य खला मे उक बालक ने आज सेसो वर्ष पूर्व--वि० 
स॒० १६३४ के कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी रविवार को नीमच (मालवा) निवासी श्री गंगारामजी 





| औरीजैल दिलकर- स्कृति:ढल्थ] दिगकर- स्मति-ग्न्ध्‌ | (80) 
: ३५१: समाज-सुधार में सन्‍्त-परम्परा री जैन दिल्कर 8 ! 


ओसवाल की थधर्मंप्राण अर्द्धांगिनी केसरवाई की कोख से जन्म लेकर, कौमार्यावस्‍्था में विवाहोपरान्त 
इस भौतिक ससार से एक झटके से अपने आप को अलग कर जन-समाज के उत्थान के लिये अपने 
जीवन को मानव सेवा में समपित कर दिया, यही बालक जन्म से “'चौथमल” नाम से मभिह्वित 
किया जाने लगा ओर इसी 'चोथमल' को यथा नाम! तथा भुग--के आधार पर जैन सम्प्रदाय मे 
जैन 'दिवाकर' मुनि के रूप मे, सन्त के रूप मे एक सच्चे तपस्वी, साधक, धर्मोपासक के ख्प मे 
पूजा गया और जिसके--सदुपदेशों से मानवता ने राहत की साँस ली। क्योकि जैन दिवाकरजी 
महाराज ने अपने समय के समाज को देखा, परखा और उसमे व्याप्त विषमताओ को दूर कर 
मानवीय मूल्यों को स्थापित किया । 


सन्त का जीवन भगा की पवित्र-धारा की तरह गतिद्वील एव प्रवाहमय होता है। सत का 
चरण दिद्या-परिवर्तंव का सूचक होता है । सन्त की दिव्यहृष्टि दिवाकर की भाँति तमोनाशिनी होती 
है। सन्‍्तों का हास-परिहास प्राणी मात्र के लिये प्राणवायु का चयोतक होता है । प्तन्तों का जीवन 
हित के लिये समपित जीवन होता है । जैन दिवाकर सन्त श्री चौथमलजी महाराज का जीवन भी 
इस हृष्टि से खरा उतरता है | श्री दिवाकरजी महाराज ने समाजोत्थान के लिये आजीवन पैदल 
अमण कर जन-मानस को सनन्‍्मा्गें की दिश्वा दी। 


सन्त का जीवन साधना, सेवा, समर्पण और सद्ददय का पृ ज होता हैं । यही उसकी सस्क्ृति 
का द्योतक होता है। वह अपनी मेंजी हुई आत्मा से दूसरों की आत्मा को माँजता है, सस्कारवान 
बनाता है । जैन सन्त सुनिश्री दिवाकरणी महाराज का जीवन भी साधना, सेवा और समरपंण का 
कोप था। सन्त दिवाकरजी महाराज ने समन्वय-परक हृष्टिकोण से दो प्राणियो को--दो से चार 
और चार से आठ इसी क्रम से परस्पर बन्धुत्व की भावनाओं को जन्म दिया और विभिन्न विचार- 
घाराओ के सनन्‍्तों को एक मच पर एकच्रित कर अपने समन्‍्वेयकारी हृष्कोण को सार्थक किया | 
सन्त श्रमाज एव राष्ट्र में व्याप्त विषमताओ को नष्ट करने हेतु यावज्जीवन प्रयत्नशील रहता हुमा 
अपनी इह लीला' समाप्त कर देता है और अपने अनुयायियों के लिए करणीय कार्य का मार्ग 
प्रशस्त करता है । सन्त दिवाकरजी महाराज ने मी अपने जीवन को इसके लिए समपित किया था। 


जगत्‌ वल्‍लम सन्त दिवाकरजी महाराज ने परजनहिताय अपने जीवन को लगाया और 
झोपडी से लेकर महलो तक अपना सन्देश पहुँचाया । 


सन्‍्तो का जीवन सूर्य-चन्द्र और बादल की भाँति होता है। जैसे सु्यं बिना कहे आप ही 
कमलो को खिलाता है, चन्द्रमा बिना कहे कुमुद को ग्फुल्लित करता है, वादल विना मांगे जल 
वृष्टि करते हैं उसी प्रकार सन्‍्तजन भी बिना कहे परोपकार करते हैं-- 


पदुमाकरं दिनकरो विकचोकरोति, चन्द्रोविकाशयति फेरवचक्रवालम्‌ । 

नाध्यथितो जल घरोतिजल वदाति, सन्त. स्वयं पर हितेषु कृताभियोगा ॥ 
मुनिश्वी का जीवन परोपकारार्थ ही था, आपने समाज की बुराइयो को दूर करने का प्रयत्न 
किया । आपने भगवान महावीर के पचमहान्नत सिद्धान्त अहिसा, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह 
के महत्त्व को समाज के समक्ष रखा । हिंसक और अधम मनुज के वारे मे दिवाकरजी ने बताया--- 


पचेन्द्रिय मच जौ र वचनकाय, श्वासानुछवासायुष्यप्राण । 
इनको जो प्राणी हनन करें, वह हिसक अनुजाधस समान 0 


१ 


| श्री जैन दिवाकर- स्कृति-ग्रल्थ | जैन दिवाकर - स्म्ूति-ग्रन्ध्‌ | 





व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें - ३४५३ : 


भौर भी-- 
बलिदान फे द्वारा नहों कभी, ईश्वर प्रतन्‍न हो सकता है । 
बलकर्त्ता ही भवसागर मे, युग-पुण इस हेत भटकता है ॥ 
2८ ८ हर 
जीवों की हिंसा फा विधान जिस शास्त्र मे बतलाया है। 
ईश्वर का यह कलाम नहीं, तू क्यो घोछ्ते से आया है ॥ 
मोह त्याग से आत्मा-परमात्मा का रूप घारण कर सकता है-- 
पाँचो तत्दो को जो लखे, वहिरात्मा फहलाय । 
अन्तरात्मा मोह तजे तो, परमात्मा वन जाय ॥। 
आत्म-वोधष के सम्बन्ध मे सन्‍्त दिवाकरजी महाराज बताते है-- 
शस्र दम उपशम अहिसा सत्त दत्त, बह्मचर्य अममत्व गुणघार । 
एकाग्रता सन की कर लेहो, आत्मा उसके साक्षात्कार ॥ 


सन्त शिरोमणि दिवाकरजी महाराज 8005 6 ः्वठेल थ्यात ए€उत९६ 07 900५४ 
वाली कहावत को चरितार्थे किया था। आपका जीवन श्रोताओं के लिए था, जौर श्रोताओं का 
जीवन आपके लिए था। आप श्रोता के लिए और श्रोता आपके लिए थे। प्यासा सर्देव कूंए के पास 
जाता है, कुँआ कमी भी प्यासे के पास नही जाता है, न ही जा सकता है । किन्तु जैन दिवाकरजी 
महाराज में सन्त हृदय था, उन्होंने झोपडी मे जाकर उपदेश दिया तो महलो मे जाकर भी, राजा- 
महाराजाओ को भी ज्ञानामृत से सन्तुष्टि दी। जब आपका चातुर्मास उदयपुर मे था उस समय 
तत्कालीन महाराणा साहब की प्रार्थना को स्वीकार कर महलो मे पधार कर उन्हें घर्मोपदेश देकर 
एक सच्चे सन्त हुदय की रक्षा की । 


आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य यही बना रखा था कि “मुझे तो समाज की विषमता रूपी 
कोढ को मिटाना है ।” आपके घर्मोपदेश श्रवण कर हिन्दू कुल मेवाडाधिपति ने विशेष दिनों कौर 
पर्वों पर पछुवलि बन्द करवाने के आदेश प्रसारित किये ओर अगते रखने की घोषणा करवायी । 
यही इस सन्त के जीवन की सार्थकता है । 


सन्त दुनिया के लिए आशीर्वाद मौर वरदान होते हैं। सन्त पाप से झुलसी हुईं दुनिया को 
शान्ति प्रदान करने वाले देवदूत होते हैं ॥ सन्त दुनिया के खून से भरे हुए, उजडे और सुनसान 
रेगिस्तान मे शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित करने वाले अक्षय स्रोत होते हैं, वे एक ऐसे प्रकाशमान 


स्तम्म होते हैं जो दुनियाँ को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाते है। सन्त दिवाकरजी महाराज 
के जीवन का भी यही लक्ष्य था--- 


कम खाना, कम सोला, कम्त ससार से प्रीति । 
गस खाना, कमर बोलना, ये हो वड़ेन की रोति 0 


मूनिश्री ने इस युग मे जन्म लेकर विद्॒व-कल्याणार्थ अपना सन्देश देकर लोक-कल्याण एव 
लोक-मगल का मार्ग मानव-मात्र के लिए आलोकित किया । आपने ससार को सुख-शान्ति का मागें 
सुझाया | आप अपने परमपावन आचरण के कारण सन्‍्तो की परम्परा मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
हैं । सन्‍्त-महात्मा ससार को सुख-शान्ति और समृद्धि का सच्चा मर्म्य प्रदर्शित करते वाले जागरूक 
युग पुरुष होते हैं । जैन दिवाकरजी महाराज का जीवन चरित्र भी एक ऐसी ही खुली पुस्तक है । 


» २४५३ समाज-सुधार मे सनन्‍्त-परम्परा | श्रोजैल हिलहर- स्वृलि-्बल्थ_| कक ५ 


जैन दिवाकरजी महाराज न केवल प्रखर वक्ता ही थे, अपितु वे मानव प्रकृति के मर्मज्ञ विद्वान्‌ मी 

थे। मुनिश्री अपने प्रवचनों मे पुस्तकीय एवं शास्त्रीय उद्धरण ही नही रखते वरन्‌ वे प्रत्यक्ष अनुमवों 

की पृष्ठभूमि पर मानव हृदय का परिष्कार करते थे। वे सन्‍्त कबीर की भाँति प्रत्यक्षदर्शी थे--- 
“तू कहता कागज की लेखी, मे कहता आँखिन की देखी ।” 


सन्त दिवाकरजी महाराज का घामिक हृष्टिकोण 





धर्म की व्याख्या ससार के जितने भी मत, पन्‍थ या सम्प्रदाय है, सभी ने अपने-अपने 
हष्टिकोण से की है । मारतवपं मे ही यही स्थिति है । पुराने मीमासा सम्प्रदाय के मानने वालो के 
अनुसार “यज्ञादि' करना धर्म है। भगवान महावीर के समय में इसी मत का प्रचलन था। मगवान 
महावीर का इसी सिद्धान्त से सघ्ष हुआ। समाज में शिथिलाचार तीब्रगति से बढ रहा था। 
सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त था। हिसात्मक कर्मकाण्डो मे अधिकाश लोग विश्वास करते जा रहे 
थे । इन्ही विषमताओ को नष्ट करने हेतु जैन घर्म का उदय हुआ। इसीलिए इसे 'लोकघर्म” भी कहा 
जा सकता है। क्योकि लोकघर्म भाषा, प्रान्त, वर्ण, जाति आदि सीमाओ से मुक्त होता है और किसी 
के प्रति आग्रह नही रखता है। 

जेनधर्म का सूक्ष्म चिन्तन विश्वविख्यात है। जैनधर्म वस्तु के वाह्मय रूप पर उतना ध्यान 
नही देता जितना उसके सूक्ष्म रूप पर। जैन धर्म की मान्यता है-- 

“बत्युसहावों धम्मो” अर्थात्‌ वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म कोई पृथक वस्तु नही है । 
वस्तु का जो अपना असली स्वभाव है, स्वरूप है, वही धर्म है और अन्य वस्तु के मेल से जो स्दमाव 
या गुण वनता है वह नकली है, बिगरडा हुआ है। इसी के समर्थन मे सन्‍्त दिवाकरजी ने भी 
फरमाया--वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है, साथ ही सन्‍्त दिवाकरजी महाराज ने सच्चे धर्म की 
व्याख्या प्रस्तुत की है--- 

सच्चा धर्म घही है जिसमें, भेद-भाव का नास ना हो 
प्राणि सात्र की हित चिन्ता, जिसमे क्षगडो का काम न हो ॥ 


३ ८ मर 
संयोग फो कह पिश्नावधर्स । 
है बिना धर्म के द्रव नहीं, मतिमान मनुज यह लखे मर्म ॥ 


जीवन की साथंकता हेतु मुनिश्री ने घामिक मार्ग प्रस्तुत किया--जिसके पालन करने से 
भानव जीवन सफल हो सकता है-- 
सम्यग्‌ दर्शन-ज्ञान-चारित्र, स्वधर्म इन्हे धारण कीजे। 
विषय कषायादिक पर धर्मों का, न फभी सेवन फीजे ॥ 
इस तरह सन्त दिवाकरजी महाराज ने भी धर्म का महत्त्व और वस्तु के स्वभाव को ही 
सच्चा धर्म माना है। आपने अपने सन्देश मे, अपने उपदेश मे मानव को मानव की भावना से 
महत्त्व दिया है, और जैन धर्म को मानव-घर्म के रूप मे हमारे सामने रखा 
समाज-सुधारक के रूप मे सन्त दिवाकरजों महाराज 


जैन सन्त दिवाकरजी महाराज ने तात्विक, घामिक, सामाजिक, नैतिक दाशनिक, व्याव- 
हारिक आदि विषयो पर बडी गम्भीरता के साथ विवेचन भस्तुत कर मानव-जीवन को समुन्नत 


। 


न 


हो के 
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करने का मागीरथी प्रयत्त किया । आपने सामाजिक वृराइयो--वान-विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या 
विक्रय, वर विक्रय, मासाहार, मदिरापान, वुशीलसेवन आदि का निर्षेंध क्या तो एकता, सगठन, 
क्षमा, दया, सत्य, कत्तंव्य, लोक-सेवा, ज्ञान-मक्ति, वेराग्य, आध्यात्म, आत्म-ज्ञान, हता, बहिसा 
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्नह, पयू पर्ण, धर्म की तात्विक ओौर व्यावहारिक मीमासा, गाहंस्व- 
धर्म और आत्म-सिद्धि आदि का बहुत सुन्दर ढंग से विवेचन किया। सामाजिक जीवन को ऊँचा 
उठाने में आपने मरसक प्रयत्न क्या । आपके ज्ञानामृत पान से कई दुराचारी सदाचारी बने, कई 
मासाहारी-शाकाहारी वने, कई दुश्चरित्र व्यक्ति चस्त्रिवान्‌ बने, कई हिसक-लहिसक बने और कई 
वेब्याओो ने कुत्सित एव समाज विरोधी छत्यों से मुक्ति ली । 


जैन दिवाकर सन्त श्री एक महामनीपी के रूप मे, श्रमण सस्क्ृति के एक जीवन्त प्रतिनिधि 
के रूप में सम्पूर्ण मारतीय जीवन को कितना प्रमावित किया--यह उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व से 
मली-माँति प्रकट होता है | जैन-सम्प्रदाय में ही नही, वल्कि विभिन्न मत-मतान्तरो के वीच ममन्वय 
करना, उनके सामाजिक जीवन में जो कटाव, जो क्षरण, जो नुकसान ओर टदूट-फूट हो गयी थी, जो 
शिथिलताएँ और प्रमाद उनके सास्क्ृतिक एवं नैतिक जीवन मे व्याप्त हो गयी घी उन्हें, किन कठि- 
नाइयो का सामना करते हुए, उनकी मरम्मत की, उन्हे संमाला यह उनके रचित साहित्य और 
साधना से प्रकट होता है । क्योकि सन्‍त दिवाकरजी महाराज का जीवन पविन्न था, उनका आचार- 
विचार सात्विक था, उनका मन स्वच्छ निर्मल नीर-मा था । जैनेतर समाज मे दिवाकरजी महाराज 
का महत्त्वपूर्ण स्थान एवं सम्मान था। जब मुनिश्नी का व्याख्यान (लेखक ने कई बार व्यास्यान सुने 
हैं बोर मुनिश्री से शिष्यत्व ग्रहण किया था) होता था तब व्यास्यान श्रवणार्थे आवालवृद्ध नर-मारी 
वडी लगन से उनके व्याख्यान स्थल पर एकत्र हो मतोयोग से अमृतवाणी चुनते जौर अपने जीवन 
को सार्थक करते । आपके सदुपदेशों से आदिवासी समाज क्‍या, खटींकों व मोचियो आदि ने त्याग 
ब्रत ग्रहण कर सात्विक जीवनयापन का संकल्प लिया। आपके व्याख्यानों को सुनने हेतु मृक्षी, 
मौलवी, पडिंत, विद्वान समी आते ये ओर श्रवणोपरान्त गद-गद्‌ हो जाते थे । 


सन्त मुनि अपने कथ्य को जन-मापषा मे प्रस्तुत करते थे और विभिन्न घर्म-ग्रन्यो से उद्धरण 
देते हुए विषय को स्पष्ट करते थे । क्योकि जैनाचार्यों ने भाषा विपयक उदार हृष्टिकोण दा सर्देव 
परिचय दिया । दूसरो की तरह उत्तका किसी भाषा विशेष मे घर्मोपदेश देने का आग्रह नही रहा ! 
यहाँ तक कि प्राकृत और अ्पञ्र श भाषाओं को अपनाकर उन्हें समृद्ध तथा गौरवद्यालिनी बनाने का 
श्रेय यदि किन्‍्ही को दिया जाना चाहिए तो जैनाचार्यों को ही । इतना ही नही आज की प्रान्तीय 
भाषाएँ भी इन्ही की उपज हैं । राष्ट्र मापा हिन्दी का सीघा सम्बन्ध इन्हीं मापाओं से है । 


इस सन्त महापुरुष को, हिन्दी, सस्क्ृत, अधंमागधी, राजस्थानी, मालवी, गुजराती, खडी 
वोली, उद्ूं आदि मापाओ का ज्ञान था, किन्तु जब भी आप अपने विचार व्यक्त करते ये, तव जाम 
जनता की (भाषा) बोली का सहारा लेते थे | यही उनका लोकनायकत्व गुण को प्रकट करता है । 


सन्‍्तो का जीवन समाज की सम्पत्ति होती है । सकीर्णता से काफी दूर उनका जीवन होता 
है । सन्‍्त जन छ्वित के कार्य करके समाज भौर राष्ट्र के चरित्र को उज्जवल बनाते हैं। मुनिश्नी का 
जीवन भी इसका एक उदाहरण है। मुनिश्री जहाँ मी पथघारे वहाँ उन्हेंनि व्यक्ति को ऊँचा उठाने 
का कास किया, उन्होंने सबसे पहले जैन मात्र को आदमी माना और माना कि आदमी फिर वह्‌ 
किसी भी कौम का हो, आदमी है । जिस प्रकार मगवान महावीर ने जाति मौर कुल के आधार पर 
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किसी आदमी को छोटा-बडा नहीं माना उसी प्रकार जैन सन्त दिवाकरजी महाराज ने सभी घर्मा- 
वलम्बियो को आदमी के रूप में पहले देखा । उनकी आत्मा में समी वर्गों के मनृष्यों के प्रति समता 
भाव थे | जैन वर्मानुसार मनुष्य घर्मारावन में सबसे वढकर जैनशास्त्रो मे “देवानुप्रिय” शब्द का 
प्रयोग होता है जिसका अर्थ है--मनुष्य देवताओ को भी प्रिय लगता है | मनुष्य मे अनन्त शक्तियों की 
सत्ता है, परन्तु सासारिक मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित बादल से ढका सूर्य है भौर 
इसी से उसे मुक्त करना है । 
सन्त दिवाकरजी महाराज ने भी 'कर्म' के ग्राधार पर ही आदमी को देखा और उसे त्याग- 
तपस्था और साधना मार्ग मे प्रेरित करने का यावज्जीवन प्रयत्त किया जैन सिद्धान्तो के अनुसार 
मुनिश्री ने आदमी को “मनसा, वाचा, कर्मणा' से शुद्ध करने का प्रयत्त किया । जो व्यक्ति वस्तु के 
शुद्ध स्वरूप को जानता है जिसका मन, वचन झौर करमं शुद्ध है, पवित्र है उसे मुनिश्री ने चाहे वह मील 
हो, चमार हो, खटीक हो, मोची हो, मुसलमान या यहूदी हो--उसे जीन भाना था। यही उनकी 
श्रमण सस्क्ृति को ही नही, सम्पूर्ण मारतीय सस्कृृति को अपूर्व देन थी । इसीलिए सन्त दिवाकरजी 
महाराज ने पतितो को उठाया, उठे हुए को सन्‍्मार्ग पर चलाया, उन्हें गले लगाया । इस प्रकार 
उन्होंने एक नये आदमी को जन्म देने का मार्ग दूढ़ा । उन्होने बबेर जीवनयापन करने वालो को 
सन्‍्मार्ग बताया, उन्हे जीने का मन्त्र दिया, मानवत्ता का पाठ पढाया, पाठ याद कराया। जो व्यक्ति 
मानव की दानवता के मार्ग से मुक्ति दिलाकर मानवता के मार्ग पर चलना सिखाता हो, वही सन्त 
होता है । दिवाकरजी महाराज इस कसौटी पर खरे उतरते हैं वे वास्तव मे सच्चे सन्त थे । इन्होने 
गिरते हुए सामाजिक मानदण्डो को सम्बल दिया और उनसे नये प्राण फूँके । इस दृष्टि से सन्त मुनि 
दिवाकरजी महाराज जैन मुनि ही न थे, मनुजों के महामुनज थे । वे त्याग और समर्पण के प्रतीक 
थे, निष्कामता और नि३छलता के केन्द्र थे, निर्लोम मोर निर्वेर, अप्रमत्तता और साहस, निर्मीकृता 
मोर अविचलता की साक्षात्कार मृति थे । 
जैन दिवाकर ? नही, वे तो जन-जन के दिवाकर थे, प्राणिमात्र के दिवाकर थे । जिन्होंने 
समाज की रगो में नया बौर स्वच्छ लहू दिया । उनकी वाणी और चरित्र मे एकहपता थी, उनके 
शब्द और कर्म एक रूप थे। उनकी कथनी और करनी मे अन्तर नही था। “दयापालों' कहने से 
पहले वे मन से, वचन से और कम से इसकी पालना पहले करते थे। इसलिए ऐसे युगपुरुष सन्त 


को सच्ची श्रद्धाजलि यदि हम देना चाहे तो वह हमारे निर्मल प्रामाणिक आचरण से ही 
सम्भव है । 





समन्वपकारो सन्त 


मुनिश्री ने सास्कृतिक सामञ्जस्य स्थापित करने मे भी पहल की । समन्वयकारी दो विरोधी 
तत्वों का मेल कराने वाला होता है । उसे अपने विचार को मनवाने मे और दूसरो के विचारों को 
मानने में ताल-मेल वैठाना पडता है। झुकना और झूकाना और मध्यम मार्ग खोज निकालना यह 
विशेषता सन्त दिवाकरजी महाराज मे थी । आपका विश्वास ठदाहरण देने मे नही था, उदाहरण 
वनने मे था। सन्‍्तों का जीवन होता भी ऐसा ही है । सन्त वक्‍ता कम होते हैं । सनन्‍्तो का जीवन 
चारित्रिक विशेषतातं का पूँज होता है। अपने चारित्र्य बल से--अपने आत्मवल से, वे दूसरो के 
जीवन को जीतते हैं। सन्‍्त दिवाक रजी महाराज का जीवन भी तैजोमय था, वे पहले अपनी करनी देखते 
थे, फिर कथनो करते थे । उन्होने कोटा चातुर्मास के एक अवसर पर कई सम्प्रदायों के साधु-सन्तो, 
मुनियों को एक सच पर लाकर उपस्थित किया । उन्होंने राव-रक, अमीर-गरीव, किसान-मजदूर, 
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विकसित-अविकसित, साक्षर-निरक्षर, सभी को प्रभावित क्या, सभी को एक मार्ग सुझाया--'जीमो 
और जीने दो' सभी को एकता के सूत्र मे बाँघने का प्रयत्न किया। सन्त च्रौचमलजी महाराज 
वास्तव में महत्त्वाकाक्षाओ के पक में से कमल खिलाना जानते थे। उनकी दिव्य हृष्टि के समक्ष 
सभी मानवी एक से नजर जाते थे। न कोई अमीर था, न कोई गरीब , न कोई मोची था, न 
कोई महाजन, सभी 'जन! थे, सभी आत्मा थे। सभी के प्रति सममाव, मममाव। सन्त दिवाकरजी 
महाराज एक अनोखे व्यापारी के समान थे--दुर्गण छुडाते मद्गुण देते, अज्ञान के बदले ज्ञान देते, 
भौतिकता भुलाते आध्यात्मिकता देते । इस प्रकार सन्त दिवाकरजी महाराज ने धामिक क्षेत्र मे, 
सामाजिक क्षेत्र में तथा सास्क्ृतिक क्षेत्र में समन्वयकारी हष्टिकोण से एकता की आधार- 
झिला रखी । 
नारी सुधार--मारतीय सस्क्ृति में “मातृदेवोभव ” से नारी को जो सम्मान दिया गया 

और आज तक इस सम्मान में कितनी कमी आ गयी यह विवेचनीय है। सामाजिक धन्धनों के 
कारण नारी समाज मे जो कुण्ठायें उत्पन्न हुईं, उन्हे दूर करने के लिए समय-समय पर कार्य होते 
रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओ, समाज-सुधारको, नेताओं एव साघु-सन्‍्तो ने नारी के जीवन-पक्ष 
पर, आचरण पर भले-बुरे विचार किये है । जीवन की आधारदिला नारी है। “पत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवता ।” यही मारत हैं, हमारे चरित्रनायक सन्त दिवावारजी महाराज ने नारी के आदर्श 
जीवन को प्रस्तुत किया, आपने अपने उपदेश से वेइ्याओं को घृणित कार्य से दूर किया । आपने 
आादशेनारी के जीवन की विशेषताएँ बताते हुए कहा है--- 

पहनो-२ सखी रो ज्ञान गजरा-२ तुम्हें लगे अजरा भहेर॥। 

शोल फी साड़ो मोढ ले ओरी, लज्जा गहनो पहन । 

प्रेम पान फो खाय सखी रो, बोलो सच्चा घेच ॥१॥ 

हपे को हार हृदय में घारो, शुभ कृत्य कंकण सोहाय । 

चतुराई की चूडी सुन्दर, प्रभ्चाणी विदली जोय हशा 

विद्या को तो बाजूबन्द सोहे, प्रभु लो लोंग लगाय। 

दांतन में चूप सोहे ऐसी, धर्म से चूप सवाय ॥३0 

नव पवार्थ ऐसा सीखो, नेवर की झणकार। 

सोधमल कहे सच्ची सजनो, ऐसा सजे सणगार ऐड 


यह है नारी का हछ गार जिसके घारण से 'इह लोक और 'परलोक' दोनो मे महत्त्व हैं । 
सन्त दिवाकरजी ने कन्या-विक्रय, वाल-विवाह, वृद्धविवाह आदि सामाजिक वुराइयो के विरोध मे 


द् 


जावाज उठायी | जापने नारी जगत में नव-जाग्नति की भावना उत्पन्न कर दी थी । 


पतितोद्धतर और सन्त दिवाकरजी महाराज 


सन्त दिवाकरजी महाराज मनसा, वाचा, कर्मणा से शुद्ध थे, पवित्र थे । उनका हृदय 
करुणा का आगार था। आपके सन और मस्तिष्क पर मानव-पश्रेम की अमिट छाप थी। वे जैन 
तत्त्व ज्ञान के परम उपासक तो थे ही मालव-मात्र के सच्चे साथी थे। प्राणी मात्र के परम हितैषी 
थे । आपने महिसा, मैत्री, एकता और प्रेम का सन्देश घर-घर पहुँचाया और विद्व-वन्धुत्व की 
मावनाओ को पन्रपायी | समाज में घृणास्पद समझे जाने वाले वर्ग से सम्बन्धित जातियो-मोची, 
चमार, कलाल, खटीक, हरिजन, वेद्याओ तक को अपना सन्देश दिया, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा 
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उठाने मे मरसक प्रयत्व किया । भीलो व आदिवासियों की झोपडी के सामने विराज उन्हे कुप्रवृत्ति 
के बारे में समझाना, उनसे सुक्ति दिलाना आपके लिए आसान था। कितने ही हिंसक कृत्य करने 
वालो ने हिंसा का त्याग किया, कई लोगो ने शराब, माँस, गाँजा भाग तथा नशीली वस्तुओ का 
त्याग किया । आपने दलित वर्ग के वीच जाकर उन्हे सद्प्रेरणा दी, उन्हे शिक्षा का महत्त्व समझाया 
और भोज्य-अमोज्य वस्तुओं के महत्त्व को समझाया । 





धर्म को सच्चा स्वरूप पददलितो, पतितो का उद्धार करना होता है। सच्चे साधु-सन्त ही 
जन-साधारण के मन-मस्तिष्क मे ऐसे धर्म के महत्त्व को प्रवेश कराते है । जैन श्रमण की दृष्टि से 
सभी समान है-- समयाए समणों होई ।” इस हृष्टि से सभी को समान रूप से बात्म-कल्याण की 
भोर प्रेरित करना धर्म का और घर्म विश्वास करने वाले साधु-सन्‍्तो का परम दायित्व होता है । 
घर्म-अवण की सबसे अधिक आवश्यकता पतितो को ही होती है । 

इसी भावना से सन्‍्त दिवाकरजी महाराज ने झोपडी से महलो तक अपने उपदेश को 
स्वय ने पहुँचाया । आपने दीन-हीन, पद-दलितो, उपेक्षित, असभ्य, वनवासियो, भीलो, जैन-अजैन 
सभी को उदुवोधित, किया और मानवीय दृष्टिकोण उनमे पैदा किया । 

गाँधीजी ने हरिजन उद्धार का कार्य अपने हाथ मे लिया और वत्तमान राजस्थान सरकार 
'अन्त्योदय! के रूप में पतितों का, पद-दलितो के उद्धार का कार्य कर रही है । उसे सन्‍त दिवाकर 
जी महाराज ने अपने जीवन के प्रारम्मिक चरणो के आयामो मे ही ले लिया और बडी लगन से 
उन्हें सम्पन्न किये। 

अस्पृश्यता भारतीय समाज का कोढ है । वर्तमान सरकार ने इसके उन्मूलनार्थ कानून बनाये 
हैं । परन्तु साधु-सन्तो ने इस कार्य को हृदय परिचतंन करके किया है । जैन दिवाकरजी महाराज 
ने मानव-समाज मे व्याप्त इस कोढ का अपने सद्‌ एव बोधगरम्य वाणी से निदान किया । निस्सदेह 
सन्त दिवाकरजी महाराज एक गात्मधर्मी, राष्ट्रधर्मी एव समाजधर्मी सन्त थे । तत्कालीन राजतस्त्र 
पर उनका प्रमाव था ही, परन्तु वत्तेमान सरकार की नीति की तह मे भी अपरोक्ष रूप से सन्त 
दिवाकरजी महाराज का नशीली वस्तुओं से परहेज के सिद्धान्त पर “पूर्ण नशाबन्दी” की योजना 
इसका प्रतीक है । 

सन्त-परम्परा से स्थान 


सन्त सदा-सदा वन्दनीय और स्मरणीय होते है क्योकि मोह-माया ओर वासना से परिपूर्ण 
जगत मे जन्म लेकर भी वे अपनी निस्पृहता-तेजस्विता और लोक-मगलकारिणी वृत्ति के कारण 
हजारो प्राणियों का कल्मपष धोकर उन्हे पवित्र आत्म-साधना की ओर प्रेरित करता है । भारत में 
श्रमण सन्तो की भी अविच्छिन्न-परम्परा रही है। मारतीय सस्क्ृति और भारतीय जीवन का प्रमुख 
आधार घम्म रहा है। यही इस देश की विशेषता है । भारतीय सस्क्ृति की अखण्डता, पवित्रता और 
इसके पावन रूप को सन्‍्तो, साथुओ ओर श्रमणों ने प्रवहमान रखा है। मारत की पावन धरा पर 
सन्‍्तो का, साधुओो का चक्रवर्ती सम्राटों से भी बढकर सम्मान किया गया है। चक्रवर्ती सम्राटो ने 
या यो कहे कि लोक-शासको ने लोकनायक के समक्ष---अहकार ने निरहकार फे समक्ष अपना सिर 
झुकाया है । लोक-शासक जनता के शरीर पर तलवार के वल पर शासन करता;है, किन्तु लोक-नायक 
जनता के शरीर और मन पर एक साथ शासन करता है और वो भी दया-सहानुभूति एव प्रेम के 
वल पर । इसीलिए लोक-शासक की स्मृतियाँ चिरस्थायी नहीं होती । जबकि लोकनायक अपने 
जीवन काल मे और मरणोपरान्त युग-युगो तक याद किया जाता है । 





| श्री जैन दिवाकर- स्मृति-ग्रल्थ | | जैन दिवाकर- स्कृति-ग्रल्थ | स्व्ृति-गल्थ | व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें : ३५८ : 


सन्‍्तों की »इ खला मे--चाहे वे सन्त मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, चाहे 
जैन घर्मावलम्बी हो या वौद्ध धर्मावलम्वी हो जगत्‌वल्लम प्रसिद्ध वक्‍ता जैन सन्त श्री दिवाकरजी 
महाराज की अज्ञानान्धकारनाणिनी ज्ञान रक्ष्मियाँ हमेशा-हमेशा के लिए अपने प्रकाश को विकीर्ण 
करती रहेगी । 
प्रागतिहासिक काल से वर्तमान काल तक भारत में श्रमण सन्‍्तो की अविच्छिन्न परम्परा 
रही है । इस पावन घरा पर सदैव ही ज्योतिर्घर और प्रतिभा के घनी, सदाचारी, कर्मठ सन्त अव- 
तरित होते रहे है । जिनके सद्गपदेशों से अनेक, विवेकशून्य ओर दुराचारी राजाओं ने, शासको ने 
कुमार्ग छोड सन्मार्ग अपनाया और अपने जीवन को सफल बनाया | 
जैन इतिहासकारो के अनुसार ऋषभदेव ने प्रजा के हिता्थे राजतन्त्र की स्थापना की और 
इस राजतस्त्र में उन्होंने त्याग सेवा तथा उच्च आदर्श को स्थापित किया, किन्तु-- 
अस कोऊ जनमेहूँ नहीं जग भाई, प्रभुता पायी जाहि मद नाही ॥ 
कालान्तर मे राज्यसत्ता मे अनेक दुगगुण प्रविष्ठ हो गये । दुव्यंसन और दुराचार का वाता- 
वरण वन गया---यथा राजा तथा प्रजा---इसलिए प्रजा के दू ख निवारणार्थ लोकोपकार की प्रेरणा 
से सल्तो ने राजाओ को सद्ुपदेश देकर धर्म मार्ग पर लगाया और जनता के कष्ट दूर किये । 
श्रमणसन्तो की परम्परा मे श्रो केशी श्रमण जिनके उपदेश से श्वेताम्बिकानगरी का क्र्र 
एव दुष्ट राजा 'प्रदेशी' अहिसक एवं धर्मानुरागी बना । 
“गर्देभिल्ल' मुनि की प्रेरणा से सयति जैसा मृगयाग्रेमी राजा 'सयति मुनि” बनकर अपने 
जीवन को सार्थक किया । 
भगवान महावीर के युग मे--सुदर्शन श्रावक की प्रेरणा से अजु न मालाकार भगवान महा- 
वीर की वाणी को श्रवणकर आत्म-साधना-पथ का पथिक वना | 
आचार्य भद्ववाहु ने मोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त को त्याग्रवृत्ति का सवक दिया। सुहस्तिग्रिरि सूरि 
की प्रेरणा से सम्राट्‌ सम्भ्रति एक धम्मे-प्रचारक के रूप मे प्रसिद्ध हुए । 
इसी प्रकार हरिशभ्रद्व सूरि ने मेवाड़ के राजा-महाराजाओ को उपदेद् देकर उनमे जीव दया 
एवं करुणा की लहर उत्पन्न की । 
शीलभद्र सूरि, आचार्य हेमचन्द्र सूरि, आचाय॑ हीरविजय सूरि का सन्‍्तो की परम्परा मे 
विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । 
आचार्य हीरविजय सूरि ने तत्कालीन मुगल सम्राट अकवर महान्‌ को अहिंसा की महत्ता 
को समझाया | 
इसी विशिष्ट श्रमण-परम्परा मे जैन दिवाकर महामनीपी श्री चौथमलजी महाराज का 
जन्म आज से एक सो वर पूर्व नीमच (मालवा म०प्र०) की पावन घरा पर हुआ | जिन्होंने अहिसा 
की ज्योति को झोपडी से महलो तक, मजदूर-किसानो से मालिको-जमीदारो तक, राजा-महाराजा, 
नवाब, सेठ-साहुकारो तक उनके मन-मस्तिष्क तक पहुँचाया । 
वास्तव में वे एक युग द्रप्ठा थे । उनकी जन-जीवन मे गहरी पैठ थी, वे समाज के सच्चे साक्षी 
ये। समाज की नाडी के अच्छे ज्ञाता थे । और सामाजिक वीमारियों का निदानात्मक उपचार करने 
वाले सिद्धहस्त एक सामाजिक चिकित्सक थे । 


आप अपने साथी-साधको के लिए मार्ग-दशंक, पथ-अ्रण्ट भूले-मटको के लिए मार्यदर्शंक और 
म्मी-पासण्डियों के लिए एक भ्रकाक्ष स्तम्भ ये । 
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आप निर्मीक, सरल एवं मघुर स्वभाव के घनी थे। शिक्षा प्रेमी, मानव प्रेमी, धर्म प्रेमी 
एक समाज एव राण्ट्र-प्रेमी युगपुरुप के रूप मे आपने स्थाति अजित की थी । सच्चे अर्थों में थे एक 
लोक-तायक थे---क्योकि उन्हें लोक-व्यवहार का पूर्ण ज्ञान था। उनके व्यक्तित्व की छाप जनता के 
मन बौर मस्तिष्क पर चिरस्थायी रूप से पड़ती थी। वे महान्‌ सृजन धर्मी थे । उन्होंने हर क्षेत्र मे 
नव सृजन का मार्ग उजागर किया--वया साहित्य, क्या धर्म, क्या सस्क्ृति, क्या शिक्षा, क्या समाज- 
सभी जोर उनका ध्यान था । वे सभी के थे, समी आपके थे । आपको एक क्षणमात्र का भी प्रमाद 
नहीं था। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना, उनके जीवन का परम उद्देश्य था--“समय गोयम मा 
परायए” । जाप समता, उदारता और निस्पृहता की साकार सूर्ति थे। 

अन्त में, सन्त दिवाकरजी के आदर्शों के अनुरूप चलकर शुद्ध आचरण के साथ मानव-जाति 
के कल्याणार्थ रचनात्मक कदम उठाने की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो मेरी समझ में इस सन्त को 
सच्ची श्रद्धाजलि होगी । ्. 


परिचय एवं पता 

चतुभु ज स्वर्णकार शिक्षक एम० ए०, यो० एड० 
साहित्य-रत्न (हिन्दी एवं अर्थशास्त्र) 

राजकीय माध्यमिक विद्यालय 

पारसोला, जिला उदयपुर (राजस्थान) 


मिल की 03] ह0८००००००-००-०००००--०-०१ 
. दयालु गुरुतर 

!॒ (तर्जे--चोदहवीं का चाँद हो) | 

९ गुरुवर दयाल के दिल महा विज्ञाल के ९ 

आगो हो आज गाये ग्रुण उस वे मिद्ञाल के टेर। [ 

नीमच नगर से आप निकल, वन गये महामुन्ि क्‍ 


था नाम चौथमलजी, दिनकर महागुणी 

पीते थे जाम प्रेम का, दुगग्रंण को टाल के ।१ 

वाणी सुधा-सी रसवती, त्रय ताप-नाशनी 

जनता तुम्हारी गा रही, गाथा सुवासनी 

देखा था झुकते विश्व को केशर के लाल के २। 

चेहरे पर दिव्य तेज था तप और त्याग का 

दिल में दया भरी हुई, बल था वैराग्य का 

करते दया जग जीव की दुश्मन थे काल के | डे | 

था जन्म दीक्षा स्वर्ग दिन एक सूर्यवार का 

तीनो ही पक्ष शुक्ल था उस महा दीदार का | 

“मुनिमूल” मुख मुस्कान थी, दर्शन कमाल के ।४। हा 
है 
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हु) है £ ॥; | श्रीजैन दिलावर- स्कृलि-ग्रल्थ | श्री जैन दिवाकर- स्कृलि-ग्रल्थ | । व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें : ३६० : 





गली आज से ५० वर्ष पर्व घमघोर सामन्ती युग मे भी 
>> अच्त्यज, पतित और शृद्र भाने जाने वाले वर्ग के 
(ति &8/ ), कल्याण और उत्तधान के प्रयत्नों की एक रोचक दास्तान 
ज्पता; बन भाए दर 
साल ६2०६4 ५0» # श्री रवीन्द्रसह सोलंकी (कोटा) 


मत शी जेल लितात 7, जी 
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प्‌ भ्त एजणा।ाएएडाइईर (४ 


“-महामनीषी श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने श्रमण सस्क्ृति के एक जीवन्त प्रतिनिधि के 
स्प में सम्पूर्ण मारतीय जन-जीवन को प्रमावित किया । 


“जैनो के सामाजिक जीवन मे जो कटाव, जो क्षरण, जो नुकसान भौर जो दुंट-फूट हो गई 
थी तथा जो शिथिलता आ गयी थी, उनको मुनिश्नी चौधमलजी महाराज ने विभिन्न कठिनाइयो का 
सामना करते>हुए उनकी मरम्मत की | 


“भगवान महावीर ने जाति शोर कुल के आधार पर किसी को छोटा-बड़ा चही माना, 
उनकी कसोटी तो थी 'कर्म'। इसी प्रकार मुनिश्री चौचमलजी महाराज ने भी आदमी को पहले 
बादमी माना, फिर चाहे वह किसी भी कौम का क्यो न हो । 


“पतितो, शोषितो, दीन-दुखियो, पीडितो और तरह-तरह के कष्ठो से संत्र॒स्त जन-सामान्य 
की पीडा पूरित अश्न, विगलित आँलो के आँसू पोछने को सन्नद्ध अहनिश सेवारत सन्त थे । 


उपरोक्त कितने ही कथन जिस किसी आदर्य जैन सन्त के लिए लिखे जा सकते हैं उनमे 


जैन दिवाकर सन्त श्री चौधमलजी महाराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कई 
शोपित, पीड़ितो के मन-मन्दिर मे चरित्ष, धर्म का दीपक प्रज्वलित किया | 


कलियुग मे कई प्रकार की शक्तियाँ है, अणुवम से लेकर चाँद पर पहुँचने वाली शक्तियाँ भी 
हैं, किन्तु ये सभी स्थायी व मानव को सम्तोप प्रदान करने वाली नहीं हो सकती ॥ अत प्राचीन 
समय से ही हमारे मनीपियो ने 'संघ वक्ति' को सर्वोच्च दाक्ति माना और इसी क्रम में मुनिश्री 


चौधमलजी महाराज ने पाँच सम्प्रदायों के प्रमुख सतो को एक लड़ी में पिरो दिया तथा उनका 
विलीनतीकरण कर दिया ! 


भगवान महावीर ने मनुष्य को आालस्य, अन्धविश्वास तथा कदाचार की कारा से मुक्त करने 
के लिए दीघकालीन अकबनीदय प्रयत्न किये | मुनिश्नी चोधमलजी महाराज भी उन्हीं के पदचिन्हों 
पर चलने वाले सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने जीवन-क्रान्ति का नाद एक वार पुन. गुजाया और समाज 


तथा धर्मसंस्थामों तथा राजतन्त्र मे आयी सिथिलताओ, दुर्बलतानो, विकृतियों और विपमताओ 


आर जैन दिवाकर- स्थल: - झ ह्न्थ्‌ 
३६१ अत्योदय तथा पतितोद्धार के सफल सूत्र श्री जैन दिवाकर- स्जूलि: द््ल्ध््‌ 
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को मिटाने मे अथक प्रयत्न किया। तथा उसके आधार भारतीय सस्क्ृति के आधार स्तम्भ 
त्याग, वैराग्य समता और अहिंसा को बनाये रखने की अपील की । 
कार्यक्षेत्र 
राजनैतिक घरातल पर आज जिस “अन्त्योदय' की वात कही जा रही है, वह अन्त्योदय की 
प्रक्रिया उन्होंने मानस-परिवतेन के साथ अपने युग मे ही प्रारम्म कर दी थी। भील, आदिवासी, 
हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, बेदयायें आदि उनके उपदेशो से स्वय ही धर्म की शरण मे 
आये और सात्विक जीवन जीने लगे । वर्तमान मे जो वाते शासन द्वारा पतितो के लिए कही 
जाती हैं वह उन तक नहीं पहुँच पाती । इसका एकमात्र कारण सरकारी मशीनरी मे आई 
शिथिलता है, जिसमे प्रत्येक मनुष्य दुसरे मनुप्य के कन्धो पर पाँव रखकर आगे बढना चाहता है । 
ओर इसी प्रक्रिया मे पतिततों के उद्धार की बातें उन तक नही पहुँच पाती, किन्तु मुनिश्री चौथमलजी 
महाराज का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता था, अत. जो भी कोई व्यक्ति उनके सम्पर्क मे आया उसकी सोती 
हुई चेतना धामिक कत्यो मे लग गयी | यदि भाज वे हमारे मध्य होते तो हमारे समाज का नक्शा ही 
कुछ और होता, पीडित, दलित मानवता आज मुस्कराती नजर आती । 


घर्मे श्रवण की सबसे अधिक आवश्यकता पतितो को होती है, क्योकि वे इसी आस्था के 
सहारे अपने जीवन को अच्छी प्रकार जी सकते हैं। यह बात मुनिश्री चौथमलजी महाराज 'मली- 
भाँति जानते थे, अत. उन्होने पतितों के मानस में धर्म को उतारने के लिए आज से ६५ वर्ष पूर्व 
ही यह छुम कार्य आरम्म कर दिया था। गांधीजी ने हरिजनों के उद्धार का बीडा उठाया था जिसे 
आज राजनीति के रग मे रगकर “अन्त्योदय' रूप दिया जा रहा है । 


कुछ उदाहरण 

वि०स० १६६६ उदयपुर से जैन दिवाकरजी महाराज प० नन्दलालजी महाराज के साथ 

विहार करके “नाई पधारे। वहाँ तीन-चार हजार भील एकत्र हो गये। मुनिश्री चौथमलजी 
महाराज ने अपना ओजस्वी भाषण दिया। आपकी वाक्‌शक्ति का अचूक प्रभाव पडा। भीलो के 
हृदय मे हिंसा के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई । उन्होने कहा--महाराजश्री, हम लोग हिंसा त्याग की 


प्रतिज्ञा लेने को तत्पर हैं किन्तु हमारी विनय है कि यहाँ के महाजन भी न्यूनाधिक तोलने की 
प्रवृत्ति त्यागें | 


महाराजश्री ने महाजनो को समझाया-बुझाया । भील तथा भमहाजनो ने सयुक्त रूप से शपथ 


ली--किसी भी नर-नारी को कष्ट नहीं पहुँचायेंगे, वन मे अग्ति नहीं जलायेंगे । पक्युओ की हिंसा 
नही करेंगे । 


वि०स० १६७० में जब पुन. भीलवाडा पधारे तो ३५ खटीको मे अपना पैतृक-घन्धा त्याग 
कर अहिसा की शरण ली । सवाई माधोपुर मे भी ३० खटीको ने अपना धन्धा छोडा और वे मेहनत- 
मजदूरी, कृषिकायं आदि के द्वारा जीवनयापन करने लगे। इसके परिणामस्वरूप उन्होने कहा--- 
“जब हम लोग हिंसा करते थे तो हमारा पेट भी मुद्दिकल से भरता था, सर्देव अभावो से घिरे 
रहते थे। किन्तु जब से हिंसा छोडी है तब से हम सुखी हैं। गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन भी 
सुघर गया है । अब हमारे जीवन मे सुख-शाति है ।” 


| श्रोजैन दिवाकर-स्कृलि-गरल्थ | 


श्री जैन दिवाकर- स्म्रृति-अब्ध 
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व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें ३च्२ : 





मुनिश्नी चौयथमलजी महाराज के पतितोद्धारक रूप का वर्णन कहाँ तक किया जाय, यह तो 
उसकी झाकी मात्र है। उनका तो सम्पूर्ण जीवन ही दलितो के उत्थान में वीता था। भारतीय 
सस्क्ृति मे सत का एक विशेषण है----पतित पावन” और यह विशेषण जैन दिवाकरजी महाराज 
के लिए सर्वथा उपयुक्त है जो उनके जीवन प्रसगो से सर्वंधा साकार हो रहा है । 


आज फी सह॒ती मावश्यकता 


आज हम जिस भी दिल्ला मे दष्टिपात करते हे, उसी तरफ भ्रष्टाचार, चोरी और जआत्म- 
पतन का वोलवाला है । हम जब भी कहीं किसी महापुरुष की जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं तो 
उस महापुरुष के जीवन की सूक्ष्म जाँच-पडताल नहीं करते । इसके लिए हमे वक्‍त निकालना 
चाहिए | मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने विभिन्न कठिनाइयो को सहते हुए समाज को इस प्रकार 
का दिशावोध कराया जिससे समाज में आद्या की एक नई किरण प्रस्फुटित हुई । 


आज स्थिति क्‍या है, हम देखें तो लगेगा--विद्यार्थी कहते हुँ-'प्राध्यापक अपना दायित्व ठीक 
से नहीं निभाते । प्राध्यापक कहते हैं---'सरकार हमारी माँगो का यथोचित समाधान नहीं करती । 
सरकार कहती है---व्यापारीगण ठेक्स चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं मत. सतत कानुन की आव- 
इयकता है ।' मर्थात्‌ चारो और असन्तोष की मयानक लपटें उठ रही हैं। और इसी के साथ प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने अधिकारों की वात करता है तथा वह अपने कतंव्य को मूल जाता है। 


ऐसे समय पर उस व्यक्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता होगी जो अपने को जिन 
समझता है। क्या ऐसे लोग एक प्रतिशत भी सच्चे दिल से चौथमलजी महाराज के आदर्शों को 
व्यवहार में लाते हैं। यह विचारणीय है अन्यथा इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन व जन्म लिथियाँ 
मनाने का कोई लाम नहीं होगा ॥ 


आज आवश्यकता इस वात को है कि उनके अनुरूप वना जाय, अर्थात्‌ उनके व्यवहार, 
उनके बताए रास्ते का अनुकरण किया जाय, तभी उनके प्रति किए गए किसी भी कायें के उद्देश्य 
की प्राप्ति हो सकेगी । 


कार्य अमर रहेगा 


यदि आज मुनिश्री चौथमलजी महाराज के कार्यों का ऐतिहासिक मूल्याकन किया जाय, 
तो कोई भी यह जासानी से कह सकेगा कि आपके प्रयत्न इतिहास में स्वर्णाक्षरो से लिखे जाने 
चाहिए। स्वयं को तकलीफो मे डालकर अन्त्योदयी व पतितो के कल्याण के लिए आपने जो क्षष्ट 
उठाये तथा उसका जो सुपरिणाम सामने जाया वह इतिहास मे अमर रहेगा । 


पूरा पता-- 
रवोन्द्रसिह सोलको 
मोहन सदन, लाडपुरा 
कोटा-३२४० ०६ 


: ३६३ साहित्य मे सत्य शिव सुन्दर के संस्कर्ता | श्रीजैन दकर-स्कति-ल्थ_| जैन दिवाकर- स्मति-गल्थ्‌ | । णः 8 


#%. + साहित्य में सत्यं शिवं सुन्दर के संस्कर्ता 


श्री जन दिवाकरजी महाराज % के कर 
४ श्री महेन्द्र मुनि 'कमल' (प्रसिद्ध कवि, वक्‍ता और गायक) 





युग सतत श्रद्ध य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की पभ्रसिद्धि, प्रसिद्धवक्‍ता के रूप मे है और 
प्राय, यह समझा जाता है कि वे सम्यग्‌ दर्देन-ज्ञान-चारित्र साधक थे, श्रमण थे, सत्त थे, घर्मोपदेशक 
थे । विशेष कर इसी पक्ष पर मार देकर उनके व्यक्तित्व भौर कृतित्व का मूल्याकन भी किया जाता 
है । लेकिन उन विश्व पुरुष ने साहित्यिक दृष्टि से क्या किया और क्या नहीं और इस क्षेत्र मे उनकी 
क्या देव है ? इसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया हो और यदि ध्यान भी गया हो, तो अभी 
तक कोई व्यवस्थित एवं वस्तुपरक अध्ययन नही हो पाया है । 
प्रस्तुत निवन्ध में उनके साहित्यिक पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है । 
यह प्रयास विहगावलोकन मात्र है । यदि इससे किन्हीं ने प्रेरणा ली, तो समव है, कि कोई न कोई 
उनके समक्ष साहित्य का तलस्पर्शी अध्ययन करके समग्र विशेषताओं का दिव्दर्शन करायेगा और 
ऐसा सभव हो सका तो यह विशेष प्रसन्नता की बात होगी । 
जेन दिवाकर साहित्य का भाषा-पक्ष 
भाव, मापा, शैली और 'अभिषेय-उद्देश्य यह चारो साहित्य के अग हैं । माव साहित्य की 
आत्मा है, भाषा मौर शैली उसका शरीर और अमभिधेय-उद्द श्य उसकी कसौटी है । इस कसौटी के 
द्वारा साहित्यकार का मूल्याकन॒ किया जाता है कि उसने जिस उद्दं श्य के लिये प्रयत्न किया है, 
उसकी अभिव्यजना यथात्तथ्य रूपेण अवतरित हुई या नहीं। भाव ओर अभिषेय अमूर्त है, और 
माया सूर्त तथा भाव व उद्ं द्य बिना भाषा-औली के ज्ञात नही होते हैं। उन्हें मापा का आधार 
आवश्यक है । जतएवं श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य की विश्वेपताओ को बतलाने के पूर्व 
उसके भाषायी-पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं । 


साहित्य की भाषा-परम्परा पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि भार- 
तीय साहित्य की आदिकालीन भाषायें प्राकृत, पाली, अधघंमागघी आदि उस युग की लोक-भाषायें 
थीं। मध्य काल मे उन प्राकृत ग्रन्थों पर टीकार्यें आदि लिखने ओर नव साहित्य के आलेखन के 
लिये सस्कृत भाषा को अगीकार किया गया । इसके बाद अपभ्र श की परपरा चली और मपश्र श 
फे बाद के युग भे देशी भाषाओं मे साहित्य की रचना होने लगी । वर्तमान मे विशज्ञेष तथा हिन्दी 
भौर गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, कन्नड आदि प्रातीय भाषाओ मे साहित्य का निर्माण हो 
रहा है 

इस भाषा परिवतंन के कारण थे । जीवन की अस्त-व्यस्तता एवं आवागमन के साधनों की 
कमी के कारण सपर्क टूटता रहा । जिससे अपने समय से पूर्व की माषायें विद्वद्‌ मोग्य तो अवश्य 
रही, लेकिन सामान्यजन उसके भावावयोध से वचित रहने लगा। वह सुनने के साथ ही भवित 
विभोर एवं श्रद्धाभिभूत हो जाता था । लेकिन अर्थाववोध न होने से कोरा रह जाता था | उस पर 
कोई विशेष प्रमाव नहीं पडता था | यही कारण है कि प्रत्येक युग में अन्य भापाओ में निष्णात और 
पंडित होने पर भी साहित्यकारो ने भाषा के प्रति विना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के समकालीन 
प्रचलित भाषा में हितमित-सत्य-पथ्य को उपस्थित किया है । 





| अजेन हिवर- स्कृलि-ग्ल्थ_ स्मृति-ग्ल्ध्‌ व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें . ३६४ - 
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इस भाषायी घरातल पर अब हम श्रो जैत दिवाकरजी महाराज को देखें । वे हिन्दी, गुज- 
राती, सस्कृत, प्राकृत, अध॑मागधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं के जानकार तो थे ही और 
उनका जैन साधु होने के कारण पद-विहारी होने से मालवी, मेवाडी, मारवाडी, भीली आदि लोक 
बोलियो एवं मापाओ पर भी अच्छा अधिकार था । यही कारण है, कि उनके प्रवचन जितने विद्वद- 
गम्य होते थे, उतने ही लोकगम्य भी थे । उनके प्रवचनों मे प्राचीन भाषाओं का पाण्डित्य, वर्तमान 
भाषाओं की जीवन्तता और लोक-बोलियो की मघरता पंगर-पग पर थिरकती मिलती थी। प्रत्येक 
श्रोता यही अनुमव करता था कि यह तो हमारी भाषा मे कह रहे हैं और हमारे विचारो को 
साकार वना रहे है । 


जो बात श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनो के लिये लागू होती है, वही उनके 
साहित्य के लिये मी चरितार्थ है। यह कभी समव नहीं कि किसी साहित्य मनीषी का कथन अलग 
हो, और लेखन अलग हो । 'जैसा कथन-वंसा लेखन” यह उक्ति संपूर्ण सांहित्य में प्रतिविबित होती 
है । उन्होंने विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिये साहित्य नही लिखा, उन्होंने यश कामना के लिये साहित्य 
नही लिखा गौर न अपना स्मारक बनाने या जनता की जिह्ठा पर अपने नाम का उल्लेख कराने 
तथा चढाये रखने के लिये साहित्य लिखा । किन्तु उनका लक्ष्य था, मानव को उसके जीवन-कतंव्य 
का बोध कराना, सस्कृति का परिचय देना नीति ओर अध्यात्म को जनता की बोली में जनता में 
वितरित करना 


यही कारण है कि पृज्य जैन दिवाकर॒जी महाराज ने जन-भाषाओ को अपने साहित्य की 
भाषा बनाया | उन्होंने अपने साहित्य के लिए उन्ही भाषाओं को आधार बनाया, जिनको कि जनता 
सरलता से समझती थी । इसीलिये उनके साहित्य मे हिन्दी के अतिरिक्त मालवी, मेवाडी, मारवाडी 
के प्रचलित शब्दों की अपूर्व छटा देखने को मिलती है । ये शब्द इस 'रीति से यथास्थान प्रयुक्त 
किये हैं कि जिससे वह साहित्य शब्दों का गुलदस्ता बन गया है । मालव का सामान्यजन पढ़े, तो 
वह भी उतना ही रस-विभोर होगा, जितना मेवाडी या मारवाडी । महिलायें पढें तो वे भी बिना 
कुछ समझाये समझ लेंगी कि इस ग्रच्य मे क्या कहा जा रहा है ? 


यह कार्य किमी एक भमाषाविद के द्वारा नही किया जा सकता है कि उसका साहित्य जन- 

प्रसिद्ध हो । उसका अच्छे से अच्छा साहित्य तमी इतर जन समझ सकेंगे, जब या तो उस भाषा मे 

मनुदित किया गया हो या कोई समझाये । लेकिन ऐसा होने पर भी सफल साहित्य और उसके 

कर्ता के लिए प्रसिद्धि नहीं मिलती है और मिलती भी है तो एक सीमित दायरे मे ही । लेकिन जो 

जन्मजात साहित्यिक प्रतिमा के घनी होते हैं, वे भाषा की कारा में भावो को नही बाँधते । वे आम 

गादमी तक स्वय पहुँचते हैं और जिस माषा-बोली में वह समझ्नता है, उसी मे समझाते है। 
श्री जेन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही साहित्यकार थे । 


जैन दिवाकर साहित्य का शलो-पक्ष 


माया के साथ शैली का सम्बन्ध जुडा हुआ है और शैली मी लोक-मानस की अभिरुचि के 
अनुसार निर्मित होती है । प्राचीन काल से गद्य और पद्च ये दोनो शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र मे 
प्रचलित रही हैं । अधिकाश प्राचीन मारतीय साहित्य पद्म शैली मे लिखा गया है और उसके बाद 
भी अपम्र श बोर देक्षी माषाओ के जमाने मे भी पद्य की प्रधानता रही है। प्राचीन हिन्दी का 
आदि साहित्य भो पद्म शैली मे लिखा हुआ मिलता है । लोक-मापाओ के प्रारम्भिक युग में भी पद्य 
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शैली का प्रमुख स्थान रहा है और उसके बाद भी काफी समय तक जनता का लगाव पद्य शैली से 
रहा तथा वतंमान में गद्य शैली का प्राधान्य है । लेकिन पद्म शैली आज भी जन-प्रिय है । उदाहरण 
के तौर पर यदि कही कवि-मम्मेलन हो, तो वहाँ ऐसे श्रोताओं की सख्या अधिक मिलेगी, जो 
साधारण भाषा के जानकार होने पर भी कवि के भावों को हृदयगम करके झूमने लगते हैं । इसी 
प्रकार यदि कहीं मजन-गीत होते हैं, तो लोगों के झृण्ड के झुण्ड गान्ति से सुनने के लिए बेठे रहेगे। 
लेकिन इसके विपरीत यदि किसी समूह के वीच भापण हो रहा हो और श्रोताओं को रुचिकर न 
हो अथवा स्पष्टता न हो तो हल्ला मच जायेगा गौर वक्‍ता को या तो बैठना पडेगा या सुनने वालो 
का समूह ही अपना-अपना रास्ता पकड लेगा । 
पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने साहित्य का निर्माण गद्य और पद्च, दोनो 
शैलियो मे किया है । लेकिन लोक-झंचि को सर्वोपरि मानकर पद्म शैली को ही मुख्यता दी है । यह 
पद्म साहित्य दो रूपो में उपलब्ध हैं--(१) पुराण-पुरुषों के चरित्र-कथानक एवं (२) फुटकर 
गीत संग्रह | गद्य शैली में भी कुछ ग्रन्थों की रचना की है। इसके अतिरिक्त आगमगत सिद्धान्तो 
का संकलन भी एक विश्चिष्ट ग्रन्थ मे किया है। इन सब ग्रन्यो के नाम गौर उनका सक्षिप्त परिचय 
यथास्थान आगे दिया जा रहा है । 
पद्म शैली मे रखचित साहित्य मे भी श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने पद्म की किसी एक 
विशेष विघा को नही अपनाया है, अपितु वर्ण्य विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रसगा- 
नुसार दोहा, चौपाई आदि-आदि छुन्दों एव लोक धुनो का उपयोग किया है। जिस विधा से जो 
भाव स्पष्ट हो सकता है और जन-साधारण जिस घुन मे समझ सकता है । उसका प्रयोग उन्होंने 
नि सकोचरूपेण किया है । जिससे उसमे कर्णप्रियता के अतिरिक्त गेयता एवं रसानुमूति का आनन्द 
भी पाठक को मिलता है । 
श्रद्धय श्री जैन दिवाकरजी महाराज श्रमण सन्त धर्मोपदेशक थे । अत उनके साहित्य मे 


विषय लोलूपता आदि को बढाने वाले श्य गार आदि साहित्यिक रसो की अपेक्षा नही की जा सकती 
है । इसमे तो वैराग्यरस, शान्तरस जेसे हृदयस्पर्शी रसो के झरने फूट पडे है । 





जेन दिवाकरजोी द्वारा रचित साहित्य 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने समय-समय पर जैन सिद्धान्तो की शिक्षाओ को स्पष्ट करने 
के लिए जितने फुटकर गीत लिखे, सम्भवत उतनी सख्या मे अन्य किसी जैन सन्त ने नही लिखे 
होंगे । इसे माँ सरस्वती का वरदान माना जायेगा कि जब और जहाँ कही भी वे किसी घुृन को 
सुनते भर समझते कि इस घुन के माध्यम से किसी हित शिक्षा को जनता के लिए देना लाभप्रद 
रहेगा, तो किसी न किसी उपदेशी हित शिक्षा को उस घुन मे श्रोताओं के सामने उपस्थित कर देते 
थे। ऐसे गीत आज भी सुनने को मिलते है, जो लिपिवद्ध समवत' नही हुए हो, पर सुदुरवर्ती गाँवों 
में बसे जैन परिवारों अथवा उनके उपदेशो से अनुप्राणित सस्कार सम्पन्न व्यक्तियो और परिवारों 
में गाये जाते हैं । 

उक्त प्रकार के फुटकर गीतो-पययो को छोडकर गद्य-प्य में रचित ग्रन्थों के नाम निम्न- 
लिखित हैं-- 


१ जैन सुख चैन बहार (पाँच माग) २ सीता वनवास 
३ स्त्री शिक्षा मजन संग्रह ४ सशय शोधन 





। जज हर स्वृलिपल्थ_] दिवाकर- स्मृति-ग्रन्ध्‌ 


व्यक्तित्व की वबहुरगी किरणें : ३६६: 


५, राम मुद्रिका ६ आदशे रामायण 

७ जस्बू चरित्र ८ हरिहवन्द्र चरित्र 

६ चपक चरित्र १० पमंवुद्धि चरित्र 
११. श्रीपाल चरित्र १२ सती अजना भौर वीर हनुमान 
१३ भगवान महावीर का दिव्य सन्देश १४. पाइवेनाथ चरित्र 
१७ प्रदेशी राजा चरित्र १६ अष्टादश पाप-निषेध 
१७ अहंदास चरित्र १८ महावल मलया चरित्र 
१६ सुपादवे चरित्र २० धतन्ना चरित्र 
२१. चतुर्थ रत्तनमाला २२ त्रिलोक सुन्दरी चरित्र 
२३ कृष्ण चरित्र २४ दामनखा चरित्र 
२४५ वैराग्य जैन स्तवनावली २६ लघु जैन सुबोध गुटका 
२७ हरिवल चरित्र २८ भगवान नेमिनाथ चरित्र 
२६ जैन गजल बहार (पाँच भाग) ३० लावनी सग्नह (दो माग) 
३१ मनोहर पुष्प ३२ मुक्ति पथ ( ” ” ) 
३३ ज्ञान गीत सग्रह ३४ जैन सुवोध ग्रुटका 
३५. भगवान महावीर का आदशे-जीवन 


इनके अतिरिक्त आपके प्रवचनों के सकलन “दिवाकर दिव्य ज्योति' के नाम से २० भागों 
मे प्रकाक्षित हुए हैं। “निश्न॑न्थ प्रवचन! अनेक आगमिक सिद्धान्तो, सूक्तियो का सम्रह ग्रन्थ है, जो 
विद्वानो और जन-साघारण को प्रेरणादायक है । उक्त विपुल साहित्य मे चरित्र ग्रन्थों की प्रधानता 
है, फिर भी हम सुविधा के लिए उसे निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित कर सकते है-- 

१ जीवन प्रेरणा साहित्य--सूक्तियो के सकलन उपदेशप्रद एवं भक्ति सम्बन्धी कृतियों को 
इस वर्ग के अन्तर्गत किया जा सकता है । जैसे चतुर्थ रत्नमाला, वेराग्य जेन स्तवनावली, ज्ञान भीत 
सग्नह भादि । 

२ धार्मिक साहित्य--इसके अन्तर्गत उनकी दे कृतियाँ जाती हैं, जो जीव सिद्धान्तो का 
विवेचन करती हैं, यथा-मगवान महावीर का दिव्य सन्देश आदि । 

३ गौत साहित्य--इस वर्ग में फुटकर प्रासगिक गीतो, समजनो, लावणियो, गजल सग्रहों का 
समादेश होता है 

४. चरित्र साहित्य--पुराण प्रसिद्ध जैन महापुरुषों के कथा ग्रन्थ | इनको पढने से उन महा- 
पुरुषों की जीवन-गाथा का ज्ञान होने के साथ कतंव्य की प्रेरणा मिलती है । इस वर्ग में संकलित 

ग्रन्थों की सख्या सर्वाधिक है ॥ 

५ लोक साहित्य--इस वर्ग में उनके समग्र प्रवचन साहित्य का समावेश किया जा सकता 
है । क्योकि जनता की भाषा में उसके कर्तव्य का वोीध कराया है। प्रसगोपात्त सैडान्तिक और 
दाश्शेनिक चर्चायें भी इस साहित्य में उपलब्ध हैं । 

६ तुलनात्मक साहित्य--मगवान महावीर का आादशे-जीवन” इस वर्ग में ग्रहण होता 
है । इसमें सिफे मगवान महावीर की जीवनी के अतिरिक्त भारत की प्राचीन सस्क्ृति, विद्याओो, 
कलाओं आदि का उल्लेख करते हुए अर्वाचीन विचारघारा का समाज-जीवन के साथ तुलनात्मक 
विवेचन किया गया है । साथ ही तत्व-ज्ञान एवं घ॒म्मे के मूल तत्वों पर प्रकाश डाला है। 





-३६७ साहित्य मे सत्य शिव सुन्दर के सस्कर्ता | श्रोजैन दिवावर- स्मलि-गल्य] स्मृति ह््ल्यर्‌ २ 050 ॥ ; 


“निग्न न्थ प्रवचन” एक महत्वपूर्ण कृति 


पुज्यश्री जैन दिवाकरजी महाराज द्वारा रचित साहित्य का वहुमाग चरित्र साहित्य है और 
उसमे जिन ग्रन्थों के जो-जो नाम है, उन-उन महापुरुषों के वर्तमान भव का वर्णन करने के 
साथ पूर्व-मवों मे किये गये शुभाशुभ कर्मों से प्राप्त इध्ट-अनिष्ट सयोग, सुख-दुःखो भादि का भी 
उल्लेख किया है । उन सबकी कथावस्तु तो उन ग्रन्थो को पढने से ज्ञात होती है। लेकिन इन सब 
में “निग्न॑ त्थ प्रवचन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि प्रस्तुत कृति की मूल गाथायें मागमो से सकलित की 
गई हैं, लेकिन इनके सकलन, चयन, सयोजन तथा उन पर भाव्य विवेचन करने मे रचना-शिल्प का 
सौन्दय एवं मौलिक विचार अपेक्षा से अधिक व्यक्त हुए हैं। इसीलिये उसका सक्षिप्त परिचय यहाँ 
प्रस्तुत करते हैं ॥ 

जैन समाज में गीता! एवं 'धम्मपद! के समान एक सक्षिप्त किन्तु सारभूत ग्रन्थ की आव- 
दयकता वर्षो से अनुमव की जा रही थी। अनेक विद्वानों ने इस कमी की पूर्ति के लिए प्रयास भी 
किसे। उनके वे प्रयत्त प्रशसनीय हैं और श्रम भी सम्माननीय है, लेकिन इन सब प्रयत्नो से पूज्य 
श्री जैन दिवाकरजी महाराज का प्रयत्त अधिक व्यापक और गम्भीर था। 


आपने गीता की तरह अठारह अध्यायो में “निग्न॑न्ध प्रवचन” का सकलन किया है। उन 
अठारह अध्यायो के नाम इस प्रकार हैं--पड्‌ द्रव्य निरूपण, धर्म स्वरूप वर्णन, कम निरूपण, आतत्म- 
शुद्धि के उपाय, ज्ञान प्रकरण, सम्यवत्व निरूपण, धर्म निरूपण, ब्रह्मचय निरूपण, साधु धर्म निरूपण, 
प्रमाद परिहार, मापा स्वरूप, लेदया स्वरूप, कपाय स्वरूप, वैराग्य संवोधन, मनोनिग्रह, आवद्यक 
कृत्य, नरक-स्वर्गं-निरूपण, मोक्ष स्वरूप। इन अध्यायों में उन-उनके योग्य गाथाओं का चयन, 
आचारागसूत्र झृताग, स्थानाग, समवायाग आदि-आदि बत्तीस आममो मे से है । 


पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज इस ग्रन्थ को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि प्राय. प्रति- 
वर्ष “निग्न॑न्थ प्रवचन सप्ताह' के अन्त्गंत वाचना करके इसके गूढ़ा्थों को सरल सुबोध शीली मे 
श्रोताओं को समझाते थे । प्रस्तुत कृति चयन है, लेकिन इसमे हम श्री जैन दिवाकरजी महाराज के 
विचारो, अभिरुचियों कौर अन्तरात्मा के दर्शन करते हैं कि मौतिक शरीर मे रहते हुए भी उनका 
में! क्‍या था ? यही कारण है कि उसके प्रकाशन की महत्ता की मुक्तकण्ठ से सराहना हुई थी । 
यदि आज का युग और उनके अनुयायी वर्ग हम 'जिन खोजा तिन पाइया” की नीति के अनुसार 
प्रेरणा लेकर कर्तव्य तत्पर हो, तो इससे श्री जैन दिवाकरजी महाराज की महत्ता की अपेक्षा स्वय 
की महानता, गौरव सिद्ध करेंगे । > 


जैन दिवाकरजी महाराज को ग्रन्य रचना की शैली 


वर्तमान मे ग्रन्थ रचनाकारों की शली का कोई निश्चित रूप नही है । लेखक किसी भी बिन्दु 
से अपने ग्रन्य लेखन को प्रारम्म कर देता है। लेकिन जिसे साहित्य कहा जाता है वह निविध्न 
ग्रन्थ की समाप्ति और अपने अभिधेय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता-क्षमता अजित 
करने की हृष्ठि से मगलाचरण के रूप मे ईष्ट देव को स्मरणपूर्वक प्रारम्भ किया जाता है। प्रारम्म 
में किसी-किसी वाक्य या पद का अवद्य उल्लेख किया जाता है, जो समगलाचरण रूप होता है। 

श्रद्धय श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी रचनाओ के प्रारम्भ में इसी शैली को अप- 
नाया है। उन्होंने सिर्फ देव या गुरु या शास्त्र का पुण्य स्मरण न करके तीनों को नमस्कार और 
ग्रन्थ का नामोल्लेख करते हुए रचना प्रारम्भ की है । 





४६255 
रु 


) | ओजज हब स्वलि-जल्थ_] 
॥ श्री जैन दिवाकर - स्ति-अल्य व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें ३६८ * 


उदाहरणार्थ-- 'वर्धभान शासन-पत्ति तारण तिरण जहाज । 
तमन करी ने वीनवुं दीजों शिवपुर राज ॥ 
गोतम गंणघर सेवता, सकल विध्न टल जाय । 
अष्ट सिद्धि नव निधि मिले पग-पग सुख प्रगटाय ॥ 
उपकारी सदगुरु भला, तीनो लोक महान। 
आतम परमातम करे, यह गुरु माहात्म्य जान ॥। 
शारदा माता प्रणमु, माग बुद्धि विशाल। 
अभय दान पै कथन यह उत्तम बने रसाल॥| 


--थचिम्पक चरिय्र 


इस प्रकार मगलाचरण के साथ ग्रन्थ का अभिषेय स्पष्ट हो जाने से पाठक को यह ज्ञात 
हो जाता है कि प्रन्थकार अपनी रचना में किस विषय का वर्णन करेगा। इस प्रकार के 
स्पष्टीकरण से पाठक उस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढता है। इसी मे ग्रन्थ और ग्रन्यकार के श्रम की 


सफलता का रहस्य गर्भित है। श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज अपने इस लक्ष्य में पूर्णतया 
सफल हैं । 


ग्रन्थ रचना से श्री जैन दिवाकरजी महाराज का उद्देश्य 


ग्रन्य रचना मे पूज्य श्री जैन दिवाक्रजी महाराज का उद्देश्य अपना पाठित्य प्रदर्शन करना 
नही था। वे ज्ञानी थे, विद्वान थे, शास्त्र पारगत थे । उन्होंने स्वदर्शन और दर्शतान्तरों के ग्रन्यो 
का तलस्पर्शी अध्ययन भी किया था । अत चाहते तो बसे ग्रन्थो की रचना भी कर सकते थे, जो 
विद्वद्‌ भोग्य होते लेकिन वे सन्‍्त थे, मानवीय भावों के चितेरे थे और स्व-कल्याण के साथ सर्वे- 


कल्याण के इच्छुक थे । अत उन्होने वही लिखा, जिससे मानव आत्म-पन्प्किर करके प्रवुद्ध बचे 
ओर दूसरो को बोध प्रदान करे । 


सन्त और उनका आचार-विचार, व्यवहार, वाणी आदि सभी कुछ अन्धकार मे पथ भूले 
पथिक के लिये प्रकाश स्तम्भ की भाति है । वे मोह-मूढ मानव को सन्‍्मार्ग पर लाकर खड़ा कर 
देते हैं । पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के लिये यह वात स्वत चरितार्थ होती है। उनके 
साहित्य मे और प्रवचनो मे सर्वेन्न मानवता के मधुर स्वर प्रतिध्वनित होते हैँ । इसके साथ ही 
मानव को उन भय स्थानों का दिग्दशेन कराने के लिये उसकी कमजोरियो--स्खलनाओ एव दुष्प्र- 
वृत्तियो का भी सकेत है । जिनके पाष मे आबद्ध होकर, मानवत्ता को भूलकर दानव बनता है। यह 
दानवता की दावार्ति रमणीय विद्व के वेमव को निगलने को आतुर हो जाती है । मानव के इस 
शुक्ल और कृष्ण पक्ष का आलेखन कराने के साथ उन अन्ध-विश्वासो की जानकारी कराई है। 
जिनकी कारा में आवद्ध होकर मानव अहित करता है। यथार्थ सत्य का बोघ कराने के लिये सम्यक्‌ 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सत्य, शील, तप, सयम, अहिसा आदि की व्याख्या की है । 


पूज्य श्री जन दिवाकरजी महाराज ने उक्त समग्न चित्रण 'कथाच्छलेन बालानाम्‌ 
नोतिस्तदिह कथ्यते' के घरातल पर किया है। उन्होंने 'सत्यं ब्रूयातू--प्रिय शयात्‌' के अनुसार 
इस रीति से अपने कथ्य को व्यक्त किया है कि श्रोता और पाठक को यह अनुमव ही नहीं होता 
है कि यह सब तो पढे-लिखे ही समझ सकते है । 


! जज हल: स्किप ग्रल्थ_ दिवाकर- स्मृति-ग्रल्ध्‌ 


:३६६ : साहित्य मे सत्यं शिव सुन्दर के संस्कर्ता 


श्री जेन दिवाकर साहित्य को आशिक झांकी 


यद्यपि श्री जैन दिवाकरजी महाराज के समग्र साहित्य की पर्यालोचना के लिये एक स्वतन्त्र 
पुस्तक अपेक्षित है । अत प्रस्तुत मे उनके बुछेक विचारों का उल्लेख करके सत्तोष करना 
पड़ेगा $ 

श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने यथार्थ के धरातल पर आदशे की स्थापना की है । उन्होंने 
अपने प्रवचनों और रचनाओं मे मानव की उस नैसगिक प्रवृत्ति को दिखलाया है, जब वह भ्रमाद के 
वद्य में होकर यही सोचता रहता है कि--- 


आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो। 
जल्दी-जल्दी क्या करता है, अभी तो जीना हैं वरसो ॥ 


इस मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति न तो छुम प्रवृत्तियो को करता है और न यह 
देखता हैं कि आज की होने वाली प्रत्येक क्रिया भविष्य में अपना फल भअवद्य प्रदान 
करेगी। वह तो पाप कर्मों को करते हुए इन्द्रिय विषयों मे रत रहते हुए यही सोचता है 
कि मुझसे वढकर कोई सुखी नहीं है । अपने स्वार्थ के लिये दूसरों के साथ छल-फरेब, धोखा-घडी 
करने से नहीं चूकता है । ऐसा करते हुए भी यही सोचता है कि घर्मं-साधना आदि बुढ़ापे में ही 
कर लेंगे और उस समय की जाने वाली उस साधना से बेडा पार, हो जायेगा । ऐसे लोगो को उनकी 
कमजोरियाँ बताने के साथ श्री जैन दिवाकरजी महाराज चेतावनी देते हुए एक यथार्थ सत्य के 
दर्शन कराते हैं और आदर्श स्थापित करते हैं--- 


वबुढापा आने पर पुरुषार्थ थक्त जायेगा फिर आत्म-कल्याण नहीं कर सकेगा ॥ जब झोपडी 

मे आग लग जाये और ज्षोपडी जलने लगे, उस समय तू कुँआ खुदवाने बैठेगा तो क्या प्रयोजन सिद्ध 

होगा ”? समझदार और होशियार आदमी ऐसा नही करते हैं। वे तो पानी आने से पहले ही पाल 

बाघ लेते हैं | तू बुढापा आने के पहले ही परलोक का सामान जुटा ले, फिर जुटाना कठिन हो 
जायेगा। प्रमाद में यह महत्त्वपूर्ण समय नष्ट मत कर । 

--दिवाकर दिव्य ज्योति १३, पृ० १६२ 


उम्र बीतती जा रही है । क्षण-क्षण मे पल-पल मे वह कम हो रही है | तुझे ख्याल ही नहीं 
है ॥ तू समझ बैठा है कि मैं यहीं रहेगा । इस कारण गरीबो को कुचल रहा है, मसल रहा है। 
किन्तु समय जा रहा है कि तेरी सारी अकड़ निकल जायेगी। मस्ती काफूर हो जायेगी और तेरे 
सारे इत्य ही तुझे पद्चात्ताप करने को विवश करेंगे---तू जान-वुझकर क्यो इस हालत मे पडने को 
तैयार हो रहा है । बरे पहले ही चेतजा !"” समल, सोच और अपनी चाल-ढाल वदल दे । कुछ 
भलाई के काम कर !! 


“विवाकर दिव्य ज्योति १, पु० १२५ 


व्यक्ति को अपने कु-कृत्यो पर आज नहीं तो कल पश्चात्ताप अवश्य करना पडता है । 
फिर भी वह पाप कर्मों में लगा रहता है और वह कैसे-कैसे और किन-किन पाप कर्मों मे 
अपना अनमोल मनुष्य-मव खपा देता है । उसकी सक्षेप से क्षाकी दिखाते हुए पूज्य दिवाकरजी 
भहाराज ने जो चित्रण किया है वह तो इतना सजीव है कि आज के युग में ऐसे चित्र पग-पग पर 
देखने को मिल जाते हैं । इससे सम्बन्धित एक लावनी के बोल हैं--- 








| श्रोजैन द्ाकर- स्कृति-ग्रल्थ_| स्म्ृति-अब्थ | 


व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें ३७० * 


“चेतन रे थ काई-काई पाप कमाया, जिसका भेद जरा नही पाया । 
असत्य आल दिया पर के शिर, या थे गर्भ गलाया। 
झूठी साक्षी भरी पचा मे, जाल कर खत वणाया ॥ 
हरिया गरिया नाज वेचिया, सखरा मे नखरा मिलाया। 
कम दीघा ने ज्यादा लीघा, नही गरीबों पर ध्यान लगाया ॥। 
षटू काया की हिंसा कराई, ता विच घर्म बताया! 
कूड उपदेश देई लोका ने, उलटे रास्ते चलाया॥ 
कर-कर कपट-निपट चतुराई, आसन हृढ जमाया। 
विन साछु-साधु कहैला कर, जंग को ठग्र-ठग खाया ॥| 
धर्म नाम से घन लेपर से घर घधच्धा मे लगाया। 
चार सघ की निनन्‍्द्दा कीनी, अणगल जल वपराया ॥ 
पापी का बण पक्षदार ने सत्यवादी ने सताया। 
बन के मिथ्यात्वी कुग्रुरु मान्या न नि्ँ्रनन्थ को मनाया ॥ 


इस प्रकार की प्रवृत्ति वालो एव जो पापकर्मे तो करते है, लेकिन उसका फल नहीं 
चाहते और पुण्य कर्म तो करते नही, किन्तु उसका फल चाहते हैं उनको यथार्थ का भान कराते 
हुए कहते हैं-- 
मन तो चाहे मैं सुख भोगू कर्म कटावे घास । 
मन चाहे राजा बन जाऊ कर्म बनावे दास ॥ 
तिल घटे न राई बढे जो देखे ज्ञानी भाव। 
शुभाशुभ सचित कर्म का मिले फल बिन चाव | 
-महाबल सलया सुन्दरी घरित्र 


इसीलिये पापकर्म से दूर रहकर व्यक्ति को स्देव शुभ कार्यो मे प्रवृत्ति करना चाहिये और 
इन शुम कार्यो की रूपरेखा सक्षेप मे जिन शब्दों मे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने स्पष्ट की 
है, वह तो अनूठी ही है । उसमे सभी धर्मों औौर उनके ज्ञास्त्रो तथा आचार्यों के भावो को ही प्रस्तुत 
कर दिया है। 'परोपकार* पुण्याय पापाय परपीडनर्म के भाव को यथातथ्य रूप में अवतरित कर 
दिया है कि--- 
किसी जीव को नही सताना कटुक वचन नही कहना । 
प्रभुता पा अभिमान न करना नम्र भाव से रहना | 
+>वहीं 
कर्म निजेरा का साधन तप है। तीर्थैंकरो ने मी तप करके निर्वाण पद की प्राप्ति को है । 
तपस्वी के चरणो मे बडे-बडे इन्द्र, नरेन्द्र और महेन्द्र मी नमस्कार करते है | पूणिया श्रावक जैसे 
एक सामान्य गृहस्थ के घर श्रेणिक जैसा राजा मी मागने आया था, तो उसका कारण तपसाघना 
ही थी । त्तप का इतना माहात्म्य होते हुए भी आज तप के प्रति व्यक्तियो की श्रद्धा उठती जा रही 
हैं कौर तप करना भूखो मरना जैसे छब्दो का प्रयोग करके कई लोग तपस्वी की खिल्ली उठाते हैं । 


ऐसे लोगो को तप की महिमा और उससे प्राप्त होने वाले फल को बताते हुए श्री जेव दिवाकरजी 
दाराज “कसला सुन्दर चरित्र” मे कहते हैं-- 


-३७१ साहित्य मे सत्य शिव सुन्दर के सस्कर्ता ] श्रेजैन दिवकर- स्कलि:्यल्थ_] दिवव्तर - स्मलि- ग्रन्थ | 


सौ वर्षों तक भोगे कर्म जो जीव नर्क मे जाई । 
उतने कर्म एक नो कारसी, छिन मे देत नसाई ॥ 
एक पोरसी तप हजार वर्षों का, कर्म खपावे। 
डेढ पोरसी दस हजार, वर्षो का कर्म हटावे ॥ 
दो पोरसी से लाख वर्ष के अशुभ कर्म कट जावे । 
एकाशन दस लाख वर्ष के कर्म कठोर मिटावे ॥ 
एकल ठाणा कोड वर्ष के करे कर्म का नाथ | 
दस करोड वर्षो के कर्म का नीवी करे विनाश ॥ 
सौ कोटी वर्षो के कर्म को, आयबिल तप हरता | 
दस हजार क्रोड वर्षो का, अघ उपवास क्षय करता || 
दस लाख क्रोड वर्षों के अभिग्नरह कर्म हटाता । 
ज्ञान प्राप्त हो आभ्यान्तर से वाह्य लब्धि का दाता ॥। 
यही नि्जरा धर्म अन्त में मोक्ष गति ले जाता । 
होय निरजन निराकार फिर गर्भवास नही आता ॥। 


नो कारसी, पोरसी, आदि जैसे साधारण तप से होने वाले सेकडो-हजारों और लाखो वर्षो 
के कर्मो के क्षय होने को सम्मवत लोग गपोडे मानें और अन्ध-विश्वास कहकर उपेक्षा करदे अथवा 
हँसी उडावें, तो ऐसे लोग जीवन की वास्तविकता से अपरिचित हैं | वे समझते हैं कि जीवन का 
भादि और अन्त कुछ वर्षो के बीच ही है । लेकिन जीवन एक महायात्रा है और यह बज्नञात है कि 
यह यात्रा कब प्रारम्म हुई थी और कब अन्त होगी ? जब तक अन्त नही है, तब तक जीव जन्म- 
मरण के चक्र में घूमता रहेगा । वे लोग तथागत बुद्ध के इस कथन को क्यो भूल जाते हैं, जो उन्होंने 
पैर मे काटा चुभ जाने पर कहा था कि भिक्षुओं आज से एकानवे जन्म पूर्व मैंने किसी जीव का 
चघात किया था, फलत बाज यह काटा पैर मे चुमा है । इसलिये लघुतम तप से भी लाखो वर्षों 
के कर्मों का क्षय होना कोई अनहोनी वात नही है । भले ही वे तप न करें, किन्तु श्रद्धा से विचलित 
न हों | जब भी उनको मोक्ष प्राप्ति का अवसर आयेग्रा, तव तप के राजमार्ग का अनुसरण करना 
पडेगा और इस मार्ग पर चलकर ही वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे । 
तप की तरह शील और सयम जीवन विकास की दो पायें हैं । इन दोनो के योग से तप मे 
तो तेजस्विता जाती ही है, लेकिन उसके साथ लोक-प्रतिष्ठा, लोक-सम्मान भी प्राप्त होता है। 
इनकी साधना के लिये न तो शरीर को बप्ट देना है और न कोई वाह्म प्रदर्शन करना है । करना 
है, तो सिर्फ इतना कि अपनी इन्द्रियो और मन को नियत्रित करो। इनकी प्रवृत्ति को विपय- 
विकारों मे नही फंसाओ ! न्याय-नीति पूर्वक लोक-व्यवहार का निर्वाह करो। इतनी सरल बात 
को भूलकर भी कई रूप के लोभी होकर, कई रस के लोमी होकर, कई जिह्मा के लोमी होकर 
पतन की बोर बढते हैं । ये कामान्ध व्यक्ति इन्द्रियो के दास होते है । ऐसो का चित्रण पज्य श्री 
जैन दिवाकरजी महाराज की रचनाओ मे यत्र-तत्र-सवंत्र किया गया है। क्योकि यह मानव मन की 
कमजोरी है कि वह पतन की ओर तेजी से बढता है, विना प्रयास के ही बढ जाता है, लेकिन 
ऊपर चढने उत्यान के लिये प्रयत्त करना पडता हैं। जैसे लेटे हुए से बैठने मे बैठे से खडे होने 
में, खडे से चलने मे व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना पडता है, लेकिन चलने से खड़े होने आदि 
में कुछ भी श्रम नहीं लगाना पढता, विना प्रयत्न के भी यह हो जाता है । यही उत्थान और पतन 








हे | ओर जैन दिवाकर- स्कूलि-डल्थ_] स्मृति-दाल्थ व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें. ३७२ : 


).... क्री ओर बढ़ने की स्थिति है । ऐसे पतनोन्‍्मुखी लोगो को एक मीठी चुटकी लेते हुए पूज्य श्री जैन 
दिवाकरजी महाराज समझाते हैं, कहते हैं--- 

“मोग का रोग बडा व्यापक है। इसमे उडती चिडिया भी फेस जाती हैं। अतएवं इससे 
बचने के लिये सदा प्रयत्नशील रहता चाहिये मौर चित्त को कभी गृद्ध नहीं होने देना चाहिये ।” 

-“दिवाफर दिव्य ज्योति 

दुर्जन-दुष्ट व्यक्ति सदैव दोष देखता रहता है गथवा बुराई करता है। ईर्ष्या में शझुलसता 
रहता है । यदि कोई समझाये और उसकी कमजोरियो को दिखाये, तो अपना सुधार करने के बजाय 
क्रोधित होकर सज्जन व्यक्तियो को अपशब्द कहने से नहीं चूकता है। इसका ज्यो का त्यो चित्रण 
प्ृज्य श्री जँत दिवाकरजी महाराज ने 'वसस्तर चरित्र मे! किया है-- 


सारे शहेर महिमा छाई, सतिया के मन से भाई । 
कुलटा के दाय नही आई,कहे लोक निज निज पर जाई ॥ 
नारी एक अमित तपा वाई, पति दलिद्री वा पाई। 
खावण पेरण पूरो नाई करे, पत्ति भक्ति अति हुलसाई ॥| 
घिक्‍कार पडे थाके तांई इच्छित पेरो इच्छित खाई। 
हुकम उठवो थे नाई फेर सामो वोलो घुरराई॥ 
केच्री मोडी ने धूरी रामतणी जाण पूरी। 
लडने को तो हो पूरी काम पडिया थे रहो दूरी ॥ 
निज-निज पति के वाक्य सुन वे स्त्रिया तिण बार। 
कोघानल से परजली सीमा रही न लगाई॥ 
रोस करी त्ारया केई देवे सती ने गाल। 
उत्तम की निन्‍्दा करे बाह्चे कर्म चडाल॥ 


दोषी व्यक्ति अपने दोष छिपाने की कोशिश तो बहुत करता है और झूठी शेखी बघारता 
है। इतना विवेकहोन हो जाता है क्ि सही बात न कहकर बहाने बाजी से दूसरो को अम मे 
डालने से भी नहीं चूकता है । लेकिन जानकर बात का विश्वास नही करते और उसे अपमानित 
होना पडता है | यह वर्णन देखिये 'द्रौपदी चरित्र' के निम्नलिखित उद्धरण मे--. 
मैं उमराव राज को बाजू ऐसो कियो उपाय । 
सनमुख होकर करी लडाई पाछो दियो भगायजी॥ 
ईग कारण सु नगरी सारी विगड़ गई सण नाथ। 
हरा पुण्य आपका जिण से रही चौगुनी वात जी ॥ 
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>< 
सुणता ही श्रीवासदेव यो रोस करी फरमावे। 
लाज हीण लापर मुझ आयगल, झूठी वात बणावेजी ॥ 
म्हारेःसरीखा उत्तम पुरुष वे निरदोषी शिरदार ! 
ज्या भे दोष बतावियो सो थारो, मनुष्य जन्म घिक्‍्कारजी ॥ 
योग और भोग दोनो प्रतिपक्षी हैं ॥ योगी विषय- 


भोगो को विनद्वर जान कर विरक्त हो 
सम मार्ग पर अग्रसर होने की आकाक्षा रखता है, जवकि 


कि सोगी अधिक से अधिक विषय-भोगो 


हा 





. ३७३ : साहित्य में सत्यं शिव सुन्दर के संस्कर्ता | ओजेन दिलवर- स्मृलिप्गल्थ_ जज दिवहर- स्मृलि-गरल्थ | (3) हे | 
मम ०2% गर न 


में अनुरक्त होकर विरागी को भी ससार की रमणीयता मे रमण करने की सीख देता है । वह संयम 
मार्ग की विडम्बनाओं का वर्णन करके विचलित करते के लिये उद्यत रहता है । लेकिन सच्चा योगी 
इन सबसे भयभीत न होकर अपने निश्चय पर चल पडता है, वैसे ही जैसे साप काचली छोडकर 
बढ जाता है | इन दोनो का चित्रण जिस मार्भिक रीति से पूज्य श्री जेन दिवाकरजी महाराज ने 
जम्बू-चरित्र' मे किया है वह अनूठा है और शास्त्रों मे आये वर्णन को लोक-माषा में जैसा-का- 
दैसा अवतरित कर देता है-- पर 

तन-घन-यौवन जान अवस्था जात न लागे बार।॥ 

सध्या राग फेण पाणी को ओसविंदु ससार ॥ 

जन्म मरण का दुख जगत में जेसे अग्नि की झार। 

राग-ह्व ष वश पडिया प्राणी देख रया ससार॥ 

सुण म्हारी जननी दुक्कर करणी ढील न करो लगार। 

सयम लेने कर्म काट दू करदू खेवा पार॥ 


>< >< >< 

सयम सयम जाया काई करे रे संयम खांडा की घार रे। 
वावीश परिषहा सहना दोहिला रे तू सुखमाल कु वार रे ॥ 
कुबरा साघ तणो आचार यो तो चलनो खाडा धार। 
मेरु गिरी उठाणो मस्तक पीणी अग्नि की झार॥ 
मेण का दांत चणा चावणा सहेज नहीं तिवार। 
भुजा करी ने सागर तिरणा जाणो पेले पार॥ 
सनमुख पूर के ऊपर चढ नो दुष्कर गगा धार। 
दो दश ऊपर दोय परिषहा सहनता दुष्कर कार॥ 
भवर भिक्षा के कारण फिरणों पर घर कई दुवार! 
शीत उष्ण वर्षा ऋतु सहनी करना डगर विहार ॥ 
वालु कवल मुख माहे मेलणों, सवाद नहीं लगार। 


5६ >< >< 
इतनी सुनी ने वोल्या कुवरजी रे माता यो कहणो थारो साच रे। 
शील रतन यो मैं धारियो रे कौन ग्रह माता काच रे॥ 


इसी प्रकार के और भी कई चित्र श्रद्ध य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य में पढ़ने 
को मिलेंगे और यदि जिज्ञासुओ को रसास्वादन करना हो, तो उनके साहित्य को अवश्य ही पढना 
चाहिये । प्रस्तुत प्रसय तो उनकी झलक मात्र ही दिखाते हैं। 
जैन दिवाक्र साहित्य के भाषायी-प्रयोग 
यद्यपि पूर्वे मे यह सकेत किया जा चुका है कि श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने 
जत-मापा के प्रचलित शब्दों का अपने साहित्य में प्रयोग किया है । लेकिन सर्वेत्र यह वात लागू 
नहीं होती है । तर्जे, धृन और व्ण्यं-विषय की गम्भीरता के अनुरूप जन वोलियों व सस्कृत के अति- 
रिक्त उद्ूं, फारसी, पजावी भाषा के छाब्दो का भी उपयोग किया है, जैमे--- 
“जुबवा को यो सख्त करना, कायदे के बाहर है। 
थी कमल-सी कमल यह क्यो आज वन गई खार है ॥” 





कण | जजब हलक सकल बल मिली गज सु 


“रजोगम मादर तेरे इक रोज सब मिट जायेंगे। 
माफी मार्गंगे पिद दरमिन्दगी उठायेंगे॥” 


२८ र >्‌ 
“जीगल के हिन्दी सेठजी तीगल सच्ची सारी। 
ईनू सदा दीदी चाहिदा पजाबी नु उच्चारी ॥” 
गैर र 7 
“मैं ख़तावारों मे हूँ औौर तू सती है वे खता। 
खुद शरमगारो मे हूँ, तू वख्श दे मेरी खता॥” 
हा --भविष्यदत्त चरिच्र 
परम पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल है और 
पाठक के बिना किसी श्रयत्त के समझ में आ जाती है । फिर भी और अधिक रोचक बनाने के लिये 
यत्र-तत्र प्रचलित लोकोक्तियों का प्रयोग करके अधिक से अधिक सर्वे जन सुगम बना दिया है । ये 
लोकोक्तियाँ न तो सस्क्ृत साहित्यगत उक्तियो का अनुवाद है और न उसी रूप मे रखी हैं। किन्तु 
उन लोकोक्तियो का उपयोग किया है, जो जन-साधारण मे प्रचलित है जैसे-- 
2$ “धूप छाव से सुख दुख हैं। 
# पाणी पी घर पूछे जैसे ॥ 
# ज्यों दाजे पै नौन। 
2# उदर भरा उस ही घर डाका । 
% जेसी होनी होय पुरुष की वैसी उपजे बुद्ध । 
# कल्पवृक्ष जान के सीचा निकला घतूरा आक । 
समय जान के करे काम वह उत्तम नर ससार | 
*# उत्तम जन ससर्ग से निभुणा बने ग्रुणा की खान । 
# भाग्य हीन को रत्न चिन्तामण कंसे रहे कर माई । 
औ# इण दिस व्याघ नदी दूजी दिस । 
औ सिज हाथो से बोय वृक्ष को कौन काटे मति मन्द | 
गागर फी दूं द 
अव उप्रस्नहार के रूप मे इतना ही सकेत करना पर्याप्त है कि प्रस्तुत निबन्ध मे पूज्य श्री 
जैन दिवाकरजी भहाराज के साहित्य की अनेक विशेषताओं मे से कुछेक का विहंगावलोकन मात्र 
किया गया है' लेकिन प्रस्तुत पक्ष भी अधूरे हैं। उनके सन्द्े मे भी चहुत से विचारो का उल्लेख 
किया जा सकता है । और यह तभी सम्भव है, जब उनकी प्रत्येक रचना का सागोपाग विवेचन 
करने के साथ विशेष रूप से पर्यालोचन किया जाए। यहाँ तो श्री जैन दिवाकरजी महाराज के 
साहित्य-सागर को गागर में मरकर उसके एक वूद के शताश का दिग्दर्शन कराया है । यह लघु 
प्रयास कितना सफल रहा है ? जिज्ञासु स्वय॒ निर्णय करें और यदि इसकी आझछिक उपयोगिता 
समझी गई तो हादिक प्रसन्नता होगी। सक्षेप मे यही निवेदन है कि पृज्य श्री जैन दिवाकरजी 
सहाराज का साहित्य पुज सतप्त विष्च और अमित मानव के लिए आत्तरिक शाति और उल्लास 
का भदाता है, कल्याणकारी मार्ग का दर्शक और शिवत्व प्राप्ति का साधन है । 


3६३ /./_. मद 


३७५ . जैन इतिहास के; एक महान्‌ तेजस्वी सन्त अल हैलकर: स्थल ग्ल्थ_ । श्री जैन दिवाकर- स्मलि-ग्ल्ण्‌ । (लो) 


जैन इतिहास के एक महान प्रभावक तेजस्वी सन्त 
% साध्वी श्री कुसुमवतोी 'सिद्धान्ताचार्ये' 


मालवा के नीमच नगर के प्रतिष्ठित चौरड़िया परिवार मे कात्तिक थुक्‍्ला त्रयोदशी को 
एक महान्‌ भात्मा श्री चौधमलजी का जन्म हुआ । यही व्यक्तित्व आगे चलकर मुनि श्री चौथमल 
जी महाराज के नाम से जैन इतिहास रूपी गयन में एक प्रखर तेजस्वी-प्रतापी सूर्य बन कर चमका 
जिसके प्रकाश से समाज मे व्याप्त रूढियो, मिथ्या आडम्बरो, अरान्तियों, धर्मान्धता, जातीय मद, 
सम्प्रदायवाद आदि अज्ञान व कषाय से उत्पन्न दृष्प्रवृत्तियो का कुहरा खत्म हुआ। जैन तत्त्ववशेन 
व दवीतराग विज्ञान के इस महान्‌ उपदेप्टा ने महल से लेकर कुटिया तक, जन-जन का मानस 
अध्यात्म से प्रकाशित किया तथा समता, अहिंसा, समन्वय, उदारता व सदाचार का मार्म प्रदस्त 
किया ॥ 
वे मच्चे अर्थो में जैन जगत के देदीप्यमान सूर्य थे क्योकि उनके ज्ञानोपदेशरूपी प्रकाश ने 
विना किसी भेद-भाव के, जन-जन को सन्‍्मार्ग दिखलाया। उनकी आध्यात्मिक साधना की रोशनी 
से क्या जैन, क्या जैनेतर, क्या राजा, क्या रक, क्या शिक्षित, क्‍या गेंवार, सभी का अन्तर्तम दूर 
हुआ, हुदय की कालिमा नष्ट हुई और जीवन सदाचार व सदुज्ञान से अनुप्राणित हुआ । 
मुनि श्री चौथमलजी महाराज का जीवन एक ओर जहा प्रखर तेजस्विता का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है, वहां दूसरी ओर अनेक भव्यों की आत्माओं को जाग्रत--उद्दवोधित करने वाला 
तथा सदृशान व सदाचार का प्रेरक भी रहा है | उनके सम्पर्क में आये अनेक लोग सदृज्ञान मे मार्ग 
पर आगे बढ सके, जो अन्यथा अज्ञान-अन्धकार में राह मटक जाते, ठोकरे खाकर गिरते रहते 
और असीम दुख के गतें से कभी छुटकारा न पाते | इनकी प्रेरणा से हजारों मानवों ने माँस 
खाना-वेचना, पशु हिसा, शिकार, मच-पान आदि दुर्व्यंसनों का सहर्ष त्याग किया । 
ठीक भी है, दिवाकर! से वढ़ कर दुनिया मे प्रकाश का बडा स्रोत नही, और न ही है, 
उससे बढ कर प्राकृतिक जीवन मे कोई उपकारक, प्रेरणादायक व स्फूर्तिदायक । सूर्य के प्रकाश में 
अन्वकार को अपना अस्तित्व बनाये रखना असम्मव हो जाता है। सूर्य के साथ मुनिश्रवी की स्वा- 
भाविक एकता इतनी जाइचयेजनक है कि इनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ (जन्म, दीक्षा, अन्तिम 
प्रवचन व दिवगति) रविवार को घटित हुई । यह सुसगत ही था कि राष्ट्र ने उन्हे जैन दिवाकर' 
की पदवी से अलक्ठत किया । 
मुनिश्री का व्यक्तित्व इतना महान्‌ है कि उस पर बडे-बडे ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। किन्तु 
मैं तो उनके सन्त स्वमाव के प्रति विशेष आकर्थित हूँ । उसी स्वरूप के कुछ पक्षो पर प्रकाश 
डालना यहाँ उपयुक्त समझती हूँ । 
महा कवि ओर नीत्तिज्ञ श्री भत्ृ हरि ने सज्जनों का लक्षण इस प्रकार वरणित किया है--- 
तृष्णां छिन्धि भ्रज क्षमा जहि मद पापे रति मा कछृथा, 
सत्य बृह्मनुयाहि साधुपदवों सेवस्व विद्वज्जनम । 
सान्यान्मानय विद्वषोत्यनुनय भ्रच्छादय स्वान्गुणान, 
फोति पालय दु खिते कुद वयामेतत्सता लक्षणम्‌ ४! 


१३ नीतिशतक---७८ 
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9 जैन दिवाकर - स्थ्ूति- ग्रन्थ | 





व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें : ३७६ : 


तृष्णा यानि लोम का त्याग, क्षमा-भाव, अहकार-हीनता, पाप-कार्यों से विरक्ति, सत्य- 
साषण, साधु-मार्य का अनुसरण, विद्वानों की सेवा, पृज्यो की पुजा, शत्रुओं के साथ भी विनय- 
नम्रता का भाव, कीति की रक्षा (ऐसा कोई काम न करना जिससे अपयश हो) तथा दु खियो पर 
दया-भाव--ये ही सज्जनो के, सन्‍्तो के कुछ लक्षण हैं । 

मुनिश्री मे ये सारे सत्तोचित ग्रुण थे। प्रत्येक गुण पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकादा डालना अग्रा- 
सग्रिक न होगा ॥ 


१. लोभ-प्याग 


सासारिक दुख वैभव को ठुकराकर ही इन्होंने आध्यात्मिक साधना का कठोर मार्ग 
स्वीकार किया था। मुनिश्वी के मुनि-जीवन से भी लोस का भाव कभी नही रहा | भौतिकता मे 
डूबे राजा-महाराजा गुरुदेव के सदुपदेश से प्रभावित होकर ऐब्वर्य की भेंट देना चाहते, किन्तु मुनि 
श्री उसे अस्वीकार कर देते थे । इनकी निस्पृह्तता से धनी-मानी व्यक्ति पर माध्यात्मिक प्रभाव 
पडे विना नही रहता था। मुनिश्री यदि कोई मेंट लेते भी थे तो वह थी सदाचार की, दुव्यंसन- 
त्याय की, अहिंसा-पालन की । एक मुसलमान नवाब से (पालनपुर चातुर्मास मे) मुनिश्री ने शिकार, 
शराब, माँसाहार के त्याग की भेंट ली थी जो जिन ्ासन की प्रभावना के इतिहास मे विशिष्ट 
स्थान रखती है । 

यश और पदवी का भी मुनिश्री को कोई लोभ नही था। जब उनसे माचार्य-पद ग्रहण 
करने की प्रार्थना की गई तो उन्होंने बढ़े निरासक्ति भाव से कहा--मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनि की 
पदवी दी है, यही बहुत है । मुझे भला मब ओर क्‍या चाहिए ।” 


२. अहँकारहीनता 


उन्हें जैन दिवाकर, प्रसिद्धवक्‍ता, जगद-वल्लम, आदि पदवी मिली, किन्तु वे सदा इनसे 
नि.स्पृह्ट रहे । इतना अत्यधिक आदर पाकर भी उनके हृंदय मे कभी अहकार नहीं दिखाई दिया। 
वे सदा ही स्वय को भगवान्‌ महावीर का एक सेवक (प्रहरी) मानते थे । 
अहंभावी व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा दूसरो के अस्तित्व को सिस कर भी करना 
चाहता है। अहकार-हीन व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा कर भी दूसरो के अस्तित्व की रक्षा 
करना चाहता है। महान्‌ नीतिज्ञ विदुरजी ने उत्तम पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा है-- 
“उत्तम पुरुष वह है जो सब का अस्तित्व चाहता है, किसी के विनाश का उसके मम में 
सकल्प नहीं उठता ।॥” मुनिश्री के जीवन मे अनेक घटनाओों से इनकी निरहकारिता की 
पुष्टि होती है । वि० सं० १६७३ में कानोड (उदयपुर) के बाजार मे भुनिश्री का प्रवचन हो रहा 
था । वैप्णच भाइयो का जुलूस आने वाला था । घामिक साम्प्रदायिक तचाव की स्थिति उस समय 
हो गई थी। झ्षगडा होने की संभावना को देख कर मुनिश्वी ने अपना प्रवचन बन्द करने की घोषणा 
कर लोगो के समक्ष अपनी निर्मानता का प्रश्यंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव मे सन्‍्तो का 
स्वभाव ही है शान्ति-प्रियता । 
किसी के प्रति, चाहे वह मुनिश्री की कैसी ही निन्‍्दा करे, मुनिश्री की दुमवना या 
प्रतिकार-सावना कभी जाग्रत नहीं होती थी। वे सभी से हृदय खोल कर मिलते ॥ लोग कहते, 
अमुक व्यक्ति वन्‍्दना नहीं करता, तो मुनिश्ची सहज-साव से कहते--“उसके वन्दना करने से मुझे- 
स्वर्ग प्राप्ति होने वाली नहीं, और वन्दना न करते से वह टलने वाला नही । भेरा आत्म-कल्याण तो 





* ३७७ : जैन इतिहास के एक महान्‌ तेजस्वी सन्त | श्रोजैल दिखावर- स्कूलि-्दल्थ_]| स्व्तिखल्थ्‌ (80 ) 4 


मेरे अपने कार्यों से ही होगा, किसी की बन्दना से नहीं (”* मुनिश्ली का यह सरल-माव उनके 
श्रामण्य का सूचक है और सभी के लिए अनुकरणीय है | 

असल में सरलता जीवन-शुद्धि के लिए एक अनिवाय ग्रुण है ।' भद्गता ही भद्गता का मार्ग 
प्रशस्त करती है । 

मुनिश्ली लोगो को भी विनय, निरहकारता तथा नम्जता का पाठ पढाते थे । मन्दसौर 
चातुर्मास मे (स० १६६५) एक वृद्धा ते महाराज से कहा, “आपकी बात तो समी लोग मान लेते 
हैं, पर मेरी कोई नही सुनता, मुझे भी अपना वक्यीकरण-मन्त्र दे दीजिये न ।” महाराज ने उत्तर 
दिया---'माताजी ! सच्चा चशीकरण है मधुर वचन | चिढ़ाने वालो को भी जाप मुख से कोई 
कठोर वचन न कहें । यही वशीकरण मन्‍्त है ।” वृद्धा ने इस मन्त्र का पालन किया और दो महीने 
बाद वह महाराज के पास आमार प्रकट करने आई और कहते लगी--“महाराज | आपका मस्त्र 
अमोघ है। मैं सुखी हो गई ।” 

उज्जैन चातुर्मास (सं० २००१) में एक दिन आपने तत्व-चर्चा के प्रसग में विनय का 
महत्त्व स्पष्ट करते हुए कहा था---“मानव का कल्याण अकड कर चलते मे नहीं, अपितु नम्नता के 
भावों से ही सम्मव है ।”! 


३ क्षम्ता-भादव 


चाणक्य का एक वचन है कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी घनुष है, दुर्जत उसका क्या बिगाड 
सकता है । जैसे तिनको से रहित भूमि पर पडी आग स्वयमेव शान्त हो जाती है । क्षमा समान 
कोई तप नही । मुनिश्री मे क्रोघ व हप का कतई अभाव था। रागद्वेष की बात ही उन्हें नही 
भाती थी | एक वार इ्वेताम्वर मूतिपुजक सम्प्रदाय के एक आचार को (कोटा चातुर्मास, स० 
२००७) आपने अपने यहाँ प्रवचन करने की स्वीकृति दी, उन आचाये ने मुनिश्री के प्रति कुछ 
अनर्गल बातें कहीं । किन्तु मुनिश्वी ने अपने प्रवचन मे आलोचना के प्रति एक भी शब्द नहीं कहा । 
प्रवचन समाप्त होने पर मुनिश्री मनोहरलालजी महाराज ने खोटी आलोचना का उत्तर न देने 
का कारण जानना चाहा, तो मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने उत्तर दिया---'लोग राय हं प्‌ की 
बातें सुनने नही आते । राग-ह प की बातो में सकल्प-विकल्प जगते हैं। उनका मन निर्मल होगा, 


तो वे स्वयं ही अपने कहे पर पश्चात्ताप करेंगे !” मुनिश्री सच्चे अर्थों मे निर्ममत्व, निरहकारता के 
घनी थे ॥ 


वास्तव मे क्षमा का पाठ मुनिश्री को अपनी माता से मिला था । मुनिश्री के सासारिक 
पक्ष के बडे भाई श्री कालूरामजी की हत्या दुब्यंसनियों के हाथो हुई थी। पर हत्यारों के खिलाफ 
कानूनी कार्यवाही का प्रसंग आने पर उनकी माता केसरवाई ने हत्यारों को क्षमा कर दिया। वबैर 
से वैर की आग बढती है, उसे क्षमा-अमृत से शात करना चाहिए--यह उनका मत था। घन्य 
है--यह अलौकिक क्षमा भाव। महाकवि तुलसीदास ने सन्‍्तो को नवनीत (मक्खन) से भी बढ कर 
बताया है। जहाँ नवनीत अपने ताप से पिघलता है वहाँ सन्तस्वभावी व्यवित वूसरो के ताप (कष्ट) 





२ दरशवेकालिक, ५,२,३० 
३ सोहो अज्जुअभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिठुठ्‌इ । -(उत्त० सू० ३।१२) 
४ भदुदएणेव होअव्व पावइ सद॒दाणि मदुदओो । “(उत्त० सु० नियुक्ति, ३२६) 


3७८ 


/ आर | हज कलर स्वति-बल्थ ] 
द श्र जैन दिवाकर- स्म्र लत व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें 





में द्रवित हो जाता है| मुनिश्ली की दया विश्वव्यापिनी थी । वे प्राणिमात्र को कष्ट से पीडित नही 
देखना चाहते थे । 

क्षमा कमजोरो का नही वीरो का भूषण है । कहा मी है---क्षमा वोरस्य भुषणस्‌ । 
मुनिश्री एक प्रखर तेजस्वी थे, मय नाम की कोई चीज उन्हे ज्ञात न थी। कोई भी विरोध या 
धमकी उन्हे अपने कतंव्य-पथ से विचलित नहीं कर सकती थी। नीतिकार भतृ हरि ने धीर पुरुषो 
के लक्षण बताते हुए कहा हैं कि वे न्‍्याय-पथ से कभी विचलित नही होते ॥ सज्जनो को न्याय- 
मार्ग ही प्रिय होता है,' भले ही उन्हे कितनी ही विपत्ति झेलनी पडे | यही कारण था कि इनकी 
दीक्षा के समय अनेक वाघाएँ आई, इनके ससुर श्री पुनमचन्द जी ने यहाँ तक धमकी दी-- 
“ख़बरदार | याद रखो, मेरे पास दुनाली बन्दूक है, एक गोली से गुरु के प्राण ले लूंगा भर दूसरी 
से चेले के,” किन्तु इन्हें कोई घबराहट नही हुई । साधु बनने के बाद भी लोगो ने आपको ससुर की 
ओर से अनिष्ट-आशका व्यक्त की, तो आपने निर्मयता भरे स्वर मे कहा--“आप चिन्ता न करें। 
आयु पूरी होने से पहले कोई किसी को नही मार सकता । यदि मैं धमकियो से डर जाता तो 
साधु-धर्म ही अगीकार न कर पाता ।” 

वास्तव मे मुनिश्री जी कोमलता व कठोरता के समन्वित मूर्ति थे । विपत्ति मे धीरता व 
कठोर दिल होने का उदाहरण उनके जीवन मे दिखाई पडता है तो दूसरी ओर प्राणि-मात्र के प्रति 
करुणाद्रं ता, नम्नता के दर्शन होते हैं । भतृ हरि ने सन्‍्तो का यह स्वभाव बताया है कि वे समूद्धि 
में कमल की तरह कोमल, पर विपत्ति के समय चट्टानो की तरह कठोर होते हैं। सन्‍्तो को ऐश्वर्य 
से कभी महकार नही जागता, और न ही विपत्ति से घबराहट । मुनिश्री के जीवन मे सत्पुरुष की 
ये विशेषताएँ स्पष्ट झलकती है । अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार मे वे बाहर से कठोर दिखाई 
पडते थे, पर भीतर से कोमल थे। एक वार उन्होंने (देवेन्द्र मुनिजी महाराज शास्त्री को) कुशल 
शासकता का रहस्य स्पष्ट किया था--“शासक को तो कुम्हार की तरह होना चाहिए | वह ऊपर 
से प्रहार करता है, किन्तु भीतर से अपने कोमल हाथ का दुलार देता है | अनुशास्ता मर्यादा-पालन 
कराने के लिए कठोर भी होता है और कोमल-मुदु मी । किन्तु दोनो ही स्थितियों मे उसमे परमार्थ 
को भावना होती है, स्वार्थ की नहीं ।” 


४ पाप-विरति 


मनसा, वचसा, कायेन वे पूर्ण निष्पाप थे। वे तो ऐसे प्रेरणास्नोत थे जिससे पापी से पापी 
मी सदाचार की ओर मुड पढ़ता था। उनका जीवन एक खुली किताव था जिसमे सदाचार की 
कथा थी। वे जन-जन की वेयक्तिक समस्याओं के समाघान मे तत्पर तो दिखाई देते थे, किन्तु 
मनमा अध्यात्म-साथना में तलल्‍लीन रहते थे । 


भू. एकता प्रयास 
पापी व्यक्ति कलहृप्रिय होता है तो निष्पाप व्यक्ति एकत्ता, समन्वय व परस्पर प्रेम का 


प्रचारक व सस्यापक । मुनिश्ची गुत्वियो को सुलझाना जानते थे, उलझाना नही । वे भिन्न तटो पर 
खड़े व्यक्तियों को अपने सदुपदेश रूपी सेतु से मिलाना चाहते थे । वे कैंची नही, सुई थे, जो दरार 


४. न्याय्यासथ- प्रविचलन्ति पद न घीरा.। --(नोतिशतक, ८४) 
६ श्रिया न्याय्या वृत्ति --(नोतिशतक, र८) 
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पडे हुए दिलो को जोडने का काम करती है, तोडती या काटती नहीं | जीवनभर वे इस प्रयत्व मे. [ 
लगे रहे कि स्थानकवासी समाज एक हो, उसमे एकता स्थापित हो । इतना ही नही, वे अन्य सम्प्र- 
दाय के लोगो से भी सहिप्णुता व उदारता के साथ वर्ताव किये जाने के पक्षपाती रहे | स्थानक- 
वासी समाज की एकता के लिए, सगठन की निर्मेल भावना से अपने सम्प्रदाय के आचार्य पद को 
मी नही स्वीकारा । कोटा में स्थानकवारसी, मूरतिपूजक व दिगम्वर सम्प्रदायों के सन्‍्तो आचार्यो को 
एक मच पर लाने का उनका प्रयास अविस्मरणीय रहेगा। 

गमहावीर जयन्ती सभी सम्प्रदायों को एक साथ मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर 
सबके थे ”--यह उनका अभिमत था। उन्ही की प्रेरणा से उज्जैन में (स० १६७८) सभी सम्प्र- 
दायो ने मिलकर एक साथ महावीर जयन्ती मनाई । 

यूट सदा विनाशकारी होती है. और एकता निर्माणकारी। समाज में परस्पर ऐक्य- 
भावना के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी । हमीरगढ मे हिन्दु-छीपो मे चित्तौड, 
इन्द्रगड़ व कोटा आदि में ब्राह्मण समाज में जो फूट थी, उसे उन्होंने सदुपदेश से समाप्त किया । 
पाली-सघ मे वर्षों से चला भा रहा वैमनस्थ मुनिश्नी की ज्ञान-गगा के प्रवाह मे बह गया। इस 
तरह के अनेक उदाहरण हूँ, किस-विस का सकेत्त किया जाय । 

सदुज्ञान व सदाचार--दोनो उनमे पूर्ण थे। उनका ज्ञान उनके आचार मे प्रत्यक्ष व प्रति- 
च्छायित दह्ोता था“। 'कमें से सदाचरण व्यक्ति को यद्वस्वी व लोकप्रिय बना देता है--यह 
शास्त्रोक्त वचन उनके जीवन मे चरितार्थ होता दिखाई देता है । 

आग्रमोक्त विधि-अनुप्तार”, पाप-कर्म के बन्च से बचने के लिए, वें सयत्त जीवन जीते 
थे । उनका चलना-उठना, बेठना, सोना, खाना, बोलना--समी यतनापूर्वक होता था । 


६ सत्य भाषिता 


महात्माओी की सत्यभाषिता स्वाभाविक गुण है | वे जो कुछ अन्तर मे है, उसे ही व्यक्त 
करते हैं । उनके मन, वाणी और कर्म मे एकता होती है'* | मुनिश्री चौथमलजी महाराज भी जैसा 
सोचते थे, जैसा सद्ज्ञान उनमे था, उसी के अनुरूप उनकी करनी थी । वाणी और चरित्र भे उनमे 
एकरूपता थी। यही कारण था कि उनका भापण बडा प्रभावी होता था । उनके प्रवचन सरल, 
सरस, सुवोध, सुलझे हुए और ग्रम्मीर चिन्तन से अनुप्राणित होते थे । 'सत्य' के प्रति उनकी निष्ठा 
उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होती है--- 

“जहाँ क्षूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नही रह सकता । जैसे रात्रि के साथ सूरज नही 
रह सकता और सूरज के साथ रात नही रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ क्षुठ, और झ्लूठ के 


७. भेदात्‌ विनाश सघानाम्‌ --(महा० भ० शां० पृ० ८१, ८५) 


८ नाणेण विणा न हुँति चरणग्रुणा । --(उत्त० सु० २८, ३०) 

&£ सुमासियाएं भासाएं सुकडेण थ कम्मुणा । 
पज्जण्णे कालवासी व जस तु अभिगच्छंद ॥ --(ऋषिभासित--३ ३, ३४) 

१० जय चरे जय चिट्ठे, जय आसे जय सए | ा 
जय भुजतो भासतों, पाव कम्म न बंधई ॥ --(दशवै० ४, ८) 


११ मुखे सत्या वाणी, (नीतिशतक, ६५) है 
२ मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनामू। ---(चाणक्यनीति) ' हि 


न 
गा 


(जज कल स्कतिप्बल्थ_] जैन दिवाक्र- स्म्लि-उरब्ध्‌ व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें ३८० ३ 





साथ सत्य का निर्वाह नही हो सकता । एक म्यान मे दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ?” ठीक भी 
है, जैंन 'दिवाकर' का असत्य रूपी रात से मेल रह भी कैसे सकता है ? 


वे एक बार जो कह देते, उसकी रक्षा करते | एक घटना यहाँ प्रासग्रिक होगी । एक धार 
मुनिश्री ने कुछ भक्तों की प्रार्थना पर “उदयपुर! पघारने की स्वीकृति दे दी। वाद में कुछ लोगो ने 
वहाँ न आने का अनुरोध किया | उन लोगो का कहना था कि प्रवचन मे जनता नही आएगी, जिन- 
शासन तथा मुनिश्वी की अवमासना होगी। किन्तु महाराजश्री ने स्पष्ट कहा--“मेरे प्रवचन मे 
जनता आएगी या नही, इस आशका से मैं कमी चिन्तित नही होता । मेरे मुख से जो शब्द निकल 
गए हैं, मुझे उनका पालन अवश्य करना है ।” इस पर उन लोगो ने कहा--“हमारा सघ आपका 
विरोध करेगा ।” पर महाराजश्री ने पुन अपना आत्मविद्वास दोहराते हुए कहा---किसी विरोध 
से में मयभीत होने वाला नहीं । हम तो उम्र परीषहो से भी नही घबराते ४ 


कहते हैं, महात्मा के मुख से जो वचन निकल जाता है, वह सत्य हो जाता है । प्रकृति भी 
सनन्‍्तो के कहे वाक्य को सत्यता की रक्षा करती है। एक वार इन्होने रतलाम मे (स० १६७५ में) 
एक आदिवासी मरणासन्न युवक के अच्छे होने की मंगल-कामना व्यक्त की थी, और आइचर्य की 
वात है कि वह गुवक अच्छा हो गया था । 


७ विद्वानों तथा पुज्यो का आदर 


मूनिश्री जी सभी विद्वानों तथा वरिष्ठ स्गघुओ के प्रति आादरमाव बरतते । ससारी पक्ष की 
माता श्री केसर बाई का इनके जीवन-निर्माण में अपूर्व योगदान था। मातृ-उपकार के प्रति मुनिश्री 
सद विनम्र, इतज्ञ और आदर-भाव युक्‍त रहे [ 


८ फीति रक्षा 


सत्पुदषष. अपनी सत्पुरुषता की रक्षा हेतु सतत प्रयत्तनशील रहता है । मुनिश्री भी अपने 
श्रामण्य की रक्षा हेतु हमेशा चेष्टावान रहते । श्रामण्य का मूल समता" मुनि का सूल ज्ञानौ-- 
दोनो मुनिश्री में अनुपम थे । 

साधु-पुरुप सामान्य गहस्थ की अपेक्षा अधिक साधनामय होता है | साधु का जीवन निरन्तर 
मात्मिक साधना की लो में पल-पल विसजित होता रहता है । मुनिश्ली मी जीवन का एक-एक क्षण 
निरथेंक न खोते । स्वाध्याय मे लीन रहते, प्रवचन करते, तत्व-चर्चा करते, चतुविध सघ की उन्नति 
हेतु जो कुछ कर सकते करते--ये ही सामान्यत उनकी दिनचर्या थे। कोई उन्हें आराम करने के 
लिए कहते, तो वे उत्तर देते---/साधक के लिए आराम कैसा ? हम श्रमण हैं, श्रम हमारा कर्तव्य 
है !” निन्‍दा, विकथा और अनगंल व्यर्थ की बातो की जोर ध्यान लगता न था। कदम-कदम पर 
बात्मोदय ही उतका चरम लक्ष्य धा। छ४ वर्ष की बायु में भी उनका ३-४ घण्टे निरन्तर 


जप-ध्याव चिन्तन प्रतिक्रण करना और उस समय नींद को एक पल भी न आने देना आदइचर्य- 
जनक है | 


१३ समयाएं समणों होइ --(उत्त० सु० २५. ३१) 
१४ नाणेण य मुणी होइ --(उत्त० सु० २५. ३१) 


३८१ : जैन इतिहास के एक महान्‌ तेजस्वी सन्त जज हब स्वलिबल्य मु 


€ दु.खियो पर दया न 


सत्पुदषी का स्वमाव ही है कि सब का उपकार करते हैं| इस कार्य मे उन्हे आनन्द 
आता है। मुनिश्री का जीवन परोपकार मे ही लगा रहा | उनके हृदय मे प्राणिमात्र के प्रति अपार 
करुणा थी। उनकी लोक-कल्याणकारी उपदेश-वाणी राजप्रासादो से लेकर साधारण झोपडियो तक 
में दिनातुदिन अनुगुजित रहती थी । जिधर भी, जब भी निकल जाते, सब ओर दया, दान, सेवा, 
सहयोग के रूप मे करुणा का सागर उमड पडता था। उनके उपदेश का प्रभाव था कि हजारो राजड 
कर्म चारियो ने रिव्वत न लेमे की प्रतिज्ञा की । हजारो ने मद्य-मास छोडा । वेश्याओ ने घुणित घन्धे 
त्यागे । समाज-उत्थान की दिद्या मे अनेक कार्य हुए। अनेक विद्यालय स्थापित हुए । वात्सल्य 
फण्डो की स्थापना हुई । अनेक लोकोपकारी सस्थाएँ उनकी स्मृति मे समाज-सेवा का कार्य कर रही 
हैं। मातृजाति के कल्याण के लिए कितनी ही प्रभावशाली योजनाएँ उनकी सत्प्रेरणा से साकार 
हुईं । उनका सान्निध्य ही इतना प्रश्नावकारी था कि लोगो का जीवन सदाचारमय हो जाता था। 
अनेक पत्थर दिल इन्सान पिघले, पापी सच्चरित्र हो उठे--यह सब उनके विराट व्यक्तित्व का 
प्रभाव था। 


आज उस महान्‌ सन्त की जन्मशती मनाई जा रही है । श्रद्धा-सुमन चढाये जा रहे हैं। मेरा 


भी उन्हें शत-शत नमन ! 


छोटी-सो भेंट >0-+-0-००- 





2 जम 


गुरुदेव श्री एकवार उदयपुर महाराणा के' निवेदन पर राजमहल मे प्रवचन | 
॥ करने पधारे। में भी उस समय गुरुदेव के साथ था। प्रवचन मे स्वय महारानीजी [ 
भी उपस्थित थीं और भाव-विभोर होकर सुन रही थी। प्रवचन समाप्त होने । 
पर महारानीजी ने एक चाँदी की बडी थाली मे रुपये (कलदार) भरकर गुरुदेवश्नी ९ 
! के भेंट भेजी । गुरुदेवश्री ने पुछा--यह क्या ? क्यो ?” | 
| “यह महारानी साहिवा की तरफ से एक छोटी-सी मेंठ है" *?” । 
॥ गुरुदेव ने स्मितपुरवंक कहा---“हम साधु अपरिय्रही हैं। ऐसी मेंट नही लेते। ९ 
! मेंट देनी हो तो भेंट अवश्य लेंगे, पर त्याग-ब्रत की त्याग की थाली मे ब्नतो के ९ 
॥ रुपये रखकर हमें दीजिए, हमें वही चाहिए।” “+फैवल मुनि | 

न 
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१५४५ (क) नीतिदहतक, ७६ 
(ख) सन्त स्वय परहितेषु कृताभियोगा । “-नोतिशतक, ७४ 





(5) पे ! जजेन दिलकर- स्कृति-गल्थ_] ! जजेन दिखाकर- स्कृलि-ग्रल्थ| स्मृलि-ग्रल्थ व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें : ३८२ * 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सुधा रवादी प्रयत्न, 


राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 
--पीयूप कुमार जैन 


सामाजिक जीवन से जुडा हुआ हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, किन्तु इन परिवर्तेनो की 
माँग के पीछे उसके स्वय के स्वार्थ भी जुड़ें रहते हैं इसलिए वह चुधारक कहलाने का योग्य अधिकारी 
नही है । समाज-सुघारक वही कहलाता है जिसमे स्वार्थभय मावना न हो, जो सच्चे मन से चाहता हो 
कि समाज के अन्दर घुसी हुई बुराइयाँ, समाप्त हो, चाहे उसमे मेरे व्यक्तिगत हित का वलिदान ही 
क्यो न हो। ऐसे ही व्यक्ति के प्रयत्त अवश्य सफल होते है और वह निश्चय ही समाज मे सुधार 
ला सकता है । 

सन्त समृूदाय एक ऐसा समुदाय जो दलितो की ओर देखता है उसके मन में दया के भाव 
उत्पन्न होते हैं वह उनका उद्धार करने को सोचता है जवकि सामान्य व्यक्ति के मन में घृणा का 
भाव उत्पन्न होता है, वह चाहता जरूर है कि इनकी बुराइयाँ जरूर दूर हो, किन्तु प्रयत्तशील नही 
होगा जबकि सामान्य से ऊंचा उठा व्यक्ति शीघ्र ही प्रयास छुरू करेया | 

वह व्यक्ति जिसका ध्येय सुधार ही हो वह हर क्षेत्र मे सुघार करने का इच्छुक रहता है 
ओर सफल होता है, किन्तु कुछ बाघाएँ जरूर आती है वह बुद्धि कौशल से उन बाधाओं को दूर कर 
सकता है ! 

हर क्षेत्र मे सुधार करने वाला व्यक्ति विरला ही होता है और इन बिरलो मे ही “जैन 
दिवाकर श्री चोयमलजी महाराज का नाम भी प्रतिष्ठा के साथ लिया जा सकता है! 


महाराज श्री फे सामाजिक सुधार के लिए किये गये फार्य 





महाराजश्नी का जीवन हमेशा पतितो के उद्धार मे लगा रहा | आपने सभी जातियो को एक 
साथ बैठाकर उनको जैन धर्म के सिद्धान्तों के बारे मे समझाया | आप उस साहुकार की तरह से थे, 
जो मूल से अधिक व्याज पर ध्यान देता था, आपने अपने समाज से अधिक पतितो के उत्वात के 
लिये कार्य किया ६ 

सन्त जीवन काँटो से मरा पथ होता हे और जिसमे जैन समाज का साधु तो अदेक मर्या- 
दाम के बघन से बँघा हुआ होता है । वह अपने समाज को ही उपदेश्ष देकर शान्त हो जाता है, 
लेकिन उसके परिणामों की ओर ध्यान नही देता है । जबकि आपने उसी पथ पर चलते हुए, मर्या- 
दागो के बन्धन को मानते हुए, उन जातियों का उत्थान किया जो सामाजिक हृष्टि से निर्वल एव 
आशिक दृष्टि से निर्धन थे | ग्रुर्देव ने उनकी निर्वेलता को पहचाना, उनको लगा कि इन जातियो का 
सामाजिक जीवन जीने का पथ गलत है | यदि इनको पच-अदछ््षोक मिल जाये तो निश्चय ही इनका 


उत्यान समव है जौर महाराजश्री उनके उत्थान मे जुड गये । इस सम्बन्ध मे उनके जीवन से जुडे 
हुए कुछ प्रसंग निम्न है ॥ 


भीलों फो अहित्ता का पालन फराना 


मील जाति उस समय पदुओ का वध कर उनको बेचते थे ओर समूह मे पज्ुुओ को मारते 
के लिए वनो मे आग लगाकर 'उन्हें जीवित ही पकाकर उनका भक्षण कर जाती भी। 


जल स्क्ेज्ल्य ] ज़्ज्छ्ल्य््ह््त्य] कलम | ; 20% । 
: ३८३ . राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्य मे. | श्री जैन दिवाकर- स्कति- ग्रन्थ ० 


वि० स० १६६६ में नाई (उदयपुर) मे जैन दिवाकरजी महाराज पधारे, वहाँ तीन-चार 
हजार भील एकत्र हुए तथा आपके ओजस्वी व्याख्यान को सुनकर हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा ली । 
खटीक जाति द्वारा अपने पेतृक-धघे का त्यागना 





खटीक जाति वतेमान में कसाई जाति ही मानी जाती है वह अपना लालन-पालन वकरो 
को काठ कर, उनका मास बेचकर करते थे, लेकिन वह आर्थिक दृष्टि से निर्वल ही थे, उनका जीवन 
भी शान्तिमय नही था । गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर उन्होने अपने पैतृक घन्धे का त्याग किया । 
आपके इस प्रयत्न का यह अमृतफल भीलवाडा, सवाई माधोपुर, कोटा भादि के आसपास के खटीको को 
प्राप्त हुआ और अधिक से अधिक सख्या में उपस्थित होकर इस कार्य को त्यागा आपके कुशल प्रयत्नो 
एवं उपदेशों से प्रभावित होकर खटीको ने शराब का भी त्याग किया | इस सदर्भ भे एक प्रसंग है--- 


आधिक रृष्टि से हर वस्तु के दो पहलू होते है--एक को लाभ होता है, तो दूसरे को हानि । 
खटीक तो सूधर गये किन्तु शराब के ठेकेदार को हानि हुई । उससे आवकारी इस्पेक्टर भी प्रभा- 
वित हुआ । वह महाराजश्री के पास गया एवं अनाप-सनाप बोलने लगा। कहने लगा--आप सन्त को 
किसी का धधा बन्द करा देना कहाँ तक उचित है ।” 


गरुर्व ने कहा कि शराब पिलवाना और किप्ती को तन-धन से बरबाद करना कहाँ तक 
उचित है ? आप स्वय सोचिये कि एक के पेट के लिये हजारो का पेट काठना कहाँ तक उचित है, 
वह इस्पेक्टर निरुत्तर हो गया और चला गया।* 


महाराजश्री के जीवन की एक चाह यह थी कि हर दलित वर्ग उन्नति करें। भारतीयों मे 
एक प्रवृत्ति है कि बश-परम्परा का त्याय नही करते | वह रूढिवादी है चाहे उनके वश्यज ने कोई 
गलत नियम बनाये, नियम को गलत समझते हुए भी वह रूढिवादी बने रहते हैं। जव-जव भी जिस 
व्यक्ति ने रूढिवादिता को तोडने का प्रयत्व किया उसे समाज ने तिरस्कृत किया | इसलिये भयभीत 
व्यक्ति समाज के मय से अपने पैतृक व्यवसाय को छोडकर दूसरा व्यवसाय अपनाने का प्रयत्न नही 
करता है भौर जब इनको किसी महान्‌ पुरुष द्वारा परित्याग करने का आग्रह किया गया तो 
इनको लगता कि इस पुरुष का स्वार्थ है । यही बात जैन दिवाकरजी महाराज के साथ भी हुई । 
जब वह खटीकों को अहिसामय प्रवचन दंते तो उस खटीक समाज के पाखडियो ने डट कर विरोघ 


किया गौर अपने समाज के लोगो को वहकाते हुए कहा कि यह लोग तुम्हारा धर्म-अष्ट कर 
रहे है । 


साच को आच नही, यही कार्य जेन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का था। उन्होंने उन 
लोगो की निनन्‍्दा ध्यान में नहीं रखते हुए अपने मानव-धर्म के कार्य में जुटे रहे । 


ऐसी ही घटना जैन दिवाकर श्री चौथलमजी महाराज के साथ जुडी हुई है। महाराजश्री 
के प्रवचन को सुतकर ६० गाँवो के चमारो ने शराब छोड दी लेकिन यह वात जब ठेकेदारों को 
पता चली उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की | अधिकारियो ने अपनी आतकमय प्रवृत्ति के मय से 
चमारो को शराव पीने को विवश किया लेकिन चमार लोग जानते थे कि यह कार्य अपने जीवन को 
नष्ट कर देगा इसलिए उन्होने किसी के भय के आगे झुकने से इकार कर दिया ॥ 


१ जैन दिवाकर, पृष्ठ ६५ 
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आपके जीवन के साथ ऐसी कई घटना जुडी हुई है यदि उन्तका वर्णन किया जाये तो धायद 
एक पुस्तक तो उन घटनाओं की बन सकती है । 


एकता व संगठन के अग्रदूत् 


समाज की एकता को सही रूप मे जिन्होंने चाहा उनमे जैन दिवाकर चौथयमलजी महाराज 
साहव का नाम सादर लिया जा सकता है | महाराजश्री के द्वारा किये गये प्रयतत निब्चय ही मधिक 
समय तक स्थाई झूप से नहीं रह सकें | इस दीपक का प्रकाश जब तक इस समाज पर था वह समाज 
प्रकाशित रहा, लेकिन आज यह हाल हो गया है कि छोटे-छोटे साधु समाज में फूट डालने का 
कार्य कर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं मोर बडे मौन साथे बैठे हैं। यह वात निश्चित है कि 
उनके मन एकता की इच्छा जरूर है लेकिन सफल प्रयास नही कर या रहे हैं ॥ 


महाराजश्री जहाँ भी गये वहाँ समाज की इस फूट को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया । 
आपने समाज की एकता प्रयास राजस्थान में सबसे अधिक किया । वि तं० १६७२ में व्यावर कौर 
अजमेर में, आपने अथक प्रयास किया एकता स्थापित करने का प्रयत्त किया ॥ समाज की फूट से 
दुखी थे, उनका कहना था-- 


दो भाई आपस में लड-भिडकर अपना वटवारा करना चाहे और अपनी माता के टुकड़े 
करना चाहे तो आप उर्न्हें क्या कहेंगे ? यही कहेंगे कि इनसे बढ कर कपूत् दुनिया में और कौंन हो 
सकता है जो अपनी माता के भी खण्ड करने को तैयार हो गये हैं | आप जात्ति को भी माता मानते 
हैं, फिर घड़े बन्दी करके अपनी जाति माता के दुकड़े कर डालना कया उसके पूतों का कतंव्य है ॥* 

आपके जीवन्त चरणों से जब मालव भूमि धन्य हुई तो आपकी वाणी की गरिमा को सुनकर 
उज्जैन श्रीसघ जो कई भागों मे बेटा हुआ था वह एक हो गया । आपके प्रयासों से उज्जैन में 
दिगम्बर-इवेताम्वर सभी ने एक साथ महावीर जयन्ति मनायी । 


महाराजश्री हमेशा जैन समाज, साधु संस्था एवं देश के सामाजिक ढाचे के परिवर्तंव का 
प्रयास करते रहे । उन्होंने अपना समय समाज के उद्धार मे विताया | उनकी वाणी इतनी गम्भीर 
एव प्रभावशील थी कि यदि कोई व्यक्ति एक वार सुन ले, तो वह प्रभावित होकर उनके बताये मार्ग पर 
चलता था उनकी वाणी का प्रभाव ही था जो उनके पश्चात्‌ आज खटीक वीर वाल के नाम से जाने 
जाते हैं एव जैन समाज का प्रमुख अग माने जाते हैं । वे ४० वर्ष पूर्व खटीक के रूप में जाने जाते 


थे आज उनका जीवन सुखी एवं सम्पन्न है उन्होंने आज भी उस महान्‌ गुरु को नहीं भूला हैं जिसने 
एक नई क्रान्ति उनके जीवन में ला दी थी । 


जैन दिवाकरजी महाराज ने सामाजिक स्थिति को वहुत करीब से देखा, उन्होंने सामाजिक 
जीवन मे फैली कुरीतियो को मिटाने में पूर्ण सहयोग दिया । हरिजन जाति के लोगो को समाज के 
सदस्यो के वरावर आसन पर विठाया | उन्होंने कमी छुआाछुत पर विश्वास नही किया । 


आपके प्रयत्नो से चलि-प्रथा, वेश्या नृत्य आदि भी बन्द हो गये जिसने भी उनसे शपथ ली 


उसके लिए उनका कहना था “त्यागी पुरुष को कभी भी त्यागी हुई वात्त को नही अपनाना चाहिए 
यह तो वमत को फिर से भक्षण करना है ।” 


१ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग ८, पृष्ठ १८७ 


] श्रीजैन दिवाकर- स्कृलि-ठल्थ, | द्विवाकर- स्मृलि-क्ज्य || 
: ३५५: राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे श्री व्त्र- स्तर ग्रन्थ ! 


आपने अपने भागीरथ प्रयत्नो से स्वधर्मी वात्सल्य नाम पर प्रचलित मृत्यु-मोज को भी बन्द 
कराया | इस उपकार को जीवनभर मानव जाति नही भूल सकती । 


महाराजश्री के उपदेश केवल जैन समाज के लिए ही नहीं थे। राजनीतिज्ञों को भी 
उन्होंने काफी प्रभावित किया ॥ आपके द्वारा प्रारम्म किया गया पतितोद्धार आज अन्त्योदय के नाम 
से जाना जा रहा है। यह कार्य महाराजश्री ने ६५ वर्ष पूर्व ही प्रारम्म कर दिया। 

हरिजनोद्धार कार्य आज एक राजनैतिक कार्यक्रम बन गया है, हर राजनैतिक पार्टी हरिजनो- 
द्वार के नाम पर अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने का, कार्य करने का प्रयत्त किया जा रहा है जबकि 
वास्तविकता यह है कि कार्य राजनैतिक आधार पर करने से उसका उद्देश्य चुनाव तक सीमित 
रहता है जिप्तका ढिढोरा ज्यादा पीदा जाता है, लेकिन कार्य कुछ मी नही होता है | सामाजिकोद्धार 
का कार्य निस्वार्थ भाव से करने पर ही वह कार्य ठोस होता है, वास्तविक रूप से सही कार्य होता 
है । महात्मा गाघी ने निस्वार्थ भाव से यह कार्य किया था, तो वे विश्ववन्धु हो गये हैं लेकिन उनके 
कार्य को एक राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है । 


महाराजश्री ने इस कार्यक्रम को स्वय के वल, वाणी के चमत्कार के जरिये किया, जिसका 
प्रचार-प्रसार उन लोगो के तक ही रहा जिनका जीवन सुखी एवं सम्पन्न हो गया एव सम्पूर्ण समाजों 
में प्रमुख स्थान मिलने लगा । महाराजश्री ने मगवान महावीर के सेवक के रूप मे अहिंसा एव 
अपरिग्रह के प्रचार-प्रसार मे अपना जीवन बिताया। अहिसा का सिद्धान्त आज विश्व के लिए भी 
आवश्यक बन गया है। अहिंसा का यह सिद्धान्त स्वतन्त्रता के सम्राम के समय भी अपनाया गया 
जिसमें अहिसात्मक सत्याग्रह प्रमुख है । 

महाराजश्नी के समय भारत ही क्या विद्व मे राजतन्त्रीय प्रणाली थी जिन पर अँग्रेजो का 
प्रभाव था। महाराजश्री अंग्रेजो के कार्य से प्रसन्न नही थे । उन्होने देखा कि अंग्रेजों के प्रभाव से 
भारतीय सस्क्ृति छिन्न-भिन्न होती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति पाश्चात्य सस्कृति को अपना रहा है 
बत्त उन्होंने दुखित होकर कहा था-- 


“खेद है कि भारत के लोगो मे अपनी सस्क्ृति, साहित्य, विज्ञान और कला के प्रति घोर 
उपेक्षावृत्ति उत्पन्न हो गयी है और इसी कारण वहुत-सी चमत्कार उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण 
विद्याओ का लोप हो गया है। वची-खुची लुप्त हो रही हैं। यह देशवासियों के लिए गौरव की 
वात नही है । देश-भक्ति का सच्चा अर्थ यही है कि देश की सस्क्ृति को, साहित्य को, विज्ञान और 
कला को उन्नत और विकसित किया जाय ।”' 


वह भारतीयों की गुलामी से दुखी थे उनके मन में एक स्वतन्त्र भारत का नक्शा था । वे 
चाहते हर गरीब-अमीर स्वतन्त्र रहे एवं अपना जीविकोपाजंन करता रहे । उन्होंने कहा--- 


“जो कोई दूसरे के अधिकार को कुचलते हैँ वह देशद्रोही हुँ और घमं-विरोघी हैं। वह 
जनता के अविश्वास का पात्र बनता है और ईश्वर से विमुख होता है ।”* 


राष्ट्र को पूर्णतया समपित यह सच्चा साधु राष्ट्र के लिए चिंतित रहा। हमेशा जनता के 
दु ख-दर्दे को दूर करने का प्रयत्न करता रहा । वह जानता था कि आज का शासक पथ-अ्रष्ट यानि 





१ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग, ५, पृष्ठ २३३ 
२ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग, ६, पृष्ठ २४७ 
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मदिरापान एवं वेश्यागमन का पथिक है और जब तक शासक स्वय यह कार्य नहीं छोडेगा तो प्रजा 
भी नही छोडेगी। चूँकि उस समय राजतन्त्र था । प्रत्येक नगर ग्राम में जागी रदारी, जमींदारो के राज्य 
थे इसलिए उन्होंने मधिक-से-अधिक जागीरदारों को समझाया, जमीदारो को समझाया उनको सार- 
गर्मित उपदेश दिये, वुराइयो से हानि वतलाई और उनसे इन वुराइयो से दूर रहने की सलाह दी । 
शासक वर्ग उस समय साधु को सिर्फ याचक रूप मे ही जानता था। उन्होंने महाराजश्री को घन- 
दौलत देनी चाही, लेकिन ग्रुर्ेव ठहरे एक जैन साधु जो घन-दौलत तो वया एक समय का भोजन 
भी रात्रि को सग्रह करके नहीं रख सकता। वह घन का क्या सम्रह करेगा ? उन्होंने घन के बदले 
शासको से निवेदव किया-आपके गाँवों, आपके 'राज्य मे मदिरापान, वलि-प्रथा आदि बन्द करा दी 


जाचें । उनके इस त्याग को देखकर शासक वर्ग ने अपने राज्यो मे इस प्रकार के आदेश निकाल दिये 


एवं उन्होंने अपत्ती बुराइयो को भी दूर क्या जिससे यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत 
चरिताथ्थ हुई + 


(0०००-०० ०९७०-(०-००००० ०-9० *90-*-७०७+७-०« #०-7--०-०२ 
| 
| जेन दिवाकर 


। (तर्ज---दिल लूटने वाले जादूगर) 

गुरु जेन दिवाकर पर उपकारी, जग को जगाने आये थे 

राह यहाँ जो भूल गये प्राणी, उन्हे राह दिखाने आये थे ।टेर। 
वह दिंव्य पुज प्रगटाया था, नीमच की पावन भूमि मे 
मात रु पिता का मत मानस, खिल उठा था निमंल उर्मी मे 
योवत्त की उठती आयु मे, रगशूमि में रग लाये थे ।१। 
पर वह प्रकाश लघु सीमा से, सोचो कब रहने वाला था 
माया की अँघेरी अटवी मे भी, जिनके सग उजियारा था 

व्यूह भेद दिया और निकल पडे, वे रग मे एक रग लाये थे ।२॥ 
बन गये पथिक सयम पथ के, जुड गये त्याग की कडियो मे 

कर लिया ज्ञान गुण का सग्रह जीवन की सुनहरी घड़ियो मे 

गुरु मिले थे हीरालाल जिन्‍्हो से, ज्ञान खजाना पाये थे ।३। 
वाणी थी तीर्थलम जिनकी, यात्री थे नर-पति नर-नारी 

दर्शन कर कलिमल घोते थे, दुजंन हिसक अत्याचारी 

वन गये सुखी वे जीवन से जो पापो को छिटकाये थे ।४॥ 

| बन्धुत्व भावना और दया को अपनाने की कहते थे ॥ 
! जाते थे जहाँ ग्रुरुसब ही को “मूल” ही 7७ यह देते थे 
; 
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विसरायेंगे न कभी तुमको, जो चरणो मे सुख पाये थे ।५॥ 
“मधुर बबता की सुलसुनि हि 
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तक सफल नहीं, जब तक ससस्‍्कार परिवर्तन न हो । 


ए्रापधट प्णय्म्गाताम 





७ "9 पस्‍्कार परिवर्तन की बुनियादी कान्ति के सूत्रधार 
श्स्स्क्रर, ६ई(/८7//+ ८ श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रयत्तों की समीक्षा 


पढिए'* ] 
और जैन द्विकटजी 
का 


“ भी सज्जनसिह मेहता 
एम० ए० प्रभाकर 


जज जज ॥ चर ब्न्ह 


अन्चकार, घोर अन्धकार को घीर कर, निशा को नष्ट कर प्रमात के साथ भानु अपने 
प्रकाश से लोक को जालोकिंत कर देता है। दिनकर के अवतरित होने पर अन्धकार लुप्त हो 
जाता है। महापुरुष भी प्रकाहपुञ्ज दिवाकर की भांति ज्ञानपुञ्ज होते हैं जो अज्ञान रूपी अन्धकार 
को नष्ट कर देते हैँ । यही नही, यह दिवाकर तो केवल दिन में ही प्रकाश प्रदान करता है, लेकित 
वो दिवाकर तो अपना ज्ञान-प्रकाश सर्देव प्रसारित करते हैं। महापुरुषो का जीवन संसार फे 
प्राणियों के लिये पथ-प्रदर्शक होता है । अनेक सूर्खों की अपेक्षा एक विद्वान अत्यन्त हितकर होता है । 
कहा भी है--- 
चन्दन की चुटकी भली, गाडी भला न काठ । 
चतुर तो एक ही भलो, मूरख भला न साठ ॥ 


अनन्त सित्तारों की अपेक्षा चन्द्र अधिक महत्त्वपूर्ण है। ग्राडीभर लक्कड की अपेक्षा चन्दन 
का एक छोटा-सा टुकडा अत्यन्त उपयोगी हो सकता है । अनेक मूर्ख साथियों की अपेक्षा एक विद्वानू 
साधी अधिक हितकर हो सकता है ॥ इसलिए महापुरुषो का जीवन विशेष महत्वपूर्ण होता है। महा- 
पुरुषो का जीवन-चरित्र पतित एवं उच्च, भोगी एवं त्यागी, अन्यायी एवं न्‍्यायी, सामान्य एव 
विशेष सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकता है ! ये महापुरुष अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज मे व्याप्त 
कुसस्कारो, अन्वविध्वासों एवं रूढियो को समाप्त कर नवीन संस्कारी का निर्माण करते हैं । जैन 
दिवाकर पृज्य श्लरी चोथमलजी महाराज साहब ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होंने एक नवीन क्रान्ति पैदा 
कर दी। संस्कारों के परिवर्तेन में तथा नवीन सुसस्कार निर्माण में पुज्य श्री दिवाकरजी महाराज 
साहव ने अपने समय मे अद्वितीय कार्य किया । 


उद्यान का कुशल माली खट्ट के पौधो मे अच्छे सस्कारित नारंगी, मोसम्मी आदि की कलम 
(आँख) लगाकर खट्टे के पोधो को नारंगी, मोसम्मी आदि मे बदल देता है, देशी आम पर कलमी 
आम की कलम चढा कर उसे भी उन्नत किस्म के आम का पोधा बना देता है, उसी प्रकार पुज्य 
श्री दिवाकरजी महाराज ने देश के विभिन्न वर्गों मे, विभिन्न समाजों मे व्याप्त कुसस्कारो को दूर 
कर सस्‍्कारो का वीजारोपण किया | उनका यह कार्य निर्घनो, अछूृतो की झोपडियो से लेकर 
राजा-महाराजाओ के महलो तक प्रसारित हुआ । उस वक्‍त मे समाज की विचित्र दण्ा थी। देश 
पराधीनता की वेडियो में जकडा हुआ था, राजा-मद्दाराजा सुरा-सुन्दरी के मोह मे वेमान ये, सेठ- 


। | || श्रेजैन दिलाकर-स्मृल्त्क्रल्थ | 'दिवाकर- स्मूलि- ग्र्ल्ध्य्‌ व्यक्तित्व की बहुरगी किरणें : ३८८ * 


... साहूकार येन-कैन-अकारेण न्याय-अन्याय का विवेक खोकर घनोपार्जन मे व्यस्त थे, निधन एव 
पिछडी जाति के लोग भी मच-मास के सेवन द्वारा उत्तरोत्तर मधोमुख हो रहे थे। देश एवं समाज 
का वडा भाग विपिन में खोबे राहगीर की भाँति वेमान था। ऐसे विपम समय मे पूज्य श्री दिवाकर 
जी महाराज साहब ने ज्ञान एव विवेक की ज्योति जगा कर पथश्रष्ट व्यक्तियों का मार्ग प्रशस्त 
किया। उनकी वाणी मे आइचर्यजनक शक्ति थी। श्रोत्रागण मन्‍्त्रमुग्ध होकर सुना ही करते । 
अपने विचारो को मूर्त रूप देने में वे अटल थे। वे हृढ सकल्प के घनी थे। पतित से पतित वर्ग 
के व्यक्तियो का उद्धार पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहव द्वारा हुआ । आपके व्याख्यान एवं 
प्रचार शैली भे ऐसी विशेषता थी कि राजा-महाराजा से लेकर पतित एव अछूत कहलाने वाले 
तक में आपके पति श्रद्धा एवम्‌ भक्ति उमड आती । उनके जीवन की कुछ वास्तविक घटनाओ द्वारा 
मैं यह स्पष्ट कर देना चाहुँगा कि सस्कार परिवर्तन एवं सुसस्कार निर्माण में जैन दिवाकरजी 
महाराज का योगदान अद्वितीय था । 





चेश्याओं पर प्रसाव--वेश्याएँ अपने कलकित पेशे के कारण समाज मे घृणा की पात्र हैं 
तथा इहलोक एवं परलोक दोनो ही विगाडती है। जोघपुर मे पृज्य गुरुदेव के व्याख्यानों का ऐसा 
प्रभाव हुआ कि वेश्याएँ सी आपके व्याख्यान मे आने लगी तथा कई वेश्याओ ने वेश्यावृत्ति का त्याय 
कर दिया एवं कई बेद्याओ ने मर्यादा कर ली । वेदयाएँ स्वय अपने धन्धे से घृणा करने लगी। 
दिवाकरजी महाराज साहब ने वेद्याओ को समन्मार्ग पर लगा दिया ! वेश्यावृति को बन्द करने हेतु 
एवं सुधार हेतु एक सभा का सी गठन किया गया। 


खटीकों द्वारा हिसा त्याय--खटीक लोग पशुवध का धन्धा कर घोर हिंसा करते हैं ॥ 
दिवाकरजी महाराज साहव ने इस क्षेत्र मे गजव का कार्य किया। गाँवों में रहने वाले खटीको को, 
शहरो में रहने वाले खटीको को तथा मार्ग मे भी बकरे को ले जाते हुए खटीको को मार्ग मे ही 
समझाकर हिंसा का सर्देव के लिए, त्याग करवा देते । 


केसूर (घार) मे आपके उपदेश्षामृत से प्रभावित होकर, लगभग ६० गाँवों के चमार लोगो 
ने मच्यमास निषेध का इकरारतामा लिखा। इससे इस जाति मे भद्य-मास रुक गया | इस पर 
शराब के विक्र ताओ को हानि हुई और उन्होंने इन लोगो की प्रतिज्ञा पुडाना चाहा | लेकित चमार 
लोगो ते यह निइचय कर लिया कि भले ही प्राण चले जायें परन्तु त्याग भग नहीं होगा | काफी 
सघप॑ चला फिर भी चमार टस से मस नही हुए । अन्त मे कलारो ने असपत्ती पराजय समझी एच 
उन्हीने भी मद्य के सेवन व विक्रय आदि का त्याग कर लिया। 


इसी प्रकार भील लोग भी प्रभावित हुए । सवत्‌ १६६५ में उदयपुर के निकट 'नाई” नामक 
गाँव में आस-पास के भील क्षेत्र के मुखिया लोगो ने व्याख्यान सुने एवं बहुत प्रभावित हुए। चार 
पाँच हजार भीलो के प्रतिनिधियों ने कई प्रतिज्ञाएँ लीं। 


सवत्‌ १६७१ में गयापुर मे आपकी अमृत-वाणी से प्रभावित होकर, वहाँ के जिनगर (मोची) 
लोगो ते मास-मक्षण एवं मदिरापान का त्याग किया। इतना ही नहीं वे जैन बन गए एवं जैन 
घ॒र्मं की सामायिक, दया, पौपध, उपवास आदि क्रियाओं का श्रद्धापूवंक पालन करने लगे । इसी 
प्रकार मेवाड़, मारवाड, दक्षिण, खानदेश आदि प्रान्तों के कई जिनगरो ने मास एवं मद्य का त्याग 
किया एवं जिसके फलस्वरूप उनकी आधिक स्थिति में चहुत सुधार हो गया। 
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इस प्रकार पुज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहव के व्याख्यानो एवं प्रयासों से प्रभावित 
होकर खटीक, मोची, कलाल, चमार, भील, मुसलमान आदि कई पिछडी एवं ऋर जाति के लोगो 
ने, जो कुसस्कारो में पले, मद्य-मास सेवन, चोरी, वेश्यावृत्ति आदि कुसस्कारो का त्याग कर अपना 
जीवन निर्मेल एव सस्कारित बनाया । पीढियो से चली आ रही दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना अत्यन्त 
दुष्कर है, फिर भी आपके प्रयासों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दुष्भ्रवृत्तियों का त्याग किया 
गया । जब इन पिछड़े वर्ग के निधन लोगो ने मद्य-मास का त्याग किया तो उनके दैनिक जीवन में 
भी वहुत परिवर्तेन हो गया एवं आर्थिक स्थिति मे भी सुधार हुआ । 


भारत वर्ष में देवी स्थानों पर बलि चढाने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी | पृज्य 
श्री दिवाकरजी महाराज साहब इसे सहन नहीं कर सके तथा अपने अहिसापूर्ण प्रवचनों एवं प्रमाव- 
शाली व्यक्तित्व के द्वारा भनेक स्थलों पर बलि बन्द करवा दी । नवरात्रि के दिनो मे होने वाले इस 
घोर हिंसा काण्ड का इन्होंने विरोध किया तथा हर सम्भव भश्रयास द्वारा इस हिंसक प्रवृत्ति एव 
अन्धविद्वास को दूर किया । इस कार्य के लिए उन्होंने सम्बन्धित राजा-महाराजा, ठाकुर बादि का 
सहयोग प्राप्त किया तथा अगणित जीवो को अभय दान दिया । इससे लोगो मे व्याप्त अन्धविश्वास 
भी दूर हुमा । 


सवसे महत्त्वपूर्ण कायें जो पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहव ने किया वह था--उस 
वक्‍त के शासक वर्ग में व्याप्त कुसस्कारो को हटाना । उस समय राजा-महाराजाओ एव ठाकुरो का 
शासन था । वे शासन के मद में चूर थे तथा न्याय, अहिंसा तथा सदाचार को मूल चुके थे । 
जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा तत्कालीन शासक वर्ग द्षिकार, सूरा, सुन्दरी तथा 
ऐशोमाराम मे बर्बाद करते थे । धन की बर्वादी के साथ-साथ वे अपना परलोक भी बिगाडते । 
महाराजश्री ने इस वर्ग के सुधार का हृढ सकल्प किया एवम्‌ इन लोगो मे त्याग-प्रात्याख्यान करवा 
कर अद्वितीय कार्य किया | जहाँ गुरुदेव पघारते वही शिकार, हिंसा, मास, मदिरा के त्याग होते । 
इस वर्ग मे ऐसे त्यागो का ताता-सा लग गया। उन सब त्यागो का उल्लेख यहाँ करना सम्मव 
नहीं है । मैं यहाँ पर बहुत सक्षप में इस वर्ग में हुए सुधारों का उल्लेख करना चाहूँगा । ठाक्रों 
एवं राजा-महाराजाओ ने स्वय भी त्याग किये तथा अपने शासित क्षेत्र मे सावंजनिक घोषणा द्वारा, 
हिंसा, वलि, मद्य-्मास विक्रय पर पूर्ण या आशिक प्रतिवन्ध लगा दिया । जहाँ भी आप पघारे वहाँ 
के शासको ने आपकी आाज्ञा शिरोघाय की तथा अपने राज्य मे हिंसा आदि को रोकने के लिए 
आज्ञापत्र जारी किये ।' 


कंसा विचित्र प्रभाव था श्री दिवाकरजी महाराज साहव की वाणी मे | जो राजा-महाराजा, 
राव, ठाकुर आदि सदियो से जिन वस्तुओ का उपयोग करते आ रहे ये तथा शासन के अभिमान 
में मदहोश थे, वेमान थे, उन्हें कोन समझा सकता था ? समझ्षाना तो दूर रहा परन्तु उन्हे कहने 
का साहस भी होना दुष्कर था । लेकिन दिवाकरजी महाराज ने इन राजा-महाराजाओ मे व्याप्त 
कुसस्कारो को हटाया तथा सुसस्कारों का बीजारोपण किया। यही चही, शासक वर्ग के जिन 
व्यक्तियों ने प्रतिज्ञाएँ ली या घोषणाएँ करवाई , उन्होंने बहुत द्वी सम्मान सुचक शब्दों एवं विनम्र 
भावों का प्रयोग किया है। शासक वर्ग मे सुसस्कारो का निर्माण जितना पूज्य श्री दिवाकरजी 


१ ये घोषणा-पत्र इस अन्य के खण्ड ३, पृ० १३३ से १७२ तक देखें। 
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महाराज ने किया, इन वर्षों मे न पहले देखा गया एव न उसके वाद आज तक ही इनकी सानी 
का कोई भी उदाहरण दिखाई नही देता । जो प्रतिजश्ञाएँ या घोषणाएँ की जाती थी उनकी प्रति वे 
बडे आदर-मभाव से पृुज्य ग्रुददेव को भेंट करते थे । वेष्णव धर्म से प्रभावित होते हुए भी ये लोग 
दिवाकरजी महाराज साहब के व्याख्यानो को बडे चाव से सुनते थे तथा वार-बार सुनने के लिए 
लालायित रहते थे। धर्म के प्रति और वह मी जैन घर्म के प्रति इनकी इतनी झचि जागृत होना 
बहुत विज्ञाल परिवतंन था सस्कारी मे । 

मैंने इस लेख मे जैनेतर समाज के लोगो के संस्कारों मे हुए परिवर्तनी के बारे मे ही अधिक 
निवेदन किया है क्योकि मेरा उहंश्य यह स्पष्ट करना था कि जैनेतर समाज में इतना सस्कार 
परिवर्तन हो सकता है, तो अपने ही समाज मे परिवतंत होना तो वहुत स्वाभाविक है । पृज्य युरुदेव 
ने जैन एवं जैनेतर समाज पर अत्यन्त उपकार किया है तथा सस्कार परिवर्तत एवं सुसस्कार 
निर्माण मे आइचयेजनक कार्य किया है। उस समय में जेन समाज मे कवन्याविक्रय की प्रथा प्रच- 
लित थी । गुरुदेव ने जहाँ मी इस कृप्रथा को पाया, अपने मामिक उपदेशो द्वारा उसका उन्मूलन 
किया । चित्तोडगढ़ का मोसवाल, माहेश्वरी एवं इतर समाज कन्या विक्रय के लिए कुख्यात था । 
वहाँ की इस प्रथा का अन्त करवाया । जैव समाज वणिक वर्ग है। इस वर्ग मे शोषणवृत्ति का अन्त 
करने, अप्रमाणित माप-ताल का अन्त करने, मुनाफाखोरी को रोकने आदि के लिए भी 
बहुत प्रयास किया एवम्‌ उसमे भी आपको बहुत सफलता मिली । जैन समाज ही नही, अन्य समाज 
भी युगो-युगो तक आपके ऋणी रहेंगे । देश के कौने-कौने मे भ्रमण कर आपने लोगो मे व्याप्त 
दृष्प्रवृत्तियो एव कुसस्कारों को परिवर्तित करने में अद्वितीय योगदान दिया। जिन खटीको के हाथ 
हिसा के कारण लहू से सने रहते थे, उन्ही खटीको ने हिसा का त्याग किया । जो राजा-महाराजा 


सुरा-सुन्दरी में सर्देव मशगूल रहते थे उन्होंने श्री दिवाकरजी महाराज के उपदेश से, उसे बुरा 
समझकर त्याग कर दिया 


दया मूलक सार्वजनीन लोकप्रियता का एक उदाहरण ओर अस्तुत है। सन्‌ १६२२ ई मे 
मुति श्री मयाचन्द्रजी महाराज साहब ने ३३ उपवास की तपस्या की | तप की पूर्णाहुति के पावन 
प्रसण पर मिल, फारखाने, कसाईखाने आदि बन्द रखवाने का प्रयास किया गया। पज्य दिवाकरजी 
महाराज द्वारा प्रेरित किये जाने पर वही के मिल मालिक लुकमान भाई ने, जो मुसलमान थे, अपनी 
मिल बन्द रखी | ऐसे अवसर पर मोहरंम का त्यौहार होने पर भी अमक्ष्य मास आदि के स्थान पर 
अपने जाति भोज में मीठे चावल वनवाये ओर आपके प्रयत्नो से १०० बकरो को अमयदान दिया 


गया । इसी छाहर उज्जैन मे एक दिगम्बर जैन, मिल के प्रधान व्यवस्थापक को कहने पर उन्होंने 
मी मिल बन्द रखी। 


संवत्‌ १६७२ मे दिवाकरजी महाराज पालनपुर पधारे | पालनपुर में नवाबों का शासन 
था । आपके व्याख्यानों एव त्यायममय जीवन से प्रभावित होकर पालनपुर के तात्कालीन नवाब ने 
आजीवन शिकार, मद्यपान एवं मासमक्षण तीनो का त्याग कर दिया । साथ ही साथ अपनी रियासत 


से जाज्ञा जारी की कि जहाँ मी पूज्य दिवाकरजी महाराज पधारे उन्हे पूर्ण सम्मान देवें एवं 
अनेक व्याल्यानों का श्रवण करें । ड़ 

देवगढ़ की राजकुमारी लक्ष्मीकुमारी चूडावत ने एक वार सिकन्दराबाद में जैन साध्वी 
क्षीसायर कुवरजी महाराज के दर््षन किये एवं भक्ति प्रदर्शित को । साध्वीजी ने राजकुमारीजी की 


भक्ति देखकर पूछा कि जैन सन्त-सतियो के प्रति उनकी इतनी भक्ति कैसे जगी ? राजकुमारी जी 


| फेज दिवाकर मु 
: ३९१ * संस्कार-परिवतेन, सुसस्कार निर्माण मे य श्री जज दिवाकर- स्कृति- 


ने बताया कि पूज्य दिवाकरजी महाराज ने अपने धर्मोपदेश द्वारा राजकुमारीजी के सम्पूर्ण 
परिवार का उद्धार कर दिया, कुसस्कारों को दूर कर नवीन सुसंस्कारो का सचार किया, इसलिये 
जैन साधुओ के प्रति उनकी अत्यन्त श्रद्धा है। वे हैदराबाद से सिकन्दराबाद दर्शन हेतु ही आई थी ॥ 


डूँगला (राज०) मे श्री भाणकचन्द जी दक थे। वे वडे जि्दी एवम्‌ व्यसनी थे। उन्हे 
समझाने का साहस सामानन्‍्यतया नही होता था | लेकिन पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानो ने केवल उनके 
व्यसन ही नही छुडाये वरन्‌ सयमी साधु बना दिया । थे तपस्वी माणकचन्दजी महाराज वन गये । 


पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज के उपकारों को लिपिवद्ध करना अत्यन्त दुष्कर है। 
उन्होंने सस्कार-परिवर्तन एवं सुसस्कार निर्माण मे जो कार्य किया है वह अन्यत्र देखा जाना सम्मव 
नही है । जीवन मे सस्कारो का अत्यन्त महत्त्व है, सुसस्कारो से जीवन बनता है, तो इसके अभाव 
मे जीवन पतन के गते मे जा गिरता है। पूज्य ग्रुद्देव ने ऊँच-नीच कुलों मे, निर्धत-धनपति 
परिवारों मे सभी क्षेत्रों में घर्म का जयघोष कर दिया । कहा भी है-- 


घुन के पक्के फर्मठ मानव, जिस पथ पर बढ़ जाते हैं । 
एक बार तो रौरव को भी, स्वर्य बना दिखलाते हैं ॥ 


वास्तव में हमारे चरित्र नायक भी घृन के धनी थे । विपम परिस्थितियों मे जन्म लेकर, 
प्रतिकूल वातावरण में रहकर भी उन्होंने परिस्थितियो को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने हत्यारे, 
चोर, दस्युराज, हिंसक, शरावी, जुआखोर, तस्कर, शोषक, व्यसनी दुराचारी आदि सभी प्रकार के 
कुसस्कारो से परिपूरित मानव के वेश भे दानवो को सस्कारित कर दानव से मानव ही न बनाया, 
बरन्‌ कइयो को देवता भी वना दिया । 


धन्य है ऐसे महापुरुष, जिन्हें हर समाज आज याद करता है | अछूतों और राजा-महा- 
राजाओ को बदलने मे नि सन्देह, महाराजश्री ने अद्वितीय कार्य किया । 
॥ जय जेन जगत दिवाकर ॥ 


पता-- 
सज्जनसिह भेहता 
कानोड (राजस्थान) शाप ]९०, 33604 


कु 
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क्या सेवा करें ? ९ 

एक दिन महाराणा फतहसिंहजी ने अपने निकटतम सलाहकार कारूलालजी | 

से पूछा--कारू ! महाराज साहव के लिए क्या खर्च करें ? वे तो कुछ लेते ही ९ 
नहीं हैं ॥ गतवर्ष एक स्वामीजी का चौमासा कराया था, १०० साधु साथ में 


0-+0+«0--०--०- 


थे। नित के माल घुटते थे। हजारो रुपये खर्च हो गये । और इन महाराज 
साहब के लिए तो एक पैसा भी खर्च नहीं ? इनकी सेवा क्या करें"? 
“"कैयल स॒नि 
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हढ़ निश्चयों पथ-प्रदर्शक सन्त 
“9 साध्वी श्री रमेदकुमारी 'प्रभ्नाकर 


अपना जमाना आप बनते हैं अहले दिल । 
यह वह नहीं थे जिनको जमाना बना गया ॥ 


पहाड की बुलन्दियो से निकलने वाले चश्मे को मला कौन रास्ता देता है । कौन उनके 
लिए सके बनाता है ? कोई भी तो नही | वह तो खुद ही गाता, मुस्कराता और पहाड़ की 
चद्टानो को चीरता, अडचनो को दूर करता हुआ, अपना रास्ता बनाता चलता है। वह तो जिवर 
से निकल गया उघर से ही आगे खुद ही उसका रास्ता साफ होता चला गया। भला पुरनूर 
आफताव को मशरिक की क्या परवाह ? उसने तो जिधर से ही अपना चमकता हुआ सिर निकाला 
वही मशरिक ) इसी तरह अहले दिल भी अपना जमाना खुद बनाया करते हैं। वे जमाने के मोह- 
ताज नहीं हुआ करते कि जमाना आए भौर उन्हे बना जायें । वल्कि वह ॒ तो जमाने के तेज से 
तेज चलने वाले घारे को, अपने आहनी इरादो से मोम की तरह मोड दिया करते हैं। ऐसे ही 
अहले दिल, उद्दूं शायर के शब्दो मे मस्ती के साथ गुनगुनाया करते हैं । 


वहर मे रोक दें किश्ती जहाँ, साहिल हो जाय 
हम जहाँ रख दें फदम, वस वही मजिल हो जाय ॥ 


इस पाक गंगा और बुलन्द हिमालय के देश मे, हजारो-लाखो हस्तियाँ कुछ ऐसी भी हो 
भुजरी हैं जितका दिल गया की तरह पाक-साफ और अश्र हिमालय की तरह मजबूत और बुलन्द 
था। श्रद्धय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज जो अब मजी की एक जाला कहावी हस्ती 
बन चुके हैं, वह ऐसे ही पाक-साफ गौर बुलन्द इरादो के इन्सान थे | उन्होंने जमाने का इन्तजार 
नही किया कि वह उनको वन्ताये, वल्कि अपने जमाने को, अपनी जिन्दगी को, खुद अपने ही 
बलदूते पर, अपनी ही हिम्मत पर, अपने ही पाक-अमल और सही इल्म के वजूद पर, उन्होंने 
बुलन्द से वुलन्द बनाया । जैन धर्म दिवाकर दरमसल एक आला हिम्मत और सच्चे मर्द थे। पर 
हकीकत एक ऐसे मर्दे, जो अपने आहनी इरादो एवं फौलादी जज्बातो भौर कुबच्बतो से जमाने तक 
को ही बदल डाले । उसे नया रग ही अपने औसाफ से दे डाले | जसाने के तेज से तेज चलने वाले 
घारे को उन्होने एकदम मोड कर एक नया रूप दिया। एक नई दिशा एक नई शिक्षा-दीक्षा दी । 
त्याग, सयम्त बागमल इल्म भर रूहानी जज्वातों को अपनी जिन्दगी का एक मकसद हो बना 


लिया था । जमाने ने उनको नही, बल्कि उन्होंने जमाने को चदला। एक उद शायर के ज्ञानदार 
लफ्जो मे--- 


लोग कहते हैं, बदलता है जमाना अक्सर । 
सर्द वह है, जो जमाने को बदल देते हैं ॥ 
जवानी मे ही वान्अमल फकीरी की राह पकड ली थी और मुद्तेंद कदमो से वे अपनी 


रूहानी मंजिल की जानिव बढ चले थे। सच्ची दरवेशी तो दिवाकरजी महाराज की रूहानी 
जिन्दगी का एक जुज ही बनकर रह गई थी। वह सच्ची फ्कीरी जिसके सामने दुनियावी ऐशो- 
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इष्दरत कुछ भी औकात नही रखते उन्होंने सच्चे यकीन के साथ हासिल की थी। उर्दू शायर भी 
इसी बात को इस तरह कह रहा है--- 


यकों पंदा कर ऐ बन्दे, यकीं से हाथ आती है। 
वह दरचेशी जिसके सामने झुकती है मजबूरी ॥। 


फकीरी का पाक जामा उन्होंने दिल से पहना था। इसी से तो उम्र भर आपने तह-दिल 
से निभाया भी और खूब शानदर ढंग से निभाया। तभी तो दुनिया आज उन्हे अपना रहवर 
मानती है, उनको खुशी से सिजदा करती है, सिर झुकाती है और उनका नाम लेना बाइसे-फख 
समझती है। वह फकर जिसकी ज्ञान के सामने, शाने-सिकन्दरी भी कोई चीज नही है। वह 
फकर जिसके मुकावले मे, तस्तों ताज लश्करो-सिपाह, मालो-जर, दुनियाँ की सब नेमते हेज 
ठहरती है । 


जिस प्रकार का मालिक शाहो का शाह है और वादशाहो का बादशाह । वह फकर श्रद्धे य 
श्री चौथमलजी महाराज की जिन्दगी मे लाहन्तिहा मौजूद था। वही फकर जिसकी तारीफ मे 
शायर कह रहा है-- 


निगाहें फकर के सासने, शाने सिकन्दरी क्‍या है? 
खिराज को जो गदा हो, वह फैसरी क्‍या है ? 
फकर के है मोज जात, तख्त-ताज-लश्कर व जिख सिपाह । 
फकर है मोरो का मोर, फकर है शाहों फा शाह॥ा 
च्‌ तख्तो ताज में है, न लश्करो जरो सिपाह में है। 
जो बात मर्दे-कलन्दर को बारगाह में है ॥ 


परम श्रद्धय॑ दिवाकरजी महाराज की किस-किस वस्फ की तारीफ लिखूं ? उनको तो 
सारी जिन्दगी ही औसाफ की कान थी ! खुशमिजाजी, जिंदादिली, खिदमतपरस्ती, नेक चलन 
ओऔर्‌ पाक अमल, किस-किस का अफसाना लिखने बेदूँ ? उनके एक-एक वस्फ की तारीफ मे पौधे 


के पोधे मर दिवान के दिवान लिखे जा सकते हैं। फिर भी दो सतरें एक शायर के शब्दों मे 
दोहरा ही देती हैँ-- 


सखलावत, शुजामत, हवादत, रियाजत । 
हर एक वस्फ से तुझकों थी काबलोयत॥॥ 


उनकी जिन्दगी एक महकते हुए फूल की जिन्दगी के मानिन्द थी । फूल की महक तो 
थोडी देर तक कायम रहती है। फूल के भुझति-सूखते ही, उसको हस्ती भी खत्म हो जाती है, 
लेकिन दिवाकरजी महाराज के आसफ की खुशबू तो हमेशा-हमेशा महकने वाली खुशवू है । 
वह उनकी जिन्दगी के वक्त भी थी, वह उनके चले जाने के बाद आज भी है । और इसी तरह 
मुझ्तकबिल भी उसकी महक से महकता ही रहेगा । क्या अपना, क्या पराया ? सब दिवाकरजी 
महाराज के ओऔसाफ की खुशबू से मुअत्तर रहे है और रहेंगे। जैसा कि एक शायर ने कहा है--- 


फूल बन करके महक, तुझको जमाना जाने । 
भीनी खुशबू को तेरी, अपना बैगाना जाने ॥ 
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| सचमुच में एक ऐसे ही हमेशा के लिए कायम रहकर खिलने वाले फूल बनकर, गरुलझने 





आलम में महके थे । वेशक वे इन्सान थे, लेकिन उन्तकी जिन्दगी एक पूर-नूर मेहरो-माह से भी 
वढ़कर थी । तभी तो शायर को कहना ही पड़ा, आपको देखकर--- 


निगाह वर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं । 
चही आदसी थें, मगर देखने को ताव नहीं ॥ 


ल्‍ श्रृद्देय दिवाकरजी महाराज के कौल और फैल खुशी हो था गम यह नहीं कि उनका 
दिल कुछ सोचे और जवान बुछ कहे । जवान कुछ कहे और फैल कुछ भौर ही कर गुजरें। नहीं, 
दिल, जवान और अमल यह तीनो आपके यवसा रहे हैं। त्तमी तो आप एक महान्‌ पुरुष बच 
सके, पाकबातन कहला सके । इसीलिए तो कहता है--- 


कौल गौर फेल से, खयालात हैं उनकफे यकता 
पाक-वातन जो जमाने में हुआ करते हैं॥ 


| उनकी जिन्दगी शुरू से आखिर तक पाक और साफ रही है। वे सदाकत की राह पर 
चलकर मजिले-हकीकत पर पहुँच गए | और दुनिया के लिए दामने-गेती पर अपने नक्शे कदम 

| छोड मए । ताकि और भी कोई मुसाफिर इन नवद्षे कदम पर कदम दर कदम चलता हुआ मजिले 
मकसूद तक पहुँच सके । श्री दिवाकरजी महाराज अपने वस्फी से, अपने अमल से, अपनी शीरी 

कलामियो से, अपनी जिन्दादिली से और अपनी पुर-मुहब्वबत मीठी यादगारों से, आज भी हमारे 

सामने मोजूद है | गौर हैं हमेक्ञा-हमेशा के लिए हमारे दिल मे कायम । वे दर हकीकत अब 

हमसे जुदा होने वाले नहीं हैं । चूकि मिट्टी का बना हुआ यह जिस्म ही तो पानी है, इच्सा के 

ओऔसाफ तो पानी नहीं ? वे तो हर हालत में हमेशा के लिए कायम रहने वाले हैं । मरने वाला 

सिर्फ भाँखों से ही दूर होता है। लेकिन विल्कूल फना तो नहीं होता । अपने औसाफ से, अपने 

नाम से और अपने कौल और फैल से तो चह इस दुनियां मे कायम रहता है | इसी तरह दिवाकर 

जी महाराज के लिए भी यही कहा जा सकता है कि वे सिफे हमारी ऋाँखो से ही दूर हुए हैं दिलो 

से दूर नही । वह दिलो में तो हमारे, ज्यो के त्यो मौजूद हैं और सदियो तक मौजूद रहेगे, इसमे 

जरा भी सन्देह की गुजायश नहीं है। वस अब तो मैं उद्द शायर सर इकबाल के लफजो में 

भाखिरी वात कहकर, उस दिवाकरजी महाराज को अपने श्रद्धा की चन्द अघखिली कलियाँ मेंट 


करती हूँ । 
मरने वाले भरते हैं, लेकिन फना होते नहीं 
ये हकीकत से कसी हमसे, जुदा होते नहीं ॥ 
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फ्रान्तदृष्टा जैन दिवाकर प० मुनिश्नी चौथमलजी महए्राज साहब सामाजिक क्राति 
और चेतना के सवाहक रहे हैं। तत्कालीन समाज मे जब रूढ्ियित मान्यताओं के प्रति लोगो की 
निष्ठा और अन्ध श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, तब मुनि श्री चौधमलजी महाराज ने अपने प्रवचनों 
तथा कविताओ मे इन कुप्रथाओ तथा रूढ़िगत मान्यताओं के खिलाफ आवाज बुलन्द कर एक 
आदर समाज की स्थापना का आह्वान किया । विषय-वासनाओ से दूर, पुरुषार्थ तथा सत्काये से 
प्रवृत्त होता ही मनुष्य की विशेषता है । इस मर्म की समझाते हुए आपने कहा--- 
अत्यन्त परिश्रम से जिनको, उत्तम साधन मिल जाते हैं । 
सत्कार्य में उनकी नियत करें, वे श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं ॥' 


मनुष्य जीवन में दुखन्सुख चक्र की भाँति आते रहते हैं। भवुकूल व प्रत्तिकूल परिस्थितियों 
में हमे समता साव रखते हुए अपने आचरण को नियन्त्रित रखना चाहिए। अपने सुख की खातिर 
दूसरों को पीडित या दुखित करना त्याज्य है-- 
प्रतिकूल परिस्थिति होते भी, जो न्याय भार्ग अपनाता है। 
घह इृष्ठ पदार्थ को पाकर के, श्रेष्ठ पुषष बन जाता है ॥े 


मवाछतीय कार्य मे सलग्न व्यक्ति कमी मी समाज मे प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । ऐसे 
व्यक्ति मानवता के लिए कलक हैं, मनुष्यता के छात्र हैं। इतकी मान, मर्यादा व इज्जत गलत 
कार्यो में प्रवृत्त होने से स्वत. समाप्त होती जाती है-- 


जो अनुचित कार्य करें उनक्नी, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। 
ओर उनकी इज्जत हुर्मत भी, सब मिद॒ठी मे मिल जाती है ॥ २ 


वस्तुत. मानवता का चोला घारण करना ही पर्याप्त नही । स्नेह, सहयोग गौर सद्भाव॑ 
पुवेक जीवनयापन करना ही वास्तविक जीवन है। कथनी व करनी के अन्तर को समाप्त करने 
का आग्रह करते हुए तथा जीवन भे विरोधाभास फी स्थिति को नष्ठ करने की प्रेरणा देते हुए 
मुनिश्नी ने कहा--- 
यदि वेष साधु फा धार लिया, तो इसमे क्‍या बलिहारी है । 
पर प्रगट साधुता फो फरना, यह जग मे कठिन फरारी है ॥ई 


दुष्ठ के साथ दुष्ठता का तथा सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार तो सभी करते हैं 
किन्तु मनुष्य का वढप्पन तो इस बात में है कि वह दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करे। 
इसी भाव को अत्यन्त सुन्दर उदाहरण द्वारा समझाते हुए आपने कहा--- 


१ मुक्ति पथ, पृ० २। २ वही, पृ० ६॥ 
हे वही, पृ० २। ४ वही, पृ० २ 
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चन्दन को कुल्हाड़ी काठे है, वह उसे सुगन्धित करता है । 
सज्जन बनने वाला नर भी, यह उदाहरण मन घरता है।॥।' 


जैन दिवाकर मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने अपने अमृत वचतो में सदा नैतिक व सास्क्ष- 
तिक मूल्यो की प्रतिप्ठापता की है । मनुष्य के करणीय जौर जकरणीय कर्तव्यों को उन्होंने अत्यन्त 
सरल भाषा व लहजे में समझाया है । एक स्थान पर वे कहते हैं-- 
जो दुखियों पर मरित दया करे, वह हगिज दुख नहीं पाता है । 
जो ढाये जुल्म बेकसती पर, वह गस मे दिवस विताता है ॥ 


विभिन्न राष्ट्रो पर विजय पाना सरल है, विभिन्न जातियो या समूहो को गुलाम वना लेना 
वडी वात नही है किन्तु मत को गुलाम बनाना या उस पर नियन्त्रण स्थापित करना सत्वन्त दुष्कर 
कार्ये है। मुनिश्वी ने कहा-- 
चस यही विजय सर्वत्तिम है, सव विजर्यों का है सार यही। 
मपने हो मन पर विजय फरो, विजयी का है आधार यही ॥* 


भार तीय संस्कृति व धर्म पर लम्बे समय से विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन आज्रमणों 
के बावजूद हमारी ससकृति ने, हमारे धर्म ने अपनी मौलिकता को नहीं त्यागा वरन्‌ इस संस्कृति 
के विशाल उदर में अन्य सस्क्ृतियाँ समाविष्ट हो गयी | घर्म-संस्क्ृत की विभिन्न परिभाषाएँ दी 
गयी हैं तथा दी जा सकती हैं, लेक्लि मुनिश्ली की यह परिभाषा क्तिती मरल झौर सुन्दर है--- 
चाहे तो जमाना पलट जाय, पर धर्म नहों पलटफ्ता है । 
जो पलट जाय चह धर्म नहों है, घर्म तो धझ्ुव कहलाता है ॥* 


पुस्तकीय ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। पुस्तको के अध्ययन से हमें वाहरी ज्ञान तो हो 
सकता है किन्तु आताज्ञान नहीं। बात्मज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान बताते हुए जापने कहा--- 
तन सन्दिर फो है खबर वहां, लदर किसका उजियाला है) 
पर आत्मा उसको जान रहा, वह खुद उसका रखवाला है 


सुनिश्वी ने धर्म के नाम पर व्याप्त धोथे कममे-काण्डो एवं बाहरी आड्स्वरों पर चोट करते 
हुए घर्मं के छुद्ध रूप की प्ररूपणा की और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी-- 
जद हांक्रिम से मिलने के लिए, बढ़िया पोज्ञाक सजाते हो १ 
तो भर्जलिक से सिलने के लिए, पयो रूह न पाक बनाते हो ४ 


क्रोध, मात, माया, लोम आदि कपाय तथा मासाहार, मदिरापान, द्यूतक्रीड़ा, चौयें-वृत्ति, 
परस्त्रीगमत, घुम्नरपान जैसे कृब्यसन मनुष्य के लिए अत्यन्त घातक हैं। इन व्यसनो के चक्र में 
फेंसे व्यक्ति के सपी प्रगति द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं॥ वह अपना आत्मघात तो करता ही है, साथ 
ही परिवार की खुशहाली व समृद्धि के लिए भी अभिज्ञाप सिद्ध होता है । मुनिश्ती ले समाज में 
व्याप्त इन कुब्यसनो के घातक परिणामों के प्रत्ति मानव-मात्र को सचेत किया । 


१ मुक्ति पथ, पृ० ५। २ वही, पृ० ११ 
३ वही, पृ० ३। ४ वही, पृ० ११॥ 
५ वही, यु० १॥ ६ वही, घृ० ६॥ 





: ३६७ : काव्य से सामाजिक चेतना के स्वर | श्रोजैन दिलकर-स्मृलि-ढल्थ, | | 9 अन्‌ दिलकर- स्मृति क््ल्थ्‌ | ( 0] हा 


क्रोध मे मनुष्य अपने होश-हवाश खो बैठता है। सुनिश्वी क्रोध को दुश्मन से भी अधिक 
मयकर बताते है क्योकि इससे मौहब्वत के रिछ्ते क्षणमर मे ही टूट जाते है। क्रोधी व्यक्ति की 
मन*स्थिति असामान्य होती है । उसका प्रभाव शरीर को भी विक्वत बना देता है। क्रोधी व्यक्ति के 
सन्दर्म मे आपने कहा--- 
सलवट पड़े मुंह पर तुरत, कम्पे मानिन्द जिन्द के। 
चश्म भी कंसे बने, इस क्रोध के परताप से 


व्यक्ति को कमी मान नहीं करना चाहिए। मान मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा को पल 
भर मे समाप्त कर देता है । चमल के खिले पुष्पो से मानी व्यक्ति की सटीक तुलना करते हुए मुनि 
श्री कहते हैं-- 
जेसे खिले हैं फूल गुलशन से अजिजो देख लो। 
आखिर तो वह फुम्हलायगा, तू मान करना छोडदे ॥४ 


्् 


जुआ या दत्त निषेघ पर भी आपने अपने प्रवचनों मे बल दिया है। जुआ को आपने 
सभी व्यसनों का सरदार वताते हुए कहा कि इस व्यसन से घनवान निर्धन हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट 
हो जाती है, सम्पत्ति गिरवी रखनी पडती है तथा ऐसा व्यक्ति न दुनिया का रहता है, न दीन का, 
न गुरू का रहता है, न पीर का । वे कहते हैं--- 
द्वरोपदी के चोर छीने पाण्डवो के देखते। 
राज्य भी गया हाथ से, तु जुआबाजी छोड़ दे ॥* 


दराव के दुष्परिणामों से हम अवगत ही है । आज जनता सरकार भी नक्ावन्दी की ओर 
तीब्र गति से अग्नसर है, किन्तु शराव के दुष्परिणामों को मुनिश्री ने कई वर्प पूर्व ही माँप लिया 
तथा इस व्यसन से सभी को दूर रहने की सलाह दी । शरावी व्यक्ति की मन'स्थिति का विद्लेषण 
करते हुए मुनिश्री ने कहा--- 
वकते-बकते हँस पड़े, और चौंक के फिर रो उठे । 
वेहोश हो हथियार ले, शराब के परताप से ॥* 


रात्रि मे भोजन करना अनेक वीमारियो को आमन्त्रण देना है। मुनिश्री ने कहा कि रात्रि 
में मोजन करना बडा भारी पाप है । रात्रि मे भोजन करने वाले को क्‍या पता चलेगा कि भोजन 
मे, दाल में कीडे हैं या जीरा ? वह तो चीटियो को भी जीरा समझकर खा जायगा। रात्रि-भोजन 
को स्वास्थ्य व घर्मं दोनों को नष्ट करने वाला बताते हुए आपने कहा--- 
चिड़ी कसेड़ी कागला, नहीं रात चुगण जाय। 
नर देहघारी मानवी, तू रात में क्‍्यो खाय ”* 


वीडी, सिगरेट और तमाखू के व्यापक श्रचलन से सुनिश्री परिचित थे । यह कुव्यसन आज 
की युवा-पीढी मे भी व्याप्त हो गया है। मुनिश्री ने फरमाया कि तमाखू के घुंए से मकान ही काला 


१ जैन गजल गुल चमन बहार, पृ० ६॥ २ वही, पृ० ७। 
डरे वही, पृ० १०१। | है वही, पृ० १२-१३ । 
४५ विवाकर दिव्य ज्योति माय २, पृ० २५६ ॥ 





| | ओ जेल हिवानर-स्ललि-गल्थ_] स्ललि- गल्थ व्यक्तित्व की वहुरगी किरणें : ३६८: 


नहीं होता वल्कि दिल भी काला हो जाता है तथा फेंफडे भी जलकर खाक हो जाते हैं। तमाखू 
पीने वालों को फटकारते हुए मापने कहा--- 

है बुरी ये चीज ऐसी, खर नहीं खाता इसे। 

इन्सान होके पीने फो तू, किस तरह लाता इसे ॥ 


इसी प्रकार समाज मे व्याप्त अन्य क्रुब्यसनों पर भी मुनिश्री ने कटु प्रहार कर देश की 
युवा पीढ़ी को नये समाज रचना के लिए ललकारा है। युवा पीढी मे उत्साह व उमग होती है तथा 
वह शीघ्र पुरातन को त्याग कर नवीनता को आत्मसात कर सकने मे सक्षम है । कुप्रथाओं तथा 
दकियानुसी विचारो को वह नष्ट कर सकती है। धर्म की रक्षा का मार भी युवकों पर है । तभी 
तो युवकों का आह्वान करते हुए आपने कहा-- 
उठो ब्रादर कस कमर, तुम धर्म की रक्षा फरो। 
श्री चोर के तुम पुत्र होकर, भीवड़ों से बयो डरो ॥४ 
नीति, रीति, शाति, क्षमा कतेंव्य-्यथ पर चलते हुए य्रुवको से जापने उत्साह से कुछ कर 
दिखाने का आह्वान किया-- 
जो इरादा तुम फरो तो, बीच मे छोडो भती। 
मजबूत रहो निज फोल पर, फरके फुछ दिखलाइयो धर 


मुनिश्री ने जहाँ कुव्यसनो के प्रति लोगो को सचेत किया वही तप, दान, उद्यम आदि सद- 
गुण अपनाने पर भी जोर दिया । कर्मों की निजेरा से तप का विशिष्ट स्थान है । तप के महत्व को 
स्पष्ट करते हुए आपने कहा-- 
लब्धि रूपी लक्ष्मो की लता का यह मूल है 
नन्दिसेण विष्णु कुबवर का, सारा ही वयात्र है ॥४ 


सत्य सभी गुणो की खान है। सत्य के प्रताप से सर्प पुष्प की माला बन जाता है तो अग्नि 
जल मे परिवर्तित हो जाती है । सत्य का आचरण करने वाले के लिए विष का प्याला भी अमृत 
कुंड के समान है। सत्य मोक्ष-मार्ग की जोर निर्देशित करता है । सत्य की इसी महानता पर मुनि 
श्री चौथमलजी महाराज तन, मन, घन तीनो ही कुरवान करते हैं-- 
नियम सृष्टि जाय पलटी, सत्य कभ्नी पलटें नहों । 
सत्य पे ही तन भन घन तीनों ही क्रबान हैं ॥५ 


दान का जीवन व समाज में विशेष स्थान है। हमारे इतिहास मे अनेक दानवीरो का 


वर्णन है | दान से दरिद्र, दुर्माग्य व अपयश तीनो का विनाश होता है। इसी दान के प्रताप को 
मुनिश्नी यो प्रकट करते हैं-- 


पाप रूपी तम हरण फो, पुण्य रवि प्रकढ करे । 
निर्वाण पद उसको मिले, एक दान के परताय से ॥' 
उद्यम ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन है । बिना उद्यम या परिश्रम के किसी भी कारये की 


१ जैन सुवोध गुटका पृ० २५४ । २ गजल ग्ुुलचमन वहार, पृ० ३। 
३ वही पृ० ३-४ ॥ ४ जैन सुवोध गरुटका, पृ० ७ । 
५ वही, पृ० १०-११॥ ६ वही, पृ० २४। 


४ ३६६ : काव्य में सामाजिक चेतना के स्वर | श्र जैन दिखाकर- स्खृति-गल्थ, | जँन्‌ दिवाकर - स्कुति- गल्थ्‌ ॥| 





सफलता संदिग्ध है । कठिन से कठिन तथा असम्मव कार्य उद्यम या पुरुषार्थ के वल पर सम्मव हो 
जाते हैं । उद्यम दीन जीवन नरक तुल्य है । पौराणिक उदाहरण देते हुए पुरुपार्थ की सिद्धि के 
प्रभाव को व्यक्त करते हुए मुनिश्री कहते हैं-- 


पुरधारय कर रासचन्द्रजी, सीता को लका से लावें। 
उद्यम हीन के मन के सनोरथ मन के बीच रह जावें॥' 


आधुनिक शिक्षा पद्धति की भ्रुटियों से भी मुनिश्री पूर्ण परिचित थे। आधुनिक दिक्षा को 
अपूर्ण मानते हुए आपने कहा कि इस शिक्षा के प्रभाव से हमारा जीवन पादचात्य कृसस्कारो से 
प्रभावित हुआ है । उसमे धर्म का उचित समावेश नही होने से नैतिक सामाजिक मुल्यो का हास 
हो रहा है । इसी छिक्षा के कारण सिनेमा, होटल, ब्राडी आदि कृव्यसन प्रचलित हुए। बतंमान 
पढ़ाई के बारे मे आपकी भान्यता है-- 


जो वर्तमान पढ़ाई है जिसमे रुचि धर्म की नाई है 
मिले वहीं धर्म का योग, लगे फिर मिथ्यात्व का रोग, 
नहीं समझे लिहाज के माई है ॥* 
मनुष्य मात्र के लिए कुछ शिक्षाओ का निर्देशन अत्यन्त प्रभावपुर्ण तरीके से करते हुए 
आपने कहा--- 

पा मौका सुकृत नहीं फरता, बह जहाँ मे इन्सान नहीं । 
हीरा त्याग सुकर को लेबे, वह जोहरी प्रधान नहीं ॥ 
जिसके दिल से रहम नहीं, उसके दिल मे रहमान नहीं । 
जिसने सत्सग नहीं करी, उसको सहूर और ज्ञान नहीं ॥। 
जिसके बदन में नहीं नम्नता, उसको मिलता सान नहीं । 
घह वैद्य है क्या दुनियाँ मे, जिसे मव्ज की पहिचान नहीं, 
चह मोक्ष कैसे जावे, जिसका साबित ईमान नहों ॥* 


मुक्तक काव्य के अतिरिक्‍त मुनिश्री के चरित्र काव्योमे भी सामाजिक चेतना का स्वर 
वुलन्द है । जन कथा-साहित्य मे ऐसे कई चरित्र है जो अपने सत्य, शील, जीवदया और धर्म करे 
लिए आपोत्सर्ग करने मे नही हिचकते । मुनिश्री ने ऐसे पुरुष और स्त्री चरित्रो को माध्यम बनाकर 
कई सुन्दर चरित्र-निर्माणकारी और सस्कारवर्धक काव्यों की रचना की है। इनमे भगवान्‌ पाएवँ- 
नाथ चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र, श्रीपाल चरित्र, भविष्यदत्त चरित्र, सुपाश्वेनाथ 
चरित्र, अहंद्वास चरित्र, आदि मूख्य हैं। इन चरित्रो मे चरित्रनायक के पूर्व भवो की साधनापरक 
घटनाओ का वर्णन करते हुए वर्तमान भव की सयम-आराधना का लोक ग्रायकी छ्लैली मे ओजस्वी 


वर्णन किया गया है। प्रसगानुसार समाज मे व्याप्त अन्ध मान्यताओं और रूढियो पर भी कृठारा- 
घात किया है । 


भगवान पाद्वेनाथ ने अपने समय मे तप के नाम पर प्रचलित अज्ञान तप का सख्त विरोध 
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किया था । इस सम्बन्ध में मुनिश्ली ते कमठ के पचाग्नि तप की निस्सारता का वर्णन कर दया-वर्मे 
की प्रतिष्ठापना की--- 


वहाँ पर जाकर देखा कमठ को तापे पच अगन । 
घृम्रपान और अज्ञान कष्ट से, कर रहा देह दमन ॥५६८॥ 


इसी समय अवधि ज्ञात लगाकर, देखा पाश्व॑कुमार । 
नाग-नागित का जोडा जलता, देखा अगन मझार ॥२५६६॥ 
देख दयालु कुंवर कहे यो, कहो फंसा अज्ञान ? 
नहीं दया दिखाई देती, इस तपस्या दरमभ्याव ॥५७०॥७ 
दया रहित धर्म से मुक्ति, हरगिज कोई न पावे । 
प्राणिवध से धर्म चहाय जू, आग से बाग लगावे ॥५७१॥॥ 
सूर्यास्त के बाद दिवस ज्यो, सर्प मुख अमृत चाजें। 
मजीर्ण से आरोग्य और, धिष से जीवन बढावे ॥५७२१॥। 
है प्रधान दया विश्व मे, देखो इस प्रकार। 
बिन स्वासी के सेना, जीवन बिन काया है नि सार ॥४५७३॥ 


जम्वू चरित्र" मे जीवन की क्षण-मग्रुरता का बोध देकर भोग से योग और राग से विराग 
की ओर बढने का ममेस्पर्शी प्रसणत चणित है । नव विवाहित आठ वधघुओ का परित्याग कर जम्वू 
सयम के पथ पर अग्रसर होते है । प्रभव चोर को उद्बोधन देकर जम्बूकूमार उसके हृदय को 
परिवर्तित करते हैँ । उद्वोधन का यह वैराग्यपरक रूपक देखिए--- 


मनुष्य जन्म के वृक्ष को, दो हाथी काल हिलावें रे । 
दिवस रेस का चूहा उमर, फाट गिराबे रे ॥१॥ 
भवसागर को मोटो कृप है, फषाय चार रहावे रे । 

बेठा मुडो फाडने, थने निगलवों चावे रे॥२श७ 
कुटुम्व॒ सक्षिका करे ला ला ला, चटका तन लगाबे रे । 

फाम शहद की बूँद चाट तू, क्यो ललचावे रे ॥३॥ 
गुरु विद्याघर धर्म जहाज ले, करुणा करी ब्रुलावे रे । 

माने केश तो शिवपुर पाठल, थने पहुँचावे रे ॥४॥ 
अल्प सुखने दुख अनन्ते, गिरी राई न्याय लगावे रे । 

सहा अनरय को खान भोग से, क्यो ललचावे रे ॥४॥ 


उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि मुनिश्री की सामाजिक चेतना वर्ग-सघर्ष को उमारने वाली 
न होकर आध्यात्मिक चेतना की पूरक, जीवन शुद्धि की प्रेरक और विद्वमैत्री माव की सपोषक है । 
मुनिश्री के काव्य में विद्रोह है, पर वह पारस्परिक आदर्शों के प्रति न होकर, विषयविकारप्रस्त जड- 
परम्पराओं और सस्कारों के प्रति है । मुनिश्री का काव्य जडता के प्रति चैतन्य का विद्रोह है, 
विक्वत के प्रति सस्कृति का मगल उद्घोष है और है खोई हुईं दिशाओं से मानवता के परित्राण- के 
लिए मार्मदर्शक आलोक-स्तम्म | मम पता--श्री सजीव भानावत 


सी० २३५-ए० तिलक नगर, जयपुर-४ 
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क ऊ# श्री जेन दिवाकरजी महाराज 
६ डॉ० ए० वी० शिवाजी एम० ए०, पी-एच० डी० 


श्री जेन दिवाकर साहित्य का अध्ययन करने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि जैन 
दिवाकरजी महाराज इस वसुन्धरा फे कण-कण मे व्याप्त थे | वे स्वय मानवता के अग वन गये थे 
ओर अहिंसा ही उनके लिए वह साधन तत्व था जिसके आधार पर वे जैन सतो की कोटि मे अपना 
महत्वपूर्ण स्थान बना पाये । “वसुन्धरा मेरा कुटुम्ब, मानवता मेरी साधना और अहिंसा मेरा 
मिशन” की उद्घोषणा करने वाले श्री जैन दिवाकरजी महाराज मानव धर्म के व्यास्याता होने को 
सिद्ध करते है । 

मानव धर्म के पालन में जो सबसे अधिक महत्व की बात है वह यह कि आत्मा की शुद्धता । 
आत्मा की छुठता ही मानव-धर्म का प्रथम स्तर है । वे लिखते है--“ससार मे जितने पतन्‍्च और 
धर्म हैं, सव आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए ही हैं। भात्मा को उज्ज्वल बनाये बिना कल्याण 
नहीं हो सकता । आप चाहे स्थानक में जाइए, चाहे मन्दिर मे जाइए, गगा मे स्नान कीजिए या 
जमुना मे डुबकी लगाइए, मस्जिद मे जाकर नमाज पढिए या गिरजाघर से प्रार्थना कीजिए, जब 
तक आत्मा पवित्र नहीं होगी आपका निस्तार नही ।/”' मर्थात्‌ मानव धर्म की व्याख्या वही व्यक्ति 
कर सकता है और समझ सकता है जिसकी भात्मा शुद्ध हो चुकी हो। मानव घर्म का पालन भी 
ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है । श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने मानव धर्म को व्यक्तित्व ही मे 
नही उतारा किन्तु कार्यों मे परिणित भी किया । 


वर्तमान का युग विज्ञापन युग है। प्रत्येक प्राणी छोटे-से-छोटे कार्य का विशञापन करवाना 
चाहता है, किन्तु श्री जेन दिवाकरजी महाराज मानव धर्म के व्याख्यात्ता होने के कारण इसके विरुद्ध 
थे। वे कहा करते थे, “जिसने निन्‍दा और प्रशसा को जीत लिया है, जो 'समो निन्‍्दा पससासु' 
अर्थात्‌ निन्‍्दा और प्रशसा मे समभाव घारण करता है, जो निन्‍्दा सुनकर विपाद का और प्रद्मंसा 
सुनकर हें का अनुभव नही करता, वही सच्चा सन्त या महात्मा है ।”* मानव धर्म के कार्यों मे 
निन्‍्दा और भश्रशसा को समभाव से देखना आवश्यक है ओर श्री जेन दिवाकरजी महाराज ने इस 
तत्व को भी बहुत अच्छे ढग से समझा ओर माने बाली पीढी को प्रेरणा दी उनका मत था कि 
“निनन्‍्दा मनुष्य को आत्म-निरीक्षण की ओर श्रवृत्त करती है और आत्म-निरीक्षण से दोषो का परि- 
त्याग करने की ओर झूकाव होता है ।”” सिन्दा और प्रशसा जीवनपयंन्त मनुष्य के साथ-साथ 
चलते हैं, किन्तु इन दोनो तत्वों से अनासक्ति रखना वास्तव मे मानव घर्म है, मनुष्य का कर्तंव्य है। 

आत्मा की उज्ज्वलता और निन्‍्दा और प्रशंसा के प्रति अनासक्ति, इन दोनों ने श्री जैन 
दिवाकरजी महाराज को एक ऐसा हृदय दिया था जो परोपकार की भावना से ओत-प्रीत्त था। चे 
परोपकार को मानव घर्म मानते थे । घर्म और परोपकार एक ही सिक्के के दो पहलू है । वे कभी 
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भी पृथक्‌ नहीं किये जा सकते । उनका कहना था क्ि “परोपकार करने के अनेक तरीके हैं । परल्तु 
सर्वेश्न प्ठ तरीका यह है कि व्ाप दूसरे को घर्मं के मार्ग पर लगा दीजिए । धर्म मार्ग में लगा देने 
से उसका परम कल्याण होगा और इससे आपको भी वडा लाभ होगा ।”' उनके यह शब्द सुनने मे 
भले ही साधारण लगे किन्तु भाव इतने गम्मीर हैँ कि हृदय मे गहरे तक में पेंठ जाने की इनमे 
सामथ्यं हैं। मनुष्य की मानवता की पहिचान उनके निम्नलिखित शब्दों मे व्यक्त की जा सकती है- 
“छोटो की सेवा करने मे, सहायता करने मे और उनके दुखो को दूर करने मे ही वडो का वडप्पन 
है ।”* श्री दिवाकरजी महाराज का साहित्य परोपकारिता के कार्यों से भरा हुआ है। इन्हीं कार्यों 
को देख अशोक मुनिजी ने लिखा कि “सन्त अपने लिए नही विश्व के लिए जीता है, वह विश्व 
कल्याण के लिए ही प्राणोत्सर्ग करता है ।” चास्तव में जेन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज 
प्रोपकारिता के लिए जन्मे, जिएँ और जादक्ष रख इस ससार से अनन्त में विलीन हो गये । मानव 
धर्म को पालन करने का श्री चौथमलजी महाराज के अतिरिक्त दूसरे का मिलना दूमर नहीं तो 
कठिन अवश्य है ॥ 
मानव घर्मे मे विश्वास करने के कारण वे एकता के पक्षधर थे, यद्यपि उनकी एकत्ता की 
मावना जैन समाज तक ही सीमित थी ) वे पहिले अपने ही समाज में यह कार्य करना चाहते थे 
किन्तु उनकी दिव्य हृष्टि इससे परे भी थी। एकता के लिए उन्होने विनय का मन्त्र दिया जो कि 
विद्या से कही ऊँचा है | वे कहते थे “हित की वृद्धि से किया गया अनुशासन ही लाभप्रद होता है 
मानव घ्म मे प्रवतेक होने के पहलि अपने आप को जानना आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है । 
ग्रीक दर्शन मे सुकरात ने 'अपने को जानो' पर वल दिया है। श्री चोयमलजी महाराज के 
उपदेशो मे भी यही है १ उन्होने कहा था--“बहुत से लोग ऐसे होते है जो प्रत्येक दिपय पर तक- 
वित्तक करते को तैयार रहते हूँ गौर उनकी वातो से ज्ञात होता है कि वे विविध विपयो के वेत्ता 
हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि मापने आव्तरिक-जीवन के सम्बन्ध मे वे एकदम अनभिज्न 
हैं । वे “दिया तले मेंघेरा' की कहावत चस्तिर्थ करते हैं। माँख दूसरो को देखती है, अपने आप 
को नहीं देखती । इसी प्रकार वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्यो पर वहस कर सकते हैं, मगर 
अपने को नहीं जानते। वे व्यक्ति मे समप्टि को देखना चाहते थे।” आखिर समाज हो या 
देश, सबका मूल तो व्यक्ति ही है और जिस प्रणालिका से व्यक्ति का उत्त्कर्प होता है, उससे 
समूह का भी उत्कर्ष क्यों न होगा ?” यह वावय बताता है कि श्री चौथमलजी महाराज व्यक्ति 
की आन्तरिकता को कितना महत्त्व देते थे जिसके माघार पर ही मानव धर्म की नींव विदव 
के झझ्नावत को झेल सकती है 
“सारी घरती मेरा परिवार है” की उद्घोषणा उनके रोम-रोम मे व्याप्त धी ) वे केवल 
जैन समाज के ही नहीं थे, वे विश्व के प्रत्येक मानव के कल्याणार्थ जन्मे थे। मे मानवताबादी 
सिद्धान्तो के प्रचारक थे, सुगतमल भण्डारी, इन्दोर का कहना उचित ही है कि “मानव सेवा के पथ 
पर समपित व्यक्तित्व” उनका था। वे 'पराई-पीर' को जानते थे, व्यथा की वर्णमाला से वे परिचित 
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थे, प्राणिमात्र की मगलकामना उनका इवासोच्छवास थी | बैठते-उठने, सोते-जागते उनके हृदय मे 
एक ही वात रहती थी कि कोई दु खी न हो, कोई कष्ट मे न हो, सब निरापद हो, सब प्रसन्न हो, 
सवका कल्याण हो। वें असहायो के आश्रय थे, यह शब्द उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज के 
पाठक को सहज ही श्री चौधमलजी महाराज की अन्त॑हृष्टि की गहराई मे ले जाते है । यही कारण 
था कि उन्होंने अपनी साधना के प्रभाव के कारण कई मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्या- 
त्मिक दु'खो की दूर किया । इसका ज्ञान सहज ही श्री केवल मुनि जी की पुस्तक 'एक क्रान्तदर्शी 
युग पुरुष सन्‍्त-जैन दिवाकर' से पाठक को हो जाता है । 


अहिंसा उनका मिशन था जो मानव-धर्म का एक अगर है। जीवों की रक्षा का पाठ वे 
अन्तिम समय तक मनुष्य को सिखाते रहे और मानव-धर्म की नये रूप मे व्याख्या प्रस्तुत करते रहे । 


मानव-धर्म की व्याख्या करने वाले श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रति श्रद्धा-सुमन चढ़ाना 
तमी श्रेयप्कर होगा। यदि हम मानवघरमम के अगो को आत्म-सात कर विदव के कल्याण के लिए 
कार्य करें और मौतिक युग को पुन आध्यात्मिक युग मे बदलने के लिए तत्पर हो जावें। कै 
परिचय एवं पता 
डॉ० ए० वी० शिवाजी 
प्राध्यापक--दर्शन विभाग, माघव महाविद्यालय, उज्जैन | 
मोहन निवास---विद्व विद्यालय मार्ग, उज्जैन । 


आय, कक कह जम 

॥ शील की महिमा हू 
4 (त्जे---या हशीना चस मदीना, करवला से तृ न जा) | 
॥ तारीफ फैले मुल्क मे, एक शील के परताप से । । 
सुरेन्द्र तमे कर जोड के, एक शील के परताप से ॥ठेरा। (| 
॥। शुद्ध गगाजल जैसा, चिन्तामणि सा रत्न है। ५ 


लो स्वर्य मुक्ति भी मिले, एक शील के परताप से ॥१॥ 
आग का पानी बने, हो सर्प माला फूल की। 
जहर का अमृत बने, एक शील के परताप से ॥२॥ 
विपिन मे बस्ती बने, हो सिंह मृग समान जी । 
दुश्मन भी किकर बने, एक शील के परताप से ॥३॥ 
चन्दनवाला कलावती, द्रोपदी सीता सती । 
सुखी हुई मेनासती, एक शील के परताप से |।४॥ 
भुरु के प्रसाद से, करे चौथमल ऐसा कथन । 


सुर सपति उसको मिले, एक शील के परताप से ॥॥५॥ 


“जैन दिवाकर ओर चोयमलजी महाराज 
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शुरु आत्मा के साथी 


इन्दौर चातुर्मास मे एक स्वर्णकार नियमित्त रूप से गुरुदेव का व्यास्यान 
सुनता था। बहुत प्रेमी हो गया। एक दिव बोला--महाराज साहव ! मुझ 
गरीव के घर भी गोचरी (भिक्षार्थ) चलो ! 

गुरुदेव ठहरे समतायोगी । स्वर्णकार की प्रार्थना पर उसके घर पघारे। 
वादाम का हलुआ बना हुआ रखा था। गुरुदेव ने उसकी परिस्थिति देखी । 
यरीबवी और अमाव की स्थिति मे बादाम का हलुआ | समझ गये इसने मक्ति- 
वश हमारे लिए ही बनाया होगा ? पूछा-- 

आज कोई महमान बा रहे हैं ? 

नही, महाराज ! 

आज कोई त्योहार है" ? 

नही ! महाराज 

तो फिर वादाम का हलुवा किसलिए बनाया है ? 

स्वर्णकार बन्धु ने सकुचाते हुए उत्तर दिया--ग्रुद महाराज ! आप जैसे 
महापुरुष पधारे हुँ ? यह तो जापकी सेवा" । 

पास ही ज्वार की रोटी रखी थी। गुरुदेव ने पूछा--यह रोटी किसके 
लिए है ? 

हमारे लिए है वापजी 

तो आधी रोटी इससे से हमे दे दो । 

आप हमारे गुरु महाराज है आपको ज्वार की रोटी कैसे द॑ ? आप तो 
हलवा लीजिए-..स्वर्णकार ने विनय के साथ कहा । है 

नही ! हलूुवा हमारे काम का नही ! रोटी हमारे काम की है ? जो चीज 
तुम्हारे अपने लिए है गुरु को उसी मे से देना चाहिए ! गुरु महमान नही, 
आत्मा के साथी है” | स्वर्णंकार की आंखों से आनन्द के आँसू टपक पडा । 
भवित्त-विकहिवूल हृदय से गाघी रोटी गुर्देव को देकर वह आनन्द सागर में 


डूब गया ! +फेवलमुनि 
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अंवचन कला : एक झलक 
श्री चोथमलजी महाराज की प्रवचन-कला 


 डा० नरेन्द्र भानावत, एम० ए०, पी एच० डी० 
(हिन्दी प्राध्यापक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-४) 


जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का व्यक्तित्व बहु आयामी और बहुमुखी है । वे 
मात्म-साघना के पथ पर बढने वाले आध्यात्मिक सन्त होने के साथ-लाथ जीवन और समाज में 
व्याप्त मशुद्धि व विकृति को दूर कर लोक-कल्याण का मार्ग प्रदास्त करने वाले क्रान्तिदाता युग- 
पुरुष मी है । उनके व्यक्तित्व मे एक मोर कबीर की स्पष्टवादिता है तो दूसरी ओर भक्त कवि 
सूरदास की माघुरी । एक ओर महाकवि तुलसीदास की समन्वयवादी हृष्टि है तो दूसरी ओर 
सूफी कवि जायसी की प्रेमानुभूति । वे एक साथ कोमल होकर भी कठोर हैं और सरल होकर भी 
भाज्ञ है । अन्तरग और वहिरग मे व्याप्त अन्धकार को नष्ट करने वाला यह दिवाकर सचमृच 
जीवत कलाकार है| गद्य और पद्च में अभिव्यक्त अपनी जादू-मरी वाणी द्वारा इस साहित्य साधक 
कलाकार ने न जाने कितने अनग्रढ पत्थरों मे प्राण प्रतिष्ठा की है, न जाने कितने दिश्ाहारों को 
लक्ष्य सघान किया है और न जाने कितने भयग्रस्तो को निर्भय और निर्श्रान्त बनाया है । 


धवामिकता और दाशॉनिकता की भित्ति पर निर्मित इस महान्‌ कलाकार का साहित्य वोपझ्षिल 
भौर शुष्क नही है। वह अनुभूति की तरलता से सिक्त और मानस की गहराई से प्रशान्त है । 
उसमे कवि हृदय की सरसता और प्रवचनकार की प्रमविष्णुता युगपद देखी जा सकती है | काव्य- 
रचना में आपको जितनी सफलता मिली है उतनी ही प्रवचन-कला में भी। निवन्ध के समानानन्‍्तर 
ही प्रवाहमान विधा है--प्रवचन । निवन्‍्ध और प्रवचन का मूल अन्तर इसकी रचना प्रक्रिया में 
है । निवन्ध सामान्यत लेखक स्वय लिखता है या बोलकर दूसरे से लिखवाता है, पर प्रवचन एक 
प्रकार का आध्यात्मिक भाषण है, जो श्रोतामडली मे दिया जाता है। यह सामान्य व्यक्ति द्वारा 
दिया गया सामान्य भाषण नहीं है। किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तमुखी, चिन्तनश्ील व्यक्ति की 
वाणी ही प्रवचन कहलाती है । इसमे एक अदुभुत वल, विशिष्ट प्रेरणा और आन्तरिक साधना का 
चमत्कार छिपा रहता है । श्रोत्ता के हृदय को सीधा स्पर्श कर उसे आन्दोलित चिलोडित करने की 
क्षमता उसमे निहित होती है। सन्‍्त आध्यात्मिक-पथ पर बढने वाली जागरूक आत्माएँ हैं । 
उनकी अनुमूत वाणी प्रवचन की सच्ची भधिकारिणी है । कहना न होगा कि जैन दिवाकर श्री 
चोथमलजी महाराज इस प्रवचन साहित्य के सिरमौर कलाकार हैँ ॥ 


जैन धर्म लोकघमं है । वह लोकमभूमि पर प्रतिष्ठित है । आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण 
की भावना जन-जन मे भरने के उद्देश्य से प्रतिदिन प्रवचन करना जैन सत का आवश्यक करनैव्य 
है । चातुर्मास काल मे तो प्रतिदिन नियमित रूप से व्याख्यान-प्रवचन होते ही हैं, उसके बाद भी 
शेपकाल मे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भी व्यास्यान देने का क्रम जारी रहता है। भारत में 
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सैकडो व्यास्यानी साधु है जिनके व्याख्यानों को यदि लिपिवद्ध किया जाय तो प्रतिवर्ष विपुल 
परिमाण मे प्रवचन साहित्य सामने आ सकता है। प्रसिद्ध वक्ता के रूप मे विश्र्॒‌त श्री जैन दिवाकर 
जी महाराज उत प्रमावकारी व्यास्यानी सतो मे है जिनकी वाणी आज भी जन-जब की हृदय-बीणा 
को झक्लत किये हुए है। सैकडो ही नही हजारो की सख्या मे उन्होंने प्रवचन दिये हैं । पर अद्या- 
वधि उनका जो प्रवचन साहित्य प्रकाश मे आया है, वह 'दिवाकर दिव्य ज्योति” नाम से २१ भागों 
में सकलित---सम्पादित है । 


सक्षेप मे आपके प्रवचन-साहित्य की विशेषताओं को इस प्रकार रक्खा जा सकता है--- 


(१) आपका अध्ययन विस्तृत, अनुमूति गहन और व्यापक लोक सम्पर्क होने से आपके 
प्रवचनों मे लोक, छास्त्र व परम्परा का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनमे एक ओर सम्यसज्ञान, 
सम्यग्दशंत, सम्यग्चारित्र, गुणस्थान, सम्यक्त्व, कम, तप, पाप-पुण्य जैसे विषयो पर गृढ दार्शनिक 
विवेचन मिलता है तो घुसरी ओर जीवन मे व्याप्त कुसस्कारों और समाज मे व्याप्त क्रीतियो पर 
कट प्रहार भी किया गया है दार्शनिक विवेचन मे सुनिश्री वण्येविषय के भेद-प्रभेदो के उल्लेख 
के साथ उसकी तलस्पर्शी विवेचना करते हुए जीवन-व्यवहार भौर युगीन समस्याती के साथ उसका 
प्रभावकारी ताल-मेल वैठाते है । सार्वजनिक सत्य के साथ युगीन सत्य का सम-सामयिक सदर्भ जुडने 
से विवेचन मे विशेष मामिकता और जीवतता भा जाती है । 


(२) व्यापक दृष्टिकोण, उदार चित्तवृति और व्यक्तित्व की निर्मलता के कारण आपके 
प्रवचनों मे सभी धर्मों और धर्मे-ग्रन्थो का सार-तत्त्व समाहित रहता है । कही आचाराग, उत्तरा- 
घ्ययन, दशवेकालिक, ठाणाग, मगवती, प्रश्न-व्याकरण और उपासकदशागसूत्र की गाथाएं प्रयुक्त 
हैं तो कही कुरान, बाईविल, पचतत्र, हिंतोपदेश, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण और महाभारत की 
कथाएँ व्यवहृत है तो कही सेठ, ब्राह्मण, राजा, किसान, मजदूर, लकडहारा, धोबी, मोची, तेली, 
माली आदि से सम्बद्ध लोक-कथाओ, हृष्ठान्तो और प्रसंगो का समावेश्ञ है । मुनिश्ली किसी शास्त्रीय 
सेद्धान्तिक विषय को बड़ी गहराई के साथ उठाकर, विभिन्न धर्मों मे उसके महत्व का निरूपण कर, 
किसी प्रसिद्ध कयानक तथा छोटे-मोटे विविध जीवन-प्रसगो और लोक हृष्ठान्तों फे माध्यम से 
वर्ण्यंविषय को इस प्रकार आगे बढाते है कि मूल आगरमिक भाव स्पष्ट होता हुआ, हमारे वर्तमान 
जीवन की समस्याओं एवं उलझनो का भी समाधान देता चलता है। 


(३) जाप प्रभावशाली वक्ता होने के साथ-लाथ सफल कवि और सरस गायक भी ये । 
सस्कृत, प्राकृत, भरवी, फारसी, उदू , राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषादों के आप' विद्वान 
थे ! इतनी विद्वत्ता होते हुए भी आपके भ्रवचनों मे माषागत पाडित्य का प्रदर्शन न होकर तद्मव 
शब्दावली का ही विशेष प्रयोग होता था आपके प्रवचन जआलकारिक बनाव >छ गार से परे 
अनुमूत्ति की गहराई, अच्त.स्पर्शी मामिकता, ज्ञात-अज्ञात कवियों की पदावली, लोकघुनो, विविध 
राग-रागिनियो, सस्कृत-इलो को, प्राकृत-गाथाओ, हिन्दी-दोहो, उद्टूं गाजलो औौर मामिक सुक्तियों से 
युक्त है। स्वय कवि होने के कारण आप अपने प्रवचनों मे अधिकाशत* स्व-रचित कविताओं का 
ही उपयोग करते थे । वचपन में लोक-धर्मी नाट्य परम्परा-तुर्र-कलगी सुनने के कारण आपकी 
गायकी मे विशेष आकर्षण रहता था | लोकनाद्य शैली का आपकी काव्य-रचना पर प्रभाव होने 
से उसमे स्वरो की उच्चता भोर बन्ध को बुलन्दगी का सहज समावेश हो गया हे । 


(४) जीवन शुद्धि संस्कारणीलता व सामाजिक परिष्कार का स्वर आपके प्रवचनों मे सदैव 
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चुलन्द रहा है। घर्मं जीवन क्रान्ति और समाज-सुधघार का संवाहक होता है । पर जब उसका तेज 
मन्द पड जाता है तव वह रूढि वन जाता है। सुनिश्री ने देखा की घामिक लोग भी सामाजिक 
कुप्रथाओ के शिकार हो रहे है और सामाजिक जिम्मेदारी के नाम पर वे कृप्रथाओ का भार ढो 
रहे हैँ । इस स्थिति मे एक क्रान्तद्रप्टा घामिक महापुरुष कैसे चुप रह सकता है ! उन्होंने वृद् 
विवाह, पर्दा-प्रथा, फैशनपरस्ती, सास-वहू फे झगडे आदि पर कट प्रहार किया और इनके दुष्परि- 
णामों की ओर जन-साधारण का ध्यान भाक्ृष्ट किया। विषय-लोलुप वृद्धो को सावधान करते 
हुए आपने कहा-- हे वृद्ध | तेरे जीवन का मध्याक्न बीत चुका है । तेरी जिन्दगी सध्या की वेला 
मे जा उपस्थित हुई है। सध्या अधिक समय तक नहीं टिकती । अतएव तेरे जीवन की सघ्या 
मी शीघ्र ही अन्धकारमयी रजनी के रूप मे परिणत होने को है । प्रकृति ने तेरा एक वन्बन तोड़ 
दिया | तू इसे अपना अहोमाग्य समझ ! पत्नी के वियोग को अपने लिए चेतावनी समझ । सावचेत 
होजा । विषय-वासना के विषले अकुरो को अन्त करण की भूमिका से उखाड कर फेंक दे । 
“दिंवाकर दिव्य ज्योति, भाग १२, पृष्ठ १०७ 

महिलाओ मे प्रचलित (विशेषत मारवाडी महिलाओ मे) फैशनपरस्ती और पर्दाप्रथा की 
निस्सारता पर चोट करते हुए मुनिश्री ने बडे मासिक शब्दों मे कहा-- एक ओर हाथ मर का 
लम्बा घूँघट और दूसरी भोर यह वारीक वस्त्र देखकर विवेकी पुरुपो को खेद और भाइचर्य का 
पार नही रहता | आइचय तो इस वात्त का हैं कि पुरुष अपने परिवार की महिलाओ को कैसे यह 
लज्जाहीन वस्त्र खरीद कर देते हैं, और खेद इस बात का है कि कुलीन बहिनें फेशन के मोह में 
फेंसकर किस प्रकार निलेज्ज बन जाती है । “दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १३, पृष्ठ ३८ 
सामाजिक क्रीतियो के साथ-साथ वामिक क्रियाएँ भी विकृत होसे लगीं। सामायिक जैन 

साधना का महत्त्वपूर्ण अगर है। प्रत्येक श्रावक-श्राविका के लिए यह आवश्यक दैनिक केंव्य है । 
इसके द्वारा समभाव प्राप्ति और सासारिक मसाया-मोह से छूटने का अभ्यास किया जाता है, पर 
जव रस्मी तौर पर ही इसका पालन होता है तो वह निस्सार बन जाती है । इस प्रसग्र मे मुनिश्री 

का यह हास्य-व्यग्य मिश्रित उदाहरण देखिए---- 


एक स्त्री सामायिक करने बैठी ओर सोचने लगी--'कही कूत्ता घर मे न घुस आए । पाडा 
गुड की भेली न खा जाय ।' वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति आ गया और बोला दुकान 
की चाबी ओर पन्‍्सेरी चाहिए। स्त्री ने सोचा--सामायिक में इन चीजो को बतलाने से दोष 
होता है । अत्तएव उसने चौवीसी गाना शुरू किया और उसी में सभी कार्यों को हल कर दिया--- 
पहले वादू श्री अरिहन्त, कूची तो ऊँची पडन्‍्त। 
पाडो तो भेली चरन्त, पन्सेरी घट्टी अडन्त, हो जिनजी ॥ 
“दवियाकर दिव्य ज्योति, भाग १६, प्रृष्ठ ६२ 
“कहिए कैसी बढ़िया सामाथिक है ?” 
मुनिश्री ने धर्म के ताम पर दी जाने वाली पशुवलि की निस्सारता और भक्तो की अज्ञानता 
पर भी कह्ठ प्रहार किया | राजस्थान और मध्य प्रदेश मे राजाओ का शासन होने से राजमन्दिरो 
तक में पछ्युवलि होती थी। फिर प्रजा का तो कहना ही क्या ? मनोकामना पूरी करने के लिए देव- 
मन्दिरों को रक््तरंजित कर दिया जाता था । इस घिनौनी प्रथा को देखकर मुनिश्री का कलेजा 
काँप उठता था। वे दयाभाव से पसीज उठते थे । उन्होंने आत्मा के सम्पूर्ण बल से यह निश्चय 
किया कि वे इस बलि-प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ें और सचमुच उन्हे आशातीत सफलता मिली। 
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| अजड हेलाकर- स्थतिबल्थ_] दिवाकर- स्खलि- झल्थ | 


मेवाड, मारवाड़, हाडौती, सिरोही, रतलाम, मन्दसौर आदि राज्यो के राजा-महाराजाओ और झादि- 
वाती क्षेत्र की कई जातियो ने मुनिश्री के धर्म उपदेश से प्रभावित होकर पद्मुबलि निषेध का ब्रत 
ग्रहण किया । करता पर करुणा की और हिंसा पर अहिंसा की यह सबसे बडी विजय थी। मुनिश्री 
ने दयाधर्म का सही स्वरूप समझाते हुए कहा--- 


“माताजी के स्थान पर वकरो औौर भैंसों का वध किया जाता है। लोग अज्ञानवश्ञ होकर 
समझते हैं कि ऐसा करके वे माताजी को प्रसन्न कर रहे है जौर उत्तको प्रसन्न करेंगे त्तो हमे भी 
प्रसन्‍नता प्राप्त होगी । सोचना मूखंता है । लोग माताजी का स्वरूप भूल गये हैं और उनको प्रसन्न 
करने का तरीका भी भूल गये हैं। इसी कारण वे नृशंस और बने तरीके आज भी काम में लाते 
हैं। सर्वे मनोरथों को पूरा करने वाली और सब सुख देने वाली उन मात्ता का नाम है दया माता | 
दया मात्ता की चार भुजाएंँ है । दोनो तरफ दो-दो हाथ हैं। पहला दान का, दुप्तरा शील का, तीसरा 
तपस्या का और चौथा भावना का । जो जादमी दान नही देता, समझ लो कि उसने दया माता का 
पहला हाथ तोड दिया है । जो ब्रह्मचये नहीं पालता तो उसने दूसरा हाथ तोड दिया है। तपस्या 
नहीं की, तो तीसरा हाथ खडित कर दिया है और जो भावना नहीं माता उसने चोथा हाथ काट 
डाला है। ऐसा जीव मरकर वनस्पतिकाय भादि मे जन्म लेगा जहाँ उसे हाथ-पर नहीं मिलेंगे 

-“दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ७, पु० ७५ व फर 


मुनिश्री ने देखा कि आत्मशुद्धि, जीवन छुद्धि एव सामाजिक प्रगति में बाघक है---नशीली 
वस्तुओ और सप्त कुव्यसनों का सेवन । ये व्यसन भौर अ्रान्त धारणा के कारण उच्च वर्ग से लेकर 
निम्न वर्ग तक मे व्याप्त हूँ । उच्च वर्ग मे ये विलासिता के तथा निम्त वर्ग में विवशता के प्रतीक 
हैं । घूत्रपान, शिकार, चोरी आदि कुव्यसनों के दुष्परिणामो का आप अपने प्रवचनों में सर्देव जिके 
करते थे | छोटी-वडी मामिक कथाओं ओर स्व-रचित कविताओं के द्वारा आप ऐसा समाँ बाँधते थे 
कि श्रोत्रा के जीवन मे मोड आए विना नही रहता । विहारी के एक दोहे ने जयपुर महाराजा 
जयसिंह को रग महल से बाहर निकाल कर कर्तंव्य-पथ की ओर अग्नतर किया था, पर मुनिश्री के 
प्रवचनों ने हजारो की सस्या मे राजाओं, जागरीरदारों, रईसो और निम्न वर्ग के लोगो को व्यसत 
मुक्त कर, शुद्ध साक्त्चिक जीवन जीने की प्रेरणा दी । 


शिकार करने वाले लोगो की प्रेम पूर्वेंक समझाते हुए आप कहा करते ये--- शिकार करना 

अत्यन्त निर्देयता पूर्ण और अमानवीय कार्य है। मनुष्य भी श्राणी है और पद्गु-पक्षी भी प्राणी हैं । 

भनुष्य की बुद्धि मधिक विकसित है, इस कारण उसे सब प्राणियों का बडा भाई कहा जा सकता 

है। पशु-पक्षी, मनुष्य के छोटे माई हैं॥ क्या बड़े भाई का यह कत्तंव्य है कि वह अपने कमजोर 

छोटे भाई के गले पर छूरा चलावे ? नही, बडे भाई का काम रक्षण करना है, मक्षण करना नहीं ।* 

“दिवाकर दिव्य ज्योति, साय १२, घृ० २६४ 

स्वादलोलुप व्यक्ति ने पशु-पक्षियो के प्रति ही क्र,र भाव पैदा नहीं किया वरनू उसके बह 

भाव ने मनुष्य के प्रति भी घृणा पैदा करदी है। छुआछूत का रोग समाज मे ऐसा पीला कि सारी 

प्रगति ही अवरुद्ध हो गई अछूतो से घृणा करने वाले लोगो की मनोवृत्ति पर व्यग्य करते हुए 

मुनिश्री ने कहा-- जूतों को दगल मे दवा लेंगे, तीसरी श्रेणी के रेल के मुसाफिरखाने मे जतो को 
सिरहाने रखकर सोएँगे, मगर चमार से घृणा करेंगे 7 हि 


““दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ११, यू० रैग्य 
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जाति-मद की माति घन का मद भी बडा घातक है। यह मद व्यक्ति को अन्धा और क्र्र 
बना देता है, जिससे गरीबों का हक छीनने व कन्या को बेचने भे भी सकोच नही होता। ऐसे 
व्यक्तियों की खबर लेते हुए मुनिश्नवी कहते है--“भरे ओ वेटी के धन को हडप जाने वालो ! अरे 
ओ धर्म फे पैसो को डकार जाने वालो ! क्‍या तुम चोर नही हो ? उस वेचारे गरीब को चोर बनात्ते 
पुम्हे लाज नही आती ? उसकी गरीबी ही क्या इत्तना बडा दोष है कि तुम उसे चोर कह देते हो ? 
जरा विचार तो करो कि तुम्हारी तिजोरियाँ किस प्रकार भरी हैं ? क्या तुम्हारी तिजोरियाँ घन से 
भरने के साथ ही साथ तुम्हारी आत्मा पाप के कीचड से नहीं भरी है ? विचार के आइने में अपना 
मूह तो देखो । 


-“:दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ११, प्ृ० १२६ 


जीवन को छुद्ध मौर पवित्र बनाने के लिए आन्तरिक शुद्धि पर बल दिया जाना अनिवार्य 
है । जब तक भीतर के राग्र-द्देप कम नही होते, जीवन में पवियता का भाव झलकता नही । इसके 
लिए आचन्तरिक मनोविकारों पर विजय पाना आवद्यक है) भ्रुनिश्री के शब्दों भे वाह्म युद्ध के लिए 
जैसे झस्नो की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आन्तरिक युद्ध के लिए भी । मगर वे शस्त्र धातु- 
सिर्मित नही होते । उत्का निर्माण अन्त करण के कारखाने मे होता है और वे भावनाओ से बने 
होते हैं । वे हथियार क्या हैं ? 


संयम की बाध कटठारी तू, तप की तलवार ले धारी तू 
मार पार रें मोह दुश्मन फो, कर एकाग्र चित्त ॥ 
“दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १६, पु० २०९-२१० 


(५) अपने प्रवचन को सर्व सुलम, बोघगम्य और रोचक बचाने के लिए मुनिश्री कही 
आध्यात्मिक अनुमूतियों की छुलना लौकिक स्थितियों से करते हैं, तो कही उपमा और रूपको का 
प्रयोग करते है। जैन-दर्शन मे आत्मा के उत्थान की १४ श्रेणियाँ मानी गई हैं । इनको तुलना 
व्यावहारिक शिक्षण फे साथ करते हुए मुनिश्री समझाते हैं--जैसे वर्तमानकालीन शिक्षा पद्धति के 
अनुसार पाचवी कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा, इसके वाद पाँच वर्ष तक की अर्थात्‌ दसवी कक्षा तक 
की शिक्षा साध्यसिक शिक्षा मानती जाती है। इसके बाद चार वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर दो 
श्रेणियाँ उत्तीर्ण कर लेने पर विद्यार्थी को स्नातक की पदवी प्राप्त होती है । इसी प्रकार तोथैकर 
भगवान ने आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की मूमिका पर शास्त्रों मे चोदह श्र णियाँ-गुणस्थान 
वतलाये हैं । प्रारम्भ के पाच गुणस्थान-देशविरति नामक पाँचवें गुणस्थान-पर्यन्त प्राथमिक या 
प्राइमरी विकास होता है। छठे गुणस्थान से दसवें ग्रुणस्थान तक मध्यम अर णी का भात्मिक विकास 
होता है । यहाँ तक पहुँच जाने पर भी आत्मा स्तातक नही बन पाता | जब वह इण्टर भौर वी० ए्‌० 
की तरह दो श्र॑णियो को और उत्तीर्ण करता है । अर्थात्‌ वारहवें ग्रणस्थान मे आता है तो स्नातक 
वन जाता है । चौदहवें शुणस्थान में आत्मिक विकास की परिपुर्णता हो जाती है । 


“: दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ८, पु० ६४-६५ 
रूपक और हृष्टान्तो का प्रयोग करने में भी मनिश्री बडे दक्ष और समयज्ञ हैँ। उनके 


च्ज़ 


प्रवचनों मे ऐसे प्रसय यत्र-तन्न बिखरे पडे है जो बहुमूल्य मणियो की तरह आन्त पथिकों का पथ- 
सघान करते है । * है ० 
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(६) मुनिश्री अपने आत्मस्पर्शी अनुभव, आध्यात्मिक चिन्तन भौर ज्ञाताराधन की संवेदना 
के घरातल से जब प्रवचन देते थे तब उनकी अमृतवाणी से बीच-बीच में सूक्ति रूपी मोती सहसा 
वरस पडते थे । इन मोतियो की भग्रिमा, छवि और छठा बहुरगी है । कही जीव और शिव के 
साक्षात्कार की अखण्ड आनन्दानुमूति है तो कही प्रकृति के विराट क्षेत्र की दिव्य सौन्‍्दर्यानुभूति, 
कही समाज मे फैली हुई कुरीतियो पर कट प्रहार है तो कही सुषुप्त आत्मा को जाग्रत करने का 
शखनाद है । ये सूक्तियाँ हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं और निराशा मे आशा, कठिनाई मे धैर्य 
तथा विपत्ति मे स्फुरणा बनकर थके-हारे मन को तरोताजा कर अपने गन्तव्य तक पहुँचने का 
सम्वल प्रदान करती हैं। कुछ उदाहरण देखिए-- 


(१) दु्गु णो को जरा-सा छिंद्र मिलिगा और वे आपकी आत्मा को अपना घर बना लेंगे । 
(भाग ८, पृ० १३) 

(२) दु खो का मूल कारण यह स्थूल शरीर नहीं है वल्कि कार्मण शरीर है 

(भाग १२, पृ० ८७) 
(३) महापुरुष स्वयं आचरण करके मर्यादाओ की स्थापना करते हैं । 

(भाग १२, पृ० ६७) 
(४) सम्यक्दृष्टि मे सममाव होता है और मिथ्याहृष्टि विपमभाव होता है । 

(भाग ८, पृ० १५८) 


.... 0... ++त--.-- >ब अञज+ बऑजवनणऑन अनना ऑल अल -++++ तन 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रवचन आात्मानुशासन, विश्वबन्धुत्व, सेवा, सहयोग, 
सहमस्तित्व जैसे सास्क्ृतिक मूल्यों के सवाहक होने से सच्चे अर्थों मे साहित्य की अमूल्य निधि हैं 
ओर सबके प्रति हित की भावना व सबको साथ लेकर तथा सवमे ऐक्य भाव स्थापित करने मे 
सक्षम व समर्थ हैं । 


जे >> -«०--०-०९-+०९००-७०-०५००-«००--०->०-००-०-०-०---०-»-०-«००००0-०७-७०-०-०- “००-०२? 


के 


एक बात ४ सरल अनुभवगस्य 
'क्रोध और ताकत का दवाव कोई स्थायी दबाव नहीं है | शान्ति, क्षमा ; 
और प्रेम के दवाव मे ही यह शक्ति है कि दवा हुआ व्यक्ति फिर कमी सिर 
| नहीं उठाता औौर न लडने जाता है। यह ऐसी सरल और अनुमवगम्य बात 
है कि ससार के इतिहास से सहज ही समझी जा सकती है, फिर भी आदचर्य 
है कि बुद्धिमान कहलाने वाले राजनीतिज्ञ इसे नहीं समझ पाते और पागलो 


की तरह शस्त्रास्त्र तैयार करके एकन्दूसरे पर चढ बैठते हैं। अब तक के 
युद्धो से ये लोग जरा भी शिक्षा नहीं लेते 


ला] थी घोयमल जी स० | 
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वाणी के जादूगर की वाणी की दुर्ल्त विशेषताओं 


लिट्नल्टा और प्रेरणाओ का सरस मल्यांकन 
इबइुं 77७/ ह 


णिहकरईीवहुदूए 
$ 


गे तय 
0 


कट. आपा७ ५८ #ऋक 


शी 2 हक 


पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज उन प्रवचनकारो मे थे जिन्होने अपनी सशक्त एवं ओजल्विनी 
वाणी मे जो कुछ कहा वह गगा की घारा के समान उदात्त, प्रशस्त एवं जन-जन कल्याणकारी था 
मौर य्रुग-पुरुष के समान उनकी सैद्धान्तिक मान्यता युग-युगो तक जीवित रहेगी । वे एक विशाल 
वटनवृक्ष थे जिसकी सुखद छांया में बैठकर 'लोक' ने अपनी कथा को भुलाया एवं चिर-वाब्छित 
कामना की पृत्ति की । 


सक्षेप मे पुज्यपाद श्री जेन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनो की कतिपय विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं--- 


(१) चिन्तन की विशालता । 

(२) लोकोपयोगी भाषा या बोली का प्रयोग | 

(३) पूर्वाग्रह का सर्वथा अभाव । 

(४) व्यापक अहिंसा का प्रखर विवेचन । 

(५) मानवता के प्रमुख उद्धारक। 

(६) धामिक, नैतिक, सामाजिक एव सास्क्ृतिक क्रान्ति का अमोघ घोष 
(७) लोक-सस्कृति का समादर। 

(८) अहिसक जीवन शैली का अधिग्रहण । 

(६) अभिशप्त मानव के प्रति विशेष लगाव । 

(१०) यथावसर सुभाषितो का प्रयोग । 


(११) प्रतिपादित विषय को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए लोक-कथाओ, कहावतो एवं 
मुहावरों आदि का प्रचुर उपयोग । 


(१२) ययार्थवाद की आधारशिला पर आदर्शवाद की प्रतिष्ठा । 

(१३) व्यक्ति की अपेक्षा समाज की विशेष अनुमोदना । 

(१४) 'वसुघा मेरा कुटुम्व है।” इस सिद्धान्त का मूलत पालन । 

(१५) अन्धविद्वासो का सर्वत्र तिरस्कार । 

(१६) कुरीतियो का सार्थक उन्मूलन । हि 

(१७) सशय ग्रस्त मानव को स्पष्ट जीवन-दक्क्षन की उपलब्धि कराना । 


ह प्राचायय श्रीचन्द जेन 
एम० ए० एल-एल० बी० (उज्जैन) 
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(१८) सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू , फारसी, ग्रुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि विविध 
भाषाओं का अधिकाधिक व्यवस्थित प्रयोग । 

(१६) समभाव की जागुनि । | 

(२०) लोक-जीवज़ से सम्बद्ध प्रतीको, रूपको, उपमानो, विम्वों आदि का प्रयोग ) 

(२१) यथावसर छन्‍्द, शेर, इलोक, लोक गीत, मजन, आगम गाथाओ आदि का उपयोग। 

(२२) अनौखी सूझ-बूझ सम्पन्नता । 

(२३) हृढ विश्वास की पाषाण-रेखा । 

(२४) निष्काम समपित व्यक्तित्व की सलोनी झलक । 

(२५) मुदुता एवं नम्नता सर्वत्र देदीप्यमान । 

(२६) सघर्षों से जुझने की प्रवृत्ति का निराला रूप । 

(२७) जीवन के अनुभवों की ऊष्मा का सस्पर्श | 

(२८) मामिक सवेदना । 

(२६) शोषण के प्रति सवल विद्रोह ॥ 

(३०) युग को उपयोगी चुनौतियाँ । 

(३१) नर को नारायण बनाने के सतत उपक्रम । 

(३२) सहज साधना का प्र॒त्यक्ष-परोक्ष निरूपण । 

(३३) मन-वचन-कर्म मे एकरूपता अर्थात्‌ कथनी-करनी मे एकरूपता | 

(३४) मगलाचरण भे विश्व-कल्याण की कामना । 

(३५) भाग्यवाद की अपेक्षा पुरुषार्थ का पूर्ण समर्थन । 

(३६) जल-कमलवत्‌ जीवन-साधना का अनुरंजन । 

(३७) धर्माचरण में निष्ठा की स्थापना । 

(३८) आलोकित प्रकाश-स्तम्म की किरणों का अगराग । 

(३६) सनन्‍्त-परम्परा की अजन्न स्नोत की निर्भीकता । 

(४०) निर्भकि तथ्य निरूपण । 

(४१) स्वकथ्य के समर्थत मे विभिन्न मतो के प्रमाणो का उल्लेख । 

(४२) समाजवादी हृष्टिकोण की सार्थकता | 

(४३) कर्तव्य के प्रति कठोरता, प्रीत्ति के प्रति उदारता एवं य्रुग-वोध के प्रति सजगता ! 

(४४) वर्तमान के आलोक में मविष्य का निर्माण । 

(४५४) उपयोगी प्राचीनता के प्रति जाकर्पण । 

(४६) अ्रष्टाचार के उन्मूलन मे निरन्तर प्रयत्नशीलता । 

(४७) राप्ट्रीयता के प्रति लगाव ॥ 

(४८) सहज सिद्धान्तो की गहन पहिचान । 

(४६) मारतीय सस्क्ृति के लिए महज अनुराग । 

(५०) समस्वयवाद की स्थापना मे खदमुत साहस का द्ोत्तन ॥ 

(५१) वैचारिक निर्मलता एवं स्वानुभूति का अमृतत्व । 

(५२) चुमन का अभाव तथा जोडने की मपूर्व क्षमता । 

(५३) बहू आायामी व्यक्तित्व की गहराई ॥ 

(५४) अध्ययन-अध्यापन की स्पष्ट छाप । 


४ ४१३ : प्रेरक प्रवचनाश | श्र जैन दिवाकर-स्कृति-अल्थ_] स्तृति- गल्थ्‌ । 20 हे शा 


(५५) सामूहिक एव व्यक्तिगत समस्याओं का समाघान | 

(५६) आत्मा की मननन्‍्त-अतल गहराई का चित्रण । 

(५७) खारेपन का अभाव लेकिन खरेपन का विकसन । 

(४८) विक्षेप-विक्षोम की गेर-मोजूदगी परन्तु आश्ीप का अनुरजन । 

(५६) अनेकान्त की विशद व्याख्या तथा अपचार के प्रति उपेक्षा । 

(६०) पाण्डित्य-प्रदशेन का अमाव और शब्द-जाल के प्रति विपुल अनासक्ति 
(६१) लोक-परिताप से द्रवणशीलता । 

(६२) स्वाध्याय की सतत प्रेरणा । 

(६३) अम-निष्ठा का औचित्य । 

(६४) अनुशासन से कोमलता एवं कठोरता का समयोचित समन्वय आदि | 





पूज्य जेन दिवाकरजी महाराज के प्रेरक प्रवचनांश 


यो तो पुज्य दिवाकरजी महाराज का प्रत्येक अ्वचन लोक के श्रवोधना्थ, आत्मशोधनार्थ, 

जागृति की मध्वाल में चेतना उत्पन्न करने के लिए एवं अज्ञानाधकार के विनाशार्थ दिव्य दिवाकर 

की भाति है, फिर भी कुछ ऐसे विशिष्ट प्रवचन भी हैं जो अमर है, अनुपम हैं और साधना-क्षमता 

के भविनश्वर स्वर हैं। इनमे आचार की विशुद्धि है, अनुशासन की मर्यादा है, समय का सदुपयोग 

» बुंगीन बोध के साथ स्व-पर-कल्याण की भावना ध्वनित है, और है वैराग्य-चिचार-सयमशीलता। 

यहाँ कुछ ऐसे ही प्रवचनाश उद्घृत किये जा रहे हैं जो अनन्त काल तक दिव्य मणियो की भाति 
आलोकित रहेंगे । 

(१) 

मनुष्य जैसे आधिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार 

को भी समीक्षा करनो चाहिये | प्रत्येक को स्षोचचा चाहिए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिये ? 

वर्तेमान मे कसा है ? उसमे जो कमी है, उसे दूर कैसे किया जाए ? यदि यह कमी दर न की गयी 

तो क्‍या परिणाम होगा ? इस प्रकार जीवन की सह्दी-सही आलोचना करने से आपको अपनी बुराई- 


भलाई का स्पप्ट पत्ता चलेगा । आपके जीवन का सही चित्र आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप 
अपने को समझ सकेंगे । 
(२) 


क्रोध और ताकत का दवाब कोई स्थायी दवाव नही है । शान्ति, क्षमा और प्रेम के दवाव 
में ही यह शक्ति है कि दवा हुआ व्यक्ति फिर कमी सिर नहीं उठाता और न लडने आता है । यह 
एक ऐसी सरल और अनुभवगसम्य बात है कि ससार के इतिहास से सहज ही समझी जा सकती है, 
फिर भी आइचयं है कि बुद्धिमान कहलाने वाले राजनीतिज्ञ इसे नही समझ पाते और पागलो की 


तरह शस्त्रास्त्र तैयार करके एक-दूसरे पर चढ़ बैठते हैं ॥ भव तक के युद्धों से ये लोग जरा भी- 
शिक्षा नही लेते । 


(३) 
बहुत्त से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विपय पर त्क-वित्तकक करने को तैयार रहते हूँ और 
उनकी वातो से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयो के वेत्ता हैं, मगर आइचर्य यह देखकर होता है 
कि अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध मे वे एकदम अनमिज्ञ हैं। वे 'दिया तले मंधेरा की कहावत 
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चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरो को देखती है, अपने आपको नहीं देखती । इसी प्रकार वे लोग भी 
सारी सृष्टि के रहस्पो पर तो बहस कर सकते हैं, मगर अपने को नहीं जानते । 
(४) 
जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नही रह सकता जैसे राध्रि के साथ सूरज नहीं 
रह सकता और सूरज के साथ रात नही रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ झूठ ओर झूठ के 
साथ सत्य का निर्वाह नहीं हो सकता । एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ? इसी प्रकार 
जहाँ सत्य का तिरस्कार होगा वहाँ झूठ का प्रसार होगा । 
(५) 
अहिंसा मे सभी धर्मो का समावेश हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हाथी के पैर मे सभी के 
पैरो का समावेश हो जाता है । 


६ 
धर्म किसी खेत या बगीचे मे नहीं उपजता, न बाजार मे मोल बिकता है। धर्म शरीर से 
जिसमे मन ओर वचन भी गर्मित हैं--उत्पन्न होता है। घर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है । उस्तके 
लिए जाति-विरादरी की कोई भावना नहीं है । ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या मेहतर 
हो, कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका उपाजन कर सकता है । 
(७) 
राष्ट्र के प्रति एक योग्य नागरिक के जो कर्त्त व्य है, उनका ध्यान करो, और मालन करो, 
यही राष्ट्र घर्मं है। राष्ट्रधर्म का मली-माँति पालन करने वाले आत्मघर्म के अधिकारी बनते 
हैं । जो व्यक्ति राष्ट्रधर्म से पतित होता है, वह आत्मिकधर्म का आचरण नही कर सकता 
प्प 
) 


यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही हैं, इनके प्रति घृणा-द्वेष मत करो। 
६) 


ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति और विवेक की सार्थंकता इस वात में है कि प्राणिमात्र 
के प्रति करुणा का भाव जागृत किया जाए। 


(१०) 
जूतो को बगल मे दवा लेंगे, मुसाफिरखाने मे व घर्मशाला मे जूतो को सिरहाने रखकर 
सोयेंगे, मगर चमार से घृणा करेंगे ? यह कया है ? 


(११) 
घन की मर्यादा नही करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा । तृष्णा आग है, उसमे 
ज्यो-ज्यो घन का ई घन झोकते जाओगे, वह बढती जाएगी । 


२) 
क्रोध एक प्रकार का विकार है और जहां चित्त में दुर्दंलता होती है, सहनशीलता का 
अभाव होता है और समभाव नही होता वही क्रोध उत्पन्व होता है । 
(१३) 
जो मनुष्य अवसर से लाम नही उठाता और सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, उसे 
पर्चात्ताप करना पड़ता है और फिर पश्चातचाप करने प्र भी,कोई लाभ नहीं होता । 
(१४) 


(| ॥ 5. 
संस्कृत माषा मे “गुरु' शब्द का अथे करते हुए कहा गया है--गु! का अर्थ अन्धकार है, 
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भर हर का अर्थ नाश करना है । दोनो का सम्मिलित अर्थ यह निकला कि जो अपने शिष्यो के 
अज्ञान का नाश करता है, वही गुर कहलता है। 


(१५) 
हिंसा में अशान्ति की भयानक ज्वालाएँ छिपी है | उससे शान्ति कैसे मिलेगी ? वास्तविक 
शान्ति तो अहिसा मे ही निहित है। अहिसा की शीतल छाया में ही लाम हो सकता है । 


(१६) 
मानव-जीवन की उत्तमता की कसौटी जाति नहीं है, भगवदुमजन है। जो मनुष्य परमात्मा 
के मजन में अपना जीवन अपित कर देता है, और धर्म पूर्वक ही अपना जीवन-व्यवहार चलाता है, 
वही उत्तम है, वही ऊँचा है, चाहे वह किसी भी जाति मे उत्पन्न हुआ हो । उच्च से उच्च जाति 
में जन्म लेकर भी जो हीनाचारी है, पाप के आचरण मे जिसका जीवन व्यतीत होता है और 
जिसकी अन्तरात्मा कलुषित वनी रहती है, वह मनुष्य उच्च नहीं कहला सकता । 


(१७) 
व्यापारी का कर्तव्य है, जिसे देना है, ईमानदारी से दे और जिससे लेना है उससे ईमान- 
दारी से ही ले, लेन-देन मे वेईमानी न करे । 


(१८) 
जब तक किसी राष्ट्र की प्रजा अपनी सस्कृति और अपने घर्मं पर हृढ है तब तक कोई 
विदेशी सत्ता उस पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकती । 


(१६) 
विवेकवान्‌ डूबने की जगह तिर जाता है, और विवेकहीन तिरने की जगह भी डूब 
जाता है । 
(२०) 
निश्चिन्त बनने के लिए निष्परिग्रही बनना चाहिए । 


(२१) 
अन्याय का पैसा अव्वल तो सामने ही समाप्त हो जायगा कदाचित्‌ रह गया तो तीसरी 
पीढी में दिवालिया बना ही देगा । ईमानदारी का एक पैसा भी मोहर के बराबर है और बेईमानी 
की मोहर भी पैसे के बराबर नहीं है । 
(२२) 
ऋ्रोध से प्रीति का नाश होता है । मान से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का 
नाश होता है, परन्तु लोभ से सभी कुछ नष्ट हो जाता है । यह तमाम अच्छाइयो पर पानी फेर 
देता है । 
(२३) 
रात्रि मे चिडियाँ कबूतर और कोवे आदि भी चुगने को नही जाते हैं वो आप तो इन्सान 
हैं। रात्रि मे खाना बिलकुल मना किया गया है। रात्रि मे न खाने से वारह महीने से छह महीने 
तपस्या विना जोर लगाये ही हो जाती है । इससे धुमन्गति का बन्ध होता है और भद्युभ गति का 
बन्ध टल जाता है ॥ 


(8 ! 
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(२४) 


घन-सम्पत्ति को साथ ले जाने का एक ही उपाय है गौर वह यह कि उसका दान कर दो, 
उसे परोपकार मे लगा दो, खैरात कर दो । 





(२५) 


कोई असाघारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो भले ही तीर्थंकर ही क्यो न हो, यदि 
उसने पहले अक्लुम कर्म उपार्जन किये है तो उन्हे भोगना ही पडता है। समरथ को नहिं दोप 
गुसाई ' की वात कर्मो के आगे नही चल सकती । अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पागोगे, बुरे कर्म 
करोगे, वुरा फल मिलेगा | कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्मेर है, मगर फल भोगना इच्छा पर 
निरर नही है | शराब पीना या न पीना मनुष्य की मर्जी पर है, मगर जो पी लेगा उसका मत 
वाला होना या न होता उसकी इच्छा पर निर्मर नही है। उसकी इच्छा न होने पर भी उसे मत- 
वाला होना पडेगा | इसलिए मैं वार-वार कहता हूँ कि खाली हाथ मत जाना ॥ 


(२६) 


तुम्हारी यह रईसी और सेठाई किसके सहारे खडी है ? वेचारे गरीब मजदूर दिन- 
रात एक करके तुम्हारी तिजोरियाँ मर रहे हैं । तुम्हारी रईसी उन्ही के वल पर भौर उन्हीं की 
मेहनत पर टिकी हुई है । कमी छतज्ञतापू्वंक उसका स्मरण करते हो ? कभी उनके दुख में 
भागीदार बनते हो ? अपने सुख मे उन्हे हिस्सेदार बनाते हो ? उनके प्रति कभी आत्मीयता का 
भाव आता है ? अगर ऐसा नही होता तो समझ लो कि तुम्हारी सेठाई गौर रईसी लम्बे समय 
तक नही टिक सकेगी । तुम्हारी स्वार्थपरायणता ही तुम्हारी श्रीमन्तताई को स्वाहा करने का 
कारण वनेगी । अमी समय है--गरीबो, मजदूरों और नौकरो की सुधि लो । उनके दु खो को दूर 
करने के लिए हृदय मे उदारता लाओ। उनकी कमाई का उन्हें अच्छा हिस्सा दो । इससे उन्हें 
सतोष होगा और उनके सतोप से तुम सुखी वने रहोगे। 
शैलीगत विशेषता 


अन्त मे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की शैलीगत विशेषताओं पर कुछ प्रकाश 
डालना आवश्यक प्रत्तीत होता है । 


श्री जैन दिवाकरजी महाराज गुत्यियो को और अधिक उलझाना नही वरन सरल-सहज 
मुद्रा में सुलझाना जानते थे । दो भिन्‍न तटो पर खडे व्यक्तियो के बीच उनके प्रवचन मित्रता और 
एकता के सेतु होते थे । वस्तुत- वे कैंची नही सूई थे, जिनमे चुभमन थी किन्तु दो फटे दिलो को 
जोडने की अपूर्व क्षमता थी ॥ उनके प्रवचन सरल, सरम, सुवोध, सुलझें हुए और मध्ययनपूर्ण ये । 
जिनमे वैचारिक निर्मेलता के साथ अनुभूति का अमृत भी मिला होता था। उनकी प्रवचन शौली 
अपनी निराली थी। वह किसी का अनुकरण-अनुसरण नही थी, मौलिक थी । जब वे बोलना प्रारम्म 
करते थे, तब कुछ उखडे-ठखडे लगते, एकदम वालको की तरह साघारण बातें सुनाते किन्तु 
कुछ ही क्षणो बाद वें प्रवचन के वीच इस प्रकार जमते और अजन्‍्त में ऐसे असाधारण-अलौकिक हो 
उठते कि सारा मैदान उनके हाथ रहता। मैं उनकी प्रवचन शैली की तुलना फ्रान्स -के विश्विष्ट 
विचारक विक्टर हा गो की लेखन शैली से करता है" " भाषा उनकी सीधी-सादी, सरल-सुवोध 
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होती थी | उसमें राजस्थानी और मालवी छाब्दों के साथ उद् का भी किंचित्‌ पुट होता था। 
उच्चारण साफ था आवाज बुलन्द और मधुर थी ॥7* 


स्वर्गीय निर्वाण प्राप्ति--पूज्य मुनिश्ी के प्रवचन मलिन जीवन के प्रक्षालनार्थ जाह्नवी- 
सलिल की भाति उपादेय एवं अनुकरणीय हैं । इनका अनुशीलन सन्तप्त मानस को अमरत्व प्रदान 
करेंगा--ऐसी मेरी अचल आस्था है । 

संदर्भ प्रन्थ-- 

(१) श्री केवल मुनि--एक क्रान्तदर्शी युगपुरुप सत जैन दिवाकर 

(२) श्री अशोक मुनि---दिवाकर रश्मियाँ 

(३) श्री रमेश मुन्ति---जैन दिवाकर सस्मरणो के आइये में 

(४) तीर्थंकर--मुनि श्री चौथमलजी जन्म-शताबव्दि अक (वर्ष ७ मक ७, ८५, नवम्बर- 
दिसम्बर १६७७ | ञ्ः 


परिचय एवं पता--- 

जैन कथा साहित्य के विशेषज्ञ अनेक समीक्षात्मक ग्रन्थो के लेखक 
प्रधानाचार्य सदीपनी महाविद्यालय, उज्जैन 

पता--मोहन निवास, कोठीरोड, उज्जेंन 
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थ्ट 
“बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को [ 
तेयार रहते हैं ओर उनकी बातों से ज्ञात होता है किये विविध । 
विषयो के बेचा हैं, मगर आदचर्य यह वेखकर होता है कि अपने 
आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध मे वे एकदम अनभिन्न हैं। थे 'दिया-तले | 
सघेरा' को फहावत चघरितार्थ करते हैं। आँख इसरो फो देखती है, [ 
अपने-आप को नहीं देखती । इसी प्रकार वें लोग भी सारी सष्टि के रह- | 
स्यों पर तो बहस कर सकते हुँ, मगर अपने को नहीं जानते । 

ब्यावर, ८ सितम्बर, १६४१ “ठुनिश्ली चौयमलजी महाराज ढ 
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१ श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री--जैन दिवाकर, एक विलक्षण व्यक्तित्व, तीर्थंकर मनिश्री चौथमलजी 
जन्म शत्ताब्दि अक पृष्ठ २१५ एवं २२ 
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(| अजन हेावर- स्क्लतग्ल्थ_| जैन दिवाकर- स्मृति-गरल्थ 


प्रवचन कला की एक झलक ४१८. 


बाण के जादूगर ु 
26 (कर, री (श्री 5 23 बा] 
महायज््‌ 


एक प्रचलित सस्कृत श्लोक मे कहा है--- 
“चक्ता दश् सहस्न घु! । 
“हजार मनुष्यो मे एक पण्डित सौर दस हजार मानवों मे एक वक्ता होता है । 


वाणी का विराट्‌ वेमव ही वक्‍ता के व्यक्तित्व को चमकाता है । चूँकि वाणी परिचित और 
अपरिचित, जान और अनजान सभी को जोडने का काम करती है । अपने मनोगत विचारो को कणी 
के माध्यम से श्रीताओ के कानो तक ही नहीं, अपितु हृदय के आगन तक पहुँचाने मे जो प्रयत्तशील 
हैं। जिसके जीवन में आचार और विचार का सामजस्य, करणी-कथनी मे एकरूपता परिलक्षित 
होती है, और जिसकी ओोजस्वी वाणी मे एक ऐसा चुम्बकीय आकर्षण भरा रहता है, वस्तुतः 
अगणित मनुष्यो के हृदय में आश्चयेजनक परिवर्तेन लाने मे, जीवन की कुपथगामिनी राह को 
सुपथ में मोड़ने मे एवं देनिक कार्य-कलापो की काया को पलटने मे जो सक्षम है । ऐसे तेजस्वी और 
ओजस्वी वक्ता को समाज का भावी सुधारक, मार्गदशेंक एवं तारक माना गया है । जो कुरूढियो 
की वेडी मे जजेरित मानवता को एक नई दिशा देने मे कुशल होते हैं । 


ऐसे प्रभावशाली धर्म वक्ता समाज मे बहुत कम हुआ करते हैं। प्रथम तो मानव के मन- 
मस्तिष्क में सत्य-शिव-सर्जनात्मक विचार बहुत कम उठते हैं । कदाच्‌ सुविचार तरंगित हुए भी तो 
सुव्यवस्थित ढग से यथाश्रसग उनकी अभिव्यवित करना प्रत्येक विद्वान्‌ के लिए बहुत कठिन है ! 


स्वयं मैंने अनुमव किया है । कतिपय नर-नारी पढाई-लिखाई में अच्छी योग्यता पा लेते हैं, 
उनकी लेखनी में असरकारक जादू होता है, प्रत्येक दुर्गंगम विपय को इतनी सुगम सुन्दर रीति से 
लेखनी द्वारा प्रतिपादित करेंगे कि--पाठक स्वयं उनकी लेखनी पर दग रह जाते हैं। हवहू रस 
अलकार युक्‍त विषय का वर्णन करने में पठु होते है । परन्तु सभा के वीच मे खडे होकर पाच-नदस 
मिनिट दोल नहीं पात्ते है, वे स्वय कहते हैं---हमे अपनी लेखनी द्वारा विषय का चित्रण करने की 
शक्ति मिली है। किन्तु वोलने को नहीं। इसीलिए कहा है-- 


थवक्ता दश सहर्न धु | 


जगदुवल्लम प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकरजी महाराज जैन समाज में प्रतिभा सम्पन्न साघक 
प्रसिद्ध कक्‍ता के रूप मे उदित हुए थे। आपकी वाक्शक्ति मे एक अनौखा आकर्षण और जादू था। 
जब आप घर्मोपदेद् फरमाते थे, तव बिना प्रचार के हजारो नर-नारियो की भीड़ स्वत. उमड-घुमड़ 
कर एकत्रित हो जाया करती थी ! इतना ही नही, पीयूष वर्षीय प्रवचन श्रवण कर सभी श्रोता 
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आनन्द-विभोर हो जाते थे, चातक की भाँति श्रोता आपके मुख की ओर ताका करते थे । और । 
घण्टो तक प्रवचन सुनने के वाद भी श्रोत्ताओं की अन्तरेच्छा लालायित रहा करती थी। सफल 
वक्‍ता की यही विशेषता है कि--समा चातुर्य के साथ-साथ अरुचि की ओर जाते हुए श्रोताओं 
को रोके । 


मापकी प्रवचन शैली अत्यधिक सुवोध-सरल एवं हृदयग्राहिणी रही है। क्‍या ग्राम्य जनता, 
क्या नागरिक, क्‍या शिक्षित और क्या अश्विक्षित सभी आननन्‍्द-विभोर होकर लौटते थे । पुन दूसरे 
दिन आने का स्वत* उनका मन हो जाता था । कितने पिपासू तो एक घण्टे पहले समा में अपना 
स्थान रिजय बना जाते थे । 


जैन श्वेताम्वर, दिगम्बर, ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, मुसलमान, हरिजन, स्वर्णकार, कुमकार 
राजपूत, मोची, माली, कृषक आदि अन्य और भी कई जातियो के नर-नारी आपकी प्रवचन पावन 
गगा से स्तान किया करते थे । क्या वालक, युवक और क्या वृद्ध सभी को इस ढग से गुरदेव शिक्षा- 
भ्रद वार्ते फरमाते थे, मानो आत्मीयता का अमृत वरसा रहे हो। किसी को अरुचि कारक प्रतीत 
नहीं होता था । 


श्रोता अपने मन मे यह समझते थे कि महाराजश्री मेरे धर्मग्रन्य से ही बोल रहे हैं, मेरे 
लिए ही । इसलिए सभी श्रोता आपश्री को अपना धर्मगुरु मानते थे । क्योकि आपके उपदेश सर्वे 
सुखाय, हिताय हुआ करते थे । 


दुर्लभ विशेषताएँ 

आप अपने व्याख्यानों मे कभी भी अन्यमत और उनकी मान्यताओं का खण्डन नही करते 

ये, हाँ, अपने मत-मान्यताओं का मण्डन करने मे कमी भी नही घचूकते थे। प्रसंग के अनुरूप वाणी 
में रस और अलकार अद्भुत होते ये । फलत" कमी सारी जन-मेदिनी खिलखिला उठती, कभी 
करुणा रस मे भीग जाती थी, तो कमी अदभुत ओोर श्ञान्तरस मे बह जाती ! समनन्‍्वयात्मक आपकी 


दौली ज्लोपड़ी से लैकर राजघराने तक और रक से लेकर राजा-महाराजाओं के जीवन तक 
पहुँची है । 


एक स्वर से सभी ने आपके अमृतोपम उपदेश को प्रभु की वाणी सातकर सम्मान किया 
है । क्या ऊपर-दर्शित विशेषता कम है प्रसिद्ध वक्‍ता के लिए ? 


क्लिष्ट और नीरस विषय को सुगम, सरस और रुचिकारक बनाकर श्रोताओं के समक्ष 
प्रस्तुत करना, यह विशिष्टता आपश्री मे थी । और वह अपने ढग की अनूठी प्रवचन शैली में । 


वक्ता, विद्वानू, लोकप्रिय समयज्ञ और मानवमात्र के प्रति करुणाशील थे श्री जन दिवाकर 
जी महाराज । एक उदाहरण देखिये--- 


एक भौतिक विज्ञान विशारद ने जैन दिवाकरजी महाराज के समीप आकर तक॑ किया-.- 


“महाराजश्री, बुरा मानने की जरूरत नही है, में साफ-प्ताफ कह देता हैं। आजकल जितने 


भी मत्त, पथ और वाद हैं केवल दुकानदारी मात्र है । एक भी वाद प्रमाणित नहीं है, आत्मवाद भी 
एक शेैसा ही ढकोसला मात्र है ।” 


| औजेन हेलकर-स्कृति-गल्थ_| दिव[कर- स्म्रृति- द्र्क्ध्य्‌ प्रवचन कला की एक झलक . ४२० * 


प्रत्युत्तर मे मुस्कान लिये गुरुदेव ने कहा---क्यो साह॒व ! सामने वाले वृक्ष के पत्ते हिल क्यो 
रहे हैं ?” 

#हवा से”---प्रइन कर्त्ता ने कहा । 

“क्या आप हवा देख रहे हैं ?” 

“नही, मुनिजी” 

“फिर भी बाप हवा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ।” 


पत्तों के हिलने से आपने विद्वास किया कि पत्ते हवा से हिल रहे है । हवा दिखाई नहीं 
देती उसका आभास पत्तों के हिलने से मालुम हुआ । उसीं प्रकार आत्मारूपातीत है । इन्द्रिययाँ उसे 
पकड नहीं पाती, फिर मी शरीर के हिलने-चलने सेटआत्मा का स्पष्ठत भाभास होता है। उसके 
छोडकर चले जाने पर शरीर मृत वन जाता हैं। जेसे-- 






पुष्प गन्ध तिले तेल काष्ठे वक्ति पये घृतम्‌ । 
इक्षीं गुृर्ड तथा देह पश्यात्मान विवेकतः ॥ 


+जैसे फूलो मे गनव, तिलो में तैल, काष्ठ मे अग्वि, दूध में घृत, गन्ने में गुड परिव्याप्त हैं, 
उसी प्रकार शरीर व्यापी आत्मसत्ता रही हुई है । 


५-७ ५०५००५०-०००>०नीज-+-बनज लक बज ॑>ज>-जड+लअलर 
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प्रहनकर्ता को आत्मवाद भी एक ढकोसला है' ये शब्द वापिस लेना पडा और गुरुदेव का 
अत्यन्त आभार मावकर आगे बढ़े । 


इस प्रकार ग्रुरुदेव के वक्‍तृत्व शैली के एक नहीं अनेक रोचक प्रसग सुरक्षित हैं ॥ केवल 
एक प्रवचन ने कइयो के अस्तोन्मुखी जीवन को उदयोस्मुखी बनाया है 


आज समाज में ऐसे समन्वयात्मक प्रवक्‍ता की पूरी आवश्यकता है। वस्तुत. तमी समाज को 
सही मार्ये-दर्शन मिल सकता है, आज समाज दिग्मूढ बना हुआ है। एक ही कारण है 'समस्वय साघक 
का अभाव 


प्रसिद्ध वक्‍ता श्री जैव दिवाकरजी महाराज के मननीय प्रवचनों के लिए निम्न साहित्य 
पढ़ता चाहिए « 


दिवाकर दिव्य ज्योति (भाग १ से २१) स० प० श्री शोभाचन्दजों भारिल्ल 
प्राप्तिफेन्द्र : जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
महावीर बाजार, व्यावर (अजमेर) 


कक 


: ४२१ : विचारों के प्रतिविम्ब | श्रीजैन हि्कर-स्मृलि-गल्थ_ | 'दिककर- स्मृत्ति-गन्‍्ध्‌ | 


प्रसिद्धवकता श्री जेन दिवाकरजी महाराज के 








[जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता। जंसे रात्रि के 
साथ सूरज नहीं रह सकता और सूरज फे साथ रात नहीं रह सकती, उसी प्रकार 
सत्य के साथ झूठ और झूठ के साथ सत्य का निर्वाह नहीं हो सकता ।] 


१. घन चाहे जब मिल सकता है, किन्तु यह समय वार-बार मिलने वाला नही, अतएव 
घन के लिए जीवन का सारा समय समाप्त मत करो। घन तुच्छ वस्तु है, जीवन महान्‌ है। घन 
के लिए जीवन को वर्वाद कर देना कोयलो के लिए चिन्तामणि को नष्ट कर देने के समान है । 


२ घमं, पथ, मत या सम्प्रदाय जीवन को उन्नत वनाने के लिए होते है, उनसे आत्मा का 
कल्याण होना चाहिये, किन्तु कई लोग इन्हें भी पतन का कारण बना लेते है ॥ 


३ आत्मा निवेल होगी तो शरीर की सवलता किसी भी काम नही आयेगी। तलवार 
कितनी ही तेज क्यो न हो, अगर हाथ मे ताकत नही है तो उसका उपयोग क्‍या है ? 


४ अहिसा मे सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हाथी के पैर मे सभी 
के पैरो का समावेद्य हो जाता है। 


५ जेसे मकान का आधार नीव है, उसीप्रकार मुक्ति का मूलाघार सम्यरज्ञान है। 
सम्यगज्ञान के अभाव मे सोक्षसार्ग की आराधना कभी नही हो सकती । 

६ घर्मं पर किसी का आधिपत्य नही है| धर्म के विद्याल प्रागण मे किसी भी प्रकार की 
संकीर्णता और भिन्नता को अवकाश नही है | यहाँ जाकर मानव-मात्र समान बन जाता है । 

७. जो घर्मं इस जीवन मे कुछ भी लाभ न पहुँचाता हो और सिर्फ परलोक मे ही लाभ 
पहुँचाता हो, उसे मैं मुर्दा घर्मं समझता हूँ । जो घर्मं वास्तव में धर्म है, वह परलोक की तरह इस 
लोक में मी लाभकारी अवद्य है । 

८ आपको दो नेत्र प्राप्त हँ। मानो प्रकृति आपको सकेत दे रही है कि एक नेत्र से व्यवहार 
देखो ओर दूसरे नेत्र से निश्चय देखो | एकान्तवाद प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है । 

६ घर्मं किसी खेत या बगीचे मे नही उपजता, न बाजार मे मोल बिकता है । घर्मं शरीर 
से--जिसमे मन और वचन भी गरभित हैं--उत्पन्न होता है | घ॒र्म का दायरा अत्यन्त विशाल है । 
उसके लिए जाति-विरादरी की कोई भावना नही है । ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या मेह- 
तर हो, कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका उपा्जन कर सकता है । 


१० राष्ट्र के प्रति एक योग्य नागरिक के जो कतंव्य हैं, उनका ध्यान करो मौर पालन 
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करो, यही राष्ट्रवर्म है। राष्ट्रवर्म का मलीमाति पालन करने वाले आत्मघर्म के अधिकारी बनते 
हुं। जो व्यक्ति राष्ट्रधम से पतित होता है, वह आत्मिक धर्म का आचरण नहीं कर सकता । 

११ यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे माई ही दें इनके प्रति घृणा-ढ प मत करो । 

१२ घमम न किसी देश मे रहता है, न किसी खास तरह के लौकिक वाह्य क्रियाकाण्ड मे 
ही रहता है, उसका सीधा सम्बन्ध आत्मा से है। जो कपायो का जितना त्याग करता है, वह उतना 
ही अधिक घर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी भी वेश मे क्यों न रहता हो ? 

१३ अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आत्म-शुद्धि करनी पढेगी। आत्म- 
घुद्धि के लिए आत्मावलोकन का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी मोजूदा और गैरमोजूदा विशेषताओं 
का ढिढोरा पीटें, अपना वडप्पन जाहिर करने का प्रयत्त करें, नहीं, यह आत्मावलोकन नहीं, 
मत्मवचना है। 

१४ बोतल में मदिरा भरी है और ऊपर से डॉट लगा है। उसे लेकर कोई हजार बार गंगाजी 
में स्नान कराये तो क्‍या मदिरा पवित्र हो जाएगी ? नहीं। इसी प्रकार जिसका अतरग पाप और 
कपायो से भरा हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, वास्तव में रहेगा वह अपावन ॥ 

१५ आत्म-कल्याण का भव्य भवन आाज खड़ा नही कर सकते तो कोई चिन्ता नहीं, नींव 
तो जाज डाल ही सकते हो। भाज नींव लगा लोगे तो किसी दिन शर्म -श्न. महल भी खड़ा हो 
सकेगा । जो नीच ही नहीं लगाना चाहता, वह महल कदापि खडा नही कर सकता । 

१६ ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति ओर विवेक की सार्थंक्ता इस बात मे है कि 
प्राणिमान्र के प्रति करुणा का भाव जागृत किया जाए । 

१७ घाय वालक को दूध पिलाती है, रमाती है फिर भी भीतर-ही-मीतर समझती है कि 
यह वालक मेरा नही पराया है | इसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीव घन-जनब आदि की रक्षा करता है 
और उसका उपयोग भी करता है तथापि अन्तस्‌ में जानता है कि यह सब पर-पदार्थ है । यह 
आत्ममूल व नही है ऐसा समझकर वह उनमे गृद्ध नही बनता, अनासक्त रहता है। 

१८ किसी भी किसान से पूछो कि वह अपने खेत को बार-बार जोतकर कोमल क्‍यों 
बनाता है ? तो वह यही उत्तर देया कि कठोर भूमि मे अकुर नहीं उग सकते । यही बात मनुष्य 
के हृदय की है । मनुष्य का हृदय जब कोमल होगा, तब उसकी अभिमानरूपी कठोरता हट जाएगी 
मोर उसमे घर्मरूपी अकुर उग सकेगा । 


१६ जूतों को वगल मे दवा लेंगे, तीसरी श्र॑णी के मुसाफिरखाने मे जूतो को सिरहाने 
रखकर सोयेंगे । मगर चमार से घृणा करेंगे ? यह क्या है ? 


२० ज्ञानी का ज्ञान उसे दुखो की अनुभूति से बचाने के लिए कवच का काम करता है, 
जवकि ब॒ज्ञानी का अज्ञाव उसके लिए विष-चुझे वाण का काम करता है । 

२१ स्वाघ्याय का अर्थ कण्ठस्थ किये हुए गद्य-पद्य को तोते की तरह बोलते जाना ही नही 
ससकझ्षत्रा चाहिये। जो पाठ बोला जा रहा है, उसका जाशय समझते जाना गौर उसकी गहराई से 
मन लगा देना आवश्यक है । 


२२ भाई, तू चिकनी मिट्टी की तरह ससार से चिपटा है, अत ससार मे फेस जाएगा । 
रेत के समान चनेगा तो सप्तार से निकल जाएगा १ 
२३ जैसे सूर्य बोर चन्द्र का, आकाश भौर दिशा का बेटवारा नही हो सकता, उसी 


प्रकार धर्म का भी वेंटवारा सम्भव नहीं है । धर्म उस कल्पवृक्ष के समान है, जो समानरूप से सब 
के मनोरथो की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्नय नहीं देता । 


: ४२३ : थिचारों के प्रतिविम्व 


२४. वडो का कहना है कि मनुष्य को कम खाना चाहिये, गम खाना चाहिये और ऊेँच- 
नीच वचन सह लेना चाहिये तथा शान्त होकर रहना चाहिए । यृहस्थी मे जहाँ ये चार बातें होती 
हैं, वहाँ बडे आनन्द के साथ जोवन व्यत्तीत होता है । 

२५ जिस मार्ग पर चलने से शत्रुता मिठ्ती है, मित्रता बढती है, शान्ति का प्रसार होता 
है, भोर क्लेश, कलह एवं वाद का नाश होता है, वह मार्ग सत्य का मार्ग है । 

२६ घन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नही निकलेगा । तृष्णा आग है, उसमे 
ज्यो-ज्यो घन का इंघन झोकते जामोगे, वह बढती ही जायेगी । 

२७ धर्म सुपात्र मे ही ठहरता है कृपात्र मे नही, इसलिए धर्मयुक्त जीवन बनाने के लिए 
तोति-मय जीवन की जरूरत होती है । 

२८. अपना अम दूर कर दे और गपने असली रूप को पहचान ले। जब तक तू असलि- 
यत को नहीं पहचानेगा, सासियो के चक्कर मे पड़ा रहेगा । 

२६. मात्मज्ञान हो जाने पर ससार मे उत्तम-से-उत्तम समझा जाने वाला पदार्थ भी मनुष्य 
के चित्त को आकर्षित नही कर सकता | 

३०. जो पूरी तरह वीतराग्र हो चुका है और जिसकी आत्मा में पूर्ण सममाव जाग उठा 
है, वह कैसे भी वातावरण मे रहे, कैसे भी पदार्थों का उसे सयोग मिले उसकी आत्मा समभाव में 
ही स्थित रहती है । 

३१ क्रोध एक प्रकार का विकार है बोर जहाँ चित्त में दुर्बलता होती है, सहनशीलता 
का अम्ाव होता है, मोर समभाव नहीं होता वही क्रोध उत्पन्न होता है। 

३२. जो मनुष्य अवसर से लाम नही उठाता और सुविधाओं का सदुपयोग नही करता, उसे 
पदचात्ताप करना पडता है और फिर पदचात्ताप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता । 


३३. जो वस्तुएँ इसी जीवन के अन्त मे अलग हो जाती है, जिनका भात्मा के साथ कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रह जाता है भौर अन्तिम जीवन में जिसका छूट जाना भनिवाय॑ है, वे ही वस्तुएँ 
प्राप्त करना कया जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काये हो सकता है ? कदापि नहीं । महत्त्वपूर्ण 
कार्य है अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना, और मात्मा को कल्याण के उस मार्ग पर ले जाना कि 
फिर कभी अकल्याण से भेंट ही न करनी पडे । 


रे४ बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करके चमत्कारो के सामने अपने आपको समर्पित 
कर देते हैं । वे वाह्म ऋद्धि को ही आत्मा के उत्कर्प का चिह्न समझ लेते है ओर जो वाह्य ऋद्धि 
दिखला सकता है, उसे ही भगवान्‌ या सिद्ध-पुरुष मान लेते हैं, मगर यह विचार अ्रमपूर्ण है । वाह्म 
चमत्कार आध्यात्मिक उत्कषं का चिह्न नही है और जो जानवृक्षकर अपने मक्तों को चमत्कार दिखाने 
की इच्छा करता है और दिखलाता है, समझना चाहिये कि उसे सच्ची महत्ता प्राप्त नही हुई है । 

३५ परिवतंन प्रकृति का नियम है। यह नियम जड और चेतन सभी पर समान रूप से 
लागू होता है। फूल जो खिलता है, कुम्हलाता भी है, सुर्य का उदय होता है, तो अस्त भी होता 
है, जो चढता है, वह गिरता है । 

३६. संस्कृत भाषा में “गुरु! शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है--गु' का अर्थ अन्धकार 
है और “रु! का अर्थ नाश करना है । दौनों का सम्मिलित अर्थ यह निकल्रा कि जो अपने शझिष्यों के 
अज्ञान का नाश करता है, वही “ग्रुर' कहलाता है । 

३७ अपने जीवन के जहाज को जिस क्णंघार के मरोसे छोड रहे हो, उसकी पहले जाँच 
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तो कर लो कि उसे स्वय भी रास्ता मालूम है या नही ? विन्ञ सारथी को ही अपना जीवन-रच 
सुपुर्दे करो, ऐरे-गैरे को गुरु बना लोगे तो अन्यकार मे ही मटकना पड़ेगा । 

३८ किसी की निन्दा करके उसकी गदगी को अपनी आत्मा में मत समेटो। ग्रुणीजनों का 
आदर करो। नम्रता घारण करो । अहकार को अपने पास मत फठकने दो । 

३६ यह क्‍या इन्सानियत है कि स्वयं तो भला काम न करो और दूसरे करें जौर कीर्ति 
पार्वें तो उनसे ईर्ष्या करो ? ईर्प्या न करके अच्छे-अच्छे काम करो । 

४० जिसका जितना विकास हुआ है उसी के अनुसार उसे साधना का चुनाव करना चाहिए 
भौर उसी सोपान पर खडे होकर अपनी आत्मा का उत्थान करने का प्रयत्त करना चाहिए । 

४१ मानव-जीवन की उत्तमता की कसोटी जाति नहीं है, भगवदूमजन है । जो मनुष्य 
परमात्मा के मजन मे अपना जीवन अपित कर देता है और घर्मपूर्वक ही अपना जीवन-व्यवहार 
चलाता है, वही उत्तम है, वही ऊँचा है, चाहे वह किसी भी जाति मे उत्पन्न हुआ हो । उच्च-से- 
उच्च जाति मे जन्म लेकर भी जो हीनाचारी है, पाप फे माचरण में जिसका जीवन व्यतीत होता है 
ओर जिसकी अल्तरात्मा कलुषित बनी रहती है, वह मनुष्य उच्च नहीं कहला सकता ॥ 

४२ शुद्ध श्रद्धावान्‌ मनुष्य ही स्व-पर का कल्याण करने में समर्थ होता है। जिसके हृदय 
में श्रद्धा नही है और जो कभी इधर और कभी उघर लुढकता रहता है, वह सम्पूर्ण शक्ति से, पूरे 
मनोबल से साधना मे प्रवृत्त नही हो सकता और पूर्ण मनोयोग के बिना कोई भी साधना सफल 
नही हो सकती । सफलता श्रद्धावान्‌ को ही मिलती है । 

४३ मिथ्यात्व से वढकर कोई शत्रु नहीं है। बाह्य शत्रु बाहर होते है और उनसे सावधान 
रहा जा सकता है, मगर मिथ्यात्व शत्रु अन्तरात्मा मे घुसा रहता है, उससे सावधान रहना कठिन है । 
वह किसी भी समय, वल्कि हर समय हमला करता रहता है । वाह्म शत्रु अवसर देखकर जो अनिष्ट 
करता है उससे भौतिक हानि ही होती है, मगर मिथ्यात्व आत्मिक सम्पत्ति को घल में मिला देता है। 

४४. विज्ञान ने इतनी उन्नति की, मगर लोगो की सुवुद्धि की तनिक भी तरक्की नही हुई । 
भनुष्य अब भी उसी प्रकार खूंस्वार बना हुआ है, वह हिंसक जानवर की तरह एक-दूसरे पर 
गुर्राता है भौर शान्ति के साथ नही रहता । अगर सनुष्य एक-दूसरे के अधिकारों का आदर करे और 
च्यायसगत मार्ग का अनुसरण करे तो युद्ध जैसे विनाशकारी आयोजन की मावश्यकता ही न रहे । 

४५ हिंसा मे अशान्ति की मयानक ज्वालाएँ छिपी हैं। उससे शान्ति कैसे मिलेगी ? 
वास्तविक शान्ति तो अहिसा में ही निहित है । अहिंसा की शीतल छाया मे ही लाम हो सकता है । 

४६ भनुष्य कितना ही दोमनीक क्यो न हो, यदि उसमे य्रुण नही है तो वह किस काम 
का ? रूप की शोभा गरुणो के साथ है । 

४७ याद रखो और सावधान रहो, दिन-रात, हर समय, तुम्हारे माग्य का निर्माण हो 
रहा है। क्षण-सर के लिए भी अगर तुम गफलत में पछते हो तो अपने भविष्य को अन्धकारमय 
वनाते हो । सबसे अधिक सावधानी मन के विषय मे रखनी है। यह मन अत्यन्त चपल है। समुद्र 
की लहरो का पार है, पर मन की लहरो का पार नही है। इसमे एक के वाद दूसरी और दूसरी 
के वाद तीसरी लहर उत्तन्न होती ही रहती है । इन लहरो पर नियस्त्रण रखता आवश्यक है । 

४८ वर्तमान में जो कुछ भी प्राप्त है, उसमे सनन्‍्तोप धारण करना चाहिए। सन्‍्तोष ही 


शान्ति प्रदान कर सकता है। करोडो और अरबो की सम्पत्ति मी सन्‍्तोष के बिना सुखी नहीं बना 


5 यदि सनन्‍्तोष है तो अल्प साधन-सामग्री मे भी मनुष्य आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर 
सकता है । है 
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४६, जो भूत-मविष्यत्‌ की चिन्ता छोडकर वर्तमान परिस्थितियों मे मस्त रहता है, वही जगत 
के ज्ञानी है। सच पूछो तो ऐसे लोगो को ही वास्तविक आनन्द के खजाने की चाबी हाथ लगी है । 

५०, मनुष्य जितवा-जितना आत्मा की ओर झ्ुकता जाएगा, उतना ही उत्तना सुखी बचता 
जाएगा ॥ 

हक ५१ मिलावट करना घोर मनैतिकता है । व्यापारिक हृष्टि से भी यह कोई सफल नीति 
नहीं है । जो लोग पूर्ण प्रामाणिकता के साथ व्यापार करते हैं भौर शुद्ध चीजें बेचते है, उतकी चीज 
कुछ महंगी होगी और सम्मव है कि आरम्म मे उसकी बिक्री कम हो, मगर जब उनकी प्रामाणिकता 
का सिवका जम जाएगा और लोग असलियत को समझने लग्गेगे तो उनका व्यापार औरो की भपेक्षा 
अधिक चमकेगा, इसमें सदेह नहीं ॥ अगर सभी जैन व्यापारी ऐसा निर्णय कर लें कि हम प्रामा- 
णिकता के साथ व्यापार करेंगे और किसी प्रकार का धोखा न करते हुए मपनी नीति स्पष्ट रखेंगे 
तो जैनधर्म की काफी प्रभावता हो, साथ ही उन्हें भी कोई घाटा न रहे । 

५२. कोई चाहे कि दूसरों का बुरा करके मैं सुखी वन जाऊँ, तो ऐसा होना सम्मव नही 
है । वबूल वोकर आम खाने की इच्छा करना व्यथ्थे है । 

५३ ससार में ऐसी कोई वस्तु नही है, जिसे पाकर तुम अभिमान कर सको, क्योकि वह 
वास्तव मे तुम्हारी नही है और सदा तुम्हारे पास रहने वोली नहीं है। अभिमान करोगे तो भागे 
चलकर नीचा देखना पडेगा । 

५४ इस विद्याल विदव में अतेक उत्तम पदार्थ विद्यमान है, परन्तु भात्मज्ञान से वढकर 
अन्य कुछ भी नहीं है । जिसने बात्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कुछ प्राप्तव्य नहीं रह गया । 

४५५ आत्मा-आत्मा मे फर्क नही है, फर्क है करनी मे । जो जैसी करनी करता है, उसे वैसी 
ही सामग्री मिल जाती है । 

५६ जो सुयोग मिला है, उसे ससार के आमोद-प्रमोद मे विनष्ट मत करो, वल्कि आत्मा 
के स्वरूप को समझने मे उसका सदुपयोग करों । 

४५७ किसी व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध मे जब विचार करना हो तो उसके गुणों पर ही 
विचार करना उचित है । गुणों का विचार करने मे ग्रुणो के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न होता है 
और मनुष्य स्वय ग्रुणवान बनता है । 

४५८. अविवेकी जन अपने दोष नहीं देख पाते, पराये दोष देखते हैं, अपनी निन्‍दा नही 
करते, पराई निन्‍्दा करते हैं। वे अपने मे जो ग्रुण नही होते, उनका भी होता प्रसिद्ध करते हैं और 
वर्तेमात दोषो को ढकने का प्रयत्त करते हैं, जबकि दूसरो मे अविद्यमान दोषों का आरोप करके 
उनके गरुणी को आच्छादित करने का प्रयास भी करते हैं । 

५६ वास्तव मे देखा जाए तो विकार देखने मे नही, मन मे है। मन के विकार ही कभी 
दृष्टि मे प्रतिविम्वित होने लगते हैं। मन विकार-विहीन होता है तो देखने से हृष्ठा की आत्मा 
कलरुपित नही होती । 

६० प्रामाणिकता का तकाजा है कि मनुष्य जो वेष घारण करे, उसके साथ आने वाली 
जिम्मेदारी का भी पूरी तरह निर्वाह करे । ऐसा करने मे ही उस वेष की शोभा है । 

६१ व्यापारी का कर्तव्य है, जिसे देना है, ईमानदारी से दे और जिससे लेना है उससे 
ईमानदारी से ही लेन-देन में वेईमानी न करे । को 

६२. शील आत्मा का भूषण है। उससे समी को लाभ होता है, हानि किसी को नही होती। 

हरे सत्य सवकों ्रिय और असत्य अप्रिय है। जो लोग लोभ से, भय से या भाशा से 
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प्रेरित होकर असत्य का प्रयोग करते हैं, वे मी असत्य को अच्छा नही समझते। उनके अन्त करण को 
टटोलो तो प्रतीत होगा कि वे असत्य से घृणा करते है, और सत्य के प्रति प्रीति और भक्ति रखते है । 

६४. जब तक किसी राष्ट्र की प्रजा अपनी सल्कृति ओर अपने धर्म पर दृढ है तव तक कोई 
विदेशी सत्ता उस पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकती । 

६५. अगर आप अपनी जुवान पर कब्जा करेंगे तो किसी प्रकार के अनर्थ की आशंका नही 
रहेगी । इस दुनिया मे जो मीपण मोर लोमहषंक काण्ड होते हूँ, उनमे से अधिकाश का कारण जीम 
पर नियन्त्रण का न होना है । 

६६ ग्रुण आत्मा को पवित्रता की ओर प्रेरित करते हैं, दोषो से मात्मा अपवित्र-कलुपित 
बनता है! गुण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्मा को स्वरूप की ओोर ले जाते हैं, जबकि दोष उसे 
विकार की ओर अग्नसर करते हैं । 

६७. आत्मणशुद्धि के लिए क्षमा अत्यन्त आवश्यक शुण है। जैसे सुहागा स्वर्ण को साफ 
करता है, वैसे ही क्षमा बात्मा फो स्वच्छ बना देती है । 

६८ अमृत का आस्वादन करना हो तो क्षमा का सेवन करो ॥ क्षमा अलोकिक अमृत है ॥ 
मगर आपके जीवन मे सच्ची क्षमा आा जाए तो आपके लिए यही घरती स्वर्ग वन सकती है। 

६६ कृषक घान की प्राप्ति के लिए खेती करता है तो क्या उसे खाखला (भूसा) नही 
मिलता है ? मगर वह किसान तो मूर्ख ही माना जाएगा जो सिर्फ खाखले (भूसे) के लिए खेती 
करता है | इसलिए जहाँ तपस्या को आवश्यक बताया गया है, वही उसके उद्देश्य की शुद्धि पर भी 
पूरा बल दिया है। उद्दं ध्य-शुद्धि के बिना क्रिया का पूरा फल प्राप्त नही हो सकता । 

७०. भोग का रोग वडा व्यापक है | इसमे उडती चिडिया भी फंस जाती है, अतएवं इससे 
वचने के लिए सदा शयत्नशील रहना चाहिए मोर चित्त को कभी ग्रद्ध नहीं होने देना चाहिए । 

७१ तीन वातें ऐसी हैं जिनमे सन्न करना ही उचित है--किसी वस्घु का ग्रहण करने मे, 
भोजन में ओर घन के विषय मे, मगर तीन बातें ऐसी भी हैं, जिनमे सन्‍्तोष घारण करना उचित 
नहीं है--दान देने मे, तपस्या करने मे मौर पठन-पाठन मे । ष 

७२ मिइचय मानो कि सुख की कूजी सन्‍्तोष है, सम्पत्ति नहीं, अतएव दूसरो की चुपडी 
देख कर ईर्ष्या मत करो । अपनी रूखी को दुरा मत समझो और दूसरो की नकल मत करो । ' 

७३. वीज वोना तुम्हारी इच्छा पर निर्मर है, किन्तु वो देने के बाद इच्छानुसार अकुर पैदा 
नहीं किये जा सकते । अपढ किसोन भी जानता है कि चने के बीज से गेहूं का पौधा उत्पन्न नहीं 
होता, मगर तुम उससे भी गये-वीते हो । तुम सुख पनि के लिए कदाचरण करते हो। 

७४ तीर्थंकर कोन होता है ? जगत्‌ में अनन्त जीव हैं। उनमें जो ऊँचे नम्वर की करनी 
करता है, वह तीर्थंकर बन जाता है । 

७४५ यह समझना भूल है कि हम तुच्छ हैं, नाचीज हैं, दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं, 
पराये इशारे पर नाचने वाले हैं, जो भगवान्‌ चाहेगा वही होगा, हमारे किये क्या हो सकता है ? 
यह दीनता गौर हीनता की भावना है। अपने आपको अपनी ही दृष्टि भे गिराने की जघन्य विचार- 
घारा है। जीव का भविष्य उसकी करनी पर अवलम्वित है। आपका भविष्य आपके ही हाथ मे है, 
किसी दूसरे के हाथ में नहीं । 


७६ जब आपके चित्त मे तृष्णा और लालच नहीं होंगे तब निराकुलता का असृूतपुर्व 
बआानन्द आपको तत्काल अनुभव में जाने लगेगा ॥ 


७७. भला आदमी वह है जो दुनिया का भी भला करे और अपना भी ॥ जो दुनिया का 
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भला करता है और अपना नुकसान कर लेता है, वह दूसरे नम्बर का भला आदमी है, लेकिन जो 
दूसरे का नुकसान करके अपना भला करता है, वह नीच है) 

७५ जैसे सूर्य और चन्द्र का, आकाश और दिल्ला का बेटवारा नही हो सकता, उसी प्रकार 
धर्म का वेंटवारा नही हो सकता । जैसे आकादा, सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं, वे किसी के नही हैं, 
अतएवं सभी के है, इसी प्रकार घमर भी वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या 
वर्ग का नही होता । 

७६ धर्म का प्रागण सकीर्ण नही, बहुत विशाल है। वह उस कल्पव॒क्ष के समान है जो 
समान रूप से सबके मनोरथों की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्नय नहीं देता 

८० नम्जता वह वशीकरण है जो दुश्मन को भी मित्र वना लेती है, पाषाण हृदय को भी 
पिघला देती है । 

८१ वास्तव में नम्ऋनता और कोमलता बडे काम की चीजें है। वे जीवन की बढ़िया 
ज गार है, मामूषण हैं, उनसे जीवन चमक उठता है। 

८३ ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है | विनीत होकर ही ज्ञान 
प्राप्प किया जा सकता है । 

पई किसी मे बुराई है तो बुराई की ओर मत देखो, बुराई की ओर देखोगे वह तुम्हारे 
अन्दर प्रवेश कर जाएगी । जैसा ग्राहक होता है, वह वैसी ही चीज की तरफ देखता है । 


८४ जीवन मे थोडा-सा भी समय बहुत मूल्य रखता है । कभी-कमी ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर 
जाते हैं, जिन पर आपके भावी जीवन का आधार होता है ५ उन बहुमूल्य क्षणो मे अगर आप 


प्रमादमय होंगे तो आपका भावी जीवन विगड जाएगा और यदि सावधान होंगे, आत्माभिमुख होंगे 
तो आपका भविष्य मगलमयी बन जाएगा । 


८५ दवाओं के सहारे प्राप्त तन्दुरुस्ती भी कोई तन्दुरस्ती है । असली तन्दुरुस्ती वही है 
कि दवा का काम ही न पछे । दवा तो बूढ़े की लकडी के समान है । लकडी हाथ में रही तव तक 
तो गनीमत और जब न रही तव चलना ही कठिन । इसी प्रकार दवा का सेवन करते रहे तब तक 
तो तन्दुरुस्ती रहे और दवा छोडी कि फिर वीमार के बीमार | यह भी कोई तन्‍्दुरुस्ती है ? 


८६ जो वस्तु आत्मा के कल्याण मे साधक नही है, उसकी कोई कीमत नही है । 


८७. इस अम को छोड दो कि जैन कुल में जन्म लेने से आप सस्यर्हष्टि हो गये । इस 
खयाल में भी मत रहो कि किसी के देने से आपको सम्यर्दर्शन हो जाएगा, नही, सम्यग्दर्शन आपके 
आत्मा की ही परिणति है, एक भवस्था है। आपकी श्रद्धा, रुचि या प्रतीति की निर्मेलता पर 
सम्यग्दर्शन का होना निर्भर है । शुद्ध रुचि ही सम्यग्दशंन को जन्म देती है । 


८प कंसी भी रेतीली नदी बीच में आा जाए, घोरी बैल हिम्मत नही हारता । वह रास्ता 
पार कर ही लेता है । वह वहन किये भार को बीच में नहीं छोडता । इसी प्रकार सुहृढ श्रद्धा वाला 
साधक अंगीकार की हुई साधना को पार लगा कर ही दम लेता है । 


८६- साधु-सतो का काम है जनता की छुम और पवित्र भावनाओं को बढावा देना, भप्रद्वस्त 
उत्तेजनाओ को, जो समय-समय पर दिल को अभिभूत करती है दवा देना और इस प्रकार ससार 
में शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना । 


| | श्रीजैन दिवाकर- स्मृति-ग्रल्थ_| दिवकर- स्मृति- ग्रन्थ प्रवचन कला : एक झलक . ४श्८ : 


8६०. मनुष्य की विवेकशीलता इस बात में है कि मृतकाल से शिक्षा लेकर वर्तमान को सुधारे 
वर वर्तमान का भविष्यत्‌ के लिए सदुपयोग करे | जिममे उतनी भी बुद्धि नहीं, उसे मनुष्य कहना 
कठिन है । 

६१ परमात्मा मे न सुगन्व है जौर न दुर्गन्‍्ध है। उसमे ने तीसा रस है, न कटुक है, न केला 
है, न खट्टा है और न मीठा है । वह सब प्रकार के स्पर्शो से मी रहित है। न कर्कश है, न कोमल 
हैं, न गुरु है, न लघु है, न शीत है, न उपष्ण है, न चिकना है और न रूपा है । 

६२ ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति और वियेक की सार्थकता इस वात में है कि 
प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव जाग्रत किया जाए । किसी ने चहुत पढ़ लिया है, बडेन्चटे पोधे 
कण्ठस्थ कर लिये हैं, अनेक छास्त्रो का ज्ञान प्राप्त कर लिया है । मगर उसके इस ज्ञान का क्‍या 
प्रयोजन है, यदि वह सोच-विचार कर नही बोलता ? 


६३. जिन वचनों से हिंसा की प्रेरणा या उत्तेजना मिले वह्‌ वचन भापा के दुद्पयोग में ही 
सम्मिलित है वल्कि यह कहना उचित होगा कि हिंसावर्धक वचन भाषा का सबसे बढा दुस्पयोग है । 

६४ जो व्यक्ति, समाज या देश विवेक का दिव्य दीपक अपने सामने रखता है और उसके 
प्रकाश मे ही अपने कत्तंव्य का निश्चय करता है, उसे कभी सन्‍्ताप का अनुमव नही करना पडता, 
उसे असफलता का मुंह नहीं देखना पडता । 

६५ विवेकवान्‌ डूबने की जगह तिर जाता है और विवेकहीन तिरने की जगह मी ड्ब 
जाता है । 

६६. धर्म व्यक्ति को ही नही, समाज को, देश को और अन्तत. अखिल विष्वव को शान्ति 


प्रदान करता है। जाखिर समाज हो या देश, सवका मूल तो व्यक्ति ही है और जिस प्रणालिका से 
व्यक्ति का उत्कषं होता है, उससे समूह का भी उत्कर्ष क्यो न होगा ? 


६७ विवेक वह आन्तरिक प्रदीप है जो मनुष्य को सत्पथ प्रदर्शित करता और जिसकी 
रोशनी में चलकर मनुष्य सकुशल अपने लक्ष्य तक जा पहुँचता है । विवेक की बदौलत सैकडों 
अन्यान्य ग्रुण स्वत आ मिलते है। विवेक मनुप्य का सबसे बड़ा सहायक भौर मित्र है । 


६८ शान्ति प्राप्त करने की प्रधान शर्ते है सममाव की जायूति । अनुकूल और गतिकूल 
सयोगो के उपस्थित होने पर हर्ष और विषाद का भाव उत्पन्न न होना और रागद्वेप की भावना 
का अन्त हो जाना समभाव है ॥ 


६६. जरा विचार करो कि मृत्यु से पहले कभी भी नप्ट हो जाने वाली और मृत्यु के पदचात्‌ 
मवश्य ही छूट जाने वाली सम्पत्ति को जीवन से भी बडी वस्तु समझना कहाँ तक उचित है ? अगर 


ऐसा समझना उचित नही है तो फिर लोभाभिभूत होकर क्यो सम्पत्ति के लिए यह उत्कृष्ट जीवन 
वर्बाद करते हो ? 


१००. यह शरीर दयाबाज, वेईमान और चोर है । यदि इसकी नौकरी में ही रह गया तो 


सारा जन्म विगड जाएगा, अतएवं इससे लडने की जरूरत है । दूसरे से लडने में कोई लाभ नही, 
खुद से ही लडो। 


१०१ मन सव पर सवार रहता है, परन्तु मन पर सवार होने वाला कोई विरला ही माई 
का लाल होता है, मगर घन्य वही है, जो अपने मन पर सवार होता है। 


+-- ८-५ 
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* | श्री जैन दिखाकर- स्कृति-गल्थ | दिल्कर- स्कृति- झल्थ्‌ है !, 
भक्ति, उपदेश, वैराग्य तथा के 
नीति की स्वर-चेतना में गुम्फित 


श्री जेन दिवाकरजी के प्रिय पद्य 


भक्ति-स्तुति प्रधान-पद 


१ महासन्‍त्र की आरती 
जय अरिहन्ताण प्रभु, जय अरिहन्ताणं। 
भाव भक्ति से नित प्रति, प्रणम्‌ सिद्धाण ॥ 
ओम जय अरिहन्ताण ।टेर। 
दर्शन ज्ञान अनन्ता, शक्ति के धारी, स्वामी 
यथाख््यात॒ समकित है, कर्म शत्रु हारी ६४९ 
है सर्वेज्ञ सवंदर्शी बल, सुख अनन्त पाये 
अग्रुर लध्षु॒ अमूरत, अव्यय कहलाये ।5०२। 
नमो आयरियाण, छत्तीस ग्रण पालक । 
जैनधर्म के नेता, सघ के सचालक ।«»३। 
नमो उवज्ञायाण चरण-करण ज्ञात्ता। 
अच्भध उपाज्ु पढाते, ज्ञान दान दाता ।&॥४। 
नमो सव्ब साहुणं, ममता मदहारी। 
सत्य अहिसा अस्तेय, ब्रह्मचयंधारी ।३७५॥ 
चौथमल कहे शुद्ध मन, जो नर ध्यान घरे । 
पावन पच परमेष्ठी, मद्भलाचार करे ।|व्थद। 
२. मन्त्रराज 
(वर्ज--त्रिभगी छन्द) 
मन्त्रो का मन्त्र तवकार मन्त्र, तन्‍्त्रो मे तन्त्र हरे दु.ख तन का । 
जो लेवे घार, हो पल मे पार, करदे उद्धार पापी जन का ।टेक। 
पूर्वों का सार, शरण आधार, है गुण अपार, तारण-तिरण । 
मगलिक आप जयवन्त जाप, दे सुख अमाप, कल्याण करण । 
मनोरथ दे पूर, चिन्ता दे चूर, कटे कम क्र, भव दुख भजन | 
है यही रसाव, नाग दमन जान, पारस प्रधान, करदे कंचन । 
भाषे जिनेश, रहते हमेश, कटजा क्लेश उनके मन का ॥१॥ 








श्री जैन दिवाकरजी के सिय पर : ४३० : 


द्रोपदी की भीर आहरी पीर, किये लम्बे चीर, महिमा तेरी । 
सुदर्शन सेठ, की सूली मेट, रखी श्रेष्ठ पेठ, नही देर करी। 
सुभद्रा नार, खोले द्वार, पुन. शिवकुमार, तापस केरी । 

दे सीता आवाज, रख परमेष्ठी लाज, मिटे अगन आज हुआ जल फेरी । 
सोमा सवेर, ववकार फेर, झड गया जहर खुश हो गनका ॥२॥ 
अंजना के प्रान, बचाये आन, सोमप्रभ दिवान की पत राखी । 
जिनदत्ता तास, की पूरी आश, फिर रिखवदास, के हुआ साखी । 
अमरकुमार, की करी सार, मेणर्‌या नार, दी क्‍या माखी । 
जलते थे आग, नागन नाग, पारस वीतराग की गति जाकी । 

रूप खरा चोर, दी स्वर्ग ठोर, जटाऊ पक्षी ओर, किया टनका ॥३॥ 
सती चन्दनवाल, की काटी जाल, और श्रीपाल का जहाज तिरा | 
पद्मश्नी को साज, दे मेटी दाज, फेर वच्छुराज का काज सरा । 

दिया शरणाचार, युगवाहु कुमार, हुआ देव अवतार सुरताज घरा ! 
कलावती के हाथ, कीने निपात, णमोकार ध्यात, दिया साज खरा । 
पद्मावती जान, घरा तेरा ध्यान, दिया ऊँचा स्थान तापसवन का ॥४॥। 
ननन्‍्दवास ग्राम, में मगतीराम आ सर्प हराम ने डक दिया। 
मात-तात तिवार, तेला को घार, फेरा णमोकार, दुख वीत गया । 
लक्ष्मीचन्द विख्यात, रामपुरे जात, बीच सिंह वदजात, से भेट भया । 
गित सवकार, मारी ललकार, सिह भगा जिंवार, निज काज किया। 
टेकचन्द की नार, सर्प डंक मार, लिया निश्चय घार, हंटा विष तनका ।५॥ 
फिर रगूजी सती, की राखी रती, माता ने कथी, कानो ने सुनी । 
मगनीराम उजार, थी जोखम लार, मिले चोर चार, बचा आखी अनी । 
ऐसे पचमकाल, काटे कई के जाल, करदे, निहाल, है तूही घनी। 
भ्रुरु हीरालाल, मेरे दयाल, को नित्य खुशहाल, रख दिव्य गुनी । 
चौथमल छन्द, कथे कड़ी बन्द, करदे आनन्द, शिष्यवर्घंन का ॥दद॥ 


३ ज्ान्तिनाथ-स्तुति 
(त्तजें--पनजी की) 
साता कौजो जी श्री झ्ान्तिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी ।टेक। 
शान्तिनाथ है नाम आपको, सब ने साताकारी जी। 
तीन भवन में चावा प्रभुजी मृगी निवारी जी।श 
जाप ,सरीखा देव जगत मे और नजर चही आवे जी । 
त्यागी, ने वीतरागी मोटा, मुझ मन भावे जी श। 
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शान्ति जाप मन माही जपता, चाहे सो फल पावे जी । 
ताव तिजारी दुख दालिदर सब मिट जावेजी ।३। 
विश्वसेन राजाजी के नन्‍्दन, अचला दे रानी जाया जी । 
गुरु प्रसदे चौथमल कहे घणा सुहाया जी।४ 


४. महावीर का नाम 


स--हावीर मन मोहन प्रभु का, नाम है शान्ति करण सदा । 

हा--दिक भाव से उमग-उम्रगकर करता हूँ मैं स्मरण सदा । 

वी--त राय जिन देव विभू भव-सिध्च॒ तारण तिरण सदा । 

र-मण करे तुम नाम हृदय नित्य, मिथ्या कुमतितम हरण सदा । 

प्र-णमत इन्द्र नरेन्द्र सुरासुर--अरचित है तुम चरण सदा । 

भू-ति प्रज्ञ सर्वज्ष चौथमल, दास तुम्हारे शरण सदा ॥। 
५ वीर-जन्म 


भाये आये हैं जगत-उद्धारक, तृशला जी के नन्‍्द टेर। 
स्वर्ग बना नरलोक हो रहा, घर-घर हर्षानन्‍्द । 
मंगल मधुरे गावे परिया, उत्सव कीना इन्द्र ॥१। 
कंचन वर्ण केहरी लक्षण, सोहे चरणारविन्द । 
नैना निरखी सुदित हुए सव, प्रभु का मुखारविन्द ॥१। 
संयम ले प्रभु केवल पाए, सेवे सुरनर बृन्द। 
वाणी अमृत पीते सव मिल, पावे मन आनन्द ।३। 
अभय-दान निर्वच्य वचन मे, ज्योतिष मे ज्यो चद । 
तप मे उत्तम ब्रह्मचर्य है, जग भे वीर जिनन्द ।४॥ 
कु वर सुबाहू को निस्तारा, जो था नृप फरजद | 
शालिभद्र से सोभागी को, किया देव अहमिन्द्र 
प्रभु को सुमिरे प्रभुता पावे, मिट जावे दुख दन्द । 
गुरु प्रसादे चोथमल कहे, वरते परमानन्द ।द्ष 
६ गौतम गणधर 

(तर्ज--जय जगदीश हरे) 
जय गोतम स्वामी, प्रभु जय गौतम स्वामी | 
ऋद्धि सिद्धि के दाता, प्रणम सिर नामी ओउम्‌ । 
वसुभूति के नन्दन, पृथ्वी के जाया, स्वामी *** 
केचन वरण अनुपम, सुन्दर तन पाया।९। 
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ठाम-ठाम सूत्रों में नाम तेरा आवे, स्वामीः 
चार ज्ञान पूरवधर, सुरनर गुण गावे।श। 
महावीर से गुरु तुम्हारे, जग तारण हारे, स्वामी"“* 
सब मुनियों मे शिरोमणि, गणघर तुम प्यारे ॥३। 
भव्य ह्वितार्थ तुमने किया निर्णय भारी, स्वामी * 
पूछे प्रष्ण बनेको, निज आतम तारी।४। 
गौतम-गौतम जाप जपे से, दु ख दरिद्र जावे, स्वामी 
सुख सम्पत्ति यश लक्ष्मी अनायास आावे [शत 
भूत-प्रेत भय नाथ, गौतम घ्यान घरे स्वामी“ 
चोट फेंट नहीं लागे, सब दुख दूर हरे।६। 
दो हजार साल के सादडी, सेख्े काल आया, स्वामी 
गजानन्द आनन्द करो, यूँ, चौधमल गाया |७छ। 
७ नेन्नादरों 
(तर्ज---लावणी छोटी बडी) 

नयचन में पुतली लड़े भेद नही पावे। 
कोई सच्चा गुरु का, चेला बना छन्द गावे ॥टेर) 
इस मन के तच्छन लच्छुन सव नयनन मे । 

यह नेकी वबदी के दोनो दीप नयनन मे ॥ 

ये योगी भोगी की मुद्रा हैं नैनन में। 
और खुशी गसी की पहिचान है भैनन मे ॥ 
करे लाखों मे चोट चूक नही जावे ॥१॥ 
काम-क्रोध दोनो जालिम नैनन मे। 
प्रीति नीति रस दोनो बसे नैनन मे ॥ 
शक्ति हटोटी वबदकारी नैनन मे। 
लिहाज नम्गरता सभी बसे नैनन मे ॥ 
नेनन के बस हो प्राण पतंग गमावे। ।२॥। 

ये शूरवीर के तोड दीखे नैनन से। 

और सुगडाई के अक्षर मिले नैनन से॥ 

अष्टादश देश की लिपी लिखे नैनन से। 

और वरणादिक की खास विषय चैनन से ॥ 

विष अमृत ये दोनो नैन मे रहावे ॥३॥ 
' “मुनि की मुद्रा का दरस करें नैनन से। 

ओऔर पांव घरे जीवो को टाल, नैनन से ॥ 


# /2# ४!” ४ +५7 


४: ४३३: मक्ति-स्तुति प्रधान-पद | | श्रीजैल द्कर-स्कलि-गल्थ_| स्मलि- द्ल्थ््‌ 





गौशाले की रक्षा वीर करे नैनन से। 
इलायची कु वर ग्रुरु देख तिरे नैनन से |) 
मुनि चौथमल नैनन पे छन्द सुनावे ॥४॥ 


८ ऋषभ-बाल लीला 

(तर्जे--छोटा-सा बलमा मोरे) 
ऋषभ कन्हैयालाल आगना मे, रुमझुम खेले । 
अँखियन का तारा प्यारा, आगना मे, रुमझुम खेले ।टेर। 
इन्द्र इन्द्रानी आईं, प्रेम धर गोदी में लेले । 
हेंसे रमावे करें प्यार, दिल की रलियाँ रेले ॥१ 
रत्न पालनिये माता, लाल ने झुलावे झूले। 
करे लल्ला से अति प्यार, नही वो दूरी मेले ।२। 
स्ताव कराई माता, लाल ने पहिनावे झेले । 
गले मोतियन का हार, मुकुट शिर पर मेले ।३। 
ग्रुरु प्रसादे सुनि चौथमल, यो सबसे वोले। 
नमन करो हरबार, वो तीर्थंकर पहले ।४। 


€. ऋष भ-मरुदेवा 
(तर्ज--पनजो मूंडे बोल) ॥।॒ 
ऋषभजी मृ डे वोल, बोल, बोल आदेश्वरवाला काँई थारी मरजीरे । 
मासू मु डे बोल । 
वोल - बोल मारा ऋषभ कन्हैया, काई थारी मरजी रे। 
भासू मृू'ड़े बोल टेर। 
सुनी आज मारा लाल पघारिया, बनिता बाग के माँहिरे। 
उस गज असवारी करने, आई उमाही रे।१ 
रह्यो मजा मे है सुख-साता, खूब कि मन चायो रे। 
एक कहन या थासू लाल, मोडो क््यो आयो रे ।श 
खेर हुई अण हुई न होवे, एक बात -भली नही कीधी रे। 
गया पाछे कागद, नहीं भेज्यो, मोरी खबरा न लीधी रे। डढ 
वार - त्योहारे भोजन भाण, ताता कोई -आता रे। 
थारी याद, मे ठण्डा होता, पूरा नहीं भाता रे।४। 
खोलो-खोलो जल्‍्दी- मौन न, खोलों खोलो; खोलो रे। 
बोलो: वोलो भासू- वबोलो,- बोलो बोलो रे ।४। 
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थे निर्मोही मोह नहीं आयो, में मोह कर कर हारी रे। 
मोरादेवी गज होदे गईं, मोक्ष भारी रे।धइ्ष 
समत उग्रणी से साल चौंसठे भोपाल सेखे कारी रे। 
गुरु प्रसादे 'चौथमला कहें, घनन्‍्य मेहतारी रेछ। 


१० जिनवाणी 
(तर्जं--पनजी मूडे बोल) 
श्री जिनवाणी रे २, तू' सुन थारी सुधरे जिन्दगानी रे ।टेर। 
तिरिया तिरे अनन्त तिरेगा, श्रद्ध-अद्ध जिनवाणी रे। 
बेपारी तिरे नाव से जू, मवोदधि पानी रे।श 
गुण दोष-विचारन नरक निवारन, अनन्त सुखा की दानी रे ।२। 
त्रफलता त्रिदोष हरेया अध मेल हटठावनी रे। 
छूची सरस्वती भगवती, विद्या वरदानी रे।श 
त्राता माता शारदा, इच्छित पूरण ब्रह्माणी रे। 
आदि पुरुष से प्रकट भई, ग्रही उत्तम प्रानी रे।४ 
ऊंट ने इखु नहीं भावे, गद्धे मिश्री नहीं मानी रे। 
ज्वर से भोजन रुची जाय जंसे भबज्ञानी रे।ए। 
सुदर्शतत सेठ श्रद्ध जिनवाणी, संयम लियो हित जानी रे | 
छती ऋद्टण तज जस्वूकंवर वरी शिवरानी रे।६। 
शुरु प्रसादे 'वौथमल' कहे, चातुर ने पहचानी रे। 
स्वर्ग मोक्ष की दाता, साची पुण्य बेल वधानी रे।७। 
११ घट में भगवान 
(तर्जे--भाये बाये हैं जगदोद्धारक) 
देखो देखो इस घट के पट मे, प्रगट हैं भगवान टेर। 
करोडो रवि से अति प्रकाश है, झगमग झगमग ज्योति । 
तेरा मेरा तजे ल जब तक, नही प्रकाशित होती।श 
इधर उधर तू फिरे भटकता, नाहक वक्त गमावे। 
स्वय भ्रभु हैं खोजन वाले, ग्रुरु मिले तब पावे ॥२। 
घृत दुग्ध मे गन्ध पुष्प मे, रस इक्षु के माई। 
विना क्रिया के जुदा न होवे, समझा ज्ञान लगाईं।श। 
कठिन तपस्या करी वीर ने, निजानन्द को पाया। 
'चौथसल' कहे उन्ही प्रभु ने, आतम ज्ञान बताया ॥४। 
रह 
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१२. महावीर का ध्यान 
(तर्जे--पुरवंबत्‌) 

महावीर से ध्यान लगाया करो। 
सुख सम्पत्ति इच्छित पाया करो हटेर। 
क्यो भटकता जगत मे, महावीर-सा दूजा नही । 
तिशला के नन्‍्दत जगत वन्दन, अनन्त ज्ञानी है वही । 
उनके चरणों में शीश नमाया करो।१। 
जगत भूषण विग्रत दृषण, अघम उधारण वीर है । 
सूर्य से भी तेज हैं, सागर के सम गम्भीर है। 
ऐसे प्रभु को नित्य उठ ध्याया करो॥श। 
महावीर के प्रताप से, होती विजय मेरी सदा । 
मेरे वसीला है उन्ही का, जाप से टले आपदा । 
जरा तन मन से लौ लगाया करो॥।३। 
लसानी ग्यारे ठाणा, आया चौरासी साल है। 
कहे चौथमल गुरु कृपा से, मेरे वरते मगलमाल है। 
सदा आनन्द हुर्५षई मनाया करो।४। 


१३. मनावो महावीर 

(तर्णे--न छेडो गाली दुगा रे) 
जो आनन्द मगल चावो रे, मनावो महावीर ।टेर। 
प्रभु तिशलाजी का जाया, है कचन वर्णी काया । 
जा के चरणा शीश नमावों रे, मनावो महावीर । १। 
अभु अनन्त ज्ञान गरुणघारी, है सूरत मोहनगारी। 
जां का दर्शन कर सुख पावों रे, मनावो महावीर ।२। 
या श्रभुजी की मीठी वाणी, है अनन्त सुखो की दानी । 
थें घार धार तिरजावों रे, मनावों महावीर ।३। 
जाके शिष्य बडा है नामी, सदा सेवो गौतम स्वामी । 
जो रिद्धि सिद्धि थे पावो रे, मनावो महावीर ।४ 
थारा सत्र विघन टल जावे, मन वाछित सुख प्रगटावे । 
फेर आवागमन मिटावों रे, मनावो महावीर ।५॥ 
ये साल गुण्यासी भाई, देवास शहर के माई। 
कहें “चौथमल” गुण गावो रे, मनावों महावीर ।६। 
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१४. उपकारी गुरुजन 
(तर्ज-- जाओ जाओो ए मेरे साधु) 

आते-आते हैं महा उपकारी जैन पूज्य वर याद टेर। 
पूज्य मुनिश्री हुकमचन्दजी, रहे व्याख्यान सुनाय। 
बरसे थे रुपये नभ से, नाथद्वारा माय।॥१। 
पूज्यवर धर्मदासजी ने, शिष्य अपना कायर जान । 
घार गहर में अनशन कीना, रखी धर्म की शान २ 
नेतर्सिह मुनि किया सथारा, सेवा सुर आ करते। 
उनके नाम का महुआ सैलाने, आज तलक जन कहते ।श 
रतनचन्दजी महाराज पघारे, शहर जावरा मॉँय। 
प्रसन्न हो सुर मगलिक सुनता, रात समय में आय ।४। 
प्रत्यक्ष मे भेरू बुलवाया, मेवाड़ी मुनि मान। 
उनके पुजारी देखो आज तक, जेनधर्म रहे मान ।५॥ 
स्वामी रोडजी ने तपरया मे, ली प्रतिज्ञा घार। 
गज दृषभ ने आहार बेराया, उदियापुर मँझार।६। 
जोधपुर आसोप हवेली, पूज्य अमरसिह आय। 
शास्त्र श्रवणकर असुर वहाँ का, सरल बना हर्षाय ।७। 
अहमदाबाद मे घर्मेसिह मुनि, रहे दरगा मे जाय। 
जिन्द प्रसन्न हो मिला आप से, रजनी के बीच आय ।८। 
अम्बाले मे मुनिलाल का, हुआ अग्नि सस्कार | 
चोल पट्टा चहुर जली नही मौजूदा इस वार ।छे। 


ग्रुरु प्रसादे चौथमल' कहे, सुन जो भाया वाया। 
कई पूज्य मुनि हुए जैन मे, ग्रुण जावे नही गाया। १०। 
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वेराग्य-उपदेश प्रधान-पद 
१ दया का फल 
(तर्ज -या हसीना बस सदीना, करवला में तू न जा) 
दया की बोवे लता, शुभ फल वही नर पाएगा । 
सर्वज्ष का मतव्य है, गर ध्यान में जो लाएगा ॥टेर।। 
आयु दीर्घ होता सही, अरु श्रेष्ठ तन पाता वही। 
शुद्ध गोत्र कुल के बीच मे, फिर जन्म भी मिल जाएगा ॥१॥ 
घर खूब ही घन घान्य हो, अति बदन में बलवान हो । 
पदवी सिले है हर जगह, स्वामी बडा कहलाएगा ॥१॥। 
आरोग्य तन रहता सदा, त्रिलोक मे यश विस्तरे। 
ससार रूप समुद्र को, आराम से तिर जाएगा ॥३॥ 
गुरु के परसाद से, यू 'चौथमल' कहता तुम्हे । 
दया रस भीने पुरुष के, इन्द्र भी ग्रुण गाएगा ॥४॥ 
२. फूट को करतुृत 
(तर्जे--पनजी मर डे बोल) 
फूट तज प्राणी रे २, आपस की फूट है या दुख दानी रे ॥टेर॥ 
पडी फूट गयो वदल विभीषण, रावण वात नही मानी रे। 
सोना की गई लका टूट, मिट॒टी में मिलानी रे॥ शा 
कोरव पाण्डव के आपस मे जब या फूट भराणी रे। 
लाखो मनुष्य गये मारे युद्ध मे, हुई नुक्सानी रे॥शा 
पृथ्वोराज जयचंद राठौड के, हुई फूट अग्रवाणी रे। 
वादशाह ने कियो राज, दिल्ली पे आनी रे॥ झा 
फूट विके या क॑ंसी सस्ती, फूटे सर नही पानी रे। 
फूटे मोती की देखो, कीमत हलकानी रे ॥४॥ 
सप जहाँ पर मिले सम्पदा, फूट जहाँ पर हानी रे। 
ऐसी जान के बुद्धिमान, तज कुत्ता तानी रे ॥५॥ 
अस्सी साल मे रामपुरे, मण्डी वाजार मे आनी रे। 
भुरु भ्रसादे 'चौथमल', यूँ कहे हित वानी रे 0६ 
३. पीड़ा-नाशक-जाप 
(तर्ज--चैतन चेतो रे दश बोल जगत मे मुश्किल मिलिया रे) 
सदा सुख पावो रे, चौविस जिनन्द को इण विधि ध्यावो रे ।टेर। 
श्री पद्म प्रभुजी का जाप किया रवि पीड़ा टल जावे रे। 
चन्द्र पीड़ा हरे चन्दा प्रभुजोी, जो गुण गाबे रे।१। 
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मसगल पीड़ा दूर करन मे वासुपूज्य कहावे रे। 
शान्तिनाथ हरें बुध पीडा जो शीश नमावें रेश 
ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमति सुपादर्वे स्वामी रे। 
शीतल अरु प्रभ्नु विमल अनन्त, धर्म कुन्थु नामी रे॥शे 
अरहनाथ नेमी वरद्ध मात ग्रुरु पीड़ा पर हरना रे। 
शुक्क पीडा तुरत टले, सुविधि स्मरणा रेप४। 
मुनि सुत्नत का जप शनिश्चर, ग्रह प्रसन्न हो जावे रे। 
अरिष्टनेस का भजन करे, नहीं राहु सतावे रे॥५। 
केतु ग्रह का जोर चले नही, पाइव॑ जहाँ प्रकठावे रे। 
मल्लिनाथ वाल ब्रह्मचारी, विघध्त  हटावे रे।छ 
सप्त सोलह, दश अष्ट, उन्नीस और इग्यारा रे। 
तेतीस अठारा, सतरा, सहस्न जप सर्व का सारा रे।छ। 
5 ह्ली नमा तीर्थेश्वर, जपता रिद्धि सिद्धि आवे रे। 
दुख दरिद्र रोग शोक, भौर भय विरलावे रे।पा 
उन्नीसे सतत्तर जोघाणे मे, चोमासे आनन्द वर्तावे रे। 
गुरू प्रसादे 'चौथमल'  मनवछित . पावे... रे 


४. गुणी गुण को जाने 


(तर्ज--लावणी खड़ी) 
पापी तो पृण्य का मारग क्या जाने है। 
खर कमल पुष्प की गन्ध न पहचाने है ॥टेर॥ 
नकटाने नाक दुजा को दाय नही आवे। 
विघवा ने सागर सुहागिन को नही सुहावे ॥ 
हो उदय चन्द्रमा चोरों को नही भावे। 
लुव्धक को लगे अनिष्ट जो याचक आवे॥ 
सुनके सिद्धान्त मिथ्यात्वी रोष आने हैं ॥१॥ 
अग्रायक गायक की करे दुराई। 
निर्धेभे घनी से रखता है अकडाई।॥। 
दाता को देख मूंजी ने हँसी उडाई। 
पतित्रता को देख लपट ने आँख मिलाई ।॥ 
ग्रुणी के गुण को हंपी कब माने है॥रा। 
वध्या क्‍या जाने कंसे पुत्र जावे है। 
सनन्‍्तन के भेद हो सन्त वही पावे है ॥ 


/पर भर /भु/ /भं/ /५५ /५५ 
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हीरे की जाँच तो जौहरी को आवे है । 
या घायल की गति घायल बतलावे है॥ 
संत शिक्षा को मूरख उलटी ताने है ॥३॥ 
मुक्ता को तजके युजा शठ उठावे। 
इक्ष्‌ को तज के ऊेंट कटारों खाबे॥ 
पा अगृल्य नर-तन विषयो मे ललचावे | 
गज से विरुद्ध हो जैसे इवान घुरवे।॥ 
कहे 'चौथमल' जो समझे वही दाने है ॥४॥ 
५ कुव्यसन-निषेध 
(तर्ज--या हसीना बस सदीना फरवला मे तू न जा) 
लाखो व्यसनी मर गये, कुव्यसन के परसग से । 
अय अजीजो बाज आओ, कुव्यसन के परसग से ॥टेर।॥। 
प्रथम जूवा है बुरा, इज्जत घन रहता कहाँ | 
महाराज नल वनवास गये, कुव्यसन के परसग से ॥१॥ 
मास भक्षण जो करे, उसके दया रहती नही । 
मनुस्भृति मे है लिखा, कुव्यसन के परसग से ॥२॥ 
शराव यह खराब है, इन्सान को पागल करे। 
यादवो का क्‍या हुआ, कुव्यसन के परसग से ॥३॥ 
रण्डीवाजी है मना, तुमसे सुता उनके हुवे । 
दामाद की गिनती करे, कुव्यसन के परसग से ॥।४॥ 
जीव सताना नही खा, क्यो कत्ल कर कातिल बने । 
दोजख का मिजवान हो, कुव्यसन के परसग से ॥५॥ 
इश्क वुरा परनार का, दिल में जरा तो गौर कर । 
कुछ नफा मिलता नही, कुव्यसन के परसग से ॥६॥ 
माल जो परका चुरावे, यहाँ भी हाकिम दे सजा । 
आराम वह पाता नही, कुब्यसन के परसंग से ॥७॥ 
गाजा, चरस, चण्ड्ू, अफीम और भग तमाखू छोड़ दो । 
चौथमल' कहे नही भला, कुव्यसन के परसग से ॥८॥| 
६ दुर्लेभ दस अग 
(तर्जे--पनजी पूछे बोल) 
आज दिन फलियो रे-२ थाने जोग बोल यो दश को मिलियो रे ॥टेरा। 
मनुष्य जन्म और आये भूमि, उत्तम कुल को योगो रे। 
दीर्घ आयु और पूर्ण इन्द्री, शरीर निरोगो रे॥ १॥॥ 
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सदिगुरु कनक कामनी त्यागी, आप तिरे पर तारैरे। 
तप क्षमा दया रस भीचा, सूत्र उच्चारे रेशशा 
ये आठ बोल तो भवी-अभवी, कई जीव ने मिल जावे रे । 
नही श्रद्धा होवे तो कुगुर, मिल भरमावे रे॥ाझा 
अवके श्रद्धा गाढी राखो, शुद्ध पराक्रम को फोड़ो रे। 
अल्प दितों के माही आठढो, कर्म को तोड़ो रे॥४ा। 
यह दश बोल की क्षीर मसाला, दान-पुण्य से पाई रे। 
अनन्त काल की भूख-प्यास, थारी देगा भगाई रे॥ाशा 
निर्घम का घनवान हुए, ज्यू' अच्धे आँखाँ पाई रे। 
चन्द्रकान्त मोती के मानिन्द, नर देह साही रे॥६॥ 
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे, कीजे धर्म कमाई रे। 
उन्नीसे और सत्तर साल मे जोड बनाई रे॥७॥ 


७. धर्म का दवाखाना 
(तर्जे--तरकारी लेलो सालिन तो भाई वीकानेर की) 

आए वेद्य ग्रुरुजी, ले लो दवाई बिना फीस की ॥टेरा। 
ले लो दवाई है सुखदाई, देर करो मत भाई। 
नव्ज दिखाओ रोग बताओ, दो सब हाल सुनाई रे॥१॥ 
सत्सग की शीशी के अन्दर, दवा ज्ञान ग्रुणकारी । 
एक चित्त से पियो कान से, सकल मिटे बीमारी रे ) शा 
टिटिस कोप और थर्मामीटर, मति-श्र्‌ ति ज्ञान लगाओ। 
साध्य-असाध्य भवी-अभवी, भेद रोग का पाओ रे ॥ रे 
दया सत्य दत्त ब्रह्मचयं है, निर्ममत्व फिर खास। 
शम दम उपशम कई किसम की, दवा हमारे पास ॥४॥ 
रावण कश मरे इस कारण, रोग हुआ अभिमान । 
लोभ रोग ने भी पहुँचाई, अनन्त जीव को हान रे ॥५॥ 
जुआ मास मदिरा वेश्या है, चोरी थुरी शिकार। 
परनारी यह सब वद परहैजी बचे रहो हुशियार रे ॥६॥ 
त्याग तप से ताव तिजारी, रोग शोक मिट जावे। 

हो निरोग शिव महल सिघावे, मन इच्छित फल पाघचे रे ॥७॥ 
चर्चा चूरण वडा तेज है, जो कोई इसको खाबे। 
सशय रूपी बदहाजमा, तुरत-फुरत मिट जावे रे ॥८॥ 
सम्वत्‌ उन्नीसे अस्सी साल मे.देवास शहर मझारी। 
गुरु प्रसादे च्ौथमल' यह, दवाखाना किया जहारी रे ॥द्षी। 
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८ पत्नी का, पति को उपदेश 

(तर्जे-- अनोखा कफुवर जी हो साहिबा झालो इ घर आय) 
अर्ज म्हारी साभलो हो साहिवा ! मत निरखो पर नार [टेर। 
सोना रूपा मिट्टी तणा हो साहिबा, प्याले दूध भराय । 
रूप तणो तो फेर है, हो साहिबा, भेद स्वाद मे नाय ।१। 
घन घटे यौवन हटे हो साहिबा, तन से होय खराब । 
दण्ड भरे फिर रावले हो साहिवा, रहे कैसे मुख आब ।२) 
दभ करे निज कथ से, हो साहिबा, सो थारी किम होय । 
चोर कर्म दुनिया कहे हो साहिबा, प्राण देवोगा खोय ।३॥ 
रावण पद्मोत्तर जैसा, हो साहिबा, कीनी पर घर प्रीतत । 
इसी अनीति योग से, हो साहिबा, पुरा हुआ फजीत ।४॥ 
पर नारी रत मानवी हो साहिवा, जाति से होवे बहार । 
वाल घात होती घणी, हो साहिबा, जावे नर्क द्वार ॥५। 
मोटा कुल का ऊपन्या, हो साहिबा चालो चाल विचार । 
पर नारी माता ग्रिनो, हो साहिबा शोभा हो ससार ।६। 
उन्नीसे इक्यासी साल मे, हो साहिबा आया सेखे काल । 
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे हो साहिबा, या मदारिया मे ताल ।७। 
९ सीधा और भसीठा बोल 

(तर्ज--पनजी मूडे बोल) 

रसना सीधी बोल, वेरन सीधी बोल। 
थारे ने कारणिये जीवने दूखडा ऊपजे ए।टेर। 
पाँचो माही तू ही ज मुखिया, अजव-गजव नखरारी ए। 
ऊँच-नीच नही सोचे बोले, मीठी खारी ए।१। 
माधव से सीधी नही बोली, शका जरा नही राखीए । 
कौरव पाण्डव का युद्ध कराया, महाभारत साखी ए।२। 
वसु राजवी झूठ बोलने, नर्क बीच में जावे ए। 
ठुझ कारण से जल की मच्छी, प्राण गवावे ए।३। 
एक-एक अवग्ुण सर्वे इद्रियो मे, चौड़े ही दशावे ए । 
खाय विगाडे बोल वियाडे, तुझ में दोय रहावे ए ।४॥ 
ख्याल राग तो बिना सिखाया, तुझ ने केई आवे ए | 
धर्म तणा कक्षर की कहे तो, तू नट जावे ए ।५॥ 


ये 
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लपर-लपर बोल क्षण पल मे, दे तू राड कराई ए। 
पचो में तू काज वियाड़े, गाँव में फूट पडाई ए ॥६। 
लाल वाई और फूल वाई, यह दो नाम है थारा ए । 
मात वडाई की वात करीने, जन्म विगाडा ए।छ। 
पर का मर्म प्रकाशे तू तो, गहोनिशि करे लपराई ए । 
साधु सतियों से तू नहीं चूके, करे बुराई ए।झ। 
मत वोले, बोल तो मोके, मन में ख़ब विचारी ए। 
प्रिय बोले मर्म रहित तू, मान निवारी ए।६। 
सूत्र के अनुसारे वोल्या, सर्व जीव सुख पावे ए। 
महावीर भगवान कहे वह, मोक्ष सिधावे ए१०। 
असत्य और मिश्र भाषा, वीर प्रभु ने वरजी ए। 
'चौथमल' कहे सत्य व्यवहार, भाषे सुनिवरजी ए ॥११। 
१० दया दिषग्दर्शन 
(तर्जे---लावनी अध्टपदी) 
दया को पाले है बुद्धिमान, दया में वया समझे हैवान ।टेर। 
प्रथम तो जेत धर्म माही, चौवीस जिनराज हुए भाई। 
मुख्य जिन दया ही बतलाई, दया विन धर्म कह्यो नाई ॥ 
दोहा--धर्मरची करुणा करी, नेमनाथ महाराज। 
मेघरथ राजा परे वो गरणे, रखकर सारया काज ॥ 
हुए श्री जान्तिताथ भगवान ।१। 
दूसरा विष्णु मत मुझार, हुए श्रीकृष्णादिक अवतार । 
गीता और भागवत कीनी, और वेदो मे दया लीनी ॥ 
दोहा--दया सरीखो पुण्य नही, अहिंसा परमोघधमे। 
सर्व मत और सर्वे ग्रन्थ मे यही धर्म का मम ।॥। 
देख लो निज श्ञास्त्र घर घ्यान।२। 
तीसरा मत है मुसलमान, खोलकर देखो उनकी कुरान । 
रहम नही है जिनके दिल दरम्यान, उसी को वेरहम लो जान ॥॥ 
दोहा--कहते मुहम्मद, मुस्तफा, सुच लेना इच्सान। 
दुख देवेगा किसी जीव को, वो ही दोजख की खान । 
मार जहाँ मुदरगल की पहचान ।श। 
लानत है उसी मत तांई, कि जिसमे जीव दया नाही । 
जीव रक्षा मे पाप कहवे, दुख ये दुर्गंति का सहवे ॥ 
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दोहा--मा हणो मा हणो वचन है, देखो आँख्या खोल । 
सूत्र रहस्य जाने नहीं मूरख, खाली करे झकझोल । 
कहो वे चतुर हैं कि अज्ञान ।४। 
तीनो मजह॒व का कह दिया हाल, इसी पै कर लेना तुम ख्याल । 
दो अब कुगुरू का सग टाल, वनो तुम षटकाया प्रतिपाल । 
दोहा--ग्रुरु हीरालाल जी का हुक्म से नाथद्वारा मॉँय। 
किया चौमासा चौथमल, उन्नीसे साठ में आय॥ 
सुन के जीवरक्षा करो गरुणगान ।५। 
११ अभिमान त्याग 
(तर्जे--तरकारी ले लो मालिन आई है बीकानेर की) 
अभिमानी प्रानी, डरतो लाओ रे जरा राम को [टेर। 
यौवन घन में हो मदमाता, कणगट ज्यू रंग आणे । 
तेरे हित की बात कहे तो, क्यों तू उलटी ताने रे ।१। 
कन्या बेची, धन लियो एची बात करे तू पेंची । 
मुरदा का ले खाँपन खेंची, हृदय कपट की कंची रे ।२। 
घर का टटा डाल न्याति मे, तू तो धडा नखावे रे। 
आपस बीच लडा लोगो ने, पच बन जावे रे । ३ 
धर्म-ध्यान की कहे वतावे, हम को फुरसत नाही रे । 
नाटक गोठ व्याह मे, दे तू दिवस बिताई रे ।४॥ 
उपकार कियो नही किसी के ऊपर, खा-खा तन फुलावे रे । 
हीरा जैसो मनुष्य जन्म, क्यो वृथा गमावे रे ।४॥ 
मारवाड मे शहर सादडी, साल इक्यासी माही रे । 
गुरु प्रसादे चौथमल' श्रावण में गाई रे।६। 
१२ कर्म गति 
(तर्ज--पजी की) 
कर्म गति भारी रे-२ नही टले कभी सुन जो नरनारी रे (टेर। 
कर्म रेख पर मेख घरे, नही देख्यी कोई बलकारी रे। 
शाह को रखडू, रद्भा को कर दे, छत्तरघारी रे।१ 
राजा राम को राज्य तिलक, मिलने की हो रही तैयारी रे । 
कर्मों ने ऐसी करी, भेजे विपिन मुझारी रे॥१। 
शीलवती भी सीता माता, जनक राजदुलारी रे। 
कर्मों ने वनवास दिया, फिरी मारी-मारी रे। ३इ। 
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सत्यधारी हरिश्चन्द्र राजा ने, वेची तारा नारी रे। 
आप रहे भगी के घर पर, भरे नित वारी रे।& 
सत्ती अजना को पीहर मे, राखी नहीं लगारी रे। 
हनुमान-सा पुत्र हुआ, जिनके बलकारी रे।शा 
खनन्‍दक ज॑ंसे मुनिराज की, देखो खाल उतारी रे। 
गजसुकुमाल सिर झार सही, समता उर घारी रे।द्न 
सम्वत्‌ उन्नीसे अस्सी साल, धम्मोत्तर सेखे कारी रे । 
गुरु प्रसादे “चोथमल” कहे, दया सुखकारी रे।छ। 
१३ तन का बंगला 
(वर्ज--करने भारत का कल्याण) 
तेरे रहने को रहवान, मिला तन बेंगला आलीशान टटेर। 
हड्डी मास चर्ममय सारा, तन है कंसा सुन्दर प्यारा । 
हैं यह तिमजिला मकान ।१। 
पाँव से लेकर कटि के ताई, पहला मजिल है सुन भाई । 
जिसमे है मल का स्थान ॥२। 
कटि से ग्रीवा तक पहिचानो, इसमे है मशीन एक मानो | 
पचता जिसमे भोजन-पान ।३॥ 
ग्रीवा से तीजा मजिल सर, जिसमे बाबूजी का दफ्तर । 
टेलीफोन लगे दो कान ४ 
दुर्वीच है नैनो का प्यारा, वायु हित है नाक दुवारा । 
मुख से खाते हैं पकवान ।५॥ 
लेकिन तुमको मिला किराये, जिसको पाकर क्यो बौराये । 
वेंठे इसको अपना मान ६ 
जब भी हुकम मौत का आचे, बँगला खाली तुरत करावे | 
“चौथमल'” कहे भजो भगवान [छा 
१४. उमरिया बोतो जाय 
(तर्ज--मारवाड़ी) 
थारी सारी उमरिया, पापो मे बीती जाय जब तो सोच रे टेर। 
घर्मं विना परभव मे प्राणी, कहाँ जाकर ठहरेगा। 
वेरय 'चिट्टी बिना नाम की, कौन इसे झेलेगा ॥१॥ 
काले में घोले आ जाबे, तो खटजावे भाई । 
घोले में गर धूल पडी तो, शोभा होगी नाई।२। 
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गया वालपन देख जवानी, यह भी हुई रवाना। 
वृद्धापप मे नहीं सुधरी तो, होगा फिर पछताना ।३॥ 
वक्त खरीदी का है प्यारो, सोच-समझकर लेना। 
जो कर्ज से दाम लिया तो, मुश्किल होगा देना।४ 
जो सोया है खोया उसने, जागा जिसने पाया। 
“चौथमल' कहे सुखी बनेगा, ज्योति में ज्योति समाया ।५॥ 
१५. कल की कौन जाने _ 
(तर्ज--जाओ-जाओ ए मेरे साधु) | 
जाने-जाने यह कौन जगत्‌ मे, कल होने की बात ।टेरा। 
ज्योतिषी मे लग्न देखकर, निज कन्या परनाई। 
जाते सासरे विधवा हो गई, दे भावी कौन मिटाई ।१ 
वशिष्ठ ऋषि कहे लग्न बता, कल राम राज्य हो जावे । 
उसी समय वनवास हुआ है रामायण बतलावे ।२॥ 
राजमती हषंघर बोली, वनू्‌ नेम पटनार। 
कुवारी रहकर बनी साध्वी भावी के अनुसार ।३। 
खण्ड सातवाँ साधन घाया सुभूम चक्री राया। 
होनी की क्‍या उसको मालूम दरिया बीच समाया ।४। 
कल यह होगा कल यह होगा क्यो तू मिथ्या ताने । 
कल की होनी की तो वो ही प्रण ज्ञानी जाने ॥५। 
सोलह वर्षों तक जीऊँगा, वीर स्वय उच्चारा। 
रखो हृढ विश्वास उसी पर है वो तारण हारा ।६। 
धर्मकाज कल करना चाहो, करो आज ही भाया । 
पाव पलक की ख़बर नहीं है 'चौथमल' जितलाया ।७। 
१६. माया 
(तर्ज--लावनो खडी) 
यह माया नाते की औरत, यह किसी की सुन्दर-वनी नही । 
चाहे जितना करो जापता, इसके सर कोई घनी नही ।टेर। 
यह माया आती नर घर के कर देता है मालोमाल । 
हर सूरत से हुए इकट्ठी, नई-नई लगा के थाल | 
देश-देश मे खुलें दुकाने बना देती हैं हुण्डीवाल । 
भोला नर समझे नही दिल मे गाढें उनके लगाते ताल । 
सेठानी मन मे यू जाने, मेरी रात कोई जनी नही ।चाहे।१। 
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हीरे-पन्ने कण्ठी डोरे गले बीच लटकाते हैं। 

बग्गी के वीच मे बैठ शाम को, हवाखोरी को जाते हैं । 

दया दान की जो कोई केवे तो केवे माल मुफ्त नही आते हैं । 
इसमे तो वो ही तर जाने जो कोई इसे कमाते हैं। 

चाहे हमे मूजी कह देवो धर्म अर्थ तो आनी नही ।चाहे।२। 
कोई कहे आज इच्द्र सभा है वेठक के दो रूपे हैं मोल । 

तो आगे कुर्सी रखना हमारी दो के सवा दो देंगे खोल । 

कोई कहे आज कसाई से गऊ के प्रान बचावें अमोल । 

यही दुकान देखी क्या तुमने, अबे कभी मत हमसे वोल । 

ज्यादा कहे मजहव को छोडे और वात कर घनी नही ।चाहे।३। 
ऐसे मू जी कव घर्मं दीपावे, कव जाति की रक्षा करे। 

क्या मजाल है गा गद्ध की, जो गज के सिर की झूल घरे । 

सभी मजा यये लूट जगत मे, मूंजी घन-धन करते मरे । 

छोड़ नीद गफलत की प्राणी, आगे का नही फिकर करे। 
'चौथमल' कहे तप घन सच्चा, ऐसा जुग भे घनी नही ।चाहे।४। 


१७. कर्म को विचिन्रता 


(चर्ज--हो पिऊ पेली पेसिजर) 
रे जीवा जावे तू मोटर कार मे, थारा कर्म जावे पहिला तार में ।टेर। 
भाग्यहीव नर मंदी लगावे, आई या तेजी बाजार में ।१। 
परदेश में जावे पापी कमावा, पीछे औरत मर गई बुखार मे २। 
गहनो को डिब्वों गयो सटपट मे, ऊँडो पड़यो है विचार में ॥३। 
जेव से वढुआ गायब हुआ है, ये तो रहा है तकरार में ।४॥ 
लेणायत आ सभी सतावे, टोटों भी लागो व्यौपार में ।५॥ 
मौत माँगे पर भी नहीं आवे, दुख मिले संसार मे ।६। 
चोथमुनि' कहे धर्म करे तो, रहवेगा मयलाचार में ॥७। 





* ४४७ : वराग्य-उपदेश प्रधान-पद [ श्री जैन खिकर-स्खृति-ग्रल्थ | की जैन दिवाकर- स्म्‌ति क््ल्ध्‌ । है कि 


लावणी : सास-बहु-संबाद 
(तर्ज--व्याल]) 
सास--बचन ये सत्य हमारा मान, जैन घर्म झूठा मत कर तान ।टेर। 
जैन धर्म है नास्तिक जग मे, बोले केइ इन्सान। 
बहु--दया दान ईदवर नही माने ये, तास्तिक पहचान । 
जगत्‌ मे जैन धर्म परघान, सासुजी मत कर खेचातान ।१। 
जेन धर्म की निन्‍दा सासु, मुझ से सुनी न जावे। 
ईदवर भक्ति दया दान सत जैन घर्म समझावे ।२। 
सास--मैं समझी थी वाली भोली, तू निकली होशियार। 
करे सामना उत्तर देवे, शर्म न रक्‍खें लगार।३। 
बहु--सुनी-सुनी बातो पर सासु, दिया आपने कान। 
जेन घ॒र्मं तो पूरा आस्तिक माने है भगवान ४। 
सास--बाध मुखपत्ति करे सामायिक, राखे पु जनी पास । 
वात बहु आच्छी नहीं लागे, आवे मुझने हास ।५। 
वहु--जीव दया हित वाध्ु सुखपत्ति, राखु परुजनी पास । 
जो नही करे सामायिक सासु, वो भोगे यम त्रास ।६। 
सास--जैन धर्म के साधु तेरे, मुझे पसन्द नहीं आबे। 
मुख पर वाघे सदा मुखपत्ति, माँग साँग कर खाबे ।७। 
वहू--जैन धर्म के मुनि जगत मे, होते हैं ग्रुणवान । 
कनक कामिनी के त्यागी हैं, नशा पत्ता पछखान (८। 
कवि--डीगा नही सकता है देवता, जो हढ घर्म के माई । 
'चौथमल' कहे सुभद्रा ने, सासू को समझाई ।६। 
(लावणी-सग्रह ८, १६६३ ई.) 








( जे जन दिहकर- स्कृति-गल्थ_| दिवाकर - स्ज्जलि- ग्रन्थ | श्री जैन दिवाकरजी के प्रिय पद्म ; ४४८३ 





॥शभीकृष्ण जन्म।। 
ढाल--श्री कृष्ण मुरारी, प्रकटे अवतारी यादव वंश मे टेक! 
गिरी सामने गज का देखो, उतर जाय अभिमान | 
चन्द्र चाँदनी वहाँ तक रहती, जब लग उगे न भान हो ॥६६३। 
मेढक फिरे फुदकता जब तक, सर्प नजर नही आवे। 
गैर न देखे वहाँ तक मृगला, उछल फान्द लगावे हो ॥६६४॥। 
जो ऊगे सो अस्त होय, और फूले सो कुम्हलाय । 
हे शोक का जोडा जग मे, देखत वय पलटाय हो ।६६५। 
पतिव्रता वालक और मुनिवर, जो कुछ शब्द उचारे। 
वाक्य इन्होंके निष्फल ना हो, जाने हैं जन सारे हो ।६६६। 
सज्जनो का दुख हरण करन को, हरी आप प्रकटावे । 
अधिक रवि की गरमी हो तब, मेघ वारी वर्षावे हो ।8६७। 
हरि देवकी के उर आये, स्वपना सात दिखावे। 
सिह, सूर्य, गज, ध्वज, विमान, सर, अनल शिखा दरसावे हो ।६६८। 
चवी स्वर्ग से गगदत्त का, जीव गर्भ में आया। 
स्वप्नो का हाल रानी ने सारा, पति को आन सुनाया ६६६ 


कहे देवकी वसुदेव से, तुमने सुत मरवाया। 
जोर चला नही जरा इसी मे, जीव बहुत दुख पाया हो ६७०। 


बिना पुत्र सारा घर सूना, जैसे नमक बिन भात | 
पश्ु-पक्षी बच्चो को पाकर, वे भी मन हर्षात हो ६७१ 
इस बालक को आप बचा लो, रहेगा नाम तुमारो | 
स्वप्ने के अनुसार नाथजी, क्या नही हृदय विचारों हो ।६७र। 
नन्‍्द अहीर की नार यशोदा, एक दिन मिलने आई। 
अपनी वीतक वात देवकी उसको सभी सुनाई ।&छ३। 


(सगवान नेमिनाथ और पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्ध' 
चरित काव्य के कुछ अंश, पृ ६०; १६९७० है ) 
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श्री जैन दिवकर- स्म्रृति- ग्रन्थ 
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हि आओ दिवकर- स्वलि-ऋल्थ 


चिन्तन के विविध बिन्दू 
आत्मा : दर्शन और विज्ञान की दृष्टि में 


# श्री अशोककुमार सक्सेना 


मनुष्य शरीर भें आत्मा की सत्ता समी--वेद, उपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति, बुद्ध के घम्म१द, 
भगवान महावीर के आगम आदि--स्वीकार करते हैं, पाश्चात्य-दशेत भी आत्मा के अमर अल्तित्व 
तथा पुनर्जन्म का समर्थन करता है । मुख्य दाशंनिक प्लेटो, अरस्तू, सुकरात ने भी आत्मा तथा पुन- 
जन्म मे निष्ठा रदखी । विभिन्न वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि यह दुनियाँ विना रह की मशीन 
नहीं है ! विश्व यन्त्र की भपेक्षा विचार के अधिक समीप लगता है । जडवाद के जितने भी मत भत 
चालीस वर्षो मे रखे गये हैं, वे आत्मवाद के विचार पर आधारित हैं, यही नवीन विज्ञान है $ 
निसन्देह अपने ऋमिक विकास मे विज्ञान आत्मवादी होता जा रहा है । आत्मा के अस्तित्व पर दशेत 
ओऔर विज्ञान एकमत होते जा रहे है । 





तआत्म-त्तत्व 


“तत्‌ स्वमसि--तुम वह हो । आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है, वह अगोचर है, इन्द्रियातीत है। 
मनुष्य इस ब्रह्माड के मेंवर से छिटका हुआ छींटा नही है । आत्मा की हैसियत से वह भौततिक और 
सामाजिक जगत्‌ से उमर कर ऊपर उठा है । परन्तु प्रश्न यह है कि एक ही आत्मा सब मे व्याप्त है, 
यथा सब आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं 4 जब यह विद्वानों द्वारा सर्वे सम्पत्ति से मिश्चित नहीं कि ईश्वर है, तो” 
कैसे कह दूं कि आत्मा एक है । 


हमारे घर्मग्रन्थ हमे बताते हैँ कि यदि हम आत्मा को जानना चाहते है, तो हमे श्रवण, मनन, 
निदिध्यासत का अस्यास करता होगा, भगवद्गीता ने इस बात को यो कहा है--“तद्‌ विद्धि प्रणि- 
पात्तेव परिप्रदतेव सेवया ।/ डॉ० राधाकृष्णन फे अनुसार इन्हीं तीन महान्‌ सिद्धान्तों को महावीर ने 
सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के नाम से प्रतिपादित किया है। 


हममे से अधिकाश जनो पर सासारिक व्याप्तियाँ स्वामित्व करने लगती है, हम उनके 
स्वामी नही रह जाते | ये लोग उपनिषदो के शब्दों मे “मात्महनों जना” हैं, इसलिए हमें आत्मवान, 


आत्मजयी वनना चाहिये, यही बात भगवान्‌ महावीर मी कहते हैं, 'आत्मजयी” हम परिग्रही होकर 
नहीं बन सकते ॥ 


आत्म-तत्व का अनन्त ज्ञान ही जैनधरम का मूल सधान है । आचाराग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में 
कहा है-- 
"जे एग जाणइ, से सबन्व जाणह । 
जे सच्ब जाणह, से एप जाणद ॥ 
गौर फिर ऐसा कौन हिन्दू है जो बात्म-तत्व के ज्ञान को गौण समझे ? न्यायकोष के 
अनुसार--- 
“जुद्धात्मतत्वविज्ञान सांख्यमित्म्िधीयते ।' 





| श्री जैन दिवाकर-स्कृति-गल्थ | दिवकर- स्कृति-ग्रल्ध्‌ चिन्तन के विविध विन्दु . ४५० * 


गीता दर्शन 
श्री कृष्ण अजु न को युद्ध के लिये प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य देह और बात्मा का 
मिला हुआ समुच्चय है । देह के मरने पर आत्मा मरता नहीं है | यह आत्मा न तो कमी मरता है 
और न जन्मता ही है, ऐसा भी नही है कि एक बार होकर फिर होवे नहीं, जात्मा अजन्मा, नित्य, 
झाइशवत जौर पुरातन है, शरीर का वध हो जाए तो भी आत्मा मारा नहीं जाता | आत्मा अमर 
और भविनाशी है । जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रो को छोडकर नये वस्त्र घारण करता है, 
उसी प्रकार देही बर्थात्‌ भात्मा पुराना शरीर त्याग कर नया घरीर घारण करता है । सबके शरीर 
में रहने वाला आत्मा सदा अवध्य है । ऐसी अवस्था मे केवल शरीर के मोह से, अपने धर्म या करतंव्य- 
पथ से विचलित होना मनुष्य को शोभा नही देता--गीता--२-१३, २-१६, २-१०, २-२२, २-२३, 
र्३० । 
वोद्धधर्म 


महात्मा बुद्ध घम्मपद में कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को श्य समझ्षता है, उसको 

चाहिए कि बात्मा की रक्षा करे | अपनी आत्मा को पहले यथाथंता मे लगावे तब दूसरो को शिक्षा 

दे। आत्मा को वद् मे करना ही दुस्तर है, आत्मा ही मात्मा का सहायक है, आत्मदमन से मनुष्य 

दुर्लेम सहायता प्राप्त कर लेता है, आत्मा से उत्पन्न हुआ पाप आत्मा को नाश कर देता है । आत्मा 
को हामि पहुँचाने वाले कर्म आसान हैं, हित करने वाले शुमकर्म बहुत कठिन हैं । 

--धम्मपद अत्तवग्गो द्ादसमों १,२,२,४,५,६,७) । 


जो कार्य अवौद्ध-दर्शन आत्मा से लेते हैं, वह सारा कार्य बौद्ध-दशंन मे मनरचित्तरर 
विज्ञान से ही लिया जाता है । आत्मा को जब शाइवत, ध्र्‌व, अविपरिणामी मान लिया तो फिर 
उसके ससस्‍्कारो का वाहक होने की सगति ठीक नहीं बैठती, किन्तु मत--चित्त--विज्ञान तो परि- 
वर्तेनशील है, वह अच्छे कर्मों से अच्छा ओर बुरे कर्मो से बुरा हो सकता है। घम्मपद फी पहली गाथा 
है * सभी अवस्थाओ का पूर्वंगामी मन है, उनमे मन ही श्रेष्ठ है, वे मनोमय हैं । जब आदमी प्रदुष्ट 
मन से बोलता है व कार्य करता है, तब दु.ख उसके पीछे-पीछे ऐसे हो लेता है जैसे (गाडी के) 
पहिये (बैल के) पैरो के पीछे-पीछे ।॥ न मन जात्मा है, न घर्म आत्मा है और न ही मनो-विज्ञान आत्मा 
है । आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न है', ऐसा कहना, या यह कहना कि “आत्मा और शरीर दोनों 
एक है--दोनो ही मतो से श्र प्ड जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, अत. तथागत बीच के धर्म 
का उपदेश देते हैँ कि प्रतीत्य-समुत्पाद से दु.ख-स्कन्ध की उत्पत्ति होती है | अवियया के ही सम्पूर्ण 
विराग से, निरोध से सस्कारो का निरोध तथा दु ख-स्कन्ध का निरोध होता है । 
जैनदर्शन 
जेनदर्शन के अनुसार जीव (आत्मा) तीन प्रकार का है. वहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा। 
परमात्मा के दो प्रकार है--अहंत्‌ और सिद्ध । इन्द्रिय-समूह को आत्मा के रूप मे स्वीकार करने वाला 
चहिरात्मा है । आत्म-सकल्प-देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाला अन्तरात्मा है । कर्म-कलक 
से विमुक्त आत्मा परमात्मा है। केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को जानने वाले स-शरीरी जीव (आत्मा) 
नहँत है तथा सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को संप्राप्त ज्ञान-शरीरी जीव घिद्ध कहलाते है ॥ जिनेश्वरदेव 


का यह कथन है कि तुम मन, वचन और काया से वहिरात्मा को छोडकर, अन्तरात्मा मे आरोहण 
कर परमात्मा का ध्यान करो | 





५22 हे 
: ४५१ आत्मा * दर्शत और विज्ञान की दृष्टि मे ! अेजेल हलक स्वलिप्गल्थ॥ स्म्लि-काल्थ्‌ ) 


शुद्ध आत्मा अरस, भरूप, अगध, अव्यक्त, चैतन्य गुण वाला, अशब्द, अलिगग्राह्म और सस्थान 

रहित है । आत्मा मन, वचन और कायरूप त्रिदण्ड से रहित, निद्व न्द--अकेला, निर्मम--ममत्व- 
रहित, निष्कल--शरीररहित, निरालम्ब--परद्रव्यालम्बन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोहरहित, 
तथा निर्मय है । आत्मा निग्र॑ स्थ (ग्रन्थिरहिंत) है, नीराग है, नि शल्य (निदान, माया और मिथ्या- 
दर्शनशल्य से रहित) है, सवंदोषो से निमु क्त है, निष्काम (कामनारहित) है और नि क्रोध, निर्मान, 
तथा निर्मय है । आत्मा शायक है। मैं (आत्मा) न शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ कौर न उनका 
कारण हुँ। मैं न कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ जौर न कर्ता का अनुमोदक ही हूँ । 

--समणसुत्त * प्रथम खण्ड ज्योतिमरुख १५ बात्मसुत्न---१७७-१६१ 


नैयायिक, वेशेषिक, साँख्य, मीमासक आदि भात्मा का अनेकत्व तो स्वीकार करते हैं, किन्तु 
साथ ही साथ आत्मा को स्वव्यापक भी मानते हैं। भारतीय दर्दशनशास्त्र मे आत्मा का स्वतत्र 
अस्तित्व मान कर भी उसे स्वदेह परिमाण मानना जैन-दर्शोन की ही विशेषता है। रामानुज जिस 
प्रकार ज्ञान को सकोच विकासशाली मानते हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन आत्मा को सकोचविकासशाली 
मानता है ॥ 


पाश्चात्य दर्शन 


प्रसिद्ध दाशेनिक प्लेटो का मत है कि जात्माएँ दो प्रकार की होती है--एक बात्मा अमर है 
भौर दूसरी का क्षय हो जाता है । 


मरस्तू ने अपनी पुस्तक “आत्मा पर” मे लिखा है कि शरीर और आत्मा मे वैसा सम्बन्ध है 
जैसा मोम मे और भोमवत्ती मे । मोम एक भौतिक पदार्थ है और मोमबत्ती उसका आकार है। 


मूसलमानो में सूफी सम्प्रदाय के सन्‍्त मौलाना जलालुद्दीन ने कहा था-“मैं सहस्तो वार इस 
पृथ्वी पर जन्म ले चुका हूँ ।” 


यद्यपि ईसाई घर्म पुनर्जन्म तथा आत्मा पर विश्वास नहीं करता, परन्तु पश्चिमी देशो के 
कई दाशेनिको ते इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। एडविन जआर्नेल्ड ने आत्मा के अनादित्व तथा 
अमरत्व को इन शब्दों मे व्यक्त किया है। 


“आत्मा अजन्मा और अमर है । कोई ऐसा समय न था जब यह नही थी, इसका भन्‍्त भौर 
आरम्म स्वप्त मात्र है। मृत्यु ने इसे कमी स्पर्श नही किया ।” 


चिज्ञान की फसौटी पर 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त हृश्य जौर अहदुय जगत सूक्ष्म तरगो से बना है । इन 
तरगो में तीन मुख्य तत्व हैं---जीवाणु, शक्ति और विचार ।॥ 


भात्मा इन तीनो का ही एक विशिष्ट स्वरूप है, मृत्यु के उपरान्त आत्मा स्वकीय प्रेरणा- 
नुसार किसी भी देह, पदार्थ था स्वरूप का निर्माण या विलय कर सकती है । बात्मा का सशरीर 
सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है । यह सूक्ष्म शरीर न्यूट्रिनो नामक कणो से निर्मित होता है। 
न्यूट्रिव कण महष्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनमे मात्रा और भार लगभग नहीं 
के बराबर होता है। ये भी स्थिर नही रह सकते और प्रकाश की तीज गति से सदा चलते रहते हैं। 





ही हि 


?्5' 
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वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि यदि न्यूट्रिगव कणों को किसी दीवार की ओर छोडा जाय तो 


वे दीवार को पार कर अन्तरिश्ष भे विलीन हो जाते हैं, कोई भी भौतिक वस्तु उन्हें रोक नहीं 
सकती । इस स्यूट्रिव कणो को पुन भौतिक वस्तु के रूप मे मी परिवर्तित किया जा सकता है) 


परामनोविज्ञान के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर किसी भी स्थान पर किसी भी दूरी और परि- 
माण में अपने को प्रकट व पुनलंय कर सकता है । 


ईसाइयो के पवित्र आत्मा (होली घोस्ट) के ही समकक्ष श्री अरविन्द ने 'साइके' 
(7$५८प्ष४) का साक्ष्य दिया है, जिसे चैत्य-पुरुष' कहा जाता है, जो कि आत्मा और परमात्मा 
को जोडने वाली एक माध्यमिक कडी है । सारे सृजन इस चेत्य पुरुष मे से ही आते हैं। प्राण-चेतना 
के गहिरतर स्तरों पर घटित होने वाला उन्मेष या आवेश विधायक, सर्जनात्मक, मगल कल्याणकारी 
होता है, वह अतीन्द्रिक होता है, या इन्द्रियेतर ज्ञान-चेतना का प्रतिफलन होता है । 


मरणोत्तर जीवन और पारलौकिक मात्माओ के साथ सम्पर्क-सम्प्रषण के जो “सियास” 
होते है, उनमें सी एक सचेदनशील माध्यम के छारीर मे मृतात्माओ का आह्वान किया जाता है। 
सहसा ही माध्यम आविष्ट हो उठता है, उसे अधे मूर्छा-सी आ जाती है, तब स्वर्गंस्थ आत्माएँ उसके 
शरीर और चेतना पर अधिकार कर अनेक छुपे रहस्य बताती हैं, मविष्यवाणियाँ करती हैं, पर 
लोको का परिचय देती है । विश्व-विस्यात काम-वैज्ञानिक और मनीपी हेवलाक एलिस इन 'सिद्यार्सा 
तथा प्लेंचेट' मे अनुभव लेकर आत्माओ के अस्तित्व पर विश्वास करने लगे थे, ओलीवर लाज 
जैसा शिखरस्थ वैज्ञानिक परलोक्वादी हो गया था । उसने स्वय भूत-प्रेतो तथा अतिभौतिक घटनानों 
के अनुभव के अस्ेक साक्ष्य प्रस्तुत किये थे । 


इस मम्बन्ध मे कनाडा के प्रसिद्ध स्तायु-सर्जन डा० पेनफील्ड के प्रयोग चिरस्मरणीय रहेंगे 
(रीडर्स डाइजेस्ट, सितम्वर, १६४५८), जिन्होंने सिद्ध किया कि मस्तिष्क मे सूक्ष्म शरीर नित्य बना 
रहता है, केवल स्थूल शरीर ही विनाशशील है । 


लन्दन के प्रोफेसर विलियम ऋक्म, जो प्रसिद्ध रमायन-श्षास्त्री थे, ने परलोक, पुनर्जन्‍्म तथा 
वात्मा सम्बन्धी ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपनी जाँच को प्रकाशित कराया--अपनी 
पुस्तक “रिसचेंज इन स्प्रीचियुलिज्म' मे । 


परान्वेषण में पाव्चात्य वैज्ञानिक डा० मायजं, फ्रॉक पोडमोर, अलफ्रेंड वालेस, प्रो० भाक्सा- 
वफ, रिचर्डे होडजेसन आदि अपनी प्रामाणिक्ता के लिये प्रसिद्ध थे, और इन लोगो ने सन १८८५ 
मे वैज्ञानिक पद्धति से प्लैनचिट की सहायता से तत्सम्वन्धी सत्य का शोध करने के लिये इग्लैण्ड मे 
एस० पी० आर० नामक मानसिक झोध सस्थान की स्थापना की थी । 


हेग के डा० माल्य बौर जेल्ट ने परलोकगत जीवो के माथ वार्तालाप करने के लिये डायना- 


मिस्टोग्राफ नामक यन्‍्च माविस्कृत किया और इसकी मदद से बिना किसी माध्यम के परलोकगत 
जीवों के मन्देण पाये। 


ऐंड्र जैकसन के अनुसार प्राणमय सूक्ष्म झरीर (आत्मा) की तौल १ मौंस हो सकती है 
पादचात्य वैज्ञानिकों ने इस सूक्ष्म शरीर को एक्टोप्लाज्म की संज्ञा दी पु 


कंलिफो्निया के लार्थर ए० बैल ने यह प्रमाणित किया है कि शरीर की विभिन्न जीवन- 


न 


: ४५३ * आत्मा . दर्शन बौर विज्ञान की दृष्टि में | श्रेजैन विल्र-स्कृति-कल्थ_ | जैन दिवाकर- स्दति- द््ल्य्‌ 


क्रियायें मनुष्य की मनोभूमि पर अवलम्तरित है, देहस्थित सूक्ष्म शरीर मे जब झक्ति का क्षय हो जाता 
है, तव वह स्थल शरीर के साथ अपना सम्बन्ध तोड डालता है। 


कणाद ऋषि ने कहा है--“अणूना मनसश्च अघ फर्म अहृष्टकारितम्‌' अत यह तो निश्चित 
है कि प्राण (आत्मा) विद्य तात्मक प्रकाशात्मक है, और अथर्ववेद के एकादश काण्ड की दूसरी 
ऋतचा :--- 
“नमस्ते प्राण कऋन्दाय, नमस्ते स्तन घखिलवे। 
(विद्यू तात्मना विद्योतमानाय) नमस्ते प्राण विद्य॒ ते । 
ममस्ते प्राण चर्षते ।” 


की तरह आधुनिक वैज्ञानिको की भी अब राय प्रदर्शित हो चुकी है कि ऋणाणु-धनाणु 
प्राण-परमाणु विद्य त्त शक्ति से स्थल शारीरिक क्रियायें सचालित होती है 


ची० वी० श्र॑निक नोटगिग तथा सर ऋक्‍स ने विगत आत्माओं के छायाचित्र (फोटो) 
खींचने के विशेष कमरे की सहायता से मृत आत्माओ के चित्र खीचने मे सफल हुये | श्रोनिक ने 
अपनी पुस्तक 'पेनोमीनन ऑफ मैटरियलायर्जिंग” और स्वामी अभेदानन्द ने अपनी पुस्तक 'लाइफ 
वियोण्ड डेथ' मे मृत आत्माओ के बहुत से चित्र भी दिये है ।विस्तृत विवरण के लिये देखिये साइमन 
एडमड्स की पुस्तक 'स्थ्रिट फोटोग्राफी । 


दिव्य दृष्टि (टेलेफोटो), मत प्रलय ज्ञान (टेलेपैथी), अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष (एक्स्ट्रा-सेन्सरी पर- 
सेप्सन), अच्छन्त सवेदन (त्रिप्टेस्थीसिया), तथा दूरक्षिया (टेलेपिलेसिस) आदि आत्मा के अस्तित्व 
को प्रमाणित करती हैं । 


प्रसिद्ध मौतिक शास्त्री विन श्रे डिगर ने लिखा है अपने निबन्‍्ध 'सीक फार दी रोड! 
(१६२५) मे कि “सो साल पूर्व सम्मवत अन्य कोई व्यक्ति इस स्थान पर बैठा था तुम्हारी तरह 
वह भी जत्मा । तुम्हारी तरह उसने सुख-दु ख का अनुमव किया क्या वह तुम्ही नहीं थे ? यह तुम्हारे 
अन्दर का आत्मा क्‍या है ? इस “ओर कोई का स्पप्ट वैज्ञानिक भर्थ क्या हो सकता है? 
इस तरह देखने या समझने से आप तुरन्त वेदान्त मे मूल विश्वास की पूर्ण सार्थंकता पर आ जाते 
हैं, इन सबका निचोड' है---तत्‌ त्वम्‌ असि' या इस प्रकार फे शब्दों मे--मैं पूर्व में हुँ, में पश्चिम 
मे हूं, में नीचे हूं, मैं ऊपर हूँ, में यह समूचा ससार हूँ ।! भाइचये की वात यह है कि श्रेडिंगर ने यह 
लेख तरग यात्रिकी की ऐतिहासिक खोज के कुछ मास पूर्व लिखा । 


हमारे युग के महान शरीर-रचना ज्ञास्त्री सर चार्ल्स शैरिंगटन ने अपनी पुस्तक 'मेन आन 
हिज नेचर' (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, १९५१) मे कहा टै-- “मानसिक” की परीक्षा ऊर्जा के 
रूप में नही की जा सकती, विचार, भावनाएँ, आदि १) अवधारणा ऊर्जा (द्रव्य) के आधार पर 
नही की जा सकती । वे इससे वाहर की चीजें है” इस प्रकार चित्त (चितन) हमारे स्थूल ससार मे 
एक मारी भूत की तरह चला जाता है | अहृ्य, अस्पृष्य, अमृर्त, यह कोई साकार चीज नही है, 
यह कोई “चीज' ही नहीं है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उसकी पुष्टि नही होती और कभी हो नहीं सकती ।* 

मौतिकी मे नोबेल पुरस्कार विजेता तथा नयी भौतिकी के एक जन्मदाता ई० पी० विग्तर 
जे स्पष्ठ किया है कि-- 

“कोई भी नापजोख उस समय तक पूरी नही होती जब तक उसका परिणाम हमारी चेतना 
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बकरे 


पि के 


में प्रविष्ट नही होता | यह अन्तिम चरण उस समय सम्पन्न होता है जबकि अन्तिम मापक उपकरण 
के और हमारी चेतना को सीधा प्रमावित करने वाली चीज के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 
यह अन्तिम चरण हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए अभी रहस्यो से घिरा है और अब त्तक क्वांटम 
यात्रिकी (आधुनिक भौतिकी) या अन्य किसी भी सिद्धान्त के अधीन इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टी- 
करण नही दिया जा सका है ।” 


आइन्स्टाइन से उनके यम्भीर रोग के दौरान पूछा गया कि क्‍या वह मृत्यु से डरते हैं, 
तव उन्होंने उत्तर दिया था, मैं समी जीवित चीजो के साथ ऐसी एकात्मकता का अनुभव करता 
हूँ कि मेरे लिये यह बात कोई अर्थ नही रखती कि व्यक्ति कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त 
होता हे ] ए 


आन्तरिक जगत की वास्तविकता का खडन नहीं किया जा सकता, हिशेलवुड ने कहा है-- 
“आतरिक जगत की वास्तविकता का प्रत्याल्यात आसपास की सम्पूर्ण सत्ता को एकदम अस्वीकार 
करने के समान है । उसकी अर्थवत्ता को कम करना, जीवन के लक्ष्य को ही गरिराना है और उसे 
प्राकृतिक चयन के उत्पाद की सज्ञा देकर उडा देना निरा त्तकामास है ।! 


एक अन्य भोतिक-शास्त्री यान नायमान्‌ ने क्वाटम यान्विकी की स्थापनाओ के सिद्धान्तो 
मे चेतना (चित्र) के योग का समावेश किया, उन्होंने अनुमान किया कि तथाकथित तरंग पिठका 
का हल निकालने के लिए चेतना से अन्त क्रिया आवश्यक है, वह कहते हैं--'विषयी प्रेक्षण एक 
नयी सत्ता है, जो भौतिक परिमंडल से सापेक्ष है। लेकिंन उसके वरावर नहीं की जा सकती ! 
वस्तुत विपयी के प्रेक्षण हमे व्यक्ति के बौद्धिक आमभ्यन्तर जीवन मे ले जाता है, जो स्वमावत 
प्रेक्षणातीत है । हमे ससार को दो भागों में वाँटना चाहिये, एक ब्रेक्षित प्रणाली, दूसरा प्रेक्षण करने 
वाला । पहले में हम सारी भौतिक प्रक्रियातो का अनुसरण कर सकते हैं (कम से कम सिद्धान्त रूप 
भे) । दूसरे मे यह बात अर्थधहीन है । दोनो के वीच की सीमा रेखा बहुत कुछ तदर्थ है। यह सीमा 
वास्तविक प्रेक्षण के घरी र के भीतर मनमाने ढंग से ले जायी जा सकती है । यही बात मनोभोतिक 
समातरवाद के सिद्धान्त का सार है, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई परिवर्तत नहीं आता कि हर 
विधि में सीमा (शरीर तथा चित्र के वीच) कही रखनी जरूर होगी ।' 


स्व० योगानन्द परमहस का क्रिया योग, राधास्वामी गृर महाराज श्री चरनर्सिह का 
सबत-सुरत योग, महपि महेषयोगी का सर्वातीत-ध्यान (ट्रासेंडेंटल मेडीटेशन), इन सभी यौगिक 
विद्याओ में इस उपरि-मानसिक अतीन्द्रिक या जात्मिक उन्मेष का अनुभव ध्यान मे अचूक रूप से 


होता है। 


प्रत्येक प्राणि के शरीर के अहृश्य आभावलय (>0२6) को देखकर उसकी मानसिक 
स्थिति का निर्णय करने के लिये लोवसाग रम्पा ने एक यन्त्र आविष्कृत किया है। इस विलय-द्यन 
से व्यक्ति की अचूक चिकित्सा हो सकती है । 


हिप्ताटिज्म यानी सम्मोहन विद्या से पूर्व-जन्म-स्मृति या जाति-स्मरण ज्ञान तक पहुँचने के 
अनेक सफल प्रयोग हुये है । 


अमी कुछ ही दशक पहले जमेनी मे एक महान्‌ आधुनिक योगदर्शी हुमा है---रूडाल्फ स्टा- 
इतर | उसने क्लॉकल्ट से अतीन्द्रिक आत्मानुमूति तक जाने के मार्ग का अन्वेपण किया था | यजिफ 


४५५ * आत्मा दर्शन और विज्ञान की दृष्टि मे | श्रीजैन दिकर- स्कृलि-गल्थ | दिदाकर- स्कूति- ग्रन्थ । 


मौर आइस्पेंस्की भी समकालीन विश्व के महान्‌ परामौतिक द्रष्टा ओर चिन्तक हुए । अमेरिका के 
प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डा० स्टीवेन्सन इसी अनुसन्धान हेतु मारत भी आये थे । 


अमरीका के विलसा क्लाउड चैम्बर' के शोध से बडे आदइचर्यंजनक तथ्य सामने आये है । 
इससे यह प्रकट होता है कि मृत्यु के उपरान्त भी प्राणी का अस्तित्व किसी न कित्ती रूप में 
विद्यमान रहता है । 


इस प्रयोग के अन्तर्गत एक ऐसा वडा सिलिण्डर लिया जाता है, जिसकी भीतरी परतें 
विशेष चमकदार होती है । फिर उसमे कुछ रासायनिक घोल डाले जाते हूँ, जिसके परिणामस्वरूप 
विशेष प्रकार की चमकदार और हल्‍्की-सी प्रकाशीय गैस मीतर फल जाती है। इस गैस की 
विश्लेपता है कि यदि कोई परमाणु या इलेक्ट्रान इसके भीतर प्रवेश करे तो शक्तिशाली कैमरे द्वारा 
उसका चित्र उतार लिया जाता है | 


प्रयोग के लिये एक चूहा रखा गया । बिजली का कैरण्ट लगा कर इस चूहे को मार डाला 
गया । चूहे के मरणोपरान्त उस सिलैण्डर का चित्र उतारा गया। वैज्ञानिक यह देख कर विस्मित 
हुये बिना नही रहे कि मृत्यु के पश्चात्‌ गैस के कुहरे मे भी मृत चूहे की घूंघली भाकृति तर रही 
थी । वह आकृति वैसी ही हरकतें भी कर रही थी जैसी जीवित अवस्था मे चूहा करता है। इस 
प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि चूहा मृत्यु के पढचात्‌ प्राणी सत्ता किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रहती है । 


मपनी सुविख्यात कृति 'मेनोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शन्स' मे विश्व-विख्यात्त तत्त्वदर्शी, चिन्तक 
और मनोवैज्ञानिक कार्ला जु ग' ने अपने एक विचित्र अनुभव का वर्णन किया है, जिसका तात्पयं है 
कि हमारे जगत मे अवश्य ही एक चोथा आयाम है, जो अनोखे रहस्यो से ओतप्रोत है । 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिको स्टेनिस्लाव ग्रोफ औौर जान हेलिफेक्स ग्रोफ ने पिछले दिनो अनेक 
रोगियों का अध्ययन करते समय तथा रेमण्ड ए० मुडी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लाइफ आफ्टर डेथ' 
मे ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है--जब रोगी मृतक घोषित कर दिये गये, पर फिर भी 
तत्पशचात्‌ मृतक जीवित हो उठे भौर उन्होने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा । 


अमेरिकी मनोवेज्ञानिक टा० नेलसन वाल्ट का कथन है कि-- “मनुष्य के अन्दर एक बलवती 
बात्म-चेतना रहती है, जिसे जिजीविपा एव प्राणघात्री शक्ति कह सकते हैं । 


मन शास्त्री हेनब्रूक ने अपनी शोधो में इस बात का उल्लेख किया है कि अतीन्द्रिय क्षमता 
पुरुषों की अपेक्षा नारियो मे कही अधिक होती है । 


रूस के इलेक्ट्रान विशेषज्ञ मयोन किलियान ने फोटोग्राफी की एक विशेष प्रविधि द्वारा यह 
निष्कर्ष निकाला है कि मानव के स्थूल शरीर के अन्दर का सूक्ष्म शरीर ऐसे सूक्ष्म पदार्थों से बना 
होता है, जिनके इलेक्ट्रान स्थूल शरीर के इलेक्ट्रानो की अपेक्षा अत्यधिक तीत्र गति से गतिमान 
होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर पाथिव शरीर से अलग होकर कही भी विचरण कर सकता है। न्यूयार्क 
में परामानसिक तत्त्वो की खोज के लिए एक विभाग की स्थापना की गयी है, जिसके मध्यक्ष है 
डा० रोबर्ट वेफर' । 


लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो० लियोनिद वासिलयेव 








है 















| ओडेल दिखाकर- ल्कति-बल्थ | 


श्री ऊैल दिवाकर- स्सुलि- गल्थ 





चिन्तन के विविध विन्दु : ४४५६ : 








ने टैलीपैथी दाता कई मील दूर एक प्रयोगशाला मे अनुसन्धानरत वैज्ञानिकों को सम्मोहित कर 
अनुसन्वानकर्ताओं को अपने प्रयोग से हटाकर दूसरे प्रयोग मे लगवा दिया । यह घटना सिद्ध करती 
है कि मौतिक शरीर के परे मनृष्य के सूक्ष्म शरीर का भी अस्तित्व है 


आत्मा या प्राणों की गुत्यी आज भी वैज्ञानिको के सम्मुख प्रदन चिन्ह वनी खडी है। वें 
नही कह सकते कि प्राण मस्तिष्क मे वसते हैं या आत्मा में, या मस्तिष्क और आत्मा का कोई ऐसा 
सम्बन्ध है जिसका पर्दा उठना अभी वाकोी है । 


प्रसिद्ध मोतिकशास्त्री मिखाइल पोलान्यी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विश्व की अधिकाश 
वस्तुओ का अस्तित्व कुछ ऐसे सिद्धान्तो पर आधारित है, जिनका ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिको को 
नही है । 


प्राणी के सम्बन्व में हम जितना जानते हैं, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
मानव झरीर एक “बन्त्र है, किन्तु 'मैं' इसकी गतिविधियों को नियन्त्रित करता है । 


चित्त-शरीर ममस्या सदा से जीवित है, हमंन वेल के शब्दों मे---“हमे विज्ञान के आगे विकास 
को प्रतीक्षा करनी होगी । नम्भवत. हजारो वर्ष तक, तव जाकर हम द्रव्य, जीवन तथा आत्मा के 
जटिल तानेवाने का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत कर सकेंगे जौर इस याहसपूर्ण कार्य को मानव 
किस प्रकार झेल सकेगा, सिवा जीवात्मा तथा परमात्मा की परस्पर पूरकता में आस्था के 
वाघार पर ?” 


है 


कि 


(अस्तुत लेख मे लेखक ने आत्मा के सम्वन्ध मे पोर्वात्य एवं पाश्चात्य दाशंनिकों, वैज्ञानिको 
एवं डाक्टरों के अभिमत दिये हैं ॥ इसमे उनके अनुभवों व प्रयोगों के आधार पर बने विचार हैं 
आधुनिक जगत आत्मा के सही स्वरूप तक कब पहुँचेगा यह मन्जिल अभी दूर लगती है । 

---संपादक | 
परिचय एवं पता : 
नशोककुमार सक्सेना 
दर्शव और विज्ञान के अध्येता 
वरिष्ठ शिक्षक जीव-विज्ञान 
जवाहर विद्यापीठ, कानोड ॥ 


-"ए०>हडंऊ5< 2५ | 


: ४५७ : आत्मसाधना में निश्चयमय की उपयोगिता जज हैहकर: स्कूल पल्थ स्जलि- द््ल्््‌ 





आत्मसाधना में निश्चयनय की उपयोगिता 
६ श्री सुमेरमुनिजी 


जँन-दर्शन मे निव्चयनय भर व्यवहारतय की चर्चा काफी विस्तार व गहराई से की गई 
है । दोनो नयो को दो आाँखो के समान माना गया है। कोई व्यक्ति व्यवहारनय को छोडकर केवल 
निश्चयनय से अथवा निदचयनय का परित्याग कर केवल व्यवहारनय से वस्तु को जानतना-समझना 
चाहे तो वह समीचीन बोध से अनभिज्न ही रहेगा। दोनो मे से किसी एक का अमाव होगा तो 
एकाक्षीपल आ जायेगा । अत वस्तु को यथार्थ रूप से समझने के लिए दोनो नयो का सम्यग्बोध 
होना नितान्त जरूरी है । दोनो तयो का अपनी-अपनी भूमिका पर पूरान्यूरा वर्चस्व है । इस बांत्त 
को हम जितनी गहराई से समझेंगे उतनी ही वह अधिक स्पष्ट हो जायेगी और बोघ से भावित्त 
हो सकेंगे । 


निए्चयनय की परिभाषा 


आपके मन-मस्तिष्क में एक प्रदन खडा हो रहा होगा कि निश्चयनय और व्यवहारनय 
क्या है ? तो लीजिए पहले इसी प्रदन का समाधान प्राप्त करें। निश्वयनय वह है---जो वस्तु को 
अखण्ड रूप में स्वीकार करता है, देखता व जानता है। जैसे आत्मा अनन्त गरुणो का पूज है, अनन्त 
पर्यायी का पिण्ड है, निशवयनय उसे अपण्ड रूप मे ही जानेगा-देखेगा । मतलब यह है कि किसी 
भी द्रव्य मे जो भेद की तरफ नहीं देखता, जो शुद्ध अखण्षठ द्रव्य को ही स्वीकार करता है, वह 
निरचयनय है । निशचचयनय में विकल्प नहीं दीखेंगे, सयोग नजर नहीं आएँगे। निशरचयनय 
संयोग की ओर नही झाँकता । उसकी हृष्टि में पर्याय नही आते । वह न शुद्ध पर्यायो की मोर 
झाँकता है और न अशुद्ध पर्यायो की ओर ही । 

एक उदाहरण के द्वारा समझें । एक पद्टा-तर्त है। निशचयनय इसे पट्टे के रूप मे देखता 
है । इस नय की भाँख से यह पट्टा ही नजर आएगा । पट्टे मे कीलें भी हैं, पाये भी हैं, और लकड़ी 
के टुकडे भी हैं, पर निश्चयनय इन सयोगो या विभेदों को नही देखेगा । वह पट्टे को अखण्ड पढ्टो 
के रूप भे ही देखेगा | 


एक पुस्तक है । निश्चयनय की दृष्टि से जब हम पुस्तक को देखेंगे तो हमे पुस्तक ही नजर 
भआाएगी । क्योकि निगचयत्य केवल पुस्तक के रूप मे ही उस पुस्तक को स्वीकार करेगा । ऐसे देखा 
जाय तो उसे पुस्तक में अलग-अलग अनेक पन्ने हैं। इन पन्‍नो पर अक्षर भी अंकित हैं, काली 
स्याही का रग भी है।ये सव कुछ पुस्तक के अग होते हुए भी निदचयतय पुस्तक के इन सब 
अवयवो को नहीं देखता । उसकी दृष्टि अवयवी--पुस्तक की और ही रहेगी । 


निश्चयनय सयोगों फो नहीं देखता 


एक वात और समझ लें। वह यह है कि निए्चयनय की निगाह सयोगों पर नही जाती । 
जैसे पानी मे मेल है, उसमे भन्दगी या मिट्टी मिली हुई है । निश्चयनय जल को जल के रूप में ही 
देखेगा । वह जल के साथ मे मिली हुईं गन्दगी, मिट्टी या मैल को नही देखता । वह जब भी 
देखेगा, जल को ही देखेगा । वह यह भी नही देखेगा कि यह जल किस जलाशय, नदी या समुद्र 
का है। यह खारा है या मीठा | विश्वयतय की माँख पर्यायो या सयोगो को कतई नही देखती । 





| | औजैन दिलाकर- स्कृति-इल्थ | दिवकर- स्म्ृति- गल्थ्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु. ४५८ 


 व्यवहारनय का लक्षण 


व्यवहारनय वह है, जो पर्यायों, या सथोंगो को देखता है। व्यवहास्नय पानी को केवल 
पानी के रूप मे नही देखता ! वह पानी के साथ मिले हुए मैल या ग्रन्‍्दगी को देखेगा | वह यह 
भी विचार करता है कि यह पानी कहाँ का है। खारा है या मीठा । व्यवहास्तय-सयोगो और 
पर्यायों से युक्त पानी को देखेगा । उससे शुद्ध जल नही दीखेगा । 


व्यवहारनय फा स्वरूप 


व्यवहारनय की हृष्टि से तो हम अनादिकाल से अभ्यस्त हैं । अनादिकाल से हमारी आत्मा 
सयोग-सम्बन्ध को लेकर ससार मे यात्रा करती आ रही है । हमारी आत्मा का क्पाय के साथ 
संयोग है, कर्म के साथ सयोग है और योगो के साथ भी सयोग है | व्यवहार हृप्टि से आप देखेंगे 
तो ये सव सयोग नजर आयेंगे। व्यवहारनय की दृष्टि से देखें तो आत्मा आठ कर्मो से, चार 
कषायो से एवं कार्मण शरीर से तथा योगो से युक्त दीखेगा । परन्तु निश्वयनय की दृष्टि से आत्मा 
को देखेंगे तो वह आठ कर्मों, तीन योगो एवं कपायो से रहित शुद्ध रूप मे नजर आएगी। निदचय- 
नय की तिग्राह कर्मो, पर्यायो, योगो, कपायो आदि के सयोगी पर नही पछत्ती । वह शुद्ध, बुद्ध 
स्वमावरूप आत्मा पर ही पडेगी । 


व्यवहारतय एवं मिश्चयनय का विषय 


अत निएचयनय का विषय छुद्ध आत्मा है, जबकि व्यवहारनय का विपय अशुद्ध भात्मा 
है । व्यवहारनय की आँख से सयोग ही सयोग दिखाई देंगे। व्यवह्मरनय की हृष्टि से अनन्तमूत 
भी देखेंगे या अनन्त भविष्य भी देखेंगे तो सयोगयुक्त मतजर आएगा | किन्तु निशचयनय की हृष्डि 
से एकमात्र आत्मा ही नजर आएगी । 


मिश्चयनय ही आत्मकल्याण के लिए उपादेय 


यहाँ एक वात और समझनी है कि आत्म-कल्याण से सीधा सम्बन्ध किस नय का है ? 
जो व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहता है, या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए किस नय 
का उपदेश दिया जाना चाहिए ? कौन-सा नय मोक्ष या आत्मकल्याण मे साधक है, कौन-सा वाघक 
है ? वास्तव मे देखा जाय तो निशचयनय ही आत्मकल्याण के लिए साधक है। मानसश्ञास्त्र दा 
एक नियम है कि जो जिस रूप मे जिस चीज को देखता है, वह वैसा ही बन जाता है, वह उसी 
रूप मे ढल जाता है। चन्द्रमा का लगातार घ्यान करने या देखने वाले व्यक्ति का स्वभाव प्राय 
सोम्य या शीतल हो जाता है । इसी प्रकार जब निश्चयनय की दृष्टि से व्यक्ति आत्मा को देखता 
है तो वह उसके निर्मल, शुद्ध स्वभाव को ही देखेगा और निरन्तर-अनवरत शद्ध स्वभाव की ओर 
दृष्टि होने से मात्म-विशुद्धि मी वढती जाती है । स्वभाव दृष्टि (निशचयनय) से देखने पर यह कुत्ते 
की आत्मा है, बिल्ली की आत्मा है, गाय की आत्मा है या मनुष्य की आत्मा है । यह पापी है या 
घ॒र्मात्मा है । यह निर्घेत या धनाढय जात्मा है, आदि ये विकल्प बिलकुल मोझल हो जायेंगे | इससे 
यह लाम होगा कि निशचयहष्टि वाला साधक पवित्र, निर्मल, शुद्ध स्वरूपमय दृष्टि का होने से इन 
उपयु कत पर्यायो पर नजर नही डालेगा। वह प्रत्येक आत्मा को सिर्फ आत्म-द्रव्य की दृष्टि से 
देखेगा । इस कारण न किसी आत्मा पर उसके मन में राग आएगा भौर न द्वप ही । जब राग- 
दवं पात्मक विकल्प छूट जायेंगे तो आत्मा मे होने वाली अशुद्धि या मलीनता भी नही होगी | कितना 


४५६ . आत्मसाधना मे निश्चयवय की उपयोगिता ] श्र जैन व्लकर-स्कलिप्दल्थ_] 'दिवाकर- स्ख्स्ि- कुल्ध््‌ 


सुन्दर उपाय है--आत्मा को शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र बनाये रखने का। निशचयनय की दृष्टि से 
ही यह चमत्कार है, जादू है कि वह मात्मा को राग-द्वेप या कपायो से मलिन नही होने देता । 
एक-दूसरे पहलू से भी निशचयहष्टि पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इसको अपना 
लेने पर आत्मा की जो पयरयें हैं, वे नजर नही आयेगी । जैसे कई लोग अपने को हीन या अधिक 
मानने लगते हूँ कि मैं पापी हूं, मैं पण्डित हूँ, मैं मूर्खे हुँ इत्यादि विकल्प निश्चयनय की हृष्टि वाले 
साधक में नहीं स्फुरित होते । उसकी दृष्टि मे एकमात्र शुद्ध व अखण्ड आत्मा ही स्फुरित होती है । 


एगे आया : निश्चयनय का सूत्र 


स्थानाग सूत्र मे निश्चयनय की दृष्टि से 'एगे ज्राया' का कथन है। इसके दो अर्थे घटित 
हो सकते हैं । एक अर्थ तो यह है कि हाथी की, कुत्ते की, चीटी की या मनुष्य की, सभी प्राणियों 
की आत्मा एक समान है। यह विकल्प और सयोग से रहित शुद्ध आत्मा निश्चयहृष्टि वालो को 
ही प्रतीत हो सकती है, व्यवहारहृष्टि वालो को नहीं। जब व्यक्ति विदव की सस्पूर्ण आत्माओं 
को एकरूप देखेगा तो उस्तकी हृष्टि मे कोई पापी, घृणित या हद पी नजर नहीं आएगा और न ही 
किसी के भ्रति उसका राग, मोह, आसक्ति या लगाव होगा । 

एसे आया का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, आत्मा अनन्त पर्यायात्मक, अनन्त गुणा- 
त्मक अथवा अनेक सम्बन्धों से युक्त होते हुए भी एक है । आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है । चाहे पर्याय 
शुद्ध हो या अशुद्ध, निश्चयनय की दृष्टि भे ग्राह्म नही होती । वह तो सिद्ध मगवान की आत्मा की 
निरुपाघिक शुद्ध पर्यायों को भी ग्रहण तही करता । इसलिए निश्चयनय की दृष्टि आत्मा को 
शुद्धता व निर्मेलता की ओोर प्रेरित करती है । 


व्यवहारनय की हृष्टि से आत्मा के आठ प्रकार 

स्थानागरसूत्र मे आगे चलकर व्यवहारनय की हृष्टि से आत्मा के आठ प्रकार बताये हैं--- 

ब्रव्य-्ञात्मा, कपाय-आत्मा, योग-आत्मा, उपयोग-आत्मा, ज्ञान-आत्मा, दर्शन-आत्मा, चारित्र-आात्मा 

और वीय॑-आत्मा । क्योकि व्यवहारनय की दृष्टि आत्मा के संयौगजत्य भेदो, पर्यायजनित प्रकारो 

को ही पकडती है। वह एक शुद्ध, अखण्ड, निरुपाधिक आत्मा को नहीं पकडती । निएचयनय की 

दृष्टि वाला साधक इन आठ प्रकारो मे से सिफे द्रव्य रूप बात्मा को ही ग्रहण करेगा | वह इघर- 
उधर के विकल्पो या पर्यायो के बीहड मे नहीं भठकेगा । 


निशचयदृष्टि आत्मशुद्धि के लिए उपादेय 
शास्त्रों मे निश्वयन्य और व्यवहारतय दोतो नयो से आत्मा का कथन मिलता है । इस 
पर से यह फैसला करना है कि निश्चयनय की दृष्टि से चलना अधिक हितकर हो सकता है या 
व्यवहारतय की दृष्टि से ? 
अगर आपको यथार्थ रूप मे अपना आत्म-कल्याण करना है तो अपने असनी, भ्रखण्ड शुद् 
स्वरूप को देखने का अभ्यास करना होगा । तभी जात्मा शुद्ध से शुद्धतर गौर निर्मल से निर्मेलतर 
होती जाएगी | मौर एक दिन वह स्वणिम सबेरा होगा कि आत्मा ही परमात्मा के रूप मे स्वय 
प्रकट हो जायेगा । यह्‌ सव॑ निश्चयनय की दृष्टि की अपनाने से हो हो सकता है । क्योकि घर्मे- 
शास्त्रों का यह नियम है कि 'देवो सृत्वा देव यजेत्‌' अर्थात्‌ दिव्य रूप होकर ही देव की पूजा या 
प्राप्ति कर सकता है । इस दृष्टि से निइ्चयनय को दृष्टि वाला साथक परम विशुद्ध ज्ञायिक 
स्वभाव को प्राप्त कर परमात्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है । 








! था | श्री जैन दिवाकर- स्कृति-इल्थ_| श्री जैन दिवाकर- स्लृलि- गल्थ | | चिन्तन के विविध बिन्दु ४६० : 


निश्चयहृष्टि के अ+यास का अवसर 

मनादिकाल से हमारी आत्मा संसार मे परिभ्रमण करती आ रही है | चौरासी के चक्कर 
से मुक्त नही हो पाई । इसका मूल कारण है--नि३चय दृष्टि से पराहः मुख होना | व्यवहारनय के 
आश्रय से सयोग ही सयोग परिलक्षित होता आया है। आत्मा पुद्गल सयोगी और विभाव पर्याय में 
पडा हुआ दृष्टिगोच र हुआ । पुदुंगल को देखा तो वह भी अद्यद्ध और सयोगी नजर आया । क्योकि 
व्यवहार दुष्टि मे पडा हुआ प्राणी शुद्ध बुद्ध-मुवत होने का अवसर कदापि प्राप्त नही कर सकता । 
किन्तु जो प्राणी निश्चयाश्रित है वही शुद्ध स्वरूप की ओर झाँकता है। उसी के आश्रय से परिमुक्त 
व परमात्मस्वरूप का बोध व दर्शन कर पाता है, न कि व्यवहार दृष्टि से । अतएव निश्चयदृष्टि, 
यथार्थ दृष्टि को विस्मृत नही कर उसी का लक्ष्य बनाया जाय और सतत अभ्यास किया जाय । 


ज्ञेय फे लिए दोनो नय : उपादेय के लिए निश्चयनय 


जहाँ तक प्रत्येक पदार्थ को जानने का सवाल है, वहाँ तक दोनो नयो की दृष्टियों से प्रत्येक 
पदार्थ को सर्वाश रूप मे भली-मांति जानता चाहिए। अर्धात्‌--दोनो नयो को मली-भाँति जानना 
चाहिए। किन्तु कल्याण साधते समय दोनो मे से किसी एक नय का आंश्रय लेना पड़े तो निदचयनय 
का आश्रय लेना चाहिए, व्यवहारनतय का आश्रय श्रेयस्कर नही होता । आत्म-कल्याण की साधना 
के समय व्यवहारनय का आश्रय छूट ही जाता है | 
नय का कार्य वस्तु फो जानना है 


नय जानने का विषय है, केवल सुनने का विषय नही है। वस्तु को भली-माँति जानने का 
काम नय करता है। कोई यह शका उठाए कि नय जब जानने का ही काम करता है तो हमे शुद्ध 
को ही जानना चाहिए, अशुद्ध को जानने से क्‍या लाभ है ? अशुद्ध को जानकर क्‍या करना है ! 
इसका समाधान करते हुए श्ञास्त्रकार कहते हैं---अष्युद्धनय को भी जानना तो अवश्य चाहिए। 
अधुद्धनय का स्वरूप जाने बिना छुद्ध नय को कंसे अपना सकेंगे ? दोनो नयो से वस्तु को जानना तो 
चाहिए, किन्तु बात्म-कल्याण साघना के समय अपनाना और अभ्यास करना चाहिए निएचयनय 
की दृष्टि का । 
निश्चयनय की दृष्टि मे वस्तु का प्रकाशात्मक पहलू 


आत्मा को शुद्ध, निर्मेल एवं विकार रहित बनाने के लिए भी निश्चयनय की हृष्टि से उसके 
प्रकाशात्मक पहलू को देखने और उघर ही ध्यान जोडने की जरूरत है । व्यवहारनय की हृष्टि से 
हम किसी वस्तु को देखेंगे या उस ओर ध्यान जोडेंगे तो वह अश्ुद्ध रूप मे ही नजर आयेगा, अन्ध- 
कार का पहलू ही हमे हृष्टिगोचर होगा। बुराई को छोडने के लिए बुराई की तरफ घ्यान देंगे तो 
धीरे-धीरे सस्कारो मे वह बुराई जम जाएगी । उसका निकलना कठिन हो जाएगा । 
चुराई फो निकालने का गलत तरीका 

एक जगह हम एक मन्दिर में ठहरे थे। वहाँ चर्चा चल पडी कि बुराई को छोडना हो तो 
हमें क्या करना चाहिए ? अगर हम किसी बुराई को छोडना चाहते हैं तो पहले उस बुराई की ओर 
हमारा ध्यान जाएगा, हम प्राय यह देखने की कोशिश करेंगे कि हममे कौन-सी बुराई, कितनी 
मात्रा मे है ? उस बुराई को हटाते समय भी बार-बार हमारा ध्यान उस और जाएगा कि बुराई 
कितनी घटी है, कितनी शेप रही है ? क्‍या वुराई चिकालने का यह तरीका ठीक है ?” 

हि हमने कहा--यह तरीका विलकुल गलत है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मी और आध्यात्मिक 

इृष्टि से भी यह तरीका यथा नही है । यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का बार- 
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बार रटन किया जाएगा, जिसे पुन -पुन स्मरण किया जायगा, जिसका बार-बार चिन्तन-मनन 
किया जाएगा, वह घीरे-धीरे सस्कारो मे बद्धमूल हो जाएगी । उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति 
को क्रोध का त्याग करना है और वह वार-वार क़ोघ का चिन्तन करता है, स्मरण करता है या 
उसकी ओर ध्यान देता है तो क्रोध हुठने के वजाय और अधिक तीब्र ही जाएगा। क्रोध उसके 
सस्कारो फे साथ घुल-मिल जाएगा । एक व्यक्ति शराब बहुत पीता था। उसकी पत्नी अपने पति की 
शराब की आदत पर उसे वहुत झिड़कती थी | परिवार के लोग भी उसकी शराब पीने की आदत 
के कारण उससे घृणा करते थे । अन्य लोग भी वार-बार उसे टोकते रहते थे। इस पर उसने शराब 
पीने का त्याग कर दिया । किन्तु उसी दिन जाम को ही समय पर उसे शराब की याद आयी | मन 
में बहुत ललक उठी कि चुपके से जाकर शराब पी लू। फिर उसे पत्नी और परिवार की डॉट- 
फटकार की याद आयी । कुछ समय वाद फिर शराव पीने की हुक उठी, उसने अपनी प्रतिज्ञा को 
याद किया--मैंने शराव पीने की शपथ ली थी, पर वह तो सबके सामने शराब पीने की शपथ थी। 
एकान्त मे जाकर अकेले मे चुपके से थोडी शराब पी ली जाय तो क्या हर्ज है ” और फिर जिस 
किस्म की शराब मैं पीता था, उस किस्म की शराब पीने की मैंने शपथ ली है, दूसरे किस्म को 
शराव पी लूँ तो क्या हानि है ? किन्तु फिर पत्नी के झिडकने वाली ऋ'र मुख मुद्रा, परिवार की 
वोखलाहट आदि बाँखों के सामने उभर आयी ॥ उसने उस समय शराब पीने का विचार स्थगित 
कर दिया । किन्तु रातमर उसे शराब के विचार आाते रहे | स्वप्न भी ढेर सारे आये शराब पीने के 
कि वह स्वप्न मे शराब की कई बोतलें गठगटा गया। सुबह उठा तो शरीर में बहुत सुस्ती थी | दिन 
भर शराब का चिन्तव चलता रहा । आखिर रात मे चुपचाप शराब की दुकान पर चला गया । 
एक कोने मे जाकर वेठ गया। उसने इझ्चारे से बढिया किस्म की शराव का आडडडेर दिया। दो 
प्याले दवराब के पेट मे उडेल दिये । घर जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो गया । यह क्रम सदा चलने 
लगा । उसने अपने मन में यह सोचकर सन्‍्तोष कर लिया कि मैंने जो शराब पीने की प्रतिज्ञा की है, 
वह अमुक किस्म की और सबके सामने न पीने की है । मैं अब जो शराब पीता हूँ वह बढिया किस्म 
की तथा चुपचाप अकेला पीता हूँ । इसमे मेरी प्रतिज्ञा मे कोई आँच नही आती । इस प्रकार शराब 
का बार-धार स्मरण एवं चिन्तन करने से वह पहले की अपेक्षा अधिक शराब पीने लगा । 


हाँ तो, इसी प्रकार बुराई का बार-बार स्मरण करने, चिन्तन करने से वह नही छूट सकती, 
वह तो सस्कारों में और अधिक घुल-मिल जाएगी एवं प्रच्छन्न रूप से होने लगेगी। इस 
तरीके से तो धीरे-घीरे मनुष्य उश्चका आदी बन जाता है। 


यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से विचारणीय है। किसी को क्रोध छोडना है, अभिमान 
छोडना है, माया व लोभ छोडना है, तो वह कैसे छोडेगा ? कौन-सा तरीका अपनायेगा, इन चारो 
कपायो को छोडने के लिए ? अगर अपना उपयोग या ध्यान वार-वार क्रोधादि कपायो के साथ 
जोडेगा, इसी का चिन्तन-मनन चलेगा, इन्ही की उधेडबुन मे मन लगता रहेगा तो कपाय के छूटने 
के वजाय और अधिक हृढ व वढते जायेंगे । आत्म-परिणति छुद्ध होने के वजाय ऋ्रोधादि के वार- 
वार विचार से अषुद्ध-अशुद्धत्तर होती चली जायेगी । पूर्वापेक्षा और अधिक रूप से कपाय की 
गिरफ्त मे जकड जायेंगे । जैन-दर्शन का यह दृष्टिकोण रहा है---“अविच्चुई धारणा होई” जिस वस्तु 
का पुन -पुन. स्मरण किया जाता है, वह कालान्तर में धारणा का रूप ले लेती है, सस्कारो मे जड 
जमा लेती है। भगवान महावीर से जब क्रोधादि चारो कपायो से छूटने का कारण पूछा गया तो 
उन्होने आत्मा के मुल स्वभाव की दृष्टि से समाघान दिया--- - 





प्ट्‌ 


पक 
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“उवससेण हणे कोह, माण मदहवया जिणें। 
माय च उज्जुभावेण, लोभ सतोसओो जिणे ॥” 
+दशवैका० अ० ८, गा० ३६ 


अगर क्रोध को तष्ठ करना चाहते हो तो उपशमभाव-क्षमामाव को धारण करलो। 
अभिमान को मृदुत्ता-नम्रता से जीतो, माया (कपट) को सरलता से और लोम को सतोष से जीतो । 
क्रोध को छोड़ने के लिए क्रोध का वार-वार चिन्तन नही करना है, मान पर विजय पाने के लिए 
अभिमान का स्मरण करना उचित नही है, माया का त्याग करने के लिए बार-बार यह रटन ठोक 
नही कि मुझे माया को छोडना है, और न ही लोभ को तिलाजलि देने के लिए लोम पर मनन 
करने की आवश्यकता है । 

अन्धकार को हटाने के लिए 

कोई व्यक्ति अन्चकार को मिटाना चाहता है तो क्‍या अँपेरे का वार-वार चिन्तन, मनन या 
रटने से अथवा हाथ से वार-बार अन्धकार को हटाने से वह हट जायेगा, नप्ट हो जायेगा ? ऐसा 
कदापि सम्भव नही है । 

एक परिवार मे नई-नई वहू आयी थी । बहू बहुत ही मोली और बुद्धि से मन्द थी । घर मे 
सास, बहू भौर लडका तीन ही प्राणी थे। कच्चा घर था। मिट्टी के घडो मे घर का सामान रखा 
हुआ था। एक दिन लडका कही बाहर गाँव गया हुआ था। रात को सास-बहू दो ही घर मे थी । 
किसी आवश्यक कार्यवश् सास को बाहर जाना था। अत जाते समय वह बहू को हिदायत देती 
गयी--“बहू ' मैं अभी जरूरी काम से वाहर जा रही हूँ। तू एक काम करता, मेघेरे को मार 
भगाना और घर के आवश्यक कार्य कर लेना ।” भोली वहू ने सास की भाज्ञा शिरोघाये की । रात 
का समय हुआ | अंधियारा फैलने लगा। वहू ने सास की आज्ञा को ध्यान मे रखते हुए अपने हाथ 
में डडा उठाया और उसे घुमा-घुमाकर अंधेरे को भगाने लगी । हाथ थक गये डडा घुमातें-घुमाते, 
पर अंघेरा भगा नही । प्रत्युत और अधिक फल गया । और डडे के घुमाने, पटकने से घर में सामान 
के भरे घडे भी फूट गये । सामान इधर-उधर बिखर गया । 

सास जब आवश्यक कायें से निपटकर घर आयी और उसने यह सव माजरा देखा तो वह 
दग रह गयी । नास ने पुछा--“वबहू * ये घडे क्यो फोड डाले ?” 

“माताजी ! आपने अँघेरे को मार भगाने के लिए कहा था न। मैंने पहले डडा यो ही 
घुमाया, पर मेंघेरा भागा नहीं, तव डडा मारता शुरू किया । अफसोस है, तब भी मंघेरा भागा नहीं, 
वल्कि वढता ही चला गया ।” बहू ने कहा ॥ 

वहूरानी के अविवेक पर नाराजी दिखाते हुए सास बोली--ऐसे कहीं डडा मारने से अँधेरा 
भागता है ? तूने अकल के साथ दुश्मनी कर रखी मालूम होती है ॥” 

“माताजी ! तो बताइए न, यह अेंघेरा कैसे मगेगा, डडे के विना ?” 

सास ने मुस्कराते हुए कहा--“वहूरानी ! ला, दीपक ले आ। मैं अमी बताती हूँ, अंधेरा 
केसे भगाया जाता है ! बहूरानी सरल थी । वह तुरन्त एक दीपक ले आयी | सास ने दीपक जलाया 
दीपक के प्रज्वलित होते ही घर का सारा गहन अबकार दुर हो गया। 

सास ने बहूरानी से कहा-- देखो, वहू ! अन्धकार डडे मारने से नहीं भागता, वह तो 
प्रकाथ से बहुत झीघ्र भाव जाता है ।? 

ठीक इसी प्रकार बुराई था विकारो का अन्धकार मिटाना हो तो बुराई या विकारो से 
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नही भागेगा | क्रोध से कोध नही मिटेगा, लोम से लोम नहीं हटेगा । क्रोध या लोभ को हटाना हो 
तो क्षमामभाव या सतोपभाव को अपनाना होगा ) क्षमा के आते ही क्रोध अपने आप पलायन कर 
जायेगा । नंम्रता के आते ही अभिमान चला जायेगा । सरलता का दीपक मानस मन्दिर में जग- 
मगाते ही माया की गाढ़ तमिरया दूर हो जायेगी। सन्तोप का हृदय मे प्रकाश होते ही लोभ नो 
दो ग्यारह हो जायेगा । जिस क्षण हम अन्धकार के पथ से आँखें मूंदकर प्रकाश की ओर हृष्टि जमा 
देंगे तो फिर उलझने या बुराई अपने आप काफूर हो जायगी। प्रकाश का मतलव है--निशचयनय 
की हृष्टि, स्वभाव हृष्टि। जब हमारा उपयोग, हमारा ध्यान आत्मा के घुद्ध, निर्मेल व शाश्वत 
स्वभाव की ओर लग जायेगा, उसी में तन्‍्मय हो जायेगा तो यह निश्चित है कि क्रोबादि विकार- 
भाव स्वत. ही नही आयेंगे । और आत्मा अपने क्षायिक माव को प्राप्त हो जायेगा । 

विकारों के सस्कारो को कंसे भगाएँ 


शुद्ध स्वभाव की स्थिति कोरी बातों से या केवल कहने मात्र से नही आयेगी आत्मा में वर्षो 
के जमे हुए क्रोधादि कपायभाव के सस्कार कैसे भाग जायेंगे ? यह एक चमत्कार ही है कि शुद्ध 
स्वभाव को प्राप्त करने के वाद आत्मा में पड़े हुए अशुद्ध सस्कारो की ओर ध्यान ही नहीं दिया 
जायेगा । उनके प्रति एकदम उपेक्षा हो जायेगी, तो वे भी कहाँ तक ठहर सकेंगे ? अपने आप अपना- 
सा मुह लेकर चले जायेंगे । 
किसी वनिये की दुकान पर कोई कातूनी आकर बेठ जाता है, तो वह दुकान पर बैठकर 
खाली वातें ही वनाता है। द्ुकानदारी मे विध्न डालता है। ग्राहकों का ध्यान सौदा लेने से हटा 
देता है । अत वह दुकानदार उसे हटाना चाहेगा । अगर सीधा ही उसे यह कहा जाय कि भाग जा 
यहाँ से । यहाँ क्यो बैठा है ? या उसे धक्का देकर निकालना चाहे तो यह असभ्यता और अश्विष्टता 
होगी । असमन्यता से किसी को हटाना अच्छा नही लगता। तो वह दुकानदार उसे सम्यता से 
भगायेगा । इसके लिए वह उससे बात ही नहीं करेगा । वह अपनी दुकानदारी मे या अन्य कार्यों मे 
लग जायेगा । जब दुकानदार उसकी उपेक्षा कर देगा तो वह आगन्‍्तुक दुकान से अपने आप ही 
चला जायेगा । इस प्रकार उस वातूनी से स्वत ही छुटकारा मिल जायेगा । 
हाँ, तो यही वात विकारों को भगाने के सम्बन्ध में है। अगर मन की दुकान पर विकार 
रूपी वाचाल आ घमके तो उसे हटाने के लिए उससे किनारा कसप्ती करनी ही होगी । उसके प्रति 
उपेक्षा भाव करना ही होगा । उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने छुद्ध स्वभाव रूपी माल की ओर 
घ्यान लगा लेवें। इस प्रकार क्राधादि विकारों को बिलकुल प्रश्नय नही देने से वे अवने आप ही चले 
जायेंगे । 
इस तरीके या पद्धति को नही अपनाकर क्रोधादि विकारों को मिटाने के लिए वार-बार 
उनका स्मरण करेंगे और लक्ष्य देंगे तों कभी दूर नही होंगे । 
प्रकृति का अटल नियम है कि मनुष्य जिस बात को पुन्त -पुन दुहरायेगा, वह उतनी ही 
मजबूत होती जायेगी । अतएवं उसको ओर का ध्यान छोडा जायेगा तव ही उस विकारमाव को 
छुटकारा मिल पायेगा । 
व्यवहारनय को हृष्ठि से विचार विकल्पों का जनक 
व्यवहारनय की हृष्टि से अगर विकारो को हटाने के लिए विकारो की ओर ही झाँकेंगे, 
उन्ही के सन्मुख होंगे तो विकारों का हटना तो दूर रहा किन्तु और अधिक पैदा होते चले जायेंगे । 
कहते ह--ऐलोपेथिक दवा एक बीमारी को मिटाती या दबाती है, तो अन्य नई-नई वीमारियाँ पैदा 
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कर देती है । इसी प्रकार कपाय की वीमारी को मिटाने के लिए उसी का स्मरण करते चले जायेंगे 
तो उस एक बीमारी के स्थान पर अन्य अनेक विकारों का जन्म हो जायेगा । विकारों के चार-वार 
परिशीलन से विकारो का नाश कदापि नही हो सकेगा । इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है 
कि कपायभाव का परिमार्जन करने के लिए निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध स्वभाव का ध्यान करने 
की प्रवल आवश्यकता है । वही शुद्ध ध्यान धर्म ध्यान कहलाता है । 
पूर्ण बात्म द्रव्य फा दर्शन निश्चयनय से ही 
जव हम निशचयनय की आँख से देखने का प्रयास करेंगे तो आत्मा स्वभाव से नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, असग, ध्रूव एवं अविनाश्ी प्रतीत होगी । व्यवहारनय की भाँख से देखेंगे तो आत्मा अनित्य, 
अन्न व, अछुद्ध नजर आयेगी । दोनो नयो मे से कौन-सा ऐसा नय है जो कि आत्मा को संसारी 
बनाता है, जन्म-मरण के चक्र में भ्रमण कराता है। मोक्ष का चिन्तन होते रहने पर भी वन्धन 
क्यो हाथ लगता है ? अनन्तकाल व्यतीत हो गया तथापि मोक्ष हस्तगत क्यों नहीं हुमा । अमर व 
शाश्वत सुख की अनुभूति से क्यो वचित एवं नासमझ रहे । अगर थोडी-सी गहराई से विचार करें 
तो यह वात वहुत शीघ्र हल हो जाती है । इसका मूल कारण है कि हमने पर्याय को ही देखने की 
कोशिश की है । पर्यायो को ठेखने से अखण्ड आत्म-द्रष्य या कोई भी द्रव्य पुरा का पूरा नहीं दिखाई 
देता । क्योकि पर्याय का काल एक समय का होता है, और वह भी वतंमान से ही । यदि हम 
पर्याय को देखने जायेंगे तो एक साथ दो, तीन या और इससे अधिक हृष्टिगोचर नहीं होगी । एक 
क्षण या एक समय मे एक द्रव्य की या एक ग्रुण की कितनी पर्याय दिखलाई दे सकती है ? सिर्फ एक 
पर्याय ही दिखलायी देगी । तो एक पर्याय ही तो द्रव्य नही है । एक द्रव्य मे अनन्त पर्यायें होती है । 
भूतकाल की अनन्त पर्याय है, भविष्य काल की अनन्त पर्याय होती हैं और वर्तमान काल की एक 
पर्याय होती है । ये सब पर्यायें--चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त--मिलकर एक मात्म-द्रव्य बनता है । 
मात्मा एक प्रदेश को नही कहा जा सकता, और न दो प्रदेश को ही आत्मा कद्दा जा सकता 
है तथा न तीन, चार आदि प्रदेश को भी आत्मा कहा जा सकता है। आत्मा असस्यात प्रदेशी है । 
इसी प्रकार एक भुण की अनन्त पर्याय भी आत्मा नही है। भूत-मविष्य-वर्तमान की समस्त पर्यायें 
मिलकर ही अखण्ड आत्म द्रव्य बनता है । 
इसी छुद्ध, अखण्ड और शाइवत आत्म द्रव्य को देखना हो तो स्वभावदृष्टि, द्रव्यहृष्टि या 
निदचयनय की दृष्टि को ही अपनाना होगा । 
निशचयनय ही छुद्ध आत्मद्रव्य को देखने मे समर्थ है। यही आत्म-शुद्धि मे प्रबल साधक है । 
यही मोक्ष साधना मे प्रवलतम सहायक है ! इसे अपनाकर ही कर्म, कषाय, संयोग, पर्याय-संयोग 
बादि से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । 
व्यवहारनय की उपयोगिता 
निश्चयनय से प्रथम अपनी हृप्टि को शुद्ध वनाकर व्यक्ति व्यवहास्वथय की हृष्ठि से साधना- 
पथ पर चलने का भ्रयत्न करेगा तो उसे मोक्ष की मजिल तक पहुँचने मे आसानी होगी । अन्यथा, 
वह यदि निशचयनय की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करके वही अटक जायेगा। अत वग्यवहारनय की 
इतनी-सी कस । उसे भाते बिना कोई चारा नही है । क्योंकि निवचय शुद्ध व्यवहारनय 
को छोड देने पर तीथ्थे-विच्छेद की सम्भावना है, और नि३चयनय को छोडकर केवल व्यवहारनय 
का अनुसरण अन्घी दोड है । दोनो नयो का अपनी-अपनी जगह स्थान है, परन्तु अध्यात्मससाधक की 
दृष्टि मुल्यतया निश्चय नय की ओर होनी चाहिए । दोनो नय परस्पर सापेक्ष हैं । 2 


४६५ : नयवाद विभिन्‍न दर्शनो के समन्वय की'* | गरजे देलवर- स्वलि-गल<॥ समलि- गल्य 





नयवाद : विभिन्न दर्शनों के समन्वय की अपूर्व कला तत्ि 


५४- श्रीचन्द चौरडिया, न्यायतीर्थ (हय) 


सम्पूर्ण पदार्थ सामान्य-विशेषरूप से ही अनुभव मे आते हैं। अत अनेकान्तवाद मे ही 
वस्तु का अधंक्रियाकारित्व लक्षण सम्यगूप्रकार से घटित हो सकता है । सामान्य और विशेष पर- 
स्पर सापेक्ष है। बिना सामान्य के विशेष और विशेष के बिना सामान्य कही पर भी नही ठहर 
सकते । अत विशेष निरपेक्ष सामान्य को अथवा सामान्य निरपेक्ष विशेष को तत्त्व मानना केवल 
प्रलाप मात्र है। जिस प्रकार जन्मान्ध मनुष्य हाथी का स्वरूप जानने की इच्छा से हाथी के भिन्न- 
भिन्न अवयवो को टटोलकर हाथी के केवल कान, सूंड, पैर आदि को ही हाथी समझ बैठते हैं उसी 
प्रकार एकान्तवादी वस्तु के सिर्फ एकाश को जानकर उस वस्तु के सिफे एक अश रूप ज्ञान को ही 
वस्तु का सर्वाशात्मक ज्ञान समझने लगते है। सम्पूर्णनय स्वरूप स्थाद॒वाद के विना किसी भी वस्तु 
का सम्यगू प्रकार से प्रतिपादन नही किया जा सकता । सम्पूर्ण वादी पद-पद पर वयवाद का आश्रय 
लेकर ही पदार्थों का प्रतिपादन कर सकते है । क्योकि प्रत्येक वस्तु मे अनन्त स्वमाव अथवा धर्म है । 


नयवाद परिभाषा, सर्प 


जिसके द्वारा पदार्थों के एक अश का ज्ञान हो, उसे नय कहते है | खोदे नयो को दुर्नंय कहते 
हैं। किसी वस्सु मे अन्य धर्मों का निषेघ करके अपने अभीष्ट एकान्त अस्तित्व को सिद्ध करने को 
दुर्नेय कहते हैं ।' जैसे--यह घट ही है । वस्तु मे अभीष्ट धर्म की प्रधानता से अन्य धर्मों का निषेध 
करने के कारण दुरनेय को मिथ्यानय कहा गया है | इसके विपरीत किसी वस्तु मे अपने इष्टधर्म को 
सिद्ध करते हुए अन्य घर्मो मे उदासीन होकर वस्तु के विवेचन करने को नय (सुतय) कहते है । 
जैसे--यह घट है। नय मे धुर्नेय की तरह एक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया 
जा सकता, इसलिए तय को दुर्नय नही कहा जा सकता | प्रमाण सर्वार्थपग्राही है तथा नय विकला 
देगग्राही है । नय और प्रमाण के द्वारा दुनंयवाद का निराकरण किया जा सकता है । 

विशेषावश्यकभाष्य मे जिनभद्र क्षमाश्रमण ने नयो को प्रमाण के समान कहा है । उपक्रम, 
अनुगम, नय, नि्ेप--ये चार अनुयोग महानगर मे पहुँचने के दरवाजे है ॥ प्रमाण से निश्चित किये 
हुए पदार्थों के एक अझाय के ज्ञान को नय कहते हैं | वस्तुओं मे अनन्तघर्म होते हैं । वस्तु के अनन्त 
धर्मो भें से वक्‍ता के अभिप्राय के अनुसार एक धर्म के कथन करने को नय कहते हैं । घट मे कच्चा- 
पन, पककापन, मोटापन, चौदापन आदि अनन्तधर्म होते है अत नाना नयो की अपेक्षा से शब्द 
और अर्थ की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म विद्यमान हैं। नय का उद्दं श्य है माध्यस्थ बढ़े । 

प्रमाण, इन्द्रिय और मन--सबसे हो सकता है किन्तु नय सिर्फ मन से होता है क्योकि अशो 
का ग्रहण मानसिक अभिप्राय से हो सकता है। जव हम अद्यो की कल्पना करने लग जाते हैं तब 
वह ज्ञान नय कहलाता है । नयज्ञान मे वस्तु के अन्य अश या भरुणो की ओर उपेक्षा या गौणता रहती 
है परन्तु खण्डन नही होता ।* जो ज्ञान शब्दों मे उतारा जा सके, जिसमे वस्तु को उद्दश्य और 


१ भेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धय. । 
ये ते उपेक्षानपेक्षाम्या लक्ष्यन्ते चयदुर्नेया ॥ ++लघीय० का० ३० 
२ सापेक्षा परस्परसवद्धास्ते नया --अधष्टशती, कारिका १०८ 
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* | श्रोगैन दिलाक- स्कृलि-्ग्ल्थ_ | श्री जैन दिवाकर - स्मृतति-ग्न्थ्‌ ह । चिन्तन के विविध बिन्दु. ४६६ . 


विधेय रूप में कहा जा सके, उसे नय कहते हैं। अपनी विवक्षा से किसी एक अद्य को मुख्य मात 
कर व्यवहार करना नय है। जैसे दीप मे नित्य घ॒र्म भी रहता हैं और अनित्य घमम भी । यहाँ 
बनित्यत्व का निपेघ न करते हुए अपेक्षावशान्‌ दीपक को नित्य कहना नय है। प्रमाणनय 
तत््वानोकालकार में कहा है-- 

नीयते येन श्रुताल्य प्रमाणविषयीक्षतस्यार्थस्याशस्तदितराशोदासीन्यद स॒श्रतिपत्त रभि- 
प्रायविशेषों मय । 

मर्धात्‌ जिसके द्वारा--श्र्‌त प्रमाण के द्वारा विषय किये हुए पदार्थ का एक अध्ल सोचा 
जाय--ऐसे वक्ता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं । नयो के निरुपण का अर्थ हैं--विचारों 
का वर्गीकरण । नयवाद बर्थात्‌ विचारों की मीमासा । इस वाद में विचारों के कारण, परिणाम या 
विपयो की पर्यालोचना मात्र नही है । व्यवहार में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथाद्थ में 
अविरोधी विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही इसका मूल उ्दं शय है । इसलिए वयवाद की 
सक्षिप्त परिभाषा है--परस्पर विरुद्ध दीख़ने वाले विचारों के मूल कारणों की सोजपूर्दक उन 
सब में समन्वय करने वाला जास्त्र ।' 

तय के ज्ञाननय गौर क्रियानय--ये दो विचार भी हो सकते है । विचार सारणियो से पदार्थ 
के वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञाननय है ओर उसे अपने जीवन में उतरना फ्यानय। केंवल 
सकेत मात्र मे अर्थ का ज्ञान नही होता क्योंकि शब्दों मे ही सव अर्थों को जानने की शक्ति होतीं है । 


नयवाद  परिभाषा--तर्य को व्याख्या 


शाब्दिक, आथ्िक, वास्तविक, व्यावहारिक, द्रव्याधिक गौर पर्यायाधिक के अभिम्नाय से 

आचार्यो ने नय के मूलतः सात भेद किये हैं--यथघा-नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋणजुयूत्र, शब्द, समभि- 
रूढ और एवंमूत । वोद्ध कहते हैं-“-रूप आदि बवस्था ही वस्तुद्रव्य है। वेदान्त का कहना हैं कि 
द्रव्य ही वस्तु है, रूपादि ग्रुण तात्त्विक नही है । मेंद बौर मनेद का इन्द्र का एक निदर्शन है | नय- 
वाद मनेद-मेद इन दो वस्तुलो पर टिका हुआ है ।* शुद्ध सग्रहतय की मपेक्षा द्रव्याथिक नय 
समस्त पदार्थों को केवल द्रव्य रूप जानता है क्योकि द्रव्य कौर पर्याय स्वेथा भिन्न नहीं है, जैसे-- 
बात्मा, घट आदि। सभी पदा्थे द्रव्याधिक नय की अपेक्षा नित्य हैं। प्रदीप, घटादि सर्वधा 
अनित्य है, आकाश सर्वधा नित्य है--यह मानता दुनंयवाद को स्वीकार करना है। वस्तु के अनन्त 
धर्मात्मक होने पर भी सब धर्मो का तिरस्कार करके केठल अपने अभीषप्ट नित्यत्वादि धर्मों का मम- 
रथंव करना 'दुर्नेग' है। वस्तुत कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य अथवा सर्वधा बनित्य नहीं कहा जा 
सकता । जो जनित्य है वह क्थचित्‌ नित्य है और जो नित्य है वह कथचित्‌ अनित्य है ॥ वैशेषिक- 
दर्शान मे भी कहीं-कहीं पदार्थ में नित्व-अनित्य दो तरह के घर्मों की व्यवस्था उपलब्ध होती है जैसा 
कि प्रशस्तिकार ने प्रशस्तपादमाष्य में कहा है-- 

सा तु दविविधा चित्या अभित्या च ! 

परमाणुलक्षणा नित्या कार्यलक्षणा अनित्या । 


१ अनेकान्तोष्प्यनेकान्त प्रमाणनयसाघन- | 
जनेकान्त* प्रमाणस्ते तदेकान्तो४पितान्दयात्‌ ॥ +-च्वयम्भू० १०३ 
२ सामान्य प्रतिमासों छानुगताकारो विश्वेपप्रतिभासस्तु व्यावृत्ताकारोज्नुमूयते । है 
-प्रमेयकमलमात्त॑ ण्ड, चतुर्य खण्ड 


:४६७  नयवाद : विभिन्‍न दर्शनों के समन्वय कगी ओ जल दितकर- स्यृलप्टल्थ_] 2 न दिवशकर- स्म्ति- उ्र्ल्थ्‌ । 80) 


अर्थात्‌ पृथ्वी नित्य और अनित्य--दो प्रकार की है । परमाणुरूप पृथ्वी नित्य और कार्य- [ 


रूप पृथ्वी अनित्य है । वैशेषिक लोग भी एक अवयवी को ही चित्रहप (परस्पर विरुद्ध रूप) तथा 
एक ही पट को चल और अचल, रूप भौर अरूप, भावृत्त, और बनावृत्त आदि विरुद्ध धर्म युक्त 
स्वीकार करते हैं । वौद्ध लोग भी एक ही चित्रपट मे नील-अनील दो विरुद्ध धर्मों को मानते हैं। एक 
ही पुरुष को अपने पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्रो की अपेक्षा पिता कहा जाता है उसी प्रकार एक 
ही अनुमूति भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से अनुमूत्ति और अनुभाव्य कही जाती है । 


सक्षेपत॒ द्रव्याथिक और पर्यायाथिक भेद से नय के दो भेद हैं। द्रव्याथिकनय के नैगम, 
सग्रह, व्यवहार ये तीन भेद होते है । ऋजुसूच्र, शब्द, समभिरूढ और एवभमूत--ये चार पर्यायारथिक- 
नय के भेद हैं । श्री सिद्धोसेत आदि ताकिकी के मत को मानने वाले द्रव्याथिक नय के तीन भेद 
मानते है, परन्तु जिनमद्रगणि के मत का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्याथिकतय के चार 
भेद मानते हैं । जो पर्यायों को गौण मानकर द्रव्य को ही मुज्यतया ग्रहण करे उसे द्रव्याधिकवनय 
कहते है । जो द्रव्य को गोण मानकर पर्यायो को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसे पर्यायाथिक नय 
कहते हैं अर्थात्‌ द्रव्य अर्थात्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्याथिकनय कहते है भौर 
पर्याय भर्थात्‌ विशेष को विपय करने वाले नय को पर्यायाथिकनय कहते हैं । 


नय गौर प्रमाण से होने वाले जीवादि तत्त्वों के यथार्थज्ञान को सम्यगृज्ञान कहते हैं । 
न्यायशास्त्र मे जिस ज्ञान का विषय सत्य है उसे सम्यगृज्ञान और जिसका विषय असत्य है उसे 
मिथ्याज्ञान कहा जाता है । अध्यात्मणास्त्र मे यह विभाग गौण है। यहाँ सम्यगज्ञान से उसी 
ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का विकास हो और भिव्यान्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण 
होता है जिससे आत्मा का पतन हो या ससार की वृद्धि हो । अस्तु, किसी विषय के सापेक्ष निरूपण 
को नय कहते है। किसी एक या अनेक वस्तुओं के विषय मे अलग-अलग मनुष्यों के या एक ही 
व्यक्ति के भिन्न-भिन्न विचार होते है । भगर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो वे विचार 
अपरिमित है । इन संवका विचार भ्रत्येक को लेकर करना असम्मव है | अपने प्रयोजन के अनुसार 
मतिविस्तार और अतिसक्षेप--दोनो को छोडकर किसी विषय का मध्यम दृष्टि से प्रतिपादन 
करना ही चय है । 


सामान्यत मनुष्य की ज्ञानवृत्ति अधूरी होती है ओर बस्मिता मभिनिवेश अर्थात्‌ अहकार 
या अपने को ठीक मानने की भावना बहुत अधिक होती है | इससे जब वह किसी विषय में किसी 
प्रकार का विचार करता है तो उसी विचार को अन्तिम, सम्पूर्ण तथा सत्य मान लेता है । इस 
भावना से वह दूसरो के विचारों को समझने के घैय॑ को खो बैठता है । अन्त में अपने अल्प तथा 
आशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है । इस प्रकार की घारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी 
मान्यताओं में परस्पर विवाद हो जाता हैँ गौर पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बद हो जाता है । 


एक दर्शन आत्मा आदि के विषय में अपने माने हुए किसी पुरुष के एकदेशीय विचार को 
सम्पूर्ण सत्य मान लेता है। उस विषय मे उसका विरोध करने वाले सत््य विचार को भी असत्य 
समझता है । इसी प्रकार दूसरा दर्शंन पहले को और दोनो मिलकर तीसरे को झूठा समझ्षते हैं । 
फलस्वरूप समता की जगह विपमता और विवाद खडे हो जाते हैं अत सत्य और पूर्ण ज्ञान का द्वार 
खोलने के लिए तथा विवाद दूर करने फे लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उसके द्वारा 
यह वताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को आप्त-वाक्य कहने के पहले यह तो सोचे 








| श्रेजेन दिलकर- स्कूलि-्गल्थ_ | दिवकर- स्वृति-ग्ल्ध्‌ चिन्तन के विविध विन्दु : ४६८ 





कि उसका विचार प्रमाण की ग्रिनती मे आने लायक सर्वाशी है मी या नही । इस प्रकार की सूचना 
करना ही जैनददंन की नयवादरूप विशेषता है। 


नयवाद---भेंद-उपभेद 


यद्यपि नैगम, सग्रहादि के मेंद से नयो के भेंद प्रसिद्ध हैं तथापि नयो को प्रस्थक के हृष्टात 
से, वसति के हृष्ठान्त से और प्रदेश के दृष्टान्त से समझाया गया है। आगम में कहा है--- 
से कि त नयप्पमाणें ? तिबिहे पण्णत्त, त जहा-पत्थगविदृठतेण वसहिदिदठतेणं पएस- 
विद॒ठतेण । --अंणुृभोगद्दाराइ सुत्त ४७३ 
अर्थात्‌ नयप्रमाण तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, यथा--प्रस्थक के दृप्टान्त् से, 
वसत्ति के दृष्टान्त से और प्रदेश के दृष्टान्त से । 
जिन नयो को भ्रस्थक के हृष्टान्त से सिद्ध किया जाय उसे प्रस्थक हृष्टान्त जानना चाहिए । 
जैसे---कोई व्यक्ति परशु हाथ मे लेकर वन मे जा रहा था । उसको देखकर किसी ने पूछा कि आप 
कहाँ जाते हैं । प्रत्युत्तर मे उसने कहा कि “प्रस्थक के लिए जाता हूँ ।! उसका ऐसा कहना अविजुद्ध 
नैगमनय की अपेक्षा से है क्योंकि अभी तो उसके विचार विशेष ही उत्पन्न हुए हैं ।! तदनन्तर 
किसी ने उसको काष्ठ छीलते हुए देखकर पूछा कि आप क्या छीलते है ? प्रत्युत्तर मे उसने कहा 
कि प्रस्थक को छीलता हूँ | यह विशुद्ध नैगम नय का वचन है । इसी प्रकार काष्ठ को तक्ष्ण करते 
हुए, उत्कीरन करते हुए, लेखन करते हुए को देखकर जब किसी ने पूछा । प्रत्युत्तर मे उसने कहा 
कि श्रस्थक को तक्ष्ण करता हूँ, उत्कीरन करता हूँ, लेखन करता हुँ---यह विद्युद्धतत नैगमनय का 
वचन है। क्योकि विशुद्धतर नैगमनय के मत्त से जब प्रस्थक नामाकित हो गया तमी पूर्ण प्रस्थक 
माना जाता हैं| अर्थात्‌ प्रथम के नैगमसनय से दूसरा कथन इसी प्रकार विशुद्धतर होता हुआ 
नामाकित प्रस्थक (घान्यमान विशेषार्थ काष्ठमय भाजन) निष्पन्न हो जाता है। क्योकि जब प्रस्थक 
का नाम स्थापन कर लिया गया तभी विशुद्धतर नैगमनय से परिपूर्ण रूप प्रस्थक होता है । 
सग्नहनय के मत से सब वस्तु सामान्य रूप है, इसलिए जब वह घान्य से परिपूर्ण मरा 
हो तभी उसको प्रस्थक कहा जाता है | यदि ऐसा न हो तो घट-पटादि वस्तुएँ भी प्रस्थक सज्ञक हो 
जायेंगीं। इसलिए जब वह धान्य से परिपूर्ण भरा हो और अपना कायें करता हो तभी वह प्रस्धक 
कहा जाता है ।* 
इसी प्रकार व्यवहारनय की मान्यता है। ऋजुसूचनय केवल वर्तमान काल को ही 
मानता है, भूत और मविष्यत्‌ को नही । इसलिए व्यवहार-पक्ष मे नामरूण प्रस्थक को भी प्रस्थक 
और उसमे भरे हुए धान्य को भी प्रस्थक कहा जाता है ।'* 
शब्द, समभिरूढ और एवभूत--इन त्तीनों नयो को शब्दनय कहते हैं क्योंकि वे शब्द 
के अनुकूल अर्थ मानते हैं। आद्य के चार नय अथे का प्राधान्य मानते हैं ।" इसलिए शब्दनयो के 


१ से जहा नामए केड पुरिसि परसु गहायबडविहुत्ते गच्छेज्जा, त च केड पासित्ता वदेज्जा-कथ भव 


गच्छुसि ? अविवुद्धों नेयमो मणति पत्थगस्स गच्छामि +-अणुमोगह्ाराइं ४७४ 
२ सम्गहस्स भिउमेज्जसमाख्छों पत्थमों “-अणुओोगद्दाराइ, सुत्र ४७४ 
३ अज्जुसुयस्म पत्थओो5वि पत्यमो मेज्जपि पत्थओ । “अणुओगद्दाराईं, सूत्र ४ंड४ड 


४ तिण्ह सहनयाण पत्थयस्स भत्याहिगारजाणओ जस्स वा वसेण पत्थओ निफ्फज्जद | 
-“-अणुओगद्दाराइ, सूत्र ४७४ 


* ४६६ : नयवाद विभिन्‍न दर्शनों के समन्वय की " | श्रेजेन दिलकर- स्वत आलथ_] दिवाकर- स्ञ्रल्ि फुल्ष्य्‌ 


मत से जो प्रस्थक के अर्थ का ज्ञाता । हो--वही प्रस्थक है, क्योकि उपयोग से जो प्रस्थक की 
निष्पत्ति है वास्तव में वही प्रस्थक है, अन्य नहीं ओर विना उपयोग के प्रस्थक हो ही नहीं सकता । 
इसलिए ये तीनो भावनय है। भाव प्रधान नयो मे उपयोग ही मुख्य लक्षण है---ओऔर उपयोग के 
बिना प्रस्थक की उत्पत्ति नहीं होती ! अत उपयोग को ही 'प्रस्थक' कहा जाता है । 
वबसति के हृष्टान्त से नयो का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है--जैसे---कोई नामधारी 
पुरुष किसी पुरुष को कहे कि आप कहाँ पर रहते हो ? प्रत्युत्तर मे उसने कहा कि लोक में रहता 
हुँ--यह अविशुद्ध नैगमनय का कथन है।' लोक तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है-- 
यथा--ऊध्वंलोक, अघोलोक, तिर्येक्लोक, तो क्या आप तीनो लोको मे बसते हैं ? प्रत्युत्तर मे कहा 
कि मैं तियेकू लोक मे ही बसता हूँ--यह विद्युद्ध नैगमनय का वचन है। तियंक्‌ लोक मे जम्बू 
द्वीप से स्वयमूरमण समुद्र पर्यन्त असख्येय द्वीप समुद्र हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हो ? 
प्रत्युत्तर मे उसने कहा कि मैं जम्वूद्वीप मे वसता हूँ । यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है । जस्बू- 
द्वीप में भरतक्षेत्र आदि दस क्षेत्र हैं, तो क्या आप उन सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर मे कहा कि 
भरतक्षेत्र मे रहता हूँ । यह विधशुद्धतर नैगमनय का वचन है। भरतक्षेत्र के भी दो खण्ड है-- 
दक्षिणाद्धं मरतक्षेत्र तथा उत्तराद्ध भरतक्षेत्र र तो आप उन सभी में रहते हो ? अ्रत्युत्तर मे कहा 
है कि मैं दक्षिणाद्ध मरतक्षीत्र मे वास करता हूँ । यह विद्युद्धतर नेगमनय का वचन है । 
दक्षिणार्द मरतक्षेत्र में भी अनेक ग्राम, खान, नगर, खेड, शहर, मडप, द्रोणमुख, पत्तन, 
आश्रम, सवाह, सन्निवेश आदि स्थान है तो क्या आप उन सभी में निवास करते हो ? प्रत्युत्तर में 
कहा कि मैं पाटलिपुत्र (पटना) में बसता हूँ। यह विधुद्धतर नंगमनय का वचन है। 
पाठलिपुत्र में भी अनेक घर हैं, तो कया आप उन सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर में कहा कि मैं 
देवदत्त के घर में बसता हूँ--यह विश्लुद्धतर नैंगमनय का वचन है । देवदत्त के घर में अनेक कोठे- 
फमरे हूँ, तो क्या आप उन्त सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर मे कहा कि मैं देवदत्त के गर्भ घर मे 
बसता हूँ । 
इस प्रकार पूर्वपूवपिक्षया विद्युद्धधवर नैगमनय के मत से बसते हुए को बसता हुआ माना 
जाता है। यदि वह अन्यत्र स्थान को चला गया हो तव भी जहाँ निवास करेगा वही उसको बसता 
हुआ माता जायेगा। 
इसी भ्रकार व्यवहारनय का मन्तव्य है। क्योकि जहाँ पर जिसका निवासस्थान है वह 
उसी स्थान में बसता हुआ माना जाता है तथा जहाँ पर रहे, वही निवासस्थान उसका होता है । 
जँसे कि पाटिलपुत्र का रहने वाला यदि कारणवश्ञात्‌ कही पर चला जाय तब वहाँ पर ऐसा कहा 
जाता है कि अमुक पुरुष पाटलिपुत्र का रहने वाला यहाँ पर आया हुआ है। तथा पाटलिपुत्र मे 
ऐसा कहते हँ---“भव वह यहाँ पर नहीं है अन्यत्न चला गया है ।” भावार्थ यह है कि विषुद्धतर 
नेगमनय और व्यवहारनय के मत से 'बसते हुए को वसता हुआ' मानते हैं । 
सग्रहतय से जब कोई स्वशय्या में शयन करे तमी बसता हुआ माना जाता है क्योकि 
चलनादि क्रिया से रहित होकर शयन करने के समय को ही सग्रहनय वसता हुआ मानता है । 
यह सामान्यवादी है ? इसलिए इसके मत से सभी शय्याएँ एक समान है । चाहे वे फिर कही पर 
ही क्यो न हो । 


१ से जहा नामए केड पुरिसे कचि पुरिस वदिज्जा, कहिं मव वससि ? तत्थ अविसुद्धों णेगमो-- 
लोगे बसामि । +अणुमोगद्दाराइ, सुत्र ४७५ 








। ) || श्री जैन दिलाकर-स्कति-गल्थ श्री जैन दिवाकर- स्कृति- ग्रन्थ चिन्तन के विविध बिन्दु . ४७० * 


क 


ऋजुसूचनय के मत से आकाश के जिन प्रदेशों मे अवकाश किया हो अर्थात्‌ संस्तारक में 
जितने आकाश प्रदेश उसने अवगाहन किये हो, उनमे ही वसत्ा हुआ माना जाता है । 

शब्द, समभिरढ और एवमूतनय--तीनो नयो का ऐसा मन्तव्य है कि जो-जों पदार्थ है 
वे सब अपने-अपने स्वरूप में ही वसते हैं । अर्थात्‌ तीनो शब्दनयो के अभिग्राय से पदार्थ आत्म-माव 
में रहता हुआ माना जाता है । 

प्रदेश के दृष्टान्त से सप्त नयो का स्वरूप निम्त प्रकार जानना चाहिए--- 

नेगमनय कहता है कि छह प्रकार के प्रदेश है--यथा--चर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्ति- 
काय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश, स्कन्‍्ध का प्रदेदा और देश 
का प्रदेश ।' इस प्रकार नैगमनय के वचन को सुनकर सग्रहनय ने कहा कि तुम छह के प्रदेश 
कहते हो--यह उचित नही है क्योकि जो देद्य का प्रदेश है वह उसी के द्वव्य का है उदाहरणत--- 
मेरे नौकर ने गधा खरीदा है । दास भी मेरा ही है ओर गधा भी मेरा ही है । इसलिए ऐसे मत 
कहो कि छहो के प्रदेश हैं, ऐसा कहो कि पाँचो के प्रदेश है->यधा--चर्मास्तिकाय का प्रदेश, 
अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाआस्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश और स्कनन्‍्ध का प्रदेश | 


सग्रहनय के वचन को सुनकर व्यवहारनय ने कहा कि तुमने पाँचो प्रदेश प्रतिपादन किये 
हैं, वे मी उचित नही हैं । जैसे--पाँच गोप्ठिक पुरुषों की किचित्‌ द्रव्य जाति सामान्य होती है, 
हिरण्य, सुवर्ण, धन अथवा धान्य साधारण साझी हो--उसी प्रकार पाँचो प्रदेश साधारण हो तब 
तो आपका कथन युक्तिसगत है, लेकिन वे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदेश हैँ अत. आपका कथन युक्तिसगत नहीं 
है । लेकिन ऐसा प्रतिपादन करो कि प्रदेश पाँच प्रकार का है--यथा--घर्मास्तिकाय का प्रदेश, 
अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश गौर स्कन्च का 
प्रदेश । 

व्यवहारनय के वचन को सुनकर ऋजुसूत्रनय ने कहा कि तुम्हारा प्रतिपादन सम्यंग 
नही है क्योकि एक-एक द्रव्य के पाँच-पाँच प्रदेश मानने से २५ हो जाते हैं इसलिए यह कघन 
सिद्धान्त वाधित है । इसलिए ऐसा न कहना चाहिए किन्तु मध्य में 'स्यात्‌' शब्द का प्रयोग करना 
चाहिए । जैसे कि--स्यात्‌ धर्म प्रदेश यावत्‌ स्यात्‌ स्कन्घ प्रदेश । क्योकि जिसकी वर्तमान में अस्ति 
है उसी की अस्ति है, जिसकी नास्ति है उसी की नास्ति है । जो पदार्थ है वह अपने ग्रुण मे सदेव काल 
मे विद्यमान है क्योकि पाँचो द्रव्य साधारण नही हैं इसलिए स्यात्‌ शब्द का प्रयोग करना चाहिए । 

ऋजुस्‌ त्नय के कथन को सुनकर शब्दनय ने कहा कि यदि स्थात्‌ शब्द का ही सर्वेधा 
प्रयोग किया जायेगा तो अनवस्था आदि दोष की प्राप्ति हो जायेगी । जैसे कि--स्यात्‌ धर्म प्रदेश, 
स्यात्‌ अधमं प्रदेश इत्यादि । जैसे देवदत्त राजा का मी भृत्य है और वही अमात्य का भी है। इसी 
प्रकार आकाशादि प्रदेश भी जानना चाहिए | इसलिए ऐसा कथन युक्तिसगत नही है, किन्तु ऐसा 
कहना चाहिए कि जो धर्म प्रदेश है वह प्रदेश ही धर्मात्मक है। इसी प्रकार जो अधघर्म प्रदेश है 
वह प्रदेश ही अधर्मात्मक है ।* ः 


शब्दनय के कथन को सुनकर समभिरूढनय ने कहा कि तुम्हारा यह कथन युक्तिसयगत 


१ णेंगमो भणति छण्ह पदेसों, त जहा--घम्मपदेसो जाव देसपदेसौ--- 


-अणुओगद्दाराइं, सुत्र ४७६ 
२ अणुओगद्दाराड, सूत्र ४७६ 33230: 
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नही है। यह वाक्य दो समास का है--तत्पुरुप और कर्मधारय “धम्मे पएसे--से पएसे धम्मे” । 
यदि तत्पुरुष के द्वारा कहता है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए अथवा कर्मंघार॒य से कहता है तो विशेष 
रूप से कथन करना चाहिए ॥ जैसे कि--धर्म और उसका जो प्रदेश है वही प्रदेश धर्मास्तिकाय है, 
इसी प्रकार अधर्म और उसका जो प्रदेश है, वही प्रदेश अधर्मात्मक है | 
सममभिर्ढनय के वचन को सुनकर सम्प्रति एक्मूतनय ने कहा कि तुम्हारा यह कथन 
युक्तिसंगत नही है । धर्मास्तिकाय आदि पदार्थों का स्वरूप देश, प्रदेश की कल्पना से रहित तथा 
प्रतिपूर्ण---आत्मस्वरूप से अविकल और मवयव रहित एक नाम से ग्रहण किया गया है। कहा है--- 
देसेडवि से अवत्यू पएसे४वि से अवत्यु । 
--अणुओगद्दाराइ, सूत्र ४७६ 
मर्थात्‌ एवंमूतनय की अपेक्षा देश भी अवस्तु है, प्रदेश भी अवस्तु है। भेद नही है। एक 
मखण्ड वस्पु ही ग्राह्म हो सकती है । 
मपेक्षामेद से नैगमादि नयो का आगमो मे विवेचन है। ये सातो नय अपना-अभपना मत 
निरपेक्षता से वर्णन करते हुए दुर्नेय हो जाते हैं । 'सौगतादि समयवत” और परस्पर सापेक्ष होते हुए 
सप्नय हो जाते हैं । इन सात नयो का जो परस्पर सापेक्ष कथन है वही सम्पूर्ण जेनमत है ॥ क्योकि 
जैनमत अनेक नयात्मक है, एक नयात्मक नही । स्याद्वादमजरी' में कहा है कि हे नाथ ! जैसे 
सब नदियाँ समुद्र मे इकट्ठी हो जाती हैं उसी प्रकार आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं । 
किन्तु आपका मत किसी भी नय मे समावेश नहीं हो मकता। जैसे कि समुद्र मे नदी में नहीं 
समाविष्ट होता इसी प्रकार सभी वादियो का सिद्धान्त तो जैनमत है लेकिन सम्पूर्ण जेनमत किसी 
वादी के मत में नही है । 
नयवाद फी सैद्धान्तिफता और व्यावहारिकता 
तत्त्वत. सभी पदार्थ सामान्य-विशेषरूप ह। परन्तु अल्पन्ञानी धर्म, अधर्म, आकाश--काल, 
इन अपोदगलिक पदार्थों के सामान्य-विशेषत्व को सम्यग्‌ प्रकार से नही समक्ष सकते, शब्दादि पौदु- 
गलिक पदार्थों के सामान्य-विशेषत्व को अच्छी प्रकार समझ सकते है । केवल नेगमनय का अनुकरण 
करने वाले न्याय-वैशेषिक परस्पर भिन्न और निरपेक्ष सामान्य और विशेष दोनों को स्वीकार करते 
हैँ । नैंगमनय के अनुसार अभिन्न ज्ञान का कारण सामान्यधर्म विशेषधर्म से भिन्न है। दो धमें 
अथवा दो घर्मी अथवा एक घर्में शर एक धर्मी में प्रधान मौर गौणता की विविक्षाओ को '“नैक- 
गरम! अथवा नैगमनय कहते हैं । परन्तु दो धर्म, दो घर्मी अथवा एक धर्म और एक घर्मी मे सर्वंधा 
भिन्नता दिखाने को “'नैगमामास” कहते है । निग्रम शब्द का अर्थ है--देश-सकल्प गौर उपचार । 
इनमे होने वाले अभिप्राय को नैगमनय कहते हैं ।* वर्थात्‌ इसमे तादात्म्य की अपेक्षा से ही सामान्य 
विशेष की भिन्नता का समर्थन किया जाता है । 
वेदाती और साख्य केवल सग्रहनय को मानते हैँ। विशेषरहित सामान्यमात्र जानने वाले 
को सग्रहनय कहते है। सम्रहनय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है अथवा एक 
मंश या अवयव का नाम लेने से सर्वगुणपर्याय सहित वस्तु को ग्रहण करने वाला सग्रहनय है । 
यद्यपि सग्रहनय की अपेक्षा द्रव्य और पर्याय सत्‌ से अभिन्न हँ--परन्तु व्यवहारनय की 


१ उदघाविव सर्वेसिन्धव, समुदीर्णास्तयिनाथ हृष्टय. । 
न व तासु भवान्‌ ब्रहश्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि, ॥ + स्याद्वादमंजरी 
२ निगम. देशसंकल्पः उपचारो वा तत्न मवो नैंगम । जैन सिद्धात दीपिका ६॥१६ 


| श्री जैन दिवाकर- स्थृति-गल्थ | । श्री ऊन दिवाकर - स्खुति- ग्रल्थ । | चिन्तत के विविध विन्दु : ४७२ : 


अपेक्षा द्रव्य और पर्याय को सत्त्‌ से भिन्न माना गया है, द्रव्य और पर्याय के एकात भेद प्रतिपादन 
को व्यवहारामास कहते हैं, जैसे चार्वाक्‌ द्शेन। चार्वाक लोग द्रव्य के पर्यायादि को न मानकर 
केवल भूतचतुष्टय को मानते हैं अत' उन्हे व्यवहार मास कहा गया है। यह व्यवहारतय उपचार- 
बहुल और लोकिक दृष्टि को लेकर चलता है । 
बोद्ध लोग क्षण-क्षण मे नाश होने वाली पर्यायों को ही वास्तविक मानकर पर्यायों के आश्रित 
द्रव्यो का निषेध करते हैं, इसलिए उन्तका मत ऋजुसूत्रनयाभास है । वस्तु के सर्वधा निषेध करने को 
ऋजुसूतनयामास कहते हैं । वर्तमान क्षण की पर्याय मात्र की प्रधानता से वस्तु का कथन करना 
ऋजुसूचनय है--जैसे---इस समय मैं सुख की पर्याय भोगता हूँ । 
परस्पर विरोधी लिंग, सख्यादि के भेद से वस्तु में भेद मानने को शब्दनय कहते हैं । वैया- 
करण लोग शब्दनय आदि का मनुकरण करते हैं । कालादि के भेद से शब्द और अर्थ को सर्वंदा 
अलग मानने को शब्दनयाभास कहते हैं | रूढि से सपूर्ण शब्दों के एक अर्थ में प्रयुक्त होने को 
शब्दनय कहते हैं । 
समभिरुढनय पर्यायवाची दान्दों में भिन्न अर्थ को द्योतित करता है। भिन्न-भिन्न व्युत्पत्ति 
हीने से पर्यायवाची शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो के द्योतक हैं। पर्यायवाची शब्दों को सर्वथा भिन्न मानना 
समभिरूढनयाभास कहते हैं । 
जिस समय ब्युत्पत्ति के निमित्त रूप अर्थ का व्यवहार होता है उसी समय मे शब्द मे 
अर्थ का व्यवहार होता है अर्धात्‌ जिस क्षण मे किसी शब्द की व्युत्पत्ति का निमित्त कारण संपूर्ण 
रूप से विद्यमान हो, उसी समय उस शब्द का प्रयोग करना उचित है--यह एवशूतनय की 
भानन्‍्यता है । 
नय से विपयीक्षत वस्तु धर्म को अभेदवृत्ति प्राधान्य अथवा मेदोपचार से क्रम कहने वाला 
वाक्य--विकलादेणग कहा जाता है । अर्थात्‌ विकलादेश क्रमश भेदोपचार से अथवा भेद प्राधान्य 
से अशेष धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करता है क्योकि उसको नयाघीनता है । प्रमाणनयत्तत्त्वा- 
लोकालकार मे देवेन्द्र सूरि ने कहा है--- 
#“इय सप्तगी प्रतिभ्ग सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा चेति ।” 
अर्थात्‌ सप्तमगी का एक-एक भंग सकलादेश स्वभाव की तरह विकलादेश स्वभाव भी 
स्वीकृत किया है। प्रमाण के सात भगो की अपने विपय मे विधि और प्रतिषेघ की अपेक्षा नय के 
भी सात भग होते है ।१ 
नेगमादि नयो मे पहले-पहले नय अधिक विपय वाले हैं और आगे-आगे के नय परिमित 
विषय वाले हैं। सग्रहनय सत्त्‌ मात्र को जानता है जबकि नैगमनय सामान्य ओऔर विद्यप--दोनो 
को जानता है इसलिये सम्नहनय की अपेक्षा नैगमनय का अधिक विपय है । व्यवहारवतय सग्रहनय 
से जाने हुए पदार्थों को विज्येष रूप से जानता है जबकि सग्रह समस्त सामान्य पदार्थों को जानता है 
इसलिए सग्नहतय का विषय व्यवहारनय की अपेक्षा अधिक है। व्यवहारनय तीनो कालो के _ 
पदार्थों को जानता है और ऋजूसूतनय से केवल वर्तमान पर्याय का ज्ञान होता है अत* व्यवहारनय 


का विषय ऋजुसूत्रनय से अधिक है, इसी प्रकार शब्दनय से ऋतजुसूचनय का, समभिरूढ से शब्दतय 
का, और एवभूतनय से समसिरूढतय का विषय अधिक है । 








६ नय वाबयमपि स्वविपये प्रवर्तेमान विधिप्रतिपेधाम्था सप्तमगीमनुन्नजति 
““भ्रमाणनयतत्वालोकालका २, अ० ७ 





४७३ : नयवाद : विभिन्‍न दर्शनों के समन्वय की' ( औजेन दिलावर- स्यलिष्कल्थ_| श्री जैन दिवाकर- स्ग्लि-ग्रल्थ्‌ हे 20) 


व्यावहारिकनय की अपेक्षा फाणित, ग्रुड, मघुर रस वाला कहा गया है और नैश्चयिक- 
नय की अपेक्षा पांच वर्ण, दो गध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाला कहा गया है। व्यावह्ारिकनय 
की अपेक्षा भ्रमर काला है और नइचंयिकनय से भश्रमर पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और बआाठ 
स्पर्श वाला है ।* व्यावहारिकनय से तोते के पख हरे हैं और नैश्चयिकनय से पाँच वर्ण वाले, 
दो गध वाले, पाँच रस वाले ओर आठ स्पद्य वाले होते हैं । इस प्रकार इस अभिलाप द्वारा मजीठ 
लाल है, हल्दी पीली है, झख श्वेत है, कुष्ठ (पटवास--कपडे में सुगध देने वाली पत्ती) सुगधित है, 
मुर्दा (मृतक शरीर) दुर्गंधित है, नीम (निम्ब) तिक्‍त (तीखा) है, सूंठ कटुय (कडवा) है, कविठ 
कषैला है, इमली खट्टी है, खाड मधुर है, वजत्न॒ कर्कश (कठोर) है, नवनीत (मक्खन) मृढु (कोमल) 
है, लोह भारी है, उलुकपत्र (बोरडी का पत्ता) हल्का है, हिम (वर्फ) ठडा है, अग्निकाय उष्ण है 
और तेल स्निग्ध (चिकना) है । कितु नैद्चयिकनय से इन सब में पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और 
आठ स्पछ्व हैं । 
व्यावहारिकनय से राख रूक्ष स्पर्श वाली है और नैश्वयिकनय से राख पाँच वर्ण, दो गध, 
पाँच रस और भाठ स्पर्श वाली है । 
व्यावहारिकनय लोक-व्यवहार का अनुसरण करवा है इसलिए जिस वस्तु का लोक प्रसिद्ध 
जो वर्ण होता है वह उसी को मानता है । नेश्चयिकनय वस्तु मे जितने वर्ण हैं उन सबको मानता 
है । परमाणु आदि मे सब वर्ण, गध, रस, स्परश विद्यमान हैं, इसलिए नैइ्चयिकनय इन सबको 
मानता है। तात्त्विक अर्थ का कथन करने वाले विचार को निश्चयनय कहते हँ--यह सिद्धातवा दी 
दृष्टिकोण है । लोकप्रसिद्ध अर्थ को मानने वाले विचार को व्यवहारनय कहते है । 


विभिन्न दर्शनों फे समन्वय का प्रतीक नयवाद 


अन्यवादी परस्पर पक्ष और श्रतिपक्ष भाव रखने के कारण एक-दूसरे से ईर्ष्या करते है, 
परन्तु सम्पूर्ण नयो को एक समान देखने वाले आपके शास्त्रों मे पक्षपात नही है। आपका सिद्धान्त 
ईर्ष्या से रहित है क्योकि आप नैगमादि सम्पूर्ण नयो को एक समान देखते हैं । जिस प्रकार बिखरे 
(हुए मोतियो को एक सूत्र मे पिरो देने से मोतियो का सुन्दर हार वनकर तैयार हो जाता है । उसी 
तरह भिन्न-भिन्न नयो को स्याद्वाद रूपी सूत्र मे पिरो देने से सम्पूर्ण नय श्र्‌ तप्रमाण कहे जाते हैं । 
परस्पर विवाद करते हुए वादी लोग किसी मध्यस्थ के द्वारा न्याय किये जाने पर विवाद करना 
बन्द करके आपस मे मिल जाते हैं वेसे ही परस्पर विरुद्ध नय सर्वज्ञ भगवान के शासन की शरण 
लेकर स्यात्‌' शब्द द्वारा विरोध के शान्त हो जाने पर परस्पर मैत्नीमाव से एकत्र रहने लगते है, 
अत भगवान के झ्ासन के सर्वन्रयस्वरूप होने से भगवान का शासन सस्पूर्ण दर्शनों से अविरुद्ध है 
क्योकि प्रत्येक दर्शन नयस्वरूप है। हे मगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण नय रूप दर्शनो को मध्यस्थ भाव से 
देखते हैं जत्त- ईर्ष्यालु नहीं है । क्योकि आप एक पक्ष का आग्रह करके दूसरे पक्ष का तिरस्कार 
नहीं करते हैं ॥ हे भगवन्‌ ! आपने केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को यथार्थ रीति से जान कर-- 
नय और भ्रमाण के द्वारा दु्तेयवाद का निराकरण किया है । नयस्वरूप स्यादवाद का प्ररूपण करने 
वाला आपका द्वादशाग प्रवचन किसी के द्वारा भी पराभूत नही किया जा सकता । 

समी पदार्थ द्रव्याथिकनय की अपेक्षा नित्य जोर पर्यायाथिकनय की अपेक्षा अनित्य हैं। 


१ वावहारियणयस्स कालए भमरे, णेच्छइ्यणयस्स पचवण्णे दुगधे पचरसे महठ्ठफासे पण्णतसते । 
“भगवती, शतक १८, उद्देशक ६, सृत्र २ 





| 


| श्री जैन द्िकर- स्कृति-ग््थ] 'दिवाकर- स्मृति ठ्ग्ल्ध्र्‌ चिन्तन के विविध विन्दु : ४७४ * 


केवल द्रव्याथिकनय को मानने वाले भद्व तवादी, कोई मीमासक और साख्यवादी सामान्य को ही सत्‌ 
(वाच्य) कहते हैं | केवल पर्यायाथिकनय को मानने वाले वोद्ध लोग विशेष को ही सत्‌ मानते हैं 
केवल मैगमनय का अनुसरण करने वाले न्‍्याय-वेशेषिक परस्पर भिन्न मौर निरपेक्ष सामान्य और 
विजेष दोनो को स्वीकार करते €ँ। जो एक अश को लेकर वस्तु के स्वरूप का वर्णन करता हे 
वह वस्तुत ज्ञाननय है । आचाराग मे कहा है कि जिसको सम्यगृज्ञान अथवा सम्यगूरूप देखो 
उसी को सयमरूप देखो मौर जिसको सयमरूप देखो उसी को सम्यगूरूप देखो । सम्यग् जान 
कर ही--ग्रहण करने वाले अथे मे और अग्नहणीय मर्थ में मी होता है । उसे इहलोक और परलोक 
से सम्बन्बित अथ्थ के विषय मे यत्न करना चाहिए | इस प्रकार जो सद्व्यवहार के ज्ञान के कारण 
का उपदेश है--वह प्रस्तावत ज्ञाननय है। मगवान ने साघुओ को लक्ष्य करके कहा कि 'जो सभी 
नयो के नाना प्रकार की वक्‍्तव्यताओों को सुनकर सव चयो से विशुद्ध है वही साघु-चारित्र और 
ज्ञान के विषय में अवस्थित है ।ऐ 
हृष्टान्त के तौर पर आत्मा के विषय में परस्पर विरोधी तत्त्व मिलते है । किसी का कहना 
है कि आत्मा एक है । किसी का कहना है कि आत्मा अनेक है। एकत्व और अनेकतत्व का पर- 
स्पर विरोध है ऐसी दशा मे यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है तो उसकी 
सगति कंसे हो सकती है ? इस वात की खोज नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से 
आत्मा अनेक है और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से एक ॥ इस प्रकार समन्वय करके नयवाद परस्पर 
विरोधी मालूम पडने वाले वाक्यो मे एकवाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार आत्मा के विपय 
में नित्यत्व, अनित्यत्व, कतृं त्व, अकतृ त्व आदि विरोध भी नयवाद द्वारा श्ान्त किये जा सकते हैं । 
नय इृष्टि, विचार सरणि ओर सापेक्ष अभिप्राय--इन सभी शब्दों का एक अर है। नयों 
के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनेक 
देष्टियो से किया जा सकता है । विचार सराणियो के अनेक होने पर भी सक्षेप मे उन्हें सात भागो 
में विभक्त किया गया है । इनमे उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता है। एवंभूतनय सबसे अधिक सूक्ष्म है । 
जिस विचार मे अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थभय और जिसमे दब्द की प्रधानता हो वह शब्दनय 
है। ऋजुसूत्रनय तक पहले चार अर्धनय हैं मौर बाकी तीन शब्दनय है । 
इस प्रकार नयवाद व्यावहारिक ओर सैद्धान्तिक तुला पर अवस्थित है तथा विभिन्न दर्शनों 
के समन्वय को अपूर्व कला है । 2 
परिचय एवं पता 
श्रीचन्द चोरडिया न्यायतीर्थे 
जैनदशंन में शोधकर्ता, लेश्याकोश, क्रिया कोप आदि के सम्पादक । 
जेन फिलोसाफिकल सोसायटी 
१६/सी० डॉवर लेन, कलकत्ता २६ 


१ ज॑ सम्म लि पासह त मोण ति पासह । 

ज मोणं ति पासह त॑ सम्म॑ ति पासह । +>भायारों ५/३ 
२ णायमि गिण्डिमव्व जगिण्हिमन्वभि अत्यमि | 

जइ अव्वमेव इद्जो, उवएसो सो नम्रो नाम ॥ 

सन्वेसि पि नयाणं बहुविह चत्तव्वय निसामित्ता 

तें सन्वनयविसुद्ध ज॑ चरणबुणदिठ्ओो साहू । “अणुकोगद्दाराईं, उत्तराद॑ 
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श्रुत॒ज्ञान एवं मतिज्ञान : एक विवेचन 


नं. डा० हेमलता घोलिया 
सहायक शोध अधिकारी, साहित्य सस्थान, उदयपुर (राज०) 


जिस प्रकार शब्द और अनुमान के सम्बन्ध में दार्शनिको मे मत वैभिन्न्‍्य है उसी प्रकार जैन- 
दाइं निको में भी श्र तज्ञान और मतिन्नान को लेकर मतेक्‍्य का अभाव है । श्र्‌तज्ञान एवं मतिज्ञान 
दोनों में ही कार्य-कारण का सम्बन्ध है । दोनो ही जीव मे साथ-साथ रहते है, परोक्ष है । इनका 
परस्पर स्वरूप इतना अधिक सम्मिश्चित है कि दोनो के मध्य विभाजन रेखा खीचना अत्यन्त कठिन 
है । इसके अतिरिक्त इसके मूल में सू्षकार द्वारा किया हुआ लक्षण भी है । उमास्वाति ने अपने 
तत्त्वार्थंसुत्र' मे श्र॒तज्ञान का लक्षण 'अ्रूत्त मतिपूर्वकम अर्थात्‌ श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है, किया 
है । इस आधार पर कुछ जैनाचायों की मान्यता है कि श्र ततज्ञान मतिज्ञान का ही एक भेद है, 
स्वतन्ध्र ज्ञान नही । सिद्धसेन का तो यहाँ तक कहना है कि श्र्‌ तज्ञान को मतिज्ञान से भिन्न मानना 
ही व्यर्थ है । 

अत॒ श्र्‌ तज्ञान मतिज्ञान से भिन्न एक स्वतन्त्र ज्ञान है अथवा नहीं, यह जैन दाशंनिको के 
लिए विचार का विषय वन गया है । इस सम्बन्ध मे विचार करने से पूर्व दोनो के स्वरूप को पृथक्‌- 
पृथक्‌ जान लेना आवश्यक है क्योकि स्वरूपज्ञान के अभाव मे दोनो के परस्पर एकत्व ओर भिष्नत्व 
का ज्ञान नहीं हो सकता है | 

सतिज्ञनान 

सामान्यत बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । वैसे भी 'मति' 
शब्द 'मन' घातु मे “क्तिन्‌' अत्यय लगने से निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है बुद्धि, तर्क आदि ॥ इस 
आधार पर भी तक्कपरक ज्ञान ही मतिज्ञान सिद्ध होता है । परन्तु जैन-दादनिको मे इसकी विशिष्ट 
परिभाषाएं दी हैं । 


मतिज्ञान कया है ? इसका उत्तर देते हुए आचार्य गृद्धपिच्छ ने तत्त्वार्थसूत्र मे कहा है कि 
मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोब एक-दूसरे के पर्याय हैं--फैवल प्रकृत्या भिन्न दिखाई देते है। 
यह ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय व घारणा रूप से चार प्रकार का है। 


किन्तु गद्धपिच्छ के इस लक्षण से मतिज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। अपितु उसके 
पर्यायो तथा प्रकारो का ज्ञान होता है । 


पचसग्रहकार का मत है कि परीपदेश के बिना जो विष, यन्त्र, कूट, पजर तथा वन्ध आदि 
के विषय मे बुद्धि प्रवृत्त होती है, उसे श्ञानीजन मतिज्ञान कहते हैं । 


इन परिमाषाओं से मतिज्ञान का स्वरूप पूर्णव स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए एक दा्दंनिक 
ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अपना मत्त व्यक्त किया है कि परार्थ तथा इन्द्रियो के सन्निकर्ष 


१ तत्त्वार्थेसृत्र १२० 





| शी जैन दिलकर- स्कृति-इल्थ_] जैन दिवाकर- स्मृति- ग्रल्क्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु : ४७६ : 


| ) की सचेतावस्था में होने वाला पदार्थज्ञान मतिज्ञान है अथवा श्रवणेन्द्रियातिरिक्त ज्ञानेन्द्रियजन्य ज्ञान 


को भी मतिज्ञान कहा जा सकता है। 


कतिपय दाशंनिको की इस भ्रात्त धारणा कि श्र्‌ तज्ञान मतिनज्ञनान का ही एक भेद है, के 
निराकरण हेतु अधिकाश जैनदाशनिको ने मतिज्ञान के स्वरूप का विवेचन श्र्‌ तज्ञान का लक्षण करते 
हुए किया है । 


श्र्‌ तज्ञान 


हम 


सामान्यत श्र्‌त का अर्थ “अवण-श्र्‌ तम! से सुनना है । यह सस्कृत की 'श्र्‌ धातु से निष्पन्न 
है। पूज्यपाद ने श्रूत का अर्थ श्र्‌ तज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर निरुष्यमाण पदार्थ 
जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनना मात्र है वह श्रत है ।६ 


किन्तु श्र त' शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ सुना हुमा होने पर भी जैन-दर्शन मे यह श्रूता शब्द 
जान विशेष में रूढ है ।* तथा 'सतिश्र्‌ तावधिमन पर्ययकेवलानि ज्ञानम' इस सूत्र से भी ज्ञान शब्द 
की अनुवृत्ति चली आने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा निर्वचच किया गया श्र्‌॒त का अर्थ श्र्‌ तज्ञान 
है । केवल मात्र कानो से सना गया शब्द ही श्र्‌त नही है । श्रूत का अथ ज्ञान विशेष करने पर 
जैन-दर्शन मे जो शब्दमय ह्वादशाग श्र्‌ त प्रसिद्ध है उसमे विरोध उपस्थित होता है क्योकि श्र्‌ूत्त शब्द 
से ज्ञान को ग्रहण करने पर शब्द छूट जाते हैं और शब्द को ग्रहण करने पर ज्ञान छूट जाता है 
तथा दोनो का एक साथ ग्रहण होना भी असम्मव है | इस पर जैनदाशनिको का कथन है कि उपचार 
से शब्दात्मक श्र्‌त भी श्र्‌ तशब्द द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए सूत्रकार ने शब्द के भेद- 
प्रभेदों को वताया है । यदि इनको “श्र्‌ तशब्द' ज्ञान ही इष्ट होता तो ये शब्द के होने वाले भेद प्रभेदो 
को नही बताते ।* भत जँनदार्शनिको को मुख्यत्त तो श्र्‌ त से ज्ञान अर्थे ही इष्ट है, किन्तु उपचार 
से श्रत का शब्दात्मक होना भी उनको ग्राह्म है । 


उमास्वाति के पूर्व शब्द को सुनकर जो ज्ञान होता था उसे श्र्‌ तज्ञान कहा जाता था और 
उसमे शब्द के मुख्य कारण होने से उसे भी उपचार मे श्र्‌ तज्ञान कहा जाता था । परन्तु उमास्वाति 
को श्र तज्ञान का इतना ही लक्षण इप्ट नही हुआ । इसलिए उन्होने अपने तत्त्वार्थसूत्र मे श्रृतज्ञान 
का एक-दूसरा ही लक्षण किया है, जिसके अनुसार श्र तज्ञान मतिपूवंक होता है । उमास्वाति के 
पदचात्‌वर्ती जेनदाशनिको में नेमिचन्द्र सैद्धान्तक को छोडकर प्राय सभी यह मानते हैं कि 


१ [क) तत्त्वार्थवातिकम्‌ १६॥२, पृ० ४४ 
(ख) तदावरणकमंक्षयोपक्षमे सति निरूप्यमाण श्र्‌ यते अनेन-श्वणोति श्रवणमात्र वा श्र तम्‌ । 


मा ही --सर्वार्थंसिद्धि १६, प० ६६ 
(ग) कालकार श्र, पृ० ३ ४ 


२ श्र्‌ तशब्दोज्य श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोष्पि रूढिवद्ञात्‌ कस्मिब्चिज्ज्ञान विशेषे वर्त॑ते । 


व “स्वायसिद्धि १२०, पृ० झरे 
३ तत्त्वार्थंसूत्र १॥२० 


४ * " 'ज्ञानमित्वनुवतेनात्‌ । श्रवण हि श्र तज्ञानं न पुन शब्दमात्रकम | 


-तत्त्वार्थश्लोक्वातिकालंकार ३३२ ०२०, पृ० ५६६ 
४ वही, रारणगरे, पृ० ५६० ह 
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श्र तज्ञान मतिपूर्वक होता है । किन्तु उमास्वाति के इस लक्षण से श्र तज्ञान का स्वरूप पूर्णतः 
स्पष्ट नही होता है । इसीलिए जैनदाशनिको ने पृथक्‌-पृथक्‌ इसके लक्षण किये हैं । 


जिनभद्रगर्णिं के अनुसार इन्द्रिय और मन की सहायता से जो शब्दानुसारी ज्ञान होता है 
भौर अपने मे प्रत्तिमा समान अर्थ का प्रतिपादन करने मे जो समर्थ होता है उसे तो मावश्र्‌ त कहते 
हैं तथा जो ज्ञान इन्द्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है परन्तु शब्दानुसारी नही होता है, 
उसे मतिज्ञान कहते हैं ।' 


जिनभद्गवगणि के इस लक्षण से यद्यपि मकलक सहमत हैं किन्तु इन्होने शब्द पर जिनभद्रगणि 
से अधिक बल दिया है । अकलक का कहना है कि शब्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति, चिन्ता, 
ज्ञान होते हैं, वे मतिज्ञान हैं और शब्द योजना होने पर वे ही श्र्‌ तज्ञान हैं ।। अकलक ने श्र्‌ तज्ञान 
का यह लक्षण करके अन्य दर्शनों में माने गये उपमान, अथर्पित्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य और 
प्रतिभा प्रमाणो का अन्तर्भाव श्र्‌ तज्ञान मे किया है और इनका यह भी कहना है कि शब्द प्रमाण 
तो श्र्‌तज्ञान ही है । इनके इस मत का पदचातृवर्ती जैनदाशशनिको ने समर्थन भी किया परन्तु उनको 
इनका शब्द पर इतना अधिक बल देना उचित प्रतीत नही हुआ । यद्यपि वे भी इस वात को तो 
स्वीकार करते हैं कि श्र्‌ तज्ञान मे शब्द की प्रमुखता होती है । 


अमृतचन्द्र सूरि ने श्र्‌ तज्ञान का लक्षण करते हुए इतना ही कहा कि मतिज्ञान के बाद स्पष्ट 
अर्थ को तकंणा को लिए हुए जो ज्ञान होता है, वह श्र्‌ तज्ञान है ।* 


किन्तु नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक ने तो श्रुतज्ञान का लक्षण इन सबसे एकदम भिन्न किया है । यह 
हम पूर्व मे ही सकेत कर चुके हैँ कि श्र्‌ तज्ञान मतिपूर्वक होता है इसको ये स्वीकार नहीं करते हैं । 
इनके इसको स्वीकार नहीं करने का कारण शायद यह रहा होगा कि श्र्‌ तज्ञान के अक्षरात्मक और 
बनक्षरात्मक रूप से जो दो भेद हैं, उनमे अनक्षरात्मक श्र्‌ त दिगम्बर-परम्परा के अनुसार शब्दात्मक 
नहीं है गौर ऊपर श्र्‌ तज्ञान की यह परिभाषा दी गयी है कि छानन्‍्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति, 
चिन्ता, ज्ञान हैं, वे मतिज्ञान हैं मौर शब्द योजना होने पर वे ही श्र्‌ तज्ञान हैं इस परिभाषा को मानने 
पर मतिन्ञान और अनक्षरात्मक श्रूत मे कोई भेद नही रह जाता है । इसीलिए इन्होंने श्र्‌ तज्ञान का 
लक्षण इन सवसे भिन्न किया है । इनके अनुसार मतिज्ञान के विपयमूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के 
ज्ञान को श्र्‌ तज्ञान कहते हैं ।* 


किन्तु श्र,तज्ञान मतिपु्वेक होता है इस कथन में कोई असग्रति नहीं है क्योंकि यह इस दृष्टि 


१ इदवियमणोणिमित्त ज विण्णाण सुताणुसारेण । 
णिमयत्थु क्ति समत्यं त सावसुत मति सेस 0७ 
--विशेषावश्यकभाष्य, भाग १, गाया ६९ 
२ ज्ञानमाद्य मति. सज्ञा चिन्ता चाभिनिवोधिकम्‌। 
प्राक्‌ू नामयोजनाच्छेष श्रूतः दाब्दानुयोजनात ॥ 
“-लघीयस्त्रय, कारिका १० 
रे द्रष्टव्य--तत्त्वार्थथार, कारिका २४ 
४ अत्थादों अत्यत्रसुवलमत मणति सुदणाण । 
“>5गोस्मठटसार (जीवकाण्ड), गाया ३६ 








हा 


फूल 





| शी जैन दिवाकर- न्‍्कृति-ग्रल्थ 


शी जैन दिवाकर- स्म्रति- ग्रन्ध्य चिन्तन के विविध विन्दु : ४७८ * 


से कहा गया है कि श्र्‌ तज्ञान होने के लिए शब्द क्षवण आवश्यक है और शब्द श्रवण मति के अन्त- 
गंत है तथा यह श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है ! जब शब्द सुनाई देता है तव उसके अर्थ का स्मरण होता 
है। शब्दश्रवणरूप जो व्यापार है वह मतिज्ञान है, उसके पच्चात्‌ उत्पन्न होने वाला ज्ञात श्र्‌ तनज्ञान 
नहीं हो सकता है, इसका अर्थ यह नही है कि श्र्‌ तज्ञान मे मतिन्नान मुल्य कारण है । क्योकि मति- 
ज्ञान के होने पर मी जब तक श्र्‌ तज्ञानावरण कम का क्षयोपणम न हो तव तक श्र तज्ञान नहीं हो 
सकता है । मतिन्ान तो इसका वाह्य कारण है 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि श्र्‌ तजानाग्रणकर्म के क्षयोपशम होने पर मन और 
इन्द्रिय की सहायता से अपने मे प्रतिमासमान् अर्थ का प्रतिपादन करने से समर्थ जो स्पष्ट ज्ञान है, 
वह श्रृतज्ञान है । 


यद्यपि दोनो के स्वरूप विवेचन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि श्र्‌ तज्ञान मतिज्ञान का भेद 
नहीं है । फिर भी जैनदाशंनिको ने पृथक्‌ से इस विपय मे अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है । 


जिनभद्गगणि ' ने अपने “विशेषावश्यकमाष्य' मे दोनो के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि मतिज्ञान का लक्षण भिन्न है कौर श्रुत्त का लक्षण भिन्न है। मति कारण है, श्र्‌त उसका कार्य 
है। मति के भेद भिन्न हैं और श्रृूत के भेद भिन्न हैं। श्र्‌ तज्ञान की इन्द्रिय केवल श्रोत्रेन्द्रिय है 
बौर मतिज्ञान की इन्द्रियाँ समी हैं, मतिज्ञान मूक है इसके विपरीत श्र्‌ तज्ञान मुखर है इत्यादि । 


वैसे भी मतिज्ञान प्राय. वर्तमान विपय का ग्राहक होता है जबकि श्र्‌ तज्ञान त्रिकाल विषयक 
अर्थात्‌ नूत, मविष्य ओर वर्तमान तीनो क्ालो का ग्राहक होता है। श्र तज्ञान का मतिज्ञान से एक 
भेद यह है कि मतिज्ञान तो सिफे ज्ञान रूप ही है जबकि श्र्‌ तज्ञान ज्ञान रूप भी है और शब्दरूप 
भी है, इसे ज्ञाता स्वयं भी जानता है गौर दूसरो को भी ज्ञास कराता है । 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्र्‌ तज्ञान एक स्वतन्त्र ज्ञान है । जिन दार्श- 
निको ने इसे मतति का ही एक भेद माना है उन्होंने इसके स्वरूप को ठीक से नहीं समझा अन्यथा वे 
ऐसा नहीं कहते । 2 
पता--- 
डा० हेमलता बोलिया 
(/० श्रीमान्‌ वलवन्तसिहजी दोलिया 
३४५, गया गली (गणेश घाटी) 
पो० उदयपुर 








१ विधेषावश्यकमाप्य भाग १, गाथा ६७ 
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जेन-परम्परा में पूर्वज्ञान : एक विश्लेषण 
+-डॉ० सुनिश्री नगराज जी, डी० लिटृ० 


जैन वाड मय मे ज्ञानियों की दो प्रकार की परम्पराएं प्राप्त होती है. पृवंधर और द्वादशाग- 
वेत्ता । पूर्वों मे समग्र श्रूत या वाकू-परिणेय समग्र श्ञान का समावेश सात्रा यया है। वे सख्या मे 
चतुर्दश हैं । जैन श्रमणों मे पूवंघरों का ज्ञान की दृष्टि से उच्च स्थान रहा है । जो श्रमण चतुर्देश 
पूर्वों का ज्ञान घारण करते थे, उन्हे श्र[तत-केवली कहा जाता था। 


पुर्व-ज्ञान की परम्परा 


एक मत ऐसा है, जिसके अनुसार पूर्व ज्ञान मगवान्‌ महावीर से पूर्ववर्ती समय से चला आ 
रहा था। महावीर के पदचात्‌ अर्थात्‌ उत्तरवर्ती काल मे जो वाडमय सजजित हुआ, उससे पूर्व का 
होने से वह (पूर्वात्मक-ज्ञान) पूर्व! नाम से सम्बोधित किया जाने लगा । उसकी अभिधा के रूप में 
प्रयुक्त 'पूर्व' बन्द सम्मभवत. इसी तथ्य पर आधारित है। 


हादशागी से पूर्व पुर्व-रचना 


एक दूसरे अभिमत के अनुसार द्वादशागी की रचना से पूर्व गणघरो द्वारा गहँद-माषित तीन 
मातृका-पदो के आधार पर चतुर्देशशास्त्र रचे गये, जिनमे समग्र श्रृत की अवतारणा की गयी * 
आवश्यक नियु क्ति मे ऐसा उल्लेख है ।* 


ह्वादशागी से पूवें--पहले यह रचना की गयी, अत. ये चतुर्देश शास्त्र चतुर्देश पूर्वों के नाम से 
विख्यात हुए । श्र तज्ञान के कठिन, कठिनतर और कठिनतम विषय शास्त्रीय पद्धति से इनमे निरू- 
पित्त हुए । यही कारण है, यह वाडः मय विशेषत विद्वत्योज्य था। साधारण बुद्धिवालो के लिए 
यह दुर्ग था। अतएवं इसके आधार पर सर्वसाघारण के लाभ के लिए द्वावशागी फी रचना 
की गयी । 


आवदश्यक-नियु क्ति* विवरण में आचायें मलयग्रिरि ने इस सम्बन्ध मे जो लिखा है, पठ- 
नीय है । 


१ घम्मोवाओं पवयणमहवा पुन्चाई देसया तस्स | 
सब्ब जिणाणा गणहरा चौहस पुव्वा उ ते तस्स ॥ 
सामाइयाइया वा वयजीवनिकाय भावणा पढम । 
एसो घम्मोवादों जिणेहि सब्वेहि उबइटूठों ॥ 
“आवश्यकनियु क्ति, गाथा २६२-६३ 
२ ननु पूर्व तावत्‌ पूर्वाणि भगवद्भिरगंणघररुपनिवध्यन्ते, पूर्वकरणात्‌ पूर्वाणीति पूर्बाचार्यप्रदर्शित- 
व्युत्पत्तिश्रवणात्‌, पुर्वेपु च सकलवाड मयस्यावतारो, न खलु,तदस्ति यत्युवेंपु नांसिहित, तत 
कि शेषागविरचनेनाग वाह्म विरचनेन वा ? उच्यते, इह विचित्रा जगति प्राणिन त्नन्न ये 
दुर्मेंघस ते पूर्वाणि नाध्येतुमीशते, पूर्वाणामतिगम्भीरा्थत्वातूु, तेषा च दुर्मेघत्वात्‌, स्त्रीणा 
पूर्वाष्ययतानधिकार एवं तासा तुच्छ॒त्वादिदोषबहुलत्वात्‌ । 
“79० ४5, प्रकाशक, आगमोदय समिति, वम्बई 
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हृष्टिवाद से पूर्वों का समावेश 


द्वादशागी के वारहवें भाग का नाम हृष्टिवाद है | वह पाच भागो मे विभकत है---१- परि- 
कर्म, २. सूत्र, ३ पूर्वानुयोग, ४. पूवंगत और ५ चूलिका। चतुर्थ विभाग पूर्वंगत मे चतुर्देश पूर्वशान 
का समावेद्य माना गया है । पूर्वज्ञान के आधार पर द्वादशागी की रचना हुई, फिर मी पूर्वे्ञान को 
छोड देना सम्मवत उपयुक्त नही लगा । यही कारण है कि अन्तत दृष्ठिवाद मे उसे सन्निविष्ट कर 
दिया गया । इससे यह स्पष्ट है कि जैन तत्त्व-ज्ञान के महत्त्ववूर्णं विषय उसमे सूक्ष्म विश्लेषण 
पुर्वेक बडे विस्तार से व्याल्यात थे । 


विशेपावश्यकमाष्य मे उल्लेख है कि यद्यपि भूतवाद या हृष्टिवाद में समग्र उपयोग-- 
ज्ञान का अवतरण अर्थात्‌ समग्र वाहमय अन्तभूत है । परन्तु अल्पबुद्धि वाले लोगो तथा स्त्रियों के 
उपकार के हेतु उससे शेप श्रृत का निग्न॑ंहण हुला, उसके आधार पर सारे वाह्ममय का सर्जन 
हुआ ।* 


स्त्रियों के लिए हृष्टियाद का चर्जेच 


उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्रियो को दृष्टिवाद का शिक्षण देना वजित था। इस 
सम्बन्ब मे विशेषावश्यकमाष्य मे जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है--स्त्रियाँ तुच्छ, 
गर्वोन्चत्त और चचलेन्द्रिय होती हैं। उनकी मेघा अपेक्षाकृत दुवेल होती है, अत. उत्पान-समुत्यान 
आदि अतिशय या चमत्कार-युक्‍त अध्ययन तथा हृष्टिवाद का ज्ञान उनके लिए नही है।* 


भाष्यकार ने स्त्रियों की किन्ही तथाकथित दुर्वेलतामों की ओर लक्ष्य किया है। उनका 
तुच्छ, गर्वेवबहुल स्वभाव, चपलेन्द्रियता और बुद्धिमान्ध माष्यकार के अनुसार वे हेतु हैं, जिनके कारण 
उन्हें दृष्टिवाद का शिक्षण नहीं दिया जा सकता । 


विशेषावव्यकसाष्य की गाथा ५५ की व्याख्या करते हुए मलघारी आचार्य हेमचन्द्र ने जो 
लिखा है, उसका साराश इस प्रकार है--स्त्रियो को यदि किसी प्रकार हृष्टिवाद श्रूत करा दिया 
जाए, तो तुच्छता आदि से युक्त प्रकृति के कारण वे भी दृष्टिवाद की अध्येता है, इस प्रकार मन में 
अभिमातच लाकर पुरुष के परिमव-तिरस्कार बादि मे प्रवृत्त हो जाती हैं । फलत उन्हें दुर्गति प्राप्त 
होती है । यह जानकर दया के सागर, परोपकार-परायण तीर्थेकरो ने उत्थान, समुत्यान आदि अति- 
शय चमत्कार-युकत अध्ययन तथा हृष्टिवद स्त्रियो को देने का निषेघ किया है । स्व्रियो को श्रुत- 


ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए। यह उन पर अनुग्रह करते हुए शेप ग्यारह अग आदि वाहूमय 
का सर्जन किया गया॥ 


भाष्यकार आचार्य जिनमद्रगणी क्षमाश्रमण तथा वृत्तिकार आचायें मलघारी हेमचन्द्र ने 





१ जह॒वि य मूयावाए सन्वस्स व्मोगयस्स ओयारो। 
निज्जूहणा तहावि हू दुम्मेहे पप्प इत्वी य।॥ 


“ विशेषावश्यकमाष्य, गाया ५५१ 
र्‌ चुच्छा गारववहुला चलिंदिया दुब्बला घिईए य । 
इनि आइसेसज्प्षयणा भमूयावाओं य नो त्वीण ॥ 


--विशेषावश्यकभाष्य, गाया ५५२ 


: ४८१ * जैन-परम्परा मे पूर्वज्ञान * एक विष्लेषण जे जेल देह. स्वृलिप्बल्थ स्मति- ग्ल्झ्‌ 





स्त्रियो की प्रकृति, प्रवृत्ति, मेघा आदि की जो आलोचना की है, वह विमशें सापेक्ष है, उस पर 
वथ्यान्वेषण की दृष्टि से ऊहापोह किया जाना चाहिए । गवे, चापल्य तथा दुद्धि-दोबेल्य या प्रत्तिमा 
की मन्दता आदि स्त्री-पर्म ही हैं, यह कहा जाना तो सग्रतत नहीं लगता पर, प्राचीन काल से ही 
लोक-मान्यता कुछ इसी प्रकार की रही है । गव॑ का अभाव, ऋजुता, जितेन्द्रिता और बुद्धि-प्रकपे 
संस्कार--लम्य भी हैं और अध्यवसाय-गम्य भी । वे केवल पुरुष जात्याश्रवित ही हो, यह कैसे माना 
जा सकता है ? स्त्री जहाँ तीर्थंकर नामकर्म तक का बन्ध कर सकती है अर्थात्‌ सन्नी मे तीर्थंकर पद, 
जो अध्यात्म-साधना की सर्वोच्च सफल कोटि की स्थिति है, अधिगत करने का क्षमता है, तब 
उसमे उपर्युक्त दुर्वलताएँ आरोपित कर उसे दृष्टिवाद-श्रूत्त की अधिकारिणी न मानना एक प्रदन- 
चिन्द्द उपस्थित करता है । 


भारी ओर हष्टिवाद : एक और चिन्तन 


प्रस्तुत विपय मे कतिपय विद्वानी की एक और मान्यता है। उसके अनुसार पूर्व-ज्ञान 
लब्ध्यात्मक है । उसे स्वायत्त करने के लिए केवल अध्ययन या पठन ही यथेष्ट नहीं है, अनिवा- 
यँत. कुछ विशेष प्रकार की साधनाएँ भी करनी होती हैं, जिनमे कुछ काल के लिए एकान्त और 
एकाकी वास भी आवद्यक है ॥ एक विश्येष प्रकार के दंहिक सस्थान के कारण स्त्री के लिए यह 
सम्मव नही है | यही कारण है कि उसे हष्टिवाद सिखाने की आज्ञा नहीं है, यह हेतु अवश्य 
विचारणीय है । 


हे 


पुर्वे-रचना - काल-त्तारतस्य 


पूर्वों की रचना के सम्बन्ध मे आचाराग्र-नियु क्ति मे एक और सकेत किया गया है, जो 
पूर्वों के उल्लेखो से भिन्न है | वहाँ सर्वश्रथम जाचाराग की रचना का उल्लेख है, उसके अनन्‍्तर 
अग-साहित्य और इतर वाइमय का जब एक ओर पूर्व वाइन्मय की रचना के सम्बन्ध में प्राय अधि- 
काश विद्वानों का अभिमत उनके द्वादशागी से पहले रचे जाने का है, वहाँ आचाराग-निम्नक्ति से 
आाचाराग्र के स्जेन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न करता है । अभी तो उसके अपाकरण का कोई साधक 
हेतु उपलब्ध नही है | इसलिए इसे यही छोडते हैं, पर इसका निष्कर्ष निकालने की ओर विद्वज्जनो 
का प्रयास रहना चाहिए | 

सभी मतो के परिप्रेक्ष्य मे ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है कि पूर्व वाइमय की परम्परा सम्म- 
वत पहले से रही है और वह मुख्यत तत्त्वादि की निरूपक रही है । वह विशेषत* उन लोगो के 
लिए थी जो स्वभावत्त दाशंनिक मस्तिष्क और तात्तविक रुचि-सम्पन्त होते थे। सर्वेसाघारण के 
लिए उसका उपयोग नहीं था | इसलिए बालको, नारियो, वृद्धो, अल्पमेघावियो या गूढ तत्त्व समझने 


की न्यून क्षमता वालो के हित के लिए श्राकृत मे घर्म-सिद्धान्त की अवत्तारणा हुई, जैसी उक्तियाँ 
अस्तित्व मे आईं ।' 


पूर्व वाह सय को भाषा 
पूर्व बाइमय अपनी अत्यधिक विशालता के कारण शब्द-रूप से पूरा-का-पुरा व्यक्त किया 


१ वालस्त्रीवृद्धमूर्साणा, नूणा चारित्रकाक्षिणाम्‌ । 
अनुग्रहार्थ तत्वज्ञं , सिद्धान्त. प्राकृत कृत ॥ --देशवेकालिकवृत्ति, पु० २०३ 


डर | 
५ 





| | औजैन दिवाकर -स्कृति-गल्थ_ | दिवकर_- स्वृति-गरल्ध्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु * ४८२ - 


जा सके, सम्भव नही माना जाता । परम्पर॒या कहा जाता है कि मसी-चूर्ण की इतनी विज्ञाल राशि 
हो कि अवारी सहित हाथी मी उसमे ढक जाये । उस मसी-चूर्ण को जल में घोला जाए और उससे 
पूर्व लिखे जाएँ, तो भी यह कमी शक्‍य नहीं होगा कि वे लेख मे बाँघें जा सकें । बर्थात्‌ पूर्वज्ञान 
समग्रतया शब्द का विपय नहीं है। वह लब्घिरूप आत्मक्षमतानुस्यूत है । पर, इतना सम्भाव्य 
मानना ही होगा कि जितना भी अश रहा हो, शब्दरूप मे उसकी अवतरणा अवद्य हुई | तव प्रश्न 
उपस्थित होता है, किस माषा में ऐसा किया गया ? 
साधारणतया यह मान्यता है कि पूर्व सस्क्ृत-बद्ध थे । कुछ लोगों का इसमे अन्यथा मत 
मी है। वे पूर्वों के साथ किसी भी भापा को नही जोडना चाहते । लव्धिरूप होने से जिस किसी 
भाषा मे उनकी अभिव्यजना समाव्य है। सिद्धान्तत्त. ऐसा भी सम्भावित हो सकता है । पर, चतुर्देश 
पूरवंधरों की, दश पूर्वधरों की, क्रमश हीयमान पूर्वंधरों की एक परम्परा रही है । उन पूर्वंधरों 
हारा अधिगत पूर्व-ज्ञान, जितना भी वागू-विषयता मे सचीर्ण हुआ, वहाँ किसी न किसी भाषा का 
अवलम्बन अवश्य ही रहा होगा । यदि सस्क्ृत्त मे वेसा हुमा, तो स्वभावत्त एक प्रश्न उपस्थित 
होता है कि जैन मान्यता के अनुसार प्राकृत (अर्ध मागधी) आदि-भाषा है। तीर्यकर बद्ध मायधी 
में धर्म-देशना देते हैं। वह श्रोतृ-समुदाय की अपनी-अपनी भाषा मे परिणत हो जाती है ॥ देवता 
इसी भाषा मे बोलते हैं । अर्थात्‌ वैदिक परम्परा मे विद्वास रखने वालो के अनुसार छन्दस्‌ (वैदिक 
सस्क्ृत) का जो महत्व है, जैनधर्म मे आस्था रखने वालो के लिए आपंत्व के सदर्भ में प्राकृत का 
वही महत्व है । 

भारत मे प्राकृत-वोलियाँ अत्यन्त प्राचीन काल से लोक-मापा के रूप में व्यवहुत रही हैं। 
छन्‍्दस्‌ सम्मवत उन्ही वोलियो में से किसी एक पर आधृत शिष्ट रूप है । लौकिक ससस्‍्क्ृत का काल 
उससे पद्चाद्वर्ती है । इस स्थिति में पूर्व-श्र्त को भाषात्मक हृष्टि से सस्कृत के साथ जोडना कहाँ 
तक संगत है ? कही परवर्ती काल मे ऐसा तो नही हुआ, जब सस्क्ृतत का साहित्यिक भाषा के रूप 
में सर्वातिशायी गौरव पुनः प्रतिष्ठापन्त हुआ, तब जैन विद्वानों के मन मे भी वैसा माकषेण जया 
हो कि वे भी अपने आदि वाइमय का उसके साथ लगाव सिद्ध करें, जिससे उसका माहात्म्य बढ़े, 
निश्चयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता पर सहसा यह मान लेना समाघायक नहीं प्रतीत 
होता कि पूर्वे-श्नत सस्कृत-निवद्ध रहा । 
पूर्थेनत एक परिचय 


पूर्वंगत के अन्तर्गत विपुल साहित्य है । उसके अन्‍्तवंर्ती चोदह पूर्व है--- 

१ उत्पावयुर्वे->इसमें समग्र द्रव्यो और पर्यायो के उत्पाद या उत्पत्ति को अधिकृत कर 
विश्लेपण किया गया है । इसका पद-परिमाण एक करोड है । 

२ अग्रायणीयपूर्व--अग्र तथा अयन शब्दों के मेल से अग्रायणीय झन्द निष्पन्न हआ है। 
अग्र* का अर्थ परिमाण और जयन का बर्थ गमन-परिच्छेद या विद्ददीकरण है | वर्थात्‌ इस पूर्व मे 
सव द्रव्यों, सव पर्यायो और सव जीवो के परिमाण का वर्णंत है । पद-परिमाण छियानवें लाख ह्‌। 





१ भग्न परिमाण तस्य अयन गमन परिच्छेद इत्यर्थ तस्मे हितमग्रायणीयम, सर्व॑द्रव्यादिपरिमाण- 
परिच्छेदकारि--इति भावार्थ: तथाहि तत्र सर्वद्रव्याणा सर्वपर्यायाणा सर्वेजीवविशेषाणा च॑ 
परिमाणमुपवर्ण्यते 


“जभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, २५१५ 





: ४८३ जैन-परस्परा मे पूर्वज्ञान एक विश्लेषण [ जो जन हिलततर- स्कृलिष्गल्थ_] स्म्रति- ग्रल्ध्‌ | " 


३ वीयंप्रवावपुर्व--इसमें सकर्म और अकरमम जीवो के वीये का विवेचन है। पद-परिमाण 
सत्तर लाख है । 


४ अस्ति-मास्ति-प्रवावपुर्व--लोक में धर्मास्तिकाय आदि जो हैं और खर-विषाणादि जो 
नहीं है, उनका इसमे विवेचन है । अथवा सभी वस्तुएं स्वरूप की भपेक्षा से हैं तथा पररूप की 
अपेक्षा से नही हैं इस सम्बन्ध में विवेचन है ।* पद-परिमाण सा5 लाख है । 


प्‌. ज्ञानप्रवादपुर्व---इसमे मति आदि पांच प्रकार के ज्ञान का विस्तारपूर्वक विव्लेपण है । 
पृद-परिमाण एक कम एक करोड है । 

६. सत्य-प्रवादपुर्व---सत्य का अर्थ सयम या वचन' है। उनका विस्तारपुर्वक सूक्ष्मता से 
इसमें विवेचन है । पद-परिमाण छ अधिक एक करोड है । 


७ आत्म-प्रवादपुर्वें--इसमें आत्मा या जीव का नय-मभेद से अनेक प्रकार से वर्णन है । पद- 
परिमाण छब्बीस करोड है । 


८. कर्म-प्रवादपुर्वच--इसमें ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग, प्रदेश आदि भेदों की हप्टि से विस्तृत वर्णन किया गया है। पद परिमाण एक करोड 
छियासी हजार है । 


€ प्रत्यास्यानपूर्व---इसमें भेद-प्रभेद सहित प्रत्याख्यान-त्याग का विवेचन है | पद-परि- 
माण चौरासी लाख है । 


१० विद्यानुप्रवादपुर्वें--अनेक अतिशय-चमत्कार युक्त विद्याओं का, उनके अनुरूप साथनो 
का तथा सिद्धियों का वर्णन हैँ । पद-परिमाण एक करोड दस लाख है । 


११ अबन्ध्यपूवें--वन्ध्य जब्द का अर्थ मिष्फल होता है, निष्फल न होना अवन्ध्य है । 
इसमें निष्फल न जाने वाले छुमफलात्मक ज्ञान, तप, सयम आदि का तथा अथुद्ध फलात्मक प्रमाद 
आदि का निरूपण है । पद-परिमाण छत्वीस करोड है । 


१२. प्राणाय॒ुप्रवादपूर्वं--इसमे प्राण अर्थात्‌ पाँच इन्द्रिय, मानस आदि तीन वल, उच्छवास- 
निशवास तथा आयु का भेद-प्रभेद सहित विश्लेषण है। पद-परिमाण एक करोड छप्पन लाख है। 


१३. क्रियाप्रवादपूर्व-- इसमे कायिक आदि क्रियाओं का, सयमात्मक क्रियाओं का तथा 
स्वच्छन्द क्रियाओं का विशाल-विपुल विवेचन है । पद-परिमाण नौ करोड है । 


१४ लोकविन्दुसारपूर्वं---इसमे लोक में या श्र्‌त-लोक मे अक्षर के ऊपर लगे बिन्दु की 


१ अन्तचरग शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम । 
२. यद वस्तु लोकेस्ति धर्मास्तिकायादि, यज्च नास्ति खरश्ु गादि तत्प्रवदतीत्यस्तिनास्ति प्रवा- 
दम्‌ अथवा सर्वे वस्तु स्वरूपेणास्ति, परख्पेण नास्तीति अस्तिनास्ति प्रवादम्‌ । 
-अभिधान राजेन्द्र, चत॒र्य भाग, प्र० २५१५ 
३ सत्य सयसों वचन वा तत्सत्य सयम वचन वा प्रकर्पेण सप्रपचम वदतीति सत्यप्रवादम्‌ । 
; “अभिषघान राजेन्द्र, चठुर्य भाग, पृ० २५१४५ 
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जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर-सन्निपातलब्धि हेतुक है, उस ज्ञान का वर्णन है ।* पद-परिमाण 
साढ़े वारह करोड है। 


घूलिकाएँ 


चूलिकाएँ पूर्वों का प्रक साहित्य है । उन्हे परिकर्म, सूत्र, पृवंगत तथा अनुयोग (हृष्टिवाद 
के मेंदो) मे उक्त और अनुक्त अं की सग्राहिका ग्र थ-पद्धतियाँ"” कहा गया है। दृष्टिवाद के इन 
मेदो में जिन-जिन विषयो का निरूपण हुआ है, उन्-उन विषयो मे विवेचित महत्त्वपूर्ण अर्थोतथ्यो 
तथा कतिपय गमविवेचित अर्थो--प्रसगो का इन चूलिकाओ मे विवेचन किया गया है। इन चूलि- 


काओभो का पूर्व वाइमय मे विशेष महत्त्व है। ये चूलिकाएँ श्रृत रूपी पर्वत पर चोटियो की तरह 
सुश्योभित हैं । 


चूलिकाओ की सख्या 


पूर्वगत के अन्तर्गत चतु्देश पूर्वो मे प्रथम चार पूर्वो की चूलिकाएँ हैँ । प्रश्न उपस्थित होता 
है, दृष्टिवाद के भेदो में पूवंगत एक भेद है । उसमे चतुर्देश पूर्वों का समावेश है । उन पूर्वी मे से 
चार--उत्पाद, अग्रायणीय, वीयें-प्रवाद तथा आस्ति-नास्ति-प्रवाद पर चूलिकाएँ है। इस प्रकार 
इनका सम्बन्ध चारो पूर्वो से होता है। तब इन्हें परिकर्म, सूत्र, पूवंगत और अनुयोग मे उक्त, अनुक्त 
बर्थोविषयों की जो सम्राहिका कहा गया है, वह कंसे सगत है ? 


विभाजन या व्यवस्थापन की दृष्टि से पुर्वो को हृष्टिवाद के भेदो के अन्तर्गंत पूर्वंगत में 
लिया गया है। वस्तुत उनमे समग्न श्रूत की अवतारणा है, अत परिकमं, सूत्र तथा अनुयोग के 
विषय भी मौलिकतया उनमे अनुस्यूत्त हैं ही । 


चार पूर्वों के साथ जो चूलिकाओ का सम्बन्ध है, उसका अभिप्राय है कि इन चार पूर्वों के 
सदम में इन चूलिकाओ द्वारा हप्टिवाद के सभी विषयों का जो-जो वहाँ विस्तृत या सक्षिप्त रूप 
में व्याख्यात हैं, कुछ कम व्याख्यात हैं, कुछ केवल साकेतिक हैं, विशदरूपेण व्याख्यात नही हैं, 
सग्रह हैं। इसका आशय है कि वैसे चूलिकाओ मे हृष्टिवाद के समी विषय सामान्यत सकेतित हैं, 
पर विशेषत जो विषय परिकर्म, सूत्र, पूवंगत तथा अनुयोग मे विद्यदतया व्याख्यात नही है, उनका 
इनमे प्रस्तुतीकरण है । पहले पूर्व की चार, दूसरे की वारह, तीसरे की माठ तथा चौथे की दक्ष 
चूलिकाएं मानी गयी हैं । इस प्रकार कुल ४--१२--८--१०--३४ चूलिकाएं हैं । 
वस्तु वाड सय 


चूलिकाओं के साथ-साथ “वस्तु” सज्ञक एक और वाहूमय है, जो पूर्वों का विश्लेपक या 


१ लोके जगति श्र्‌ त-लोके वा अक्षरस्योपरि बिन्दुरिव सार सर्वोत्तम सर्वाक्षरसब्नलिपातलब्धि-हैतु- 
त्वात्‌ लोकविन्दुसारम्‌ । 
अभिधान राजेन्द्र, चतुर्य भाग, प्रृ० २५१५ 


२ यथा मेरो चूला , तत्र चूला इव हृष्टिवादे परिकर्म सूत्रपूर्वानुयोगोक्तानुक्तर्थंसंग्रहपरा गन्ध- 


पद्धतय. ॥ 


“वही एृ० २५१५ 


: ४८५ : जैन-परम्परा भे पूर्वज्ञान : एक विश्लेषण | औजेल हिखावर- स्वुति-कल<_] श्ू जेन दिवकर- स्जति-कल्थ्‌ | (०३ (६ रथ ॥) 0] 


या विवर्धक है। इसे पूर्वान्तर्गत अध्ययन-स्थानीय ग्रन्थो के रूप मे माना गया है ।" श्रोताओं की 
अपेक्षा से सूक्ष्म जीवादि माव-निरूपण में भी “वस्तु' शब्द अभिहित है ।* ऐसा भी माना जाता है, 
सब दृष्टियों की उसमे अवतारणा है ।* 





वस्तुओ की सख्या 

प्रथम पूर्व में ददा, दूसरे मे चौदह, तीसरे मे आठ, चौथे मे अठारह, पाँचवें मे बारह, छठे 

में दो, सातवें मे सोलह, आठवें में तीस, नौवे मे वीस, दशर्विे मे पन्द्रह, ग्यारहवें मे बारह, वारहवें मे 

त्तेरह, तेरहवें मे तीस तथा चोदहवें पूव॑ मे पच्चीस वस्तुएँ हैं, इस प्रकार कुल १०--१४--८-- 

१ृ८-न-१२+रन॑१६-२०--२०--१५+-१२-+-१३१--३०--२५७-०२२५ दो सो पच्चीस 

वस्तुएं हैं । विस्तृत विश्लेषण यहाँ सापेक्ष नही है ॥ पूर्व वाइूमय का सक्षिप्त विवेचन अस्तुत निबन्ध 
का विपय है । 


लक “0-+0--0०-०0-..-95+9---0---9---09-5++9--०0-००--००0--०--०- “0--0--०--०--०-०२ 


$ जहा सुई ससुत्ता, पडिआ वि न विणस्सइ | 
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ || 
। >< >८ >< 
जावत«विज्जापुरिसा, सब्बे ते दुक्लसभवा । 
| लुप्पति बहुसो मूढा, ससारम्मि अणतए ॥ 


*0-+»५0०-१००0---०-०-०७०-७०-०-००--००-००--००---०--०--०-०७७०--०-०-०-७०-००- “>0--०--०--०--०-*७ 


७0०0“ “0-«००-»0-“0-०0---०- 


१ पूर्वान्तगेतेषु अध्ययनस्थानीयेषु ग्रन्थ विशेषेषु 


-“अभिषान राजेन्द्र, षष्ठ भाग, पृ० ८७९ 
२ श्रोत्रापेक्षया सूक्ष्मजीवादि भावकथने । 


३ सर्व हृष्टीना तन्न समवतारस्तस्य जनके । 
“मभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, प्‌ृ० २५१६ 
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श्री जैन दिवाकर स्मृति-निवन्ध प्रतियोगिता से प्रथम पुरस्फार प्राप्त 


सदाचार के शाश्वत मानदण्ड ओर जैनधरम 


2६ डा० सागरसल जेन, एस० ए०, पी-एच० डी० 
[दर्शन विभाग, हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल] 
सदाचार ओर दुराचार का अर्थ 


जब हम सदाचार के किसी शाह्वत मानदण्ड को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे 

यह देखना होगा कि सदाचार का तात्पयं क्या है और किसे हम सदाचार कहते हैँ ? शान्दिक 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदाचार शब्द सत्‌+-आचार इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात्‌ जो 
आचरण सत्‌ (शष्टा।) या उचित है वह सदाचार है । लेकिन फिर भी यह प्र॒इन वना रहता है कि 
सत्‌ या उचित आचरण क्या है ? यद्यपि हम आचरण के कुछ प्रारूपो को सदाचार और कुछ प्रारूपो 
को दुराचार कहते है किन्तु मूल प्रइन यह है कि वह कौन-सा तत्त्व है जो किसी आचरण को 
सदाचार या दुराचार वना देता है। हम अक्सर यह कहते है कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा 
करना, व्यभिचार करना आदि दुराचार हैं और करुणा, दया, सहानुभूत्ति, ईमानदारी, सत्यवादिता, 
आदि सदाचार हैं, क्न्तु वह आधार कौन-सा है, जो प्रथम प्रकार के आचरणो को दुराचार और 
दूसरे प्रकार के आचरणो को सदाचार वना देता है। चोरी या हिंसा क्यो दुराचार है और ईमान- 
दारी या सत्यवादिता क्यों सदाचार हैं ? यदि हम सत्‌ या उचित के मँग्रेजी पर्याय राईट ('सिंट्टा॥) 
पर विचार करते हैं तो !शाष्टा।£ शब्द लेटिन शब्द ॥२९८ए५ से वत्ता है, जिसका अर्थ होता है नियमा- 
नुसार, अर्थात्‌ जो आचरण नियमानुसार है, वह सदाचार है और जो नियमविरुद्ध है, वह दुराचार 
है । यहाँ नियम से तात्पर्य ध्षामाजिक एवं घ्रामिक वियमो या परम्पराओं से है । भारतीय परम्परा 
मे भी सदाचार शब्द की ऐसी ही व्यास्या सनुस्मृति मे उपलब्ध होती है, मनु लिखते है--- 

तस्सिन्‌ देशे य माचार पारस्पयेक्रमागत । 

घर्णावा सान्तरालाना स प्तदाचार उच्यते ॥॥ 


अर्थात्‌ जिस देश, काल ओर समाज से जो आचरण परम्परा से चला आता है वही सदाचार 
कहा जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जो परम्परागत आचार के नियम है, उनका पालन करना 
ही सदाचार है। दूसरे शब्दो मे जिस देश, काल गौर समाज मे आचरण की जो परम्पराएँ स्वीकृत 
रही हैं, उन्ही के अनुसार आचरण सदाचार कहा जावेगा । किन्तु यह दृष्टिकोण समुचित प्रतीत 
नही होता है । वस्तुत. कोई भी आचरण किसी देश, काल और समाज मे आचरित एवं अनुमोदित 
होने से सदाचार नहीं वन जाता । 
कोई आचरण केवल इसलिए सत्‌ या उचित नही होता है कि वह किसी समाज भे स्वीकृत 
होता रहा है, अपितु वास्तविकता तो यह है कि इसलिए स्वीकृत होता रहा है क्योंकि वह सत्‌ है ॥ 
किसी आचरण का सत्‌ या असत्‌ होना अथवा सदाचार या दुराचार होना स्वय उसके स्वरूप पर 
निर्मेर होता है न कि उसके आचरस्ति अथवा अनाचरित होने पर। महाभारत मे दुर्योधन ने 
कहा घा-- 
जानामि घर्मं न च से प्रवृत्ति । 
जानामि अधर्स न व में निवृत्ति ॥ 


सर्थात्‌ मैं धर्म को जानता हूँ किन्तु उस ओर प्रवृत्त नही होता, उसका आचरण नही करता। 





४८७ . सदाचार के झाधवत मानदण्ड और जैनघ्मे | श्रीजैन दिखाकर सकल ग्रल्थ_] श्री जैन दिदाकर - स्स्ूति- द्ा्ल्ध्‌ । 


मैं अवर्म को भी जानता हूँ परन्तु उससे निवृत्त नहीं होता हूैँ। बत हम इस निष्कपं पर पहुँच 
सकते है कि किसी आचरण का सदाचार या दुराचार होना इस वात पर निर्मर नही है कि वह 
किसी बर्ग या समाज द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होता रहा है। सदाचार और दुराचार की मुल्य- 
वत्ता उनके परिणामों पर या उस साध्य पर निर्मर होती है, जिसके लिए उनका आचरण किया 
जाता है | आचरण की मूल्यवत्ता, स्वय आचरण पर ही नही, अपितु उसके साध्य या परिणाम पर 
निर्मर होती हैं । किसी आचरण की मूल्यवत्ता का निर्धारण उसके समाज पर पडने वाले प्रभाव के 
माघार पर भी किया जाता है, फिर भी उसकी मुल्यवत्ता का अन्तिम आधार तो कोई भादर्श या 
साध्य ही होता है। गत जब हम सदाचार के मानदण्ड की बात करते हैं तो हमे उस परम मूल्य 
या साध्य पर ही विचार करना होगा जिसके आधार पर किसी कर्म को सदाचार या दुराचार की 
कोटि मे रखा जाता है । वस्तुतः मानव-जीवन का परम साध्य ही वह तत्व है, जो सदाचार का 
मानदण्ड या कसीटी बनता है। पाइचात्य आचार दर्दशनो मे सदाचार और दूराचार के जो मान- 
दण्ड स्वीकृत रहे हैं उन्हे मोटे-मोटे रूप से दो भागों मे बाँठा जाता है--१ नियमवादी ओर 
२ साध्यवादी। नियमवादी परम्परा सदाचार भौर दुराचार का मानदण्ड सामाजिक अथवा 
घामिक नियमों को मानती है, जबकि साध्यवादी परम्परा सुख मथवा आत्म-पूर्णता को ही सदाचार 
ओर दुराचार की कसौटी मानती है । 


पाइचात्य नीतिशास्त्र मे सदाचार के मानदण्ड के सिद्धान्त 


| 





हो कक साध्यवादी 
| | | 
बाह्य नियम भान्तरिक नियम बौद्धिक नियम अन्तरात्मा के भादेश 
सामाजिक राजकीय ईश्वरीय नियम सुखवाद बुद्धिवाद बात्मपूर्णतावाद 
नियम नियम (शास्त्रीय नियम) (भोगवाद) (वेराग्यवाद) 
मन ध्थ 
वेयक्तिक सुखवाद सामाजिक सुखवांद 
(स्वार्थवाद) (परार्थवाद) या 
| उपयोगितावाद 
ऐन्द्रिक सुखवाद मानसिक सुखवाद 


जन-वदर्शन मे सदाचार फा मापदण्ड 


अब मूल प्रदन यह है कि वह परम मूल्य या चरम साध्य क्‍या है ? जैन-दर्शन मानव के 
चरम साध्य के वारे में स्पष्ट है । उसके अनुसार व्यक्ति का चरम साध्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति 
है । वह यह मानता है कि जो आचरण निर्वाण या मोक्ष की दिशा मे ले जाता है, वही सदाचार 
की कोटि मे आता है । दूसरे शब्दो मे जो आचरण मुक्ति का कारण है वह सदाचार है और जो 
आचरण बन्वन का कारण है, वह दुराचार है। किन्तु यहाँ पर हमे यह भी स्पप्ट करना होगा कि 
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उसका मोक्ष अधवा निर्वाण से क्‍या तात्पय॑ है ? जैनघर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभाव-द्शा 
एवं आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्ठुत. हमारा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अधवा 
हमारी बीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष है । उसकी पारम्परिक 
शब्दावली मे परमाव से हटकर स्वभाव मे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैन- 
दाशनिको ने घ॒र्मं की एक विलक्षण एवं महत्वपूर्ण परिभाषा दी है | उनके अनुसार धर्म वह है जो 
वस्तु का निज स्वभाव है (वत्थुसहादो धम्मो)। व्यक्ति का घर्म या साध्य वही हो सकता है जो उत्तकी 
चेतना या भात्मा का निज स्वभाव है और जो हमारा निज स्वभाव है उच्ती को पा लेना ही मुक्ति 
है । अत उस स्वभाव दशा की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचरण कहा जा सकता है । 


पुन प्रइदन यह उठता है कि हमारा स्वभाव क्‍या है ? भगवती सूत्र में गौतम ने मगवान 
महावीर के सम्मुख यह प्रदन उपस्थित किया था। वे पूछते हैं--हे भगवन्‌ ! आत्मा का निज स्वरूप 
क्या है और जात्मा का साथ्य क्या है ” महावीर ने उनके इन प्रदनो का जो उत्तर दिया था, वह 
आज भी समस्त जैन आचार-दर्शन मे किसी कर्म के नेतिक सृल्याकन का आधार है । महावीर ने 
कहा था--आत्मा समत्व स्वरूप है और उस समत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही व्ात्मा का सचाध्य 
है । दूसरे शब्दी मे समता या समभाव स्वभाव है मोर विपमता विमाव है और जो विभाव से 
स्वमाव की दिया मे अथवा विपमत्ता से समता की दिद्या मे ले जाता है वही घर्मं है, नैतिकत्ता है, 
सदाचार है| अर्थात्‌ विषमता से त्तमता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है। तक्षेप में 
जेनधर्म के अनुसार सदाचार या दुराचार का शाश्वत मानदण्ड समता एव विपमता अथवा स्वमाव 
एवं विभाव है । स्वभाव दशा से फलित होने वाला आचरण सदाचार है और विभाव-दशा या पर- 
भाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार है । 


यहाँ हमे समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्याधिकनय की हृष्टि 
से समता का अर्थे परमाव से हटकर छुद्ध स्वभाव दशा में स्थित हो जाना है किन्तु अपनी विविध 
अभिव्यक्तियों की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है । आध्यात्मिक 
हृष्टि से समता या समभाव का ब्थे राग-द्वेष से ऊपर उठकर वीतरायता या अनात्तक्त माव की 
उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक हष्टि से मानसिक समत्व का अर्थ है समस्त इच्छाबो, आकाक्षाओो से 
रहित मन की शान्त एवं विक्षोम (तनाव) रहित अवस्था । यही समत्व जब हमारे सामुदायिक या 
सामाजिक जीवन मे फलित होता है तो इसे हम अहिंसा के नाम से ममिहित करते हैं । वैचारिक 
दृष्टि से इसे हम अनाग्रह या अनेकान्त दृष्टि कहते है। जब हम इसी समत्व के आधिक पक्ष पर 
विचार करते हैं तो अपरिग्रह के नाम से पुकारते हैं--साम्यवाद एव न्‍्यासी सिद्धान्त इसी अपरियग्रह- 
वृत्ति की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं। यह ममत्व ही मानसिक क्षेत्र में अनासक्ति या वीतरागता के 
रूप मे, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के रूप मे, वचारिकता के क्षेत्र से अनाग्रह या अनेकान्त के रूप 
में और आशिक क्षेत्र मे अपरिग्रह के रूप मे अभिव्यक्त होता है। गत, समत्व कौ निविवाद रूप से 
सदाचार का मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु 'समत्व' को सदाचार का मानदण्ड 
स्वीकार करते हुए भी हमें उसके विविध पहलुओ पर विचार तो करना ही होगा क्योकि सदाचोर 
का सम्बन्ध अपने साथ्य के साथ-साथ उन साधनों से मी होता है जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते 
हैं और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार मे और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है । 
जहाँ तक व्यक्ति के चैत्तसिक या आन्‍्तरिक समत्व का प्रइन है हम उसे वीतराग मनोदशा 
या अनाक्तक्त चित्तवृत्ति की साघना मान सकते हैं। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे 
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वैयक्तिक एवं जान्‍्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित है। वह व्यक्ति की मनोदशा का परिचायक 
है। यह ठीक है कि व्यक्ति की मनोदशा का प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है और हम व्यक्ति 
के आचरण का मूल्याकन करते समय उसके इध्त आन्तरिक पक्ष पर विचार सी करते हैं किन्तु फिर 
भी सदाचार या दुराचार का यह प्रइन हमारे व्यवहार के वाह्मय पक्ष एवं सामुदायिकता के साथ 
अधिक जुडा हुआ है। जब भी हम सदाचार एव दुराचार के किसी मानदण्ड की बात करते हैं तो 
हमारी दृष्टि व्यक्ति के आचरण के बाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरण का दूसरों पर क्‍या प्रमाव 
या परिणाम होता है, इस बात पर अधिक होती है। सदाचार या दुराचार का प्रइन केवल कर्ता के 
बनन्‍्तरिक मनोमावो या वैयक्तिक जीवन से तो सम्बन्धित नहीं है, वह आचरण के बाह्य प्रारूप तथा 
हमारे सामाजिक जीवन में उस आचरण के परिणामों पर भी विचार करता है। यहाँ हमें सदाचार 
और दुराचार की व्याख्या के लिए कोई ऐसी कसौटी खोजनी होगी जो आचार के वाह्य पक्ष अथवा 
हमारे व्यवहार के सामाजिक पक्ष को भी अपने में समेट सके । सामान्यतया भारतीय चिन्तन मे 
इस सम्बन्ध में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण यह है कि परोपकार ही प्रुण्य है और पर-पीडा ही पाप है । 
तुलसीदास ते इसे निम्न शब्दो में प्रकट किया है-- 


परहित सरिस घरम नहीं भाई । पर-पीड़ा सम नहीं मधघमाई ॥ 


अर्थात्‌ वह आचरण जो दूसरो के लिए कल्याणकारी या हिंतकारी है सदाचार है, पुण्य है 
भौर जो दूसरों के लिए अकल्याणकर है, अहितकर है, पाप है, दुराचार है। जैनघर्म मे सदाचार 
के एक ऐसे ही शाश्वत मानदण्ड की चर्चा हमे आचाराय सूत्र मे उपलब्ध होती है । वहाँ कहा गया 
है--भूतकाल मे जितने भहँत हो गये हैं, वर्तमान काल में जितने भहँत हैं और भविष्य मे जितने 
अमहँत होगे वे सभी यह उपदेश करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूतो, सभी जीवो और सभी सत्वो को 
किसी प्रकार का परिताप, उद्वंग या दुख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करता चाहिए । 
यही शुद्ध नित्य बोर शाएवत धर्म है !” किन्तु मात्र दूसरे की हिंसा नही करने के रूप मे अहिंसा के 
निषेघात्मक पक्ष का या दूसरो के हित-साघन को ही सदाचार की कसौटी नही माना जा सकता है। 
ऐसी अवस्थाएँ सम्भव हैं कि जबकि मेरे असत्य सम्माषण एवं अनेतिक आचरण के द्वारा दूसरों का 
हिंत्त-साधन होता हो, मथवा कम से कम किसी का अहित न होता हो, किन्तु क्या हम ऐसे आचरण 
को सदाचार कहने का साहस कर सकंगे। क्या वेश्यावत्ति के माध्यम से अपार धनराहि को 
एकत्र कर उसे लोकहित के लिए व्यय करने मात्र से कोई स्त्री सदाचारी की कोटि मे जा 
सकेगी ? क्‍या यौन-वासना की संतुष्टि के वे रूप जिसमे किसी भी दूसरे प्राणी की प्रकट मे हिंसा 
नही होती है, दुराचार की कोटि में नही आवेंगे ? सूत्रकृताग मे सदाचारिता का एक ऐसा ही दावा 
अन्य त्तीथिको द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसे म० महावीर ने अमान्य कर दिया था। क्‍या हम 
उस व्यक्ति को, जो डाके डालकर उस भम्पत्ति को गरीबो में वितरित कर देता है, सदाचारी मान 
सकेंगे ? एक चोर और एक सन्त दोनो ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाद्य से मुक्त करते हैं फिर भी 
दोनो समान कोटि के नही माने जाते। वस्तुत सदाचार या दुराचार का निर्णय केवल एक ही 
आधार पर नही होता है। उसमे आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात्‌ कर्ता की मनोदशा कौर 
आचरण का वाह्म परिणाम अर्थात्‌ सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनो ही विचारणीय हैं । 
आचार की शुभाशुभता विचार पर और विचार या मनोभावो की छुमाशुभता स्वय व्यवहार पर 
निर्भर करती है । सदाचार या दुराचार का मानदण्ड तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनो को 
समाविष्ट कर सके । 
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साधारणतया जैनधर्म सदाचार का गाइवत मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है, किन्तु 
यहाँ हमे यह विचार करना होगा कि क्‍या केवल किसी को दु ख या पीडा नही देना या किसी की 
हत्या नही करता, मात्र यही अहिंसा है। यदि अहिमा की मात्र इतनी ही व्यास्या है, तो फिर वह 
सदाचार और दुराचार का मानदण्ड नहीं वन सकती, यद्यपि जैन आचार्यों में सदेव ही उसे सदा- 
चार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है । आचाय अमृतचन्द्र ने कहा हैं कि अनृतवचन, स्तेय 
मैथून, परिग्रह आदि पापो के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिप्य-्योध के लिए हँ, 
मूलत तो वे सव हिंसा ही है (पुरुषार्थ सिद्ध युपाय) | वस्तुत जैन आचार्यों ने महिला को एक 
व्यापक परिप्रेक्ष्य मे विचारा है। वह आन्तरिक भी है और बाह्य भी । उसका सम्बन्ध व्यक्ति से 
मी है और समाज से भी | हिसा को जैन-परम्परा में स्व की हिसा और पर की हिंसा ऐसे दो भागों 
में वाँटा गया है | जब वह हमारे स्व-स्वरूप या स्वमाव दशा का घातच करती है तो स्व-हिसा हैं 
और जब दूसरो के हितो को चोट पहुँचाती है, तो वह पर की हिंसा है। स्व की हिंसा के रूप में 
वह आन्तरिक पाप है, तो पर की हिंसा के रूप भे वह सामाजिक पाप । किन्तु उसके ये दोनों रूप 
दुराचार की कोटि में ही गाते है। अपने इस व्यापक अर्थ में हिसा को दुराचार की और अहिंसा 
को सदाचार की कसोटी माना जा सकता है। 


सदाचार के शावइवत मसानदण्ड की समस्या 


यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सदाचार का कोई गाइवत मानदण्ड हो सकता 
है। वस्तुत सदाचार ओर दुराचार के मानदण्ड का निश्चय कर लेना इतना सहज नही है । यह 
सम्मव है कि जो आचरण किसी परिस्थिति विशेष मे सदाचार कहा जाता है, वही दूतरी परिस्थिति 
में दुराचार वन जाता है और जो सामान्यतया दुराचार कहे जाते है वे किसी परिस्थिति विशेष 
सदाचार हो जाते हैँ । शील रक्षा हेतु की जाने वाली आत्महत्या सदाचार की कोटि में आ जाती 
है जबकि सामान्य स्थिति से वह अनैतिक (दुराचार) मानी जाती है । जैन बाचार्यों का तो यह 
स्पष्ट उद्घोष है--'जे आसवा ते परिसवा, जे परिसया ते आसवा' अर्थात्‌ आचार के जो प्रारूप 
सामान््यतया बन्धन के कारण हैं, वे ही परिस्थिति विशेष मे मुक्ति के साधन वन जाते है 
भौर इसी प्रकार सामान्य स्थिति मे जो मुक्ति के साधन है, वे हो किसी परिस्थिति विशेष में बन्चन 
के कारण बन जाते है। प्रशमरति प्रकरण मे उमास्वाति का कथन है-- 
देश फाल पुरुषमवस्थाम॒पघात, शुद्ध परिणामान्‌ । 
प्रसमीक्ष भवति कल्प्यं नेकांतात्कल्प्पते कल्प्यम ॥ 


अर्थात्‌ एकान्त रूप से न तो कोई कर्म आचरणीय होता है और न एकान्त रूप से अता- 
चरणीय होता है, वस्तुत. किसी कर्म की आचरणीयता और अनाचरणीयता देश, काल, व्यक्ति, 
परिस्थिति और मन स्थिति पर निर्मर होती है । महामारत मे भी इसी दष्टिकोण का समर्थन 
किया गया है, उप्तमे लिखा है--- है 
स एवं धर्म. सोध्धरमों देश फाले प्रतिष्ठित ॥ 
आवानमनूत्त हिंसा घर्मोह्यवस्यिकस्मृत ॥ 
-“महामारत शान्तिपर्वे ६३११ 


अर्थात्‌ जो किसी देश ओर काल मे धर्म (सदाचार) कहा जाता है, वही किसी दूसरे देश 
ओर काल में अधर्म (दुराचार) वन जाता है और जो हिंसा, झूठ, चौयेकर्म आदि सामान्य अवस्था 
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मे अधर्म (दुराचार) कहे जाते हैं, वही किसी परिस्थिति विशेष में धर्म बन जाते हैं। वस्तुत. कमी- ह्ल्नि 
कभी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं, जब सदाचार, ढुराचार की कोटि मे और द्ुराचार, 
सदाचार की कोटि में होता है। द्रौपदी का पाँचों पाडवो के साथ जो पति-पत्नी का सम्बन्ध था 
फिर भी उसकी गणना सदाचारी सत्ती स्त्रियों मे की जाती है, जबकि वर्तमान समाज मे इस 
प्रकार का आचरण दुराचार ही कहा जावेगा । किन्तु क्या इस आधार पर हम यह निष्कर्प निकाल 
सकते हैं कि सदाचार-दुराचार का कोई झादवत मानदण्ड नही हो सकता है। वस्तुत सदाचार या 
दुराचार के किसी मानदण्ड का एकान्त रूप से निशईचय कर पाना कठिन है । जो बाहर नैतिक 
दिखाई देता है, वह भीतर से अनैतिक हो सकता है और जो वाहर से अनैतिक दिखाई देता है, वह 
भीतर से नैतिक हो सकता है । एक ओर तो व्यक्ति की आन्तरिक मनोवृत्तियाँ और दूसरी ओर 
जाग्रतिक परिस्थितियाँ किसी कर्म की नैतिक मूल्यवत्ता को प्रभावित करती रहती है । अत इस 
सम्बन्ध मे कोई एकान्त नियम काय नही करता है । हमे उन सब पहलुओ पर भी ध्यान देवा 
होता है जो कि किसी कर्म की नैतिक मृल्यवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं | जैन विचारको ने 
सदाचार यथा नैतिकता के परिवर्ततशील और अपरिवर्ततशील अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष दोनो 
पक्षो पर विचार किया है । 


सदाचार फे मानदण्ड फी परिवतंनशीलता का प्रश्न 


वस्तुत. सदाचार के भानदण्डो में परिवर्तत देशिक और कालिक आवश्यकता के अनुरूप 
होता है । महाभारत मे कहा गया है कि-- 
अन्ये कृतय्र॒ुगें धर्मेस्त्रेताया दवापरेष्परे। 
अन्ये कलियुग नृ्णां युग हासानुरूपतः ॥ 
“शान्ति पर्व २५९।॥८ 


युग के छ्वास के अनुरूप सत्ययुग, श्रेता, द्वापर और कलियुग के घर्मं अलग-अलग होते हैं । 
यह परिस्थितियों के परिचतंन से होने वाला मूल्य परिवर्तन एक प्रकार का सापेक्षिक परिवर्तन ही 
होगा । यह सही है कि मनुप्य को जिस विश्व मे जीवन जीना होता है वह परिस्थिति निरपेक्ष 
नहीं है । देशिक एवं कालिक परिस्थितियों के परिवर्तन हमारी सदाचार सम्बन्धी घारणाओं को 
प्रभावित करते है । देशिक और कालिक परिवर्तन के कारण यह सम्भव है कि जो कम एक देश 
और काल में विहित हो, वही दूसरे देश और काल में अविहित हो जावें । ऋष्टक प्रकरण मे कहा 
गया है-- 
उत्पद्यते ही साश्वस्था देशकालाभयान्‌ प्रति । 
यस्यामकार्य कार्य स्पात्‌ कर्म कार्य व वर्जयेत ॥॥ 
“अष्टक प्रकरण २७-४५ टीका 


देशिक ओर कालिक स्थितियों के परिवर्तन से ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसमे 
कार्य अकाये की कोटि मे और अकार्य कार्य की कोटि मे आ जाता है, किन्तु यह अवस्था सामान्य 
मवस्था नही, अपितु कोई विशिष्ट अवस्था होती है, जिसे हम आपवादिक अवस्था के रूप मे 
जानते है, किन्तु आपवादिक स्थिति मे होने वाला यह परिवततेन सामान्य स्थिति मे होने वाले मुल्य 
परिवर्तन से भिन्न स्वरूप का होता है | उसे वस्तुतः मुल्य परिवर्तन कहना भी कठिन है। इसमे 
जिन मूल्यों का परिवर्तन होता है, वे मुख्यत. साधन मूल्य होते हैं! क्योंकि साधन मूल्य माचरण 





रा, | शी जैन द्िकर-सकति-ग्रल्य| चिन्तन के विविध बिन्दु ४६२ 


से सम्बन्धित होते है और आचरण परिस्थिति निरपेक्ष नही हो सकता गत. उसमे परिस्थितियों 
के परिवर्तत के साथ परिवर्तन होता रहता है । इस प्रकार साधनपरक आचरण के नैतिक मान- 
दण्ड परिवर्तित होते रहते हैं । 
दूसरे, व्यक्ति को समाज मे जीवन जीना होता है और समाज परिस्थिति निरपेक्ष नही 
होता है अत सामाजिक नैतिकता अपरिवर्तनीय नहीं कही जा सकती, उसमे देशकालग्रत परि- 
वर्तनो का प्रमाव पडता है किन्तु उसकी यह परिवर्तनशीलता भी देशकाल सापेक्ष ही होती है । 
वस्तुत किसी परिस्थिति मे किसी एक साध्य का नैतिक मूल्य इतना प्रधान हो जाता है कि उसकी 
सिद्धि के लिए किसी दूसरे नैतिक मूल्य का निषेघ आवश्यक हो जाता है जैसे अन्याय के प्रतिकार 
के लिए हिंसा | किन्तु यह निवेध परिस्थिति विशेष तक ही सीमित रहता है | उस परिस्थिति के 
सामान्य होने पर धर्म पुन घर्मं बन जाता है और अधघर्म, अधर्म वन जाता है । वस्तुत आपवादिक 
अवस्था मे कोई एक मूल्य इतना प्रधान प्रतीत होता है कि उसकी उपलब्धि के लिए हम अच्य 
मूल्यों की उपेक्षा कर देते हैं अथवा कभी-कर््मी सामान्य रूप से स्वीकृत उसी मूल्य के विरोधी तथ्य 
को हम उसका साधन बना लेते हैं । उदाहरण के लिए जब हमें जीवन रक्षण ही एकमात्र मूल्य 
प्रतीत होता है तो उस अवस्था में हम हिसा, असत्य-मापण, चोरी आदि को अनैतिक नही मानते 
हैं। इस प्रकार अपवाद की अवस्था में एक मूल्य साध्य स्थान पर चला जाता है और अपने 
साथनो को मूल्यवत्ता प्रदान करता प्रतीत होता है, किन्तु यह मुल्य भ्रम ही है, उस समय भी चोरी 
या हिसा मूल्य नहीं बन जाते हैं क्योंकि उनका स्वत्त कोई मूल्य नही है, वे तो उस साध्य की 
मूल्यवत्ता के कारण मूल्य के रूप में अतीत या आभासित होते है । इसका यह अर्थ कदापि चही 
है कि अहिंसा के स्थान पर हिंसा या सत्य के स्थान पर असत्य नैत्तिक मूल्य बन जाते हैं। साधु- 
जन की रक्षा के लिए दुष्टजनत की हिंसा की जा सकती है किन्तु इससे हिसा मूल्य नहीं वन जाती 
है । किसी भ्रत्यय॒ की नैतिक मूल्यवत्ता उसके किसी परिस्थिति विशेष मे आचरित होने या नही 
होने से अप्रमावित भी रह सकती है। प्रथम तो यह कि अपवाद की मूृल्यवत्ता केवल उस परि- 
स्थिति विशेष में ही होती है, उसके आधार पर सदाचार का कोई सामान्य नियम नही बनाया 
जा सकता । साथ ही जव व्यक्ति आापदुधर्म का आचरण करता है तव भी उसकी दृष्टि में मुल नैतिक 
नियम या सदाचार की मूल्यवत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है । यह तो परिस्थितिगत या व्यक्तिगत 
विवशता है, जिसके कारण उसे वह आचरण करना पड रहा है । दूसरे सावेमौम तियम मे और 
बपवाद में अन्तर है । अपवाद की यदि कोई मूल्यवत्ता है, तो वह केवल विशिष्ट परिस्थिति मे ही 
रहती है, जबकि सामान्य नियम की मूल्यवत्ता सार्वेदेशिक, सावंकालिक और सावंजनीन होती है । 
अत. आपदूधर्म या अपवाद मार्ग की स्वीकृति जैनधर्म मे मूल्य परिवर्तत की सूचक नहीं है । वह 
सामान्यतया किसी मूल्य को न तो निमृ लय करती है और न मूल्य सस्थान में उसे अपने स्थान से 
पदच्युत ही करती है, अत्त वह मूल्यान्तरण भी नहीं है । 
नैतिक कर्म के दो पक्ष होते हैं--एक वाह्मपक्ष, जो आचरण के रूप मे होता है और 

दूसरा आन्चरिक पक्ष, जो कर्ता के मनोमावों के रूप से होता हैं। अपवादमार्ग का सम्बन्ध केवल 
वाह्म पक्ष से होता है, जत उससे किसी नैतिक मूल्य की मूल्यवत्ता प्रभावित नही होती है । कर्म 
का मान वाह्म पक्ष उसे कोई नैतिक मूल्य प्रदान नही करता है । 


सदाचार फे भानवण्डों को परिवर्तंतशीलता का अर्थ 


सदाचार के मानदण्डो की परिवर्तनश्वीलता पर विचार करते समय सबसे पहले हमे यह 
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निश्चित कर लेना होगा कि उनकी परिवतेनशीलता से हमारा क्‍या तात्पयं है ? कुछ लोग परि- 
वर्तेतशीलता का अर्थ स्वयं सदाचार की मूल्यवत्ता की अस्वीकृति से लेते हैं। आज जब पाश्चात्य 
विचारको के द्वारा नैतिक मूल्यों को सावेगिक अभिव्यक्ति या वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुमोदन 
एवं रुचि का पर्याय माना जा रहा हो, तब परिवर्तनशीलता का अर्थ स्वय उनकी मूल्यवत्ता को 
नकारना ही होगा । आज सदाचार की मृल्यवत्ता स्वय अपने अर्थ की तलाश कर रही है | यदि 
सदाचार की घारणा अर्थह्वीन है, मान सामाजिक अनुमोदन है, तो फिर उसकी परिवरतेनशीलता 
का भी कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है क्योकि यदि सदाचार के मूल्यों का यथार्थ एवं वस्तुगत 
अस्तित्व ही नही है, यदि वे मात्र मनोकल्पनाएँ हैं तो उनके परिवर्तत का ठोस आधार भी नहीं 
होगा ? दूसरे, जव हम सदाचार-दुराचार, शुभ-अशुभ अथवा भौचित्य-्अनोचित्य के प्रत्ययो को 
वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुमोदन या पसनन्‍्दगी किया सापसन्दगी के रूप में देखते है तो उनकी 
परिवरतंनशीलता का अर्थ फैशन की परिवर्ततशीलता से अधिक नही रह जावेगा । 


किन्तु क्या सदाचार की मूल्यवत्ता पर ही कोई प्रश्न चिह्न लगाया जा सकता है ? क्‍या 
नैतिक मूल्यो की परिवर्तनशीलता फैशनों की परिवर्ततशीलता के समान है, जिन्हे जब चाहे तब 
और जैसा चाहे वैसा वदला जा सकता है। जायें जरा इन प्रश्नों पर थोड़ी गम्भीर चर्चा करें। 


सर्वप्रथम तो आज जिस परिवर्तेनशीलता की बात कही जा रही है, उससे तो स्वय सदा- 
चार के मूल्य होने मे ही अनांसथा उत्पन्न हो गई है । आज का मनुष्य अपनी पाशविक वासनाओं 
की पूर्ति के लिए विवेक एवं संयम की नियामक मर्यादाओं की अवहेलना को ही मूल्य परिवतंन 
मान रहा हैं । वर्षो के चिन्तन मौर साधना से फलित ये मर्यादाएँ माज उसे कारा लग रही है और 
इन्हें तोड फेंकने में ही उसे मूल्य-क्रान्ति परिलक्षित हो रही है । स्वतन्त्रता के नाम पर वह मतत्रता 
और अराजकता को ही मुल्य मान वेठा है, किन्तु यह सव मुल्य विश्वम या मूल्य विपर्यय ही है 
जिसके कारण नैतिक भूल्यो के मिम ल्यीकरण को ही परिवरततेन कहा जा रहा है | किन्तु हमे यह 
समझ लेना होगा कि सूल्य-सक्रमण या मूल्यान्तरण मूल्य-निषेष नही है | परिवर्तंनशीलता का 
तात्पयं स्वय नीति के मुल्य होने मे अनास्था नहीं है! यह सत्य है कि नैतिक मूल्यों मे मौर नीति 
सम्बन्धी घारणाओं में परिवतेन हुए है ओर होते रहेंगे, किन्तु मानव इतिहास मे कोई भी काल 
ऐसा नही है, जब स्वय नीति की मूल्यवत्ता को ही अस्वीकार किया गया हो । वस्तुत नैतिक मूल्यो 
था सदाचार के मानदण्डो की परिवर्तंनश्चीलता मे भी कुछ ऐसा अवश्य है, जो बना रहता है और 
वह है, स्वयं उनको मूल्यवत्ता । नैतिक मूल्यों की विपय वस्तु बदलती रहती है, किन्तु उनका मूल 
आधार बना रहता है । मात्र इतना ही नही, कुछ मूल्य ऐसे भी हैं, जो अपनी मूल्यवत्ता को नहीं 
खोते हूँ, माच उनकी व्याख्या के सन्दर्भ एवं अर्थ बदलते हैं । 


आज स्वय सदाचार या नैतिकता की मुल्यवत्ता के निषेघ की वात दो दिश्याओ से खडी हुई 
है एक ओर मोतिकवादी और साम्यवादी दर्शनों के हारा और दूसरी ओर पादचात्य अर्थ 
विश्लेषणवादियो के द्वारा। यह कहा जाता है कि वर्तमान में साम्यवादी-दर्शन नीति की 
मूल्यवत्ता को अस्वीकार करता है, किन्तु इस सम्बन्ध मे स्वय लेनिन का वक्तव्य दृष्टव्य है। वे 
कहते हैं---प्राय यह कहा जाता है कि हमारा अपना कोई नीति-श्षास्त्र नही है, वहुधा मध्य वित्तीय 
वर्ग कहता है कि हम सब प्रकार के नीति-शास्त्र का खण्डन करते हैं, किन्तु उनका यह तरीका 
विचारों का भ्रष्ट करना है, श्रमिकों और कृषको को आँख में घूल झोकना है । हम उसका खण्डन 
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करते है जो ईश्वरीय आदेशो से नीति शास्त्र को आविशभूत करता है । हम कहते है कि यह घोखा- 
धडी है और श्रमिको तथा कृपको के मस्तिष्को को पूंजीपतियो तथा मू-पतियों के स्वार्थ के लिए 
सन्देह मे डालता है | हम कहते हैं कि हमारा नीति-शास्त्र सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष के हितों के 
अधीन है, जो शोषक समाज को नप्ट करे, जो श्रमिकोी को सगठित करे और साम्यवादी समाज की 
स्थापना करे, वही नीति है (शेप सब अनीति है) ४' इस प्रकार साम्पवादी दर्शन नैतिक मुल्यो का 
मूल्यान्तरण तो करता है, किल्तु स्वय नीति की मूल्यवत्ता का निषेघ नही करता है | वह उस नीति 
का समर्थक है जो अन्याय एवं शोषण की विरोधी है और सामाजिक समता की सस्थापक है, जो 
पीडित और जोपषित को अपना मधिकार दिलाती है और सामाजिक न्याय की स्थापना करती 
है । वह सामाजिक न्याय और आश्थिक समता की स्थापना को ही सदाचार मानदण्ड स्वीकार करती 
है । मत वह सदाचार भौर दूराचार की घारणा को अस्वीकार नही करती है । 


वह भौतिकवादी दर्शन, जो सामाजिक एवं साहचरये के मूल्यों का समर्थक है, नीति की 
मूल्यवत्ता का निपेघक नही हो सकता है। यदि हम मनुप्य को एक विवेकवान सामाजिक प्राणी 
मानते हैं, तो हमे नेतिक मूल्यो को अवश्य स्वीकार करना होगा । वस्तुत नीति का बर्थ है किन्ही 
विवेकपूर्ण साध्यो की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में आचार और व्यवहार 
के किन्ही ऐसे आदर्शों एवं मर्यादाओ की स्वीकृति, जिसके अभाव मे मानव की मानवता और 
मानवीय समाज का अस्तित्व ही खतरे में होगा, यदि नीति की मूल्यवत्ता का या सदाचार की 
धारणा का निषेध कोई दृष्टि कर सकती है तो वह मात्र पाशविक भोगवादी दृष्टि है, किन्तु यह 
दृष्टि मनुष्य को एक पश्यु से अधिक नहीं मानती है । यह सत्य है कि यदि मनुष्य मात्र पश्षु हैं तो 
नीति का, सदाचार का कोई अर्थ नही है, किन्तु क्या आज मनुष्य का अवमृल्यन पशु के स्तर पर 
किया जा सकता है ? क्या मनुष्य निरा पशु है ? यदि मनुष्य सिरा पशु होता है तो वह पूरी तरह 
प्राकृतिक नियमो से शासित होता और निम्चय ही उसके लिए सदाचार की कोई आवश्यकता 
नहीं होती । किन्तु आज का मनुष्य पूर्णत प्राकृतिक नियमों से शासित नहीं है वह तो प्राकृतिक 
नियमों एवं मर्यादाओों की अवहेलना करता है । अत पशु मी नहीं है। उसकी सामाजिक्ता भी 
उसके स्वभाव से निसृत नही है, जैसी कि यूथचारी प्राणियों मे होती है। उसकी सामाजिकता 
उसके बुद्धि तत्त्व का प्रतिफल है, वह विचार की देन है, स्वभाव की नही । यही कारण है कि वह 
समाज का और सामाजिक मर्यादाओो का सर्जक भी है और सहारक भी है, वह उन्हे स्वीकार भी 
करता है और उनकी अवहेलना भी करता है, अत. वह समाज से ऊपर भी है । ब्रेडले का कथन है 
कि यदि मनुष्य सामाजिक नही है तो वह मनुष्य ही नही है, किन्तु यदि वह केवल सामाजिक हैं 
तो वह पशु से अधिक नही है । मनुष्य की मनुष्यता उसके अति सामाजिक एवं नैतिक प्राणी होने 
में है। अत मनुष्य के लिए सदाचार की मूल्यवत्ता की अस्वीकृति असम्भव है । यदि हम परिवर्तेन- 
शीलता के नाम पर स्वय सदाचार की मूल्यवत्ता को ही अस्वीकार करेंगे तो वह॒मानवीय सस्क्ृति 
का ही अवमूल्यन होगा । मात्र अवमूल्यन ही नही, उसकी इतिश्री भी होगी । 


पुनशच सदाचार की घारणाओ को सावेगरिक अभिव्यक्ति या रुचि सापेक्ष मानने पर भी, 
न तो सदाचाए को मूल्यवत्ता को निरस्त किया जा सकता है और न सदाचार एवं दराचार के 
मानदण्डो को फेशनो के समान परिवर्ततशील माना जा सकता है । यदि सदाचार और दुराचार का 
आधार पसन्दगी या रुचि है तो फिर पसन्दगी या नापसन्दगी के भावो की उत्पत्ति का आधार क्‍या 
है ? क्यों हम चौरय कर्म को नापसन्द करते हैं और क्यो ईमानदारी को पसन्द करते हूँ ? सदाचार 
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एव दुराचार की व्याख्या मात्र पसन्‍्दगी और नापसन्दगी के रूप में नहीं की जा सकती । मानवीय 
पसन्दगी या नापसन्दगी अथवा रुचि केवल मन की मौज या मन की तरग (शमागा) पर निर्मर 
नही है । इन्हें पूरी तरह आत्मनिष्ठ (570[०८४४०४) नही माना जा सकता, इनके पीछे एक वस्तु- 
निष्ठ आघार भी होता है | आज हमे उन आधारो का अन्वेषण करना होगा, जो हमारी पसनन्‍्दगी 
और नापसन्दगी को बनाते या प्रभावित करते हैं । वे कुछ भादर्श, सिद्धान्त, हृष्टियाँ या मृल्य-बोध है, 
जो हमारी पसन्दगी या नापसन्दगी को बनाते हैं ओर जिनके आधार पर हमारी रुचियाँ सृजित 
होती हैं। मानवीय रुचियाँ और मानवीय पसनन्‍्दगी या नापसन्दगी आकस्मिक एवं प्राकृतिक 
(0४४ए7०)) नही है । जो तत्त्व इनको बनाते है, उनमे नैतिक मूल्य या सदाचार की अवघारणाएँ 
भी हैं। ये पूर्णतया व्यक्ति और समाज की रचना भी नही है, अपितु व्यक्ति के मूल्य सस्थान के 
बोध से भी उत्पन्न होती हैं। वस्तुत मृल्यो की सत्ता अनुभव की पूव॑वर्ती है, मनुष्य मुल्यो का 
द्रष्टठा है, सृजक नही । अत' पसन्‍्दगी की इस धारणा के आधघार पर स्वयं सदाचार की मृल्यवत्ता 
को निरस्त नही किया जा सकता है । दूसरे यदि हम ओचित्य एवं बनोचित्य या सदाचार-दुराचार 
का आधार सामाजिक उपयोगिता को मानते हैं, तो यह भी ठीक नही है । मेरे व्यक्तिगत स्वार्थो 
से सामाजिक हित क्‍यों श्रेष्ठ एवं वरेण्य हैं ? इस प्रइल का हमारे पास क्या उत्तर होगा ? सामा- 
जिक हिंतो की वरेण्यता का उत्तर सदाचार के किसी शाइवत मानदण्ड को स्वीकार किये बिना 
नहीं दिया जा सकता है । इस प्रकार परिवतंनशीलता के नाम पर स्वय सदाचार की मूल्यवत्ता पर 
प्रइन चिह्न नही लगाया जा सकता । सदाचार के मूल्यो के अस्तित्व की स्वीकृति मे ही उनकी 
परिवर्ततशीलता का कोई अर्थ हो सकता है, उनके नकारने में नही है । 


यहाँ हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज भी सदाचार के किसी मानदण्ड का 
सृजक नही है । अक्सर यह कहा जाता है कि सदाचार या दुराचार की धारणा समाज-सापेक्ष है । 
एक उदू के शायर ने कहा है-- 
बजा फहे आलम उसे बजा समझो 
जवानए खल्क फो नवकारए खुदा समझो । 


अर्थात्‌ जिसे समाज उचित कहता है उसे उचित और जिसे अनुचित कहता है उसे अनुचित 
मानों क्योकि समाज को मावाज ईश्वर की आवाज है। सामान्यतया सामाजिक मानदण्डो को 
सदाचार का मानदण्ड मान लिया जाता है किन्तु गम्भीरतापुर्वक विचार करने पर यह वात प्रामा- 
णिक सिद्ध नही होती हैं । समाज किन्ही आचरण के प्रारूपो को विहित या अविहित मान सकता है 
किन्तु सामाजिक विहितता और अविहितता नैतिक भौचित्य या अनौचित्य से भिन्न है। एक कर्म 
अनैतिक होते हुए भी विहित माना जा सकता है अथवा नैतिक होते हुए भी अविहित माना जा 
सकता है । कजर जाति में चोरी, आदिम कवीलो मे नरवलि या मुस्लिम समाज मे वहु-पत्नी प्रथा 
विहित है ॥ राजपुतो मे लडकी को जन्मते ही मार डालना कभी विहित रहा था। अनेक देशो से 
वेश्यावृत्ति, सम-लैं गिकता मद्यपान आज भी विहित और वैधानिक है--किन्तु क्या इन्हें नैतिक 
कहा जा सकता है। क्या आचार के ये रूप सदाचार की कोटि मे जा सकते है ? नग्तता को, 
शासनतनन्‍्त्र की आलोचना को अविहित एवं अवैधानिक माना जा सकता है, किन्तु इससे नग्न रहना 
या शासक वर्ग के गलत कार्यो की आलोचना करना अनैतिक नहीं कहा जा सकेगा । मानवो के 
समुदाय विशेष के द्वारा किसी कर्म को विहित या वैधानिक मान लेने मात्र से वह सदाचार की 
कोटि में नही आ जाता । गर्भपात वैधानिक हो सकता है लेकिन नैतिक कभी नही । नैतिक सुल्य- 
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वत्ता निष्पक्ष विवेक के प्रकाद्य मे आलोकित होती है। वह सामाजिक विहितता या वेघानिकता 
से भिन्न है। समाज किसी कर्म को विहित या अविहित वना सकता है, किन्तु उचित या अनु- 
चित नही । 


यद्यपि सदाचार के मानदण्डो मे परिवर्तेत होता है किन्तु उनकी परिवर्तेनशीलता फैशनो 
की परिवर्तेनशीलता के समान भी नही है, क्योकि नैतिक मूल्य या सदाचार के मानदण्ड मात्र रुचि 
सापेक्ष तन होकर स्वय रुचियो के सृजक भी हैं। अतः जिस प्रकार रुचियाँ या तदजनित फैशन 
बदलते हैं वैसे ही सदाचार के मानदण्ड नहीं बदलते हैं। यह सही है कि उनमे देश, काल एवं 
परिस्थितियों के आधार पर कुछ परिवतंन होता है किन्तु फिर भी उनमे एक स्थायी तत्त्व होता 
है । महिसा, न्याय, आत्म-त्याग, सयम आदि अनेक नैतिक मूल्य या सदाचार के प्रत्यय ऐसे हैं, 
जिनकी मूल्यवत्ता सभी देक्षो एव कालो मे समान रूप से स्वीकृत रही है। यद्यपि इनमे अपवाद 
माने गये हैं, किन्तु अपवाद की स्वीकृति इनकी मूल्यवत्ता का निषेघ नहीं होकर, वैयवितिक असम- 
थेता अथवा परिस्थिति विशेष मे उनकी सिद्धि की विवशता की ही सूचक है । अपवाद, अपवाद 
है, वह मूल नियम की निषेध नहीं है । जेन-दर्शन उत्सगे मार्ग और अपवाद-मार्ग का विधान करता 
है उसमे उत्सगें मार्ग का शाशवत्त और अपवाद मार्ग को परिवर्तनशील मानता है । इस प्रकार कुछ 
नैतिक मूल्य या सदाचार की घारणाएं अवश्य ही ऐसी हैं जो सावंभौम और अपरिवतंनीय हैं । 
प्रथमत* सदाचार की घारणाओ मे बहुत ही कम परिवतेन होता है और यदि होता भी है तो कही 
अधिक स्थायित्व लिए हुए होता है । फैशन एक दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी मे ही नहीं, अपितु दिन- 
प्रतिदिन वदलते रहते हैं, किन्तु नैतिक मुल्य या सदाचार सम्बन्धी घारणाएँ इस प्रकार नही वंद- 
लती हैं । ग्रीक नैतिक मूल्यो का ईसाइयत के द्वारा तथा भारतीय वैदिक युग के मूल्यों का औप- 
तिषदिक एवं जैन-वौद्ध सस्क्ृतियों के द्वारा आशिक रूप से मूल्यान्तरण अवश्य हुआ है किन्तु श्रमण 
सस्क्ृति तथा जैन घम्म के द्वारा स्वीकृत मूल्यों का इन दो हजार वर्षो मे भी मुल्यान्तरण नही हो 
सका है । इन्होंने सदाचार या दुर्राचार के जो मानदण्ड स्थिर किये थे वे आज भी स्वीकत हैं । 
आज आमूल परिवर्तत के नाम पर उनके उखाड फेंकने की जो वात कही जा रही है, वह 
आन्तिजनक ही है । मूल्य विदव मे आमूल परिवततन या निरपेक्ष परिवर्तन सम्भव ही नहीं होता है 
नेतिक मूल्यो या सदाचार की घारणाओ के सन्दर्भ मे जिस प्रकार का परिवर्तन होता है वह एक 
सापेक्ष और सीमित प्रकार का परिवतेन है । इसमे दो प्रकार के परिवर्तेत परिलक्षित होते हैं-- 
परिवतेन का एक रूप वह होता है, जिसमे कोई नैतिक मूल्य विवेक के विकास के साथ व्यापक 
अथे ग्रहण करता जाता है तथा उसके पुराने अर्थ अनैतिक और नये अर्थ नैतिक माने जाने लगते 
हैं, जेसा कि महिंसा और परार्थ के प्रत्ययो के साथ हुआ है । एक समय मे इन प्रत्ययों का अर्थे 
विस्तार परिजनो, स्वजातियो एवं स्वघर्भियों तक सीमित था । आज वह राष्ट्रीयता या स्वराष्ट्र तक 
विकसित होता हुआ सम्पूर्ण मानव जाति एवं प्राणी जगत तक अपना विस्तार पा रहा है । 
आत्मीय परिजनों, जाति बच्चुओ एवं साधर्मी बन्धुओ का हित साधन करना किसी युग में नेतिक 
माना जाता था किन्तु आज हम उसे माई-मत्तीजावाद, जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद कहकर अनैतिक 
मानते हैं । आज राष्ट्रीय हित साधन नैतिक माना जाता है, किन्तु आने वाले कल में यह भी 
अनैतिक माना जा सकता है । यही बात अहिंसा के प्रत्यय के साथ भी घटित हुई है, आदिम 
कवीलों मे परिजनों को हिंसा ही हिंसा मानी जाती थी, आगे चलकर मनुष्य की हिंसा को हिंसा 
'माना जाने लगा, वेदिक धर्म एव यहूदी घ॒र्म ही नही, ईसाई घर्म भी, अहिसा के प्रत्यय को मानव 
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जाति से अधिक अर्थ-विस्तार नही दे पाया, किन्तु वैष्णव परम्परा मे अहिंसा का प्रत्यय प्राणी जगत 
तक ओर जैन-परम्परा मे वनस्पति जगत तक अपना अथे-विस्तार पा गया । इस प्रकार नैतिक मूल्यो 
की परिवर्तनशीलता का एक मर्थ उनके अर्थों को विस्तार या सकोच देना भी है। इसमे मुलभूत 
प्रत्यय की मूल्यवत्ता बनी रहती है, केवल उसके भर्थ विस्तार या सकोच ग्रहण करते जाते है। 
नरवलि, पशुवलि था विधर्मी की हत्या हिसा है या नहीं है ? इस प्रइन के उत्तर लोगो के विचारों 
की भिन्नता से मिन्न-मिन्न हो सकते हैं, किन्तु इससे अहिसा की मूल्यवत्ता अप्रमावित है । दण्ड के 
सिद्धान्त और दण्ड के नियम वदल सकते हैं, किन्तु इससे न्याय की मूल्यवत्ता समाप्त नहीं होती 
है । योन नैतिकता के सन्दर्भ मे भी इसी प्रकार का अर्थ-विस्तार या अर्थ-सकोच हुआ है। इसकी 
एक अति यह रही है कि एक ओर पर-पुरुष का दर्शन भी पाप माना गया तो दूसरी ओर स्वच्छुन्द 
योन सम्बन्धी को भी विहित माना गया । किन्तु इन दोनो अतियो के बावजूद भी पति-पत्नी सम्बन्ध 
मे प्रेम, निष्ठा एवं त्याग के तत्त्वो की अनिवायंता सर्वेमान्य रही तथा सयम एव ब्रह्मचर्य की मूल्य- 
वत्ता पर कोई प्रइन चिहक्त नहीं लगाया गया । 


नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का एक रूप वह होता है, जिसमे किसी मूल्य की मूल्य- 
वत्ता को अस्वीकार नहीं किया जाता, किन्तु उनका पदक्रम बदलता रहता है अर्थात्‌ भूल्यो का 
निर्मुल्यीकरण नहीं होता अपितु उनका स्थान सक्रमण होता है । किसी युग में जो नैतिक गुण प्रमुख 
माने जाते रहे हो, वे दूसरे युग मे गौण हो सकते हैं मौर जो मूल्य गौण थे, वे प्रमुख हो सकते हैं । 
उच्च मूल्य निम्न स्थान पर तथा निम्न मूल्य उच्च स्थान पर या साध्य मूल्य साधन स्थान पर तथा 
सावन सृल्य साध्य स्थान पर आ-जा सकते हैं। कभी न्याय का मूल्य प्रमुख भौर अहिंसा का मूल्य 
गोण था--न्याय की स्थापना के लिए हिंसा को विहित माना जाता था--किन्तु जब अहिंसा का 
प्रत्मय प्रमुख वन गया तो अन्याय को सहत करना भी विहित माने जाने लग।। ग्रीक मूल्यों के 
स्थान पर ईसाइयत के मूल्यों की स्थापना मे ऐसा ही परिवर्तन हुआ है । आज साम्यवादी-दर्शत 
सामाजिक न्याय के हेतु खूनी क्रान्ति की उपादेयता की स्वीकृति के द्वारा पुन. अहिंसा के स्थान 
पर न्याय को ही प्रमुख मृल्य के पद पर स्थापित करना चाहता है । किन्तु इसका अर्थ यह कभी 
नहीं है कि ग्रीक सम्यता भें या साम्यवादी-दर््षन में अहिंसा पूर्णतया निमूल्य है या ईसाइयत में 
न्याय का कोई स्थान ही नहीं है । मात्र होता यह है कि युग की परिस्यिति के अनुरूप मृुल्य-विद्व 
के कुछ मूल्य उमरकर प्रमुख वन जाते हैं और दुसरे उनके परिपाइव॑ में चले जाते हैं। मात्र 
इतना ही नही, कभी-कभी बाहर से परस्पर विरोध मे स्थित, दो मुल्य वस्तुत* विरोधी नही होते 
हैं--जैसे न्याय और अहिंसा । कभी-कभी न्याय की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता 
है , किन्तु इससे मूलत वे परस्पर विरोधी नहीं कहे जा सकते हैं क्योकि अन्याय भी तो हिंसा 
ही है । साम्यवाद और प्रजातन्त्र के राजनैतिक-दर्शनो का विरोध मूल्य-विरोध नही, मुल्यो की 
प्रधानता का विरोध है। साम्यवाद के लिए रोटी और स्षामाजिक न्याय प्रधान मूल्य है और 
स्वतन्त्रता गौण मूल्य है, जवकि प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता प्रधान मूल्य है और रोटी गोण मूल्य है । 
आज स्वच्छन्द योनाचार का समर्थत भी सयम के स्थान पर स्वतन्त्रता (अतन्च्ता) को ही प्रघान 
मूल्य मानने के एक अतिवादी दृष्टिकोण का परिणाम है । पुखवाद और बुद्धिवाद का मूल्य-विवाद 
भी ऐसा ही है, न तो सुखवाद बुद्धितत्त्व को निमू लय मानता है और न वुद्धिवाद सुख को निमृ लय 
मानता है। मात्र इतना ही है कि सुखवाद मे सुख प्रधान मूल्य है और बुद्धि गोण मूल्य है जबकि 
वुद्धिवाद में विवेक प्रघान मूल्य है और सुख गौण मूल्य है । इस प्रकार मूल्य-परिवतंन का अर्थ 
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मूल्य विपर्यय को ही मूल्य परिवतंत मानने की मूल को जाती है, किन्तु हमे यह ध्यान रखना होगा 
कि मूल्य विपयेय मूल्य परिवर्तन नही है | मूल्य विपर्यय में हम अपनी चारित्रिक दुर्वेलनाओो को, 
जो कि वास्तव में मूल्य है ही नही, मूल्य मान लेते हैं--जैसे स्वच्छन्द योनाचार को नेतिक मांव 
लेना । दूसरे यदि 'कार्म' की मूल्यवत्ता के नाम पर कामुकता तथा रोटी की मूल्यवत्ता के नाम पर 
स्वाद-लोलुपता या पेटूपन का समर्थेन किया जावे, तो यह मूल्य परिवर्तेव नहीं होगा, मूल्य विपर्यय 
या मूल्यामास ही होगा, क्योकि 'काम' या “रोटी' मूल्य हो सकते हैं किन्तु 'कामुकता' या स्वाद 
लोलुपता' किसी भी स्थिति मे नैतिक मूल्य नही हो सकते है । इसी सन्दर्भ मे हमे एक तीसरे प्रकार 
का मूल्य परिवर्तन परिलक्षित होता है जिसमे मूल्य-विश्व के ही कुछ मूल्य अपनी आनुपंग्रिकता के 
कारण नैतिक मूल्यों के वर्ग मे सम्मिलित हो जाते हैं।ओर कनी-कमी तो नैतिक जगत के 
प्रमुख मूल्य या नियामक मूल्य वन जाते हैं, अर्थ और काम ऐसे ही मूल्य हूँ जो स्वल्पत. 
नेतिक मूल्य नही हैं फिर भी नैतिक मूल्यों के वर्ग मे सम्मिलित होकर उनका नियमन ओर क्रम 
निर्धारण भी करते हैँ । यह सम्मव है कि जो एक परिस्थिति मे प्रधान मूल्य हो, वह दूसरी परि- 
स्थिति में प्रधान मूल्य न हो, किन्तु इससे उनकी मूल्यवत्ता समाप्त नही होती है । परिस्थिति- 

जन्य मूल्य या सापेक्ष मूल्य दूसरे मूल्यों के निषेघक नही होते है | दो परस्पर विरोधी मूल्य भी 

अपनी-अपनी परिस्थिति मे अपनी मूल्यवत्ता को बनाएं रख सकते है | एक हृष्टि से जो मूल्य लगता 

है वह दूसरी दृष्टि से निम ल्‍य हो सकता है, किन्तु अपनी दृष्टि या अपेक्षा से तो वह मुल्यवान 

वना रहता है । यह बात परिस्थितिक मूल्यो के सम्बन्ध मे ही अधिक सत्य लगती है । 


जैन नेतिकता का अपरिवत्तंचशील या निरपेक्ष पक्ष 


हमने जनदरोन मे नेतिकता के सापेक्ष पक्ष पर विचार किया लेकिन इसका अर्थ यह नही कि 
जैन-दर्शंन मे नैतिकता का केवल सापेक्ष पक्ष ही स्वीकार किया गया है। जैन विचारक कहते हैं कि 
नेतिकता का एक-दूसरा पहलू भी है जिसे हम निरपेक्ष कह सकते हैं। जैन तीर्थंकरो का उद्घोष था 
कि “धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाइवत है ४” यदि नैतिकता में कोई निरपेक्ष एव ज्ाइवत तत्त्व नही 
है तो फिर घ॒र्मं की नित्यता और शाइवतता का फोई बर्थ नही रह जाता है। जैन नैतिकता यह 
स्वीकार करती है कि भूत्त, वर्तमान, भविष्य के सभी घधमे-प्रवर्तको (तीथँकरो) की घर्म प्रभप्ति एक 
ही होती है लेकिन इसके साथ-साथ वह यह भी स्वीकार करती है सभी तीर्थंकरों की धर्म प्रज्ञप्ति 
एक होने पर भी तीर्थैकरो के द्वारा प्रतिपादित आचार नियमो मे ऊपर से विभिन्नता मालुम हो 
सकती है, जैसी महावीर और पाइवेनाथ के द्वारा प्रतिपादित आचार नियमो मे थी | जैन विचारणा 
यह स्वीकार करती है कि नैतिक आाचरण के आन्तर और वाह्म ऐसे दो पक्ष होते हें जिन्हे पारिभाषिक 
शब्दों मे द्रव्य और माव कहा जाता है । जेन विचारणा के अनुसार आचरण का वह वाह्म पक्ष देश 
एवं कालगत परिवर्तेनों के आधार पर परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है। जबकि आचरण 
का आत्तर पक्ष सर्देव-सदेव एकरूप होता है, अपरिवर्तनशील होता है, घूसरे शब्दों मे निरपेक्ष होता 
है । वैचारिक या भाव-हिसा स्देव-सदैव अनैतिक होती है, कमी मी धमममार्ग मथवा चैतिक जीवन का 
नियम नही कहला सकती, लेकिन द्रव्यहिंसा या बाह्यरूप मे परिलक्षित होने वाली हिंसा सदैव ही 
अनैत्तिक अथवा अनाचरणीय ही हो ऐसा नही कहा जा सकता | आन्तर परियग्रह अर्थात तृष्णा या 
आायक्ति सर्देव ही अनैतिक है लेकित द्रव्य परिग्रह सदैव ही अनैतिक नहीं कहा जा सकता । संक्षेप 
मे जैन विचारणा के मनुसार आचरण के वाह्म रूपो मे नैतिकता सापेक्ष हो हो सकती है और होती 





४: ४६६ : सदाचार के शाब्वत मानदण्ड और जंगवर्ग] शरीजैन दिवाकर-स्कृलि-गल्थ_| | श्री जैन दिवाक्र- स्व्नति-गल्थ । / 


हैं लेकिन आचरण के आन्तर रूपो था भावों या सकल्पो के रूप मे वह सर्दव निरपेक्ष ही है | सम्भव 
है कि बाह्य रूप मे अशुम दिखने वाला कोई कर्म अपने अन्तर में निहित किसी सदाशयता के 
कारण घुभ दह्वो जाय लेकिन अन्तर का अछ्युम सकल्प किसी भी स्थिति मे नैतिक नहीं हो सकता । 

जैन दृष्टि मे नैतिकता अपने हेतु या सकल्प की हृष्ठि से निरपेक्ष होती है। लेकिन परिणाम 
अथवा वाह्य आचरण की दृष्टि से सापेक्ष होती है | दूसरे शब्दो मे नैतिक सकल्प निरपेक्ष होता है 
लेकिन नौतिक कर्म सापेक्ष होता है। इसी कथन को जैन पारिभाषिक घब्दो मे इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि व्यवहारनय (व्यवहारदृष्टि) से नैतिकता सापेक्ष है या व्यावहारिक नैतिकता सापेक्ष 
है लेकिन निदचयनय (पारमाथिक दृष्टि) से नैतिकता निरपेक्ष है या तिश्चय नैतिकता निरपेक्ष है । 
जैन दृष्टि मे व्यावहारिक नैतिकता वह है जो कर्म के परिणाम या फल पर दृष्टि रखती है जबकि 
निइचय नैतिकता वह है जो कर्त्ता के प्रयोजन या सकल्प पर दृष्टि रखती है। युद्ध का सकलप 
किसी भी स्थिति मे नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध का कर्म सदैव ही अनैतिक हो, यह आवश्यक 
नहीं । ग्रात्महत्या का सकलप सदैव ही अनैतिक होता है, लेकिन आत्महत्या का कर्म सदैव ही 
अनैतिक हो, यह आवश्यक नही है, वरन्‌ कभी-करमी तो वह नैतिक ही हो जाता है, जैसे--चन्दना 
की माता के द्वारा की गई आत्महत्या या चेडा महाराज के द्वारा किया गया युद्ध । 


जैन नैतिक विचारणा में नैतिकता को निरपेक्ष तों माना गया लेकिन केवल मकल्प के क्षेत्र 
तक । जैन-दर्शन मानस कम के क्षेत्र मे नैतिकता को विशुद्ध रूप मे निरपेक्ष एव अपरिवत्तंनशील 
स्वीकार करता है, लेकिन जहाँ कायिक या वाचिक कर्मो के वाह्य आचरण का क्षेत्र आता है, वह 
उसे सापेक्ष स्वीकार करता है | वस्तुत विचारणा का क्षेत्र, मानस का क्षेत्र आत्मा का अपना क्षेत्र 
है वहाँ वही सर्वोच्च शासक है अत" वहाँ तो नैतिकता को निरपेक्ष रूप मे स्वीकार किया जा सकता 
है लेकिन आचरण के क्षेत्र मे चेतन तत्त्व एकमात्र शासक नही, वहाँ तो अन्य परिस्थितियाँ भी 
शासन करती हैं अत' उस क्षेत्र मे नैतिकता के प्रत्यय को निरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता । 


नेतिक मूल्यों की परिवर्तेनशीलता एव अपरिवर्तनशीलता का मूल्याकन 


नैतिक भूल्यो की परिवर्तनशीलता के सम्बन्ध में हमे जॉन ड्यूई का दृष्टिकोण अधिक 
सग्रतिपूर्ण जान पडता है । वे यह मानते हैँ कि वे परिस्थितियाँ, जिनमे नैतिक आदक्शों की सिद्धि 
की जाती है, सरदेव ही परिवतेनशील हैं और नैतिक नियमो, नैतिक कतेंब्यो ओर नैतिक मूल्याकनो 
के लिए इन परिवर्तनशील परिस्थितियो के साथ समायोजन करना आवश्यक होता है, किन्तु यह 
मान लेना मूखंतापूर्ण ही होगा कि नैतिक सिद्धान्त इतने परिवतंनशील है कि किसी सामाजिक स्थिति 
मे उनमे कोई नियामक शक्ति ही नही होती है । शुम की विषयवस्तु बदल सकती है किन्तु शुभ का 
आकार नही दूसरे शब्दों भे, नैतिकता का शरीर परिवर्तनशील है किन्तु नैतिकता की आत्मा 
नही । नैतिक मूल्यों का विशेष स्वरूप समय-समय पर वैसे-बैसे बदलता रहता है, जैसे-जैसे सामा- 
जिक या सांस्कृतिक स्तर और परिस्थिति बदलती रहती है, किन्तु मूल्यों की नैतिकता का सामान्य 
स्वरूप स्थिर रहता है । 


वस्तुत नैतिक मूल्यों की वास्तविक प्रकृति मे परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तेनशीलता के 
दोनों ही पक्ष उपस्थित हैं ॥ न्नीति का कौन-सा पक्ष परिवतंनशील होता है और कौन-सा पक्ष 
अपरिवर्ततशील होता है, इसे निम्नाकित रूप में समझा जा सकता है--- 


१ सकलप का नैतिक मूल्य अपरिवर्तनशील होता है और आचरण का नैतिक मूल्य परि- 


- | शीजैन दिवाकर- स्कृति-इल्थ_| स्मृति-ग्रन्थ्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु : ४०० * 


या 7; (2३ 

_ प>-्ना वर्तनशील होता है। हिसा का सकल्प कभी नैतिक नहीं होता, यद्यपि हिंसा का कर्म सर्देव अनैतिक 
हो, यह आवश्यक नही । दूसरे शब्दों मे, कर्म का जो मानसिक या बौद्धिक पक्ष है वह निरपेक्ष एवं 
अपरिवतंनीय है, किन्तु कर्म का जो व्यावहारिक एव आचरणात्मक पक्ष है, वह सापेक्ष एवं परि- 
वर्त नशील है | घूसरे शब्दो मे, नीति की आत्मा अपरिवर्तनशील है और नीति का छघरीर परिवतेन- 
शील है । सकलप का क्षेत्र प्रज्ञा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ चेतना ही सर्वोच्च शासक है। 
अन्तम्‌ मे व्यक्ति स्वय अपना शासक है, वहाँ परिस्थितियों या समाज का शासन नही है, अत इस 
क्षेत्र मे नैतिक मूल्यो की निरपेक्षता एव अपरिवर्ततणीलता सम्मव है । निष्काम कर्मे-योग का दर्शन 
इसी सिद्धान्त पर स्थित है, क्योंकि मनेक स्थितियों में कर्म का वाह्यात्मक रूप कर्त्ता के मनोभावों 
का यथार्थ परिचायक नही होता | गत यह माना जा सकता है कि वे मूल्य जो मनोवृत्त्यात्मक या 
भावनात्मक नीति से सम्बन्धित है, अपरिवर्तनीय टै किन्तु वे मूल्य जो आचरणात्मक या व्यवहारा- 
त्मक हैं, परिवर्तनीय हैं । 

२ दूमरे, नैतिक साध्य या नैतिक आदर्श अपरिवर्तनशील होता है विन्तु उस साध्य के 
साधन परिवतेंतशील होते हैं । जो सर्वोच्च शुम हैँ वह अपरिवततंनीय हैं, किन्तु उस सर्वोच्च शुभ 
की प्राप्ति के जो नियम या मार्ग हैँ वे विविघ एवं परिवर्तनीय है, क्योंकि एक ही साध्य की प्राप्ति 
के अनेक साधन हो सकते हैं। यहाँ हमे यह भी स्मरण रखना होगा कि सर्वोच्च शुभ को छोडकर 
कुछ अन्य साध्य कभी सावन भी बन जाते हैँ। साध्य सावन का वर्गीकरण निरपेक्ष नही है, उनमें 
परिवर्तन सम्मव है। यद्यपि जब तक कोई मूल्य साध्य स्थान पर बना रहता है, तव तक उसकी 
मूल्यवत्ता अपरिवतंनीय रहती है । किन्तु इसका अर्थ यह भी नही है कि किसी स्थिति में जो साध्य- 
मूल्य है, वह कमी साधन-पमूल्य नहीं वनेगा । मूल्य-विश्व के अनेक मूल्य ऐसे है जो कभी साधन- 
मूल्य होते हैं और कभी साध्य-मूल्य । अत उनकी मृल्यवत्ता अपने स्थान परिवतंन के साथ परि- 
वर्तित हो सकती है । पुन वेयक्तिक रुचियो, क्षमताओं और स्थितियों की भिन्नता के आघार पर 
सभी के लिए समान नियमों का प्रतिपादन सम्भव नहीं है। अत साधन-मूल्यों को परिवततेनीय 
मानना ही एक यथार्थ दृष्टिकोण हो सकता है 

३ तीसरे, नैतिक नियमो मे कुछ नियम मौलिक होते है । साधारणतया सामान्य या मूल- 
भूत नियम ही अपस्वितंनीय माने जा सकते हैं, विशेष नियम तो परिवर्तनीय होते हैं । यद्यपि हमे 
यह मानने मे कोई आपत्ति नही है कि अनेक परिस्थितियों मे सामान्य नियमों के भी अपवाद 
हो सकते हैं और वे नैतिक भी हो सकते हैं, फिर भी इतना तो ध्यान मे रखना आवश्यक है कि 
अपवाद को कभी भी नियम का स्थान नहीं दिया जा सकता है। 

यहाँ एक बात जो विचारणीय है वह यह कि मौलिक नियमो एवं साध्य-मूल्यों की अपरि- 
वर्ततशीलता भी एकातिक नही है | वस्तुत जैन-दह्न मे नैतिक मूल्यों या सदाचार के मानदण्डो के 

सन्दर्म मे एकान्तरूप से अपरिवर्ततशीलता और एकास्तरूप से परिवर्ततशीलता को स्वीकार नही 
किया जा सकता । यदि नैतिक मूल्य या सदाचार के मानदण्ड एकान्तरूप से परिवर्तनशील होंगे तो 
उनकी कोई नियामकता ही नहीं रह जावेगी । इसी प्रकार वे यदि एकान्त रूप से अपरिवर्तंनशील 
होंगे तो सामाजिक सन्दर्भो के अनुरूप नहीं रह सकेंगे। सदाचार के मानदण्ड इतने निर्लोच तो तही 
है कि वे परि वर्तनशील सामाजिक परिस्थितियो के साथ समायोजन नही कर सकें, किन्तु वे इतने 
लचीले भी नहीं हैं कि हर कोई उन्हें अपने अनुर्प ढाल कर उनके स्वरूप को ही विक्ृृत कर दे । 
साराश यह है कि सदाचार के मानदण्ड अन्तरंग रूप से स्थायी हैं और बाह्य रूप मे परिवर्ततशील 


हैं। कर 
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ईश्वरवाद बनाम पुरुषार्थवाद 


9 डा० कृपाशंकर व्यास 
[सस्क्ृत विभाग, शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म० प्र०)] 





सृष्टि मे विषय और विषयी प्राय. एक सस्थान के रूप में होने से पृथक नहीं है । इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष से अथवा मानसिक प्रत्ययों से उत्पन्न सुख-द्ख रूप विषयों का अनुभवकर्ता जीव है--इसे 
दादांनिको ने विपयी के द्रष्टा के रूप में नित्य स्वीकारा है जबकि विषयो को परिवरतंनशील, क्षण- 
भगुर या जड पदार्थों से जन्य होने के कारण (अजीब भी कहा जाता है) कुछ दाशंनिको' को छोड- 
कर शेष सभी ने अनित्य माना है | जीव-अजीव कव और कंसे सयुक्त होकर सृष्टि मे कारणरूपता 
को प्राप्त हुए-- यही गहन समस्या दाशेनिको के समक्ष आदिकाल से बनी हुई है जिसका समाधान 
सभी दाशंनिको (मारतीय और पाइचात्य) ने यथासम्भव ढूँढने का अथक प्रयास किया है। यह 
भिन्न वात है कि आज तक सर्वसम्मत समाधान नही मिल सका है। भारतीय-दर्शन के प्रयास की 
दिद्या को समझने के लिये आवश्यक है कि इसके मूल-सिद्धान्तों को कम से कम स्थूल रुप मे 
समझ लें । 


भारतीय-दर्शन स्थूलत दो भागों मे (कालक्रमानुसार नहीं) विभाजित किया ग्रया है--- 
(१) आस्तिक (२) नास्तिकक# । आस्तिकदर्शन के अन्तर्गत वे दर्शन आते हैं जो अपने आदिख्रोत के 
लिये वेदाश्रय लेते हैँ । इनमे न्याय, वशेपषिक, साख्य, योग, पूर्वेमीमासा और उत्तरमीमासा आते 
हैं। नास्तिकदर्शंन के अन्तर्गत वे दर्शन हैं जो कि अपने सिद्धान्तो के लिये वेद को भआाविस्रोत के 
रूप में स्वीकार नही करते, अपिछु अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादको को ही अपने-अपने धर्म 
मर दर्शन का आदि प्रणेता स्वीकार करते हैं । इसके अन्तर्गत्त चार्वाक, जैन", बौद्ध विशेष रूप मे 
उल्लेखनीय है । उपरोक्त दर्शन विभागी में कतिपय विभाग जीव से परे एक अन्य सत्ता को भी 
मान्यता देते हैं, जबकि अन्य नही । इनमे ईश्वर की सत्ता को अग्रीकार करने वाले दश्वन न्याय, 
बेशिपिक, योग, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा एवं जैन है (कुछ सीमा त्तक तथा भिन्न अर्थ मे ईदवरीय 
सत्ता मे विश्वास है) ! सास्य-दर्शन को अत्तीश्वरवादी दर्शन सी कहा जाता है कारण कि साख्य मे 
पुरुष ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । 


ईश्वर और ईश्वर्वाद (प्रशटाआए) को समझने के लिय्रे आवश्यक है कि इन शब्दों का 





# नास्तिक उस अर्थ मे जो कुछ लोग कहते आये हैँ । नास्तिक की परिभाषा और व्युत्पत्ति के 


अनुसार जैन नास्तिक नहीं हैं । “सम्पादक 

१ (भ) जैन दाह्य॑निको के अनुसार द्रव्य सत्‌ है--यथा “सद्‌ दव्व वा” --भगवती सूत्र ८६ 
(ब) “तत्त्व सल्‍लाक्षणिक सन्मात्र वा यत स्वत सिद्धमू” --पचाध्यायी, पूर्वार्ध, इलोक ८ 

२ “विद्वानों का यह भी मत है कि जैन-दर्शन आस्तिक-दर्शन है !” विशेष द्रष्टव्य--'जैनघमे 
की आस्तिकता “चिन्तन को सनोमुमि-उपाध्याय अमरखुनि, पृ० ८& 


वस्तुत झ्ास्तिक या नास्तिक किसी दर्शन के लिए कहना दर्शंत की उस शाखा का अपमान 
नही है बल्कि आस्तिक-नास्तिक शब्द दर्शन को विभाजित करने वाले शब्द भात्र है । 





| || शरीजैल दिवाकर-स्जति-ग्रल्थ | न्‍ ओर जैन दिवाकर-स्जूति-ग्रल्थ | चिन्तन के विविध बिन्दु * ५०२: 


किस अर्थ मे प्रयोग होता है--समझा जाये | ईश्वर शब्द “ईश्‌” धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ 
स्वामी होना, आदेश देना, अधिकार मे करना है । “ईश” धातु का विशेषण ही “ईब्वर” है जो 
कि दाक्ति सम्पन्नता की ओर इगित करता है। अत' यह कहना ओचित्यपूर्ण है कि जीव से परे 
जो मी सत्ता है वही “ईब्वर” है। आज के समाज में ईब्वर मे सम्बन्धित सिद्धान्त ईध्वर- 
वाद का प्रयोग व्यापक एवं सकुचित दोनों अर्थों मे किया जाता है। व्यापक अर्थ में ईश्वरवाद 
उस सिद्धान्त को कहते है जो ईश्वर को सत्य मानता है । इस अथ की परिधि में ईश्वर सम्बन्धी 
सभी सिद्धान्त आ जाते है। इस पिद्धान्त को स्वीकार करने वालों में न केवल भारतीय 
दाशनिक है अपितु पाश्चात्य दार्शनिक मी है जिनमे विशेषरूप से उल्लेखनीय डेकार्ट (00509- 
865), बर्कले" (0१०८७), काण्टा' (एथा), जेम्सवार्ड (7०5 फ्आा0), प्रिगल पैटिसन 
(07726 7908587) है । सकीर्ण अर्थ मे ईश्वरवाद उस सिद्धान्त को कहते हूँ जो कि एक व्यक्तित्व- 
पूर्ण ईश्वर का समर्थन करता है । इस सिद्धान्त का समर्थन विशेषतः जैनघर्म तथा अन्य सग्रुणो- 
पासक धर्मो ने किया है । इसी मत के पक्ष में पादचात्य विद्वानू फ्लिण्ट” (पताध्या) का कथन है 
कि “वह धर्म जिसमे एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर आराधना का विपय रहता हैं--ईश्वरवादी धर्म 
कहा जाता है ॥” व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर व्यक्तित्वरहित ईश्वर की अपेक्षा धामिक भावना की सन्तुष्टि 
करने मे अधिक समर्थ है। घाभिक चेतना के लिये आवध्यक है कि उपासक और उपास्य के बीच 
निकटता रहे । इस नैकट्यमाव को बनाये रखने के लिये यह अनिवाये है कि उपासक के हृदय मे 
उपास्य के प्रति श्रद्धा, आदर और भक्तिमाव बना रहे (जैनदर्शन' एव धर्म में मक्तिमाव को सिद्धान्तत 
कोई स्थान नही है किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ में जंन समाज तीथकरो के प्रति भक्तिमाव से पूरित 
है) और इसी प्रकार उपास्य भी उपासक के लिये करुणा, क्षमा, दया और सहानुभूति भाव से 
पूरित रहें | ईश्वर उपास्य है, मनुष्य उपासक है। 


ईह्वरवाद वस्तुत' व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की स्थापनां करके उपासक मनुष्य का उससे निकट 


३ संस्कृत-हिन्दी कोश--बा० ब० आएप्टे, पू० १७६-१८० 
वाचस्पत्यमू--द्वितीय भाग, पु० १०११-१०४८ 

४ इंब्वरवादी सिद्धान्त के प्रतिपादको मे--स्पिनोजा, जॉन कॉल्विन, जॉन टोलेण्ड, तिण्डल, 
लाइवनिज, ब्रेडले, रायस, हॉविसन आदि विशेष के लिए द्रष्टव्य---'“ईदवर सम्बन्धी मत 
पृष्ठ--६४ से १३२ तक “घर्मे-दर्गन”---डा० रामतनारायण व्यास (मध्य प्रदेश हिन्दी 
अकादमी ) 

५ व्फले--ये अनुमववादी एव प्रत्यक्षवादी थे | दाशंनिक जीवन के प्रारभ मे इन्हे भी ईश्वर 
अमान्य था किन्तु दाशंनिक जीवन के अन्त मे इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है 
तथा ईश्वर को असीम एवं परम सत्ता वाला बतलाया हैँ । 

६ काण्ट--दार्शनिक जीवन के आरम्म मे इन्होंने आत्मा और ईंद्वर को अज्ञात और अक्षय 
घोषित किया है किन्तु बाद मे ईश्वर को सत्ता स्वीकार की हूँ । 
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६ भारतीय दर्शन, माग १, पृ० ३०३--डा० राघाकुष्णन्‌ 


े 
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सम्बन्ध हो स्थापित करता है । ईश्वर मे यदि व्यक्तित्व का अमाव हो तो वह अपने उपासक के 
प्रति किसी भी प्रकार से मपने कारुणिक भाव को प्रदर्शित नही कर सकता है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ईष्वरवाद (चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य) व्यक्तिष्वपूर्ण ईढ्वर की 
स्थापना करके मानव-मानस की धामिक सनन्‍्तुष्टि ही करता है। यहाँ यह कहना असगत न होगा 
कि ईश्वरवाद का प्रयोग सभी ईश्वरवादी दार्शनिको एव घामिक मतावलम्बियो ने किया अवश्य है 
किन्तु अर्थ मे भिन्नता है । 

इस सन्दर्भ मे भारतीय दार्शनिक आचाय उदयन” का कथन विशेष मबौचित्यपुर्ण प्रतीत होता 
है कि “ईश्वर के अस्तित्व मे सन्देह करना ही व्यथं है क्योकि कौन ऐसा मनुष्य है जो किसी न 
किसी रूप मे (ईइवर! को न मानता हो--यथा उपनिषद्‌ के अनुयायी ईश्वर को 'शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 
स्वमाव' के रूप मे, कपिल अनुयायी आदि विद्वानू सिद्ध के रूप मे पततजलि अनुयायी क्लेश, कर्म, 
विपाक, आश्यय (अद्ृष्ट) से रहित, निर्माणकाय के द्वारा सम्प्रदाय चलाने वाले तथा वेद को अभि- 
व्यक्त करने वाले' के रूप मे, पाष्ुपत्त मत वाले 'निर्लेप तथा स्वतन्च्र' के रूप में, शैव 'शिव' के रूप में 
वैष्णव--'विष्ण' (पुरुषोत्तम) के रूप मे, पौराणिक--'पितामह' के रूप मे, याज्ञिक यज्ञ पुरुष' के 
रूप मे, सौगत---सर्वज्ञ' के रूप मे, दिगम्वर “निरावरण मूर्त्ति' के रूप मे, मीमासक “उपास्य देव' के 
रूप मे, नैयायिक-- सर्वगुणसम्पन्न पुरुष के रूप मे, चार्वाक-- लोक व्यवहार सिद्ध' के रूप मे 
तथा वढई “विश्वकर्मा' के रूप मे, जिनका पूजन करते है, वही तो 'ईश्वर' है ।” इस प्रकार स्पष्ट है 
कि मानव सन्तुष्टि के लिये प्राय. सभी दाशतिकों ने किसी न किसी रूप मे ईश्वर-अस्तित्व के 
सिद्धान्त को अगीकार किया है यद्यपि यह अवध्य है कि ईव्वर छाव्द के अर्थों मे मतेक्‍्य नही है। 


जगत में जीव-अजीव के सयुक्त होने मे न्‍्यायवेशेषिकादि” दर्शनों ने ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, 
सयोग, काल, स्वभाव और यहच्छा आदि को कारण माना है । इन दर्शनो की दृष्टि भे जीव को 
शुभाक्षुम कर्मफल की प्राप्ति ईश्वरादि के द्वारा होती है । इस मत के विपरीत जैन दाशंनिको का 
मत है कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और उसी प्रकार वह फल भोगने मे भी स्वतन्न्र है। हाँ, 
यह अवश्य है कि जैन दाद्वंनिको* ने इसके साथ ही साथ काल, स्वभाव और कम को भी सृष्टि में 
कारण स्वरूप माना है तथा यदृच्छावाद का पुरजोर खण्डन किया है । 

जेनदाशंनिको ने असख्य जीव एवं अजीव पदार्थो की परस्पर प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर जग्रतू के विकास की श्रक्रिया का विबलेपण किया है। इनके" मत में जगत्‌ के सृजन 





१० (आ) न्याय कुसुमाज्जलि १-१ 
(व) भारतीय दर्शन--उमेश्व मिश्र, पू० २२४ 
११ (आज) प्रशस्तपादभाष्य (सृष्टि सहार प्रकरण) 
(व) साख्य कारिका २१ 
(स) न्यायसूत्रभाष्य 
(द) गीता ५४११४ 
१२९ आसवदि जण कम्म परिणामेणप्पणो स॒ निण्णेयो 
भावासवोी जिणूत्तो कम्मासवण परो होदि॥ (द्रव्य स० २६) 
१३ (अ) भारतीय दर्शन, साग १, पृ० ३०२---डा० राधाकृष्णन 
(व) पश्चास्तिकाय समयसार, गाथा १५ 





|| श्रोजैन दिवाकर-स्वूलि-ठल्थ | ओ जैन दिवाकर- स्क्ति-डाल्थ । चिन्तन के विविध विन्दु : ५०४ 


अथवा सहार के लिये किसी ईश्वर की सत्ता को मानने की आवश्यकता नही हैँ क्योकि विद्यमान 
पदार्थों का लाश नहीं होता है और न ही असत्‌ से सृष्टि का निर्माण भी सम्मव है । जन्म तथा 
विनाश वस्तुओ के अपने ग्रुणो एवं पर्यायो पर निर्मर है । इस प्रकार संसार में विद्यमान जो अनेक 
पदार्थ एवं प्राणी हैं उन सबको जेल-दाशंनिक स्वयम्भूत एवं आधार रूप में स्वीकार करते हैं । इसी 
प्रक्रिया से जैनी अनेक पदार्थों की कल्पना की स्थापना करते हैँ। उनका कथन है कि पदार्थ अपने 
को व्यक्त कर सके इसी प्रयोजन से सृष्टि के रूप मे आा जाते हैं। जीवात्मामो से युक्त समस्त विध्व 
मानसिक एवं भौतिक अवययो सहित लगातार मनादिकाल से चला आ रहा है तथा इसमे किसी 
नित्य स्थायी देवता का हस्तक्षेप भी नहीं है और न रहा है ) ससार मे हृष्टगत विभिन्नतायें वस्तुत- 
काल, स्वभाव, नियति, कर्म एव उद्यम इन पाँच सहकारी दशाओ के कारण है। बीज मे यद्यपि 
वृक्ष रूप में ठदित होने की अन्तशेक्ति विद्यमान है, फिर भी उसे वृक्ष रूप घारण करने के पूर्व काल 
(मौसम), प्राकृतिक वातावरण और मूमि में वोये जाने के कर्म रूप में उचित सहायता की अपेक्षा 
रहती ही है तमी वह वृक्ष रूप घारण कर पाता है। इतना होने पर भी वृक्ष का स्वरूप उसके 
मूलमूत वीज के स्वरूप पर ही निर्मर करता है । इसी कारण से वृक्षो में भिन्नता दिखलाई देती है । 
वृक्षो के ही समान जीवो में मी भिन्नता का यही कारण है । 


जैन दाशनिको ने एक असीम सत्तात्मक शक्ति के रूप में यद्यपि ईवश्र को मान्यता नही दी 
है, फिर मी उनका स्पष्ट मत है कि ससार की कुछ बात्माएं जव उचित रूप मे विकसित हो जाती 
है तब वे ही देवत्व रूप घारण कर लेते हैं--ये ही “बहंत्‌' कहलाते है अर्थात्‌ सर्वोपरि प्रभु, सर्वश्ञ- 
आत्मा जिन्होंने समस्त दोषो पर विजय पा ली है। यह अवश्य है कि उनमें कोई सुजनात्मक शक्ति 
नहीं है कि फिर भी जब जीवात्मा अपनी उच्चतम पूर्णता को प्राप्त कर लेती है तत्क्षण द्वी वह 
ईंदवरत्व को प्राप्त कर परमात्मा अथवा सर्वोपरि आत्मा वन जाती है। वस्तुत प्रत्येक जीव में 
उच्चतम अवस्था में पहुंचने की शक्ति है, किन्तु रहती है सुप्तावस्था में । इसी प्रकार सुप्तावस्या से 
क्रियात्मक घरातल पर जीवात्मा को लाकर मानव अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर ले यही 
जीवात्मा का परम पुरुषार्थ है । इस उच्चावस्था (ईइवरत्व) को प्राप्त करने के लिये मानव को 
अपने पुरुषार्थ पर अडिग विद्वास करना होगा । यह पुरुपा्थे है क्या, इसे किस प्रकार व्यक्ति 


अगीकार कर ईइवरत्व की कोटि में आ सकता है---इसके लिये आवश्यक है पुरुषार्थ शब्द का विश्ले- 
घित अर्थे समझना । 


पुरुषार्थ का साघारणत. प्रचलित बर्थ है--भानव की शक्ति, किस्तु दार्शनिक जगत्‌ मे इस 
दव्द का कुछ भिन्न एवं विस्तृत मर्थ है । पुरुषार्थ शब्द के दाश्शनिक अर्थ का विश्लेषण करने के पूर्व 
आवश्यक है कि इसका व्याकरण-सम्मत ब्थे जान लें । व्याकरण की दृष्टि से 'धुरुषार्थ! दो शव्दो 
फे सयोग से वना है--पुरुष-+ अर्थ । पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है पुरि देहे शेते इति पुरुष -- 





१४ (क) पुरि देहे शेते--शी--ड पृपोरादित्वात्‌ 
वाचस्पत्यमू---पुरु-+-कुषनू । पुरि-पृ +-इ ॥---सस्छत हिन्दी कोश---आप्टे, प्रू० ६२४ 
(ख) वाचस्पत्यमू--पचम भाग, पृ० ४३७६ 
(ग) अर्थ +-ऋ-+ थनू--आप्टे फोश, पृ० ६६ 
(आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्दं शय, इच्छा जादि) 





निवास करने वाला “जीव' है । अत पुरुष का सूल अर्थ है जीव किन्तु आज पुरुष शब्द जीव 
का पर्मायवाची न होकर प्रुरुषलिंग का चोतक वन गया है, जचकि यह बर्थ व्याकरण- 
सम्मत नहीं है। व्याकरणसम्मत भर्थ के रूप मे जब पुरु्षा शब्द का प्रयोग हो तथा उसके साथ 
'अर्थ! शब्द का सयीग कर दिया जाये तो यह 'पुपार्थ' शब्द सम्पूर्ण मानव जाति के उद्देश्य या 
प्रयोजन की अभिव्यक्ति करता है । इसी कारण से इसी अर्थ मे प्राचीन भारतीय ग्रन्थों मे 'पुरुषार्थ 
चतुष्टय” का उल्लेख मिलता है-- 


“धर्मार्थकाममोक्षाय पुरुषार्था उदाहुता' --अग्तिपुराण 


घर्म, अथे, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में मानव जाति के जीवन का सम्पूर्ण ध्येय 
अन्तनिहित है । इन चारो पुरुषार्थों मे भी अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष ही श्रे यस्क्रर माना गया है । इसे" 
प्राप्त करने के लिए कोई भी साघक प्रयासशील हो सकता है। मले ही वह साधक गृहस्थ हो 
अथवा ग्हत्यागी हो, नर हो या नारी हो, वाल हो या वृद्ध हो, देश का हो या विदेश का हो। मन्य 
शब्दों मे कहा जा सकता है कि देश, काल, वय, जाति आदि कुछ भी साधक को साध्य की प्राप्ति 
में वाघक नही है । यदि कुछ वाघक है तो साधक की ही मानसिक-दुर्वलता जो कि उसके मन में 
ससार के प्रति मोह, ममता, तृष्णा आदि विकार को जन्म दे देती है जिससे वह इस ससार के महा- 
पक में आमरत हो जाता है । इसी कारण से ही वहू भवचक्र के गमनागरमन क्रिया से दुखी बना 
रहता है । अत आवश्यकता इस वात की है कि साधक अपने जाप का हितचिन्तक बसे । कथन 
भी है--- 

“पुरिसा  तुमसेव तुम मित्तं, 
कि बहिया सित्तमिच्छसि ।” 


इसी भाव को उपनिषदो में भी स्पष्ट किया गया है । वहाँ तो साधक को स्पष्ट चेतावनी 
दी गई है कि ससार मे यदि कोई विषय देखने योग्य है तो वह “स्व आत्मा” है और मन्य कुछ 
नही-- 


“आत्मा वा भरे व्र॒ष्टव्य 


आत्मा” का चिन्तक (स्वचिन्तक) बनते ही साधक सम्यक-दर्शन, सम्पक्‌-ज्ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र एव सम्यक्‌ू-तप का पूर्णतया एवं सर्वतोमावेन विकास करने मे सलग्त हो जाता है । इस 
चतुरग मार्ग के विकसित होते ही साधक के कममेवन्धचन विच्छिन्न/ हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप 


१५ विशेष के लिए द्रष्टव्य--विन्तन की मनोमूमि--उपाध्याय अमरमुनि, पृ० ७६ 
१६ आचाराय १॥श३ 
१७ (अ) “भालवण च मे आादा'--मियससार ६६ 
(व) “आदा हु मे सरण”--मोक्ष पहुड १०५ 
श्य (म) “भट्ठ विह्‌ पि य कम्म 
अरिमूय हो ६ सम्ब-्जीवाणं ॥ 
ते कम्ममरिहता 


मरिहता तेण वुच्चति ॥” “आवध्यकनियु क्ति ६९४ 


बेन अजजपअम क++. पाक ज 3 ३०3. 
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। साधक मानवत्व की कोटि से ईश्वरत्व की कोटि में पहुँच जाता है । वस्तुत. मानव के पुरुपार्य की 

इति ही जेनदर्शनानुसार ईइवरत्व (अहंतत्व सिद्धत्व) की प्राप्ति है। इस ईब्वरत्व की अवस्था में 
मानव परमात्ममाव को प्राप्त हो जाता है। उसको प्राप्ति के लिए अप्राप्तव्य कुछ नहीं रहता 
अपितु मानवात्मा" अपने शाज्वत्‌ स्वरूप में स्थित हो जाती है कारण कि उसका वन्वन जो कि 
अविद्या तथा कर्म के कारण था वह ज्ञान से सदानतदा के लिए विच्छिन्न हो जाता हैं। इसी कारण 
जैन-दर्शन में आत्मा को अनन्त आनन्द सत्‌ माना गया है | यहाँ यह प्रश्न सभाव्य हैं कि आत्मा जब 
सुखरूप तथा आनन्दरूप है तव दुख किस कारण से है । यह दुख यघार्थत कम” बन्वन के कारण 
है । इसी कर्मंवन्‍्वन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पुरुपार्थ का (व्यावहारिक अर्थे--शक्ति वा 
प्रयास) आश्रय लेना पछत्ता है । यहाँ पुरुषार्थ शारीरिक शक्ति का परिचायक नही है अपितु मानसिक 
क्‍ शक्ति" का दयोतक है । कथन भी है--- 


“हऋते ज्ञानात्‌ न मुक्ति ” 


इसी ज्ञान रूपी पुरुषार्थ से साघारण से साधारण मानव ईद्वरत्व को प्राप्त हो सकता हैँ । 
यही है जैनधर्म का मानव-दर्शन । 


किसी कवि ने उचित ही कहा हैं--- 


“बीज बोज ही नहीं, बीज में तखवर न्नी है । 
मनुज मनुज हो नहों, मनुज मे ईश्वर भी है ॥” 
(--चिन्तन की मनोमभूमि, पृ० ४०) 
पता-- 
डा० कृपाशकर व्यास 
मारवाड़ सेरी 
पो० घाजापुर (म० प्र०) 


ज् 


(व) “मानवीय चेतना का चरम विकास ही उंव्वरत्व है ।” 
द्रष्टव्य--चिन्तन फो मनोमुमि, घू० ४७ 
१६ (अ) “खवित्ता पुब्ब कम्माइ संजमेण तवेण य। 
सव्वदुक्ख पहीणद्ठा पकक्‍कर्मति महेसिणों ॥7 
_ +उत्तरा० २५।४५ 
वे) चिन्तन की मनोमूमि, पु० ३१ 
(स) जैन-दर्भन का व्यापक रूप (जैनधर्म परिचय माला), पृ० २० --महात्मा मगवान दीन 
२० “अम्त्यात्मापध्तादितोबद् कर्मनिः कर्मणात्मक ” 


ेु जजिनधर्म परिचय माला भाग़ १२)--लोक प्रकाश ४२४ 
“शाण घरत्स सारो/--दर्शन पाहुड ३१--हुन्दछुल्लाचार्य 


न्‍्चैँ 
न्त्दी 
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कर्म : बन्धन एवं मुक्ति की प्रक्रियाएँ 
#% सुनिश्वी समदर्शोजी 'प्रभाकर' 


जीव और पुदुगल--दो स्वतन्त्र तत्त्व हैं। आत्मा के साथ पुद्गल (कर्म) का सयोग-सम्बन्ध 
होना वनन्‍च है, और उसका वियोग हो जाना, कर्मो का पूर्णत क्षय हो जाता, मोक्ष है। 
श्रमण भगवान महावीर के समय भे यह प्रश्न भी दार्शनिकों, विचारको और घर्म-सस्थापको 
(आचार्यों) के समक्ष चर्चा का महत्त्वपूर्ण विषय रहा हैं। कुछ विचारक ऐसा मानते थे कि 
पुरुष (आत्मा) सत्त्व, रजो और तमो--तीनो गुणी से रहित हैं और विभु (व्यापक) है । इसलिए 
उसे पण्य-पाप का बन्ध नहीं होता । वह कर्म का वन्य ही नही करता और उससे न तो स्वय मुक्त 
होता है और व करे को अपने से मुक्त करता है, वह तो अकर्त्ता है। वह वाह्य या आम्यन्तर कुछ 
नहीं जानता, क्योकि ज्ञान पुरुष का नही, प्रकृति का स्वभाव है ।' 


इस तरह के चिन्तन से तीन प्रइन उठते थे, कि यदि जीव के साथ कर्म का सयोग होता 
यही बन्च माना जाए, तो वह बन्ध सादि है, या अनादि ? यदि बन्ध सादि है, तो पहले जीव और 
तदनन्तर कर्म उत्पन्न हुआ ? या पहले कर्म उसके वाद जीव का उद्दमव हुआ ? या दोनो का युगपत 
जन्म हुआ ?' जीव कर्म से पूर्व तो उत्पन्न नही हो सकता । विना कर्म के उसकी उत्पत्ति निहेंतुक 
होगी और तद्रुप उसका विनाश भी निर्हेतुक हो जाएगा । यदि जीव अनादि से है, तो उसका कम 
के साथ सयोग नही हो सकता, क्योकि उसका कोई कारण नही है । यदि बिना कारण हो जीव- 
कर्म का सयोग होता हो, तो मुक्त जीव भी पुन चद्ध हो जायेंगे । इस प्रकार जब वबन्ध ही नहीं 
होता, तो मुक्त होने का प्रश्न ही नही उठता । वह तो सदा मुक्त ही है । 


धूसरी बात यह है कि जीव से पहले कर्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते । क्योंकि जीव करमे 
का कर्ता है। बिना कर्ता के उसकी उत्पत्ति निहेतुक होगी, तो विनाश भी निर्हेतुक हो जाएगा । 
यदि दोनो को युगपत मानें तव भी उनमे कर्तापन और कार्यरूपता घट नही सकती । युगपत उत्पन्न 
होने वाले पदार्थों मे जैसे गाय और गाय के सीग--दोनो मे गाय सींग की कर्ता नही है और सीग 
गाय के कार्य नहीं हैं, उसी प्रकार जीव-कर्म भी परस्पर कर्ता और कार्य नही हो सकते । जीव 
ओर कर्म का अनादि सम्बन्ध मानना भी उपयुक्त नहीं है। जो अनादि सम्बन्ध है, वह अनन्त भी 
होगा और जो अनन्त है, उसका कभी नाश नही हो सकता। फिर जीव कभी सी कमं-वन्ध से मुक्त ही 
नही होगा । इसलिए इस ससार में जीव को न तो कर्म का बन्ध होता है और न वह उस बन्धत 
से मुक्त होता है | वनन्‍्धन ही नही है, तब मुक्ति कैसी ? 
बन्ध-मोक्ष का स्थरूप 
कर्म से आत्मा का आवद्ध होना और आबद्ध कर्मो से सुकत होता--बन्ध और मोक्ष तत्त्व है। 
इस सम्बन्ध में आगम-युग एवं दाशंनिक-युग में विचारकों मे विचार-भेद रहा है। चावकि-दर्शन के 
अतिरिक्त सभी दाशंनिक बन्ध शोर मोक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु अन्तर है--- 
वबन्ध और मोक्ष किसका होता है, इस मान्यता में । कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि आत्मा 
त्रि-गुणातीत है, विभु (व्यापक) है, छुद्ध है, अकर्त्ता है, इसलिए पुरुष (आत्मा) को बन्ध नही होता। 


१ विशेषावश्यकभाष्य, १८६०५-६ 
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बन्ध प्रकृति को होता है, और वही उससे मुक्त होती है । आत्मा कर्मे-बन्ध से अलिप्त है। सास्य- 
दर्शन की दृष्टि से पुरुष (आत्मा) कर्ता नही है, कर्म का कर्त्ता है--प्रकृति | कुछ विचार॒क केवल 
एक् ही तत्त्व को मूल-तत्त्व मानते है और वह हँ--ब्रह्म । उनके विचार से ब्रह्म ही सत्य हैं, उसके 
मतिरिक्त जगरतू--जो प्रत्यक्ष में परिलक्षित होता है, मिथ्या है । हम जो कछ देखते हैं, वह सव 
अ्रम है, विवतं है, माया है। यह ससार मायारूप हूँ, यधार्थ नहीं है । ब्रह्म का ज्ञान नही हुआ 
तब तक ही यह माया रूप ससार है । ब्रह्मज्ञान होते ही जीव, जीव नही रह जाएगा, वह ब्रह्म मे 
विलीन हो जाएगा । इस प्रकार अद्व तवाद के सस्थापक आचार्य शकर के विचार से ब्रह्म के नति- 
रिक्त कम, कर्मे-वन्चन और उसका विपाक सब मिथ्या है, श्रम है और माया है। न्‍्वाय और 
वेशेषिक दर्शत हतवाद को मानते है, छुभाशुम कर्म को एवं उसके विपाक (फल) को भी मानते 
हैँ। परन्तु उनके विचार से आत्मा का शुद्ध स्वस्प जड-सा है । वे आत्मा में ज्ञान-चेतना मानते 
अवश्य हैं , परन्तु वह बात्मा का स्वभाव नही, वाहर से आगत गुण है । जब तक ज्ञान रहता है, 
तभी तक सारे सघपं, जन्म-मरण, दु ख-सुख हैं । इसलिए ज्ञान से मुक्त होना ही मुक्ति है । उनके 
विचार से मुक्ति या मोक्ष मे ज्ञान-चेतना नही रहती । ज्ञान-चेतना का अभमाव यही तो जडता है । 


जहाँ व्यक्ति की अनन्त-चेतना-शक्ति जाग्रत होने के स्थान मे नष्ट हो जाती है, ऐसी मुक्ति कौन 
चाहेगा ? 


वोद्ध-दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है--सर्व अनित्य, सर्वे क्षणिकं--यह उसका मूल 
सूत्र है। जिस क्षण जो आत्म-चेतना कर्म करती है, वन्ध से जावद्ध होती है, दूसरे क्षण वह 
नहीं, उसकी सच्तत्ति दूसरी आत्मा जन्म ले लेगी। इस तरह कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, जो कुछ 
दिखाई देता है, वह उसकी सन्तति है । इसलिए कर्म करने वाला आत्मा एक है, और उसके विपाक 


का वेदन करने वाला दूसरा | यह कमी सम्भव ही नही होता कि कर्म करे कोई और उसका फल 
भोगे दूसरा । 


जैन-दृष्टि से बन्ध-भोक्ष 


जैन-दर्शेन का इस सम्बन्ध मे अपना स्वतन्त्र एव मौलिक-चिन्तन है और कर्मदर्शन (धागा8- 
श्रा05090५9) के सम्बन्ध मे उसने वैज्ञानिक (808॥070) एवं मनोवैज्ञानिक (?5एणाण०- 
8०4) पद्धति से विचार किया है। सबप्रथम यह दृष्टि पूणते गलत है कि आत्मा कर्म का कर्त्ता 
नही है, जबकि वह फल का भोक्ता अवध्य है। यह अनुभवगस्य सत्य है कि जो कम करता है, वही 
फल का उपभोग करता है । कर्म अन्य करे और उसका फल वह न भोगकर कोई दूसरा ही भोगे, 
ऐसा कदापषि हो नही सकता । धूसरी वात, जो कुछ दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष है, उसे मिथ्या 
एवं आन्ति कहना, यह भी सत्य को झूटलाना है। एक ओर यह कहना कि सृष्ठि मे मूल तत्त्व एक 
ही है, वह मूल तत्त्व ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ एकान्तत मिथ्या है | जब तत्त्व केवल ब्रह्म ही है, तच 
सृष्टि--यह दूसरा तत्त्व आया कहाँ से । ससार माया एवं अविद्या के कारण है । जैन-दर्गन भी यह 
मानता है कि करमं-वन्ध का कारण अन्नञान (अविद्या), राम-दहेप (मोह-माया) है, परन्तु वह ब्रह्म से 
भिन्न है । भले ही उसे माया कहें या कमे-वन्ध कहें--चेतन (ब्रह्म) से भिन्न दूसरा जड-तत्त्व, जिसे 
जैन-दर्शन पुदूगल कहता है, है अवश्य ) दत-माव भर्थात्‌ दो मूल तत्त्वो को माने विना ससार का 
अस्तित्व रह ही नही सकता । तीसरी वात यह है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है । 


० 


जैन-दर्शन की द्ष्टि से आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान के अतिरिक्त वह अन्य कुछ नही है। ज्ञानमय 
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बात्मा के स्व-स्वकूप पर श्रद्धा होना, स्व-स्वरूप को जीनना और स्व-स्वरूप में स्थिर होना ही फ़रमशः 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यक्‌-चारित्र है और इसकी समन्वित-साधना की पूर्णता ही मुक्ति 
है। इसलिए ज्ञान भात्मा का आग्त ग्रुण नही, निज गुण हैं और वह मुक्त-अवस्था मे भी रहता 
है। ससार में परेशानी एवं ससार-परिभ्रमण का कारण ज्ञान नही, ज्ञान की अशुद्ध-पर्याय' अज्ञान 
हैं । राग-द ष एवं मोह के कारण यह अश्ुद्ध पर्याय होती है। ज्ञान, दर्शन एव चारित्र की अुद्ध 
या असम्यकू-पर्याय का क्षय कर देना ही मोक्ष हैं। चौथी वात यह हैं कि सभी पदार्थ एक अपेक्षा 
से क्षणिक मी हैं, परस्तु वे सर्वथा क्षणिक नही है । प्रत्येक पदा्े की पर्याय परिवर्तित होती हैं, 
परन्तु पदार्थ का द्वव्यत्व कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा बना रहता है । स्वर्ण का आकार बदल 
सकता है । स्वर्ण के कंगन को तोडकर उसका हार वना सकते हैं। कगन का हार बनाने मे आकार 
बदल गया, परन्तु स्वर्ण-द्रव्य, जो कगन में था, वह हार मे भी है, वह नहीं बदला। इसलिए 
इतना सत्य अवश्य हैँ कि सभी पदार्थ अनित्य भी हैं, क्षणिक भी हैं, परन्तु एकान्तरूप से अनित्य 
ही नही है । इस प्रकार सापेक्ष-दृष्टि से विचार करें, तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ सकते है । 
सापेक्ष-दृष्टि जिसे जैन-दर्शन मे अनेकान्त एवं स्थादुवाद कहते है, वस्तु के स्वरूप को समझने-जानने 
एवं परखने की एक वैज्ञानिक दृष्टि एव पद्धति हैं। इस विश्व का कोई सी पदार्थ न एकान्तरूप 
से नित्य है, न एकान्तरूप से अनित्य हैं, प्रत्युत वह नित्यानित्य है । 


जैन-द्शन एवं आग्रम-साहित्य में यह माना गया है कि आत्मा शुम और अल्लुम कर्म का 
कर्ता हैं भर उसके घुम और अशुम अथवा सुख-दु ख रूप अनुकूल एव प्रतिकूल फल का भोक्ता या 
सवेदक मी है ।* मगवती सूत्र मे गणधर गौतम के पूछने पर कि भगवन्‌ ! आत्मा स्वकृत कर्म का 
फल भोगता है, परकृत कर्म का या उभयकृृत कर्म का फल भोगता है ? इसके उत्तर में श्रमण भग- 
यान महावीर ने कहा--है गौतम ! ससार मे परिभ्रमणश्षील प्रत्येक आत्मा स्व-कृत कर्म-फल का द्दी 
भोग करता है । कोई भी व्यक्ति न तो पर-कृत कमें-फल का वेदन करता है, और न उभय-क्ृत 
कर्म-फल का ।* इससे स्पष्ट होता है, कि कर्म है, कर्म का बन्ध होता है, आवद्ध कर्म के फल का 
सवेदन होता है अथवा कमे-फल मिलता है, और आाबद्ध-कर्म का मोग करके या निर्जरा करके आत्मा 
कर्म-वन्चन से एकदेश से और सम्पूर्ण रूप से मुक्त भी होता है। क्योंकि जब तक अपने क्ृत-कर्मों 
की निर्जरा (क्षय) नहीं करता, तव तक आत्मा उनसे मुक्त नही हो सकता । कर्मक्षय का यह बर्थ 
नहीं है कि वह कम्मे-पुदुगलो के अस्तित्व को ही मिटा देता है। पुदुगल द्रव्यरूप से नित्य है, वे 
सदा से रहे हैं ओर सदा-सर्वदा रहेंगे । यहाँ क्षय करने का अर्थ इतना ही है कि उनका आत्मा के 
साथ संयोग-सम्बन्ध नही रहता । आत्म-प्रदेशो से अलग हो जाने के बाद वे कर्म नहीं, पुदुगल कहे 
जाते हैं ॥ 


निश्चय-दृध्टि 


वात्म-स्वरूप की दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। उसमे अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-चारित्र 
और अनन्‍्त-वीयें (शक्ति) विद्यमान है। अपने शुद्ध-स्वरूप को भूलकर पर-ल्वरूप या पर-भाव में 
परिणत होने के कारण ही वह कर्म से आबद्ध होकर ससार में परिभ्रमण करता है ! वह न तो पर- 
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भाव का अथवा पर-पदार्थ का कर्ता है, और न भीक्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जो उसके स्व॒माव 
से भिन्न है, पर है, प्रमावित नही कर सकता। उसका परिणमन परूनद्वव्य में नही, स्वनद्वव्य मे 
अथवा स्वभाव में ही होता है । यह भेद-ज्ञान हो जाना कि मैं पर-द्रव्य (पुदूगल) से सर्वंथा भिन्न हूँ, वह 
न मेरा था, न मेरा है और न मेरा रहेगा। न पुदूगल के सयोग से मेरे स्वमाव एवं स्वरूप में 
(आत्म-प्रदेशों में) अभिवृद्धि होती है गौर न उसके वियोग से स्व-स्वरूप मे किसी तरह की क्षति 
होती है । मत स्व के द्वारा स्व-स्वरूप का बोध हो जाना, परिज्ञान हो जाना अथवा अपने से अपने 
आप को जान लेना सम्यक्‌-श्ञान है, स्व द्वारा ज्ञात स्व-स्वरूप पर श्रद्धा-निष्ठा एवं विश्वास रखना 
सम्यक्दशेन है, और पर-माव एवं पर-स्वरूप से अपने आप को हटाकर अपने स्वरूप में स्थित रहना 
ही सम्यक-चारित्र है । निश्चय हप्टि से सम्यक-चारित्र का अर्थ किसी भी तरह की वाह्य क्रिया को 
करना नही, प्रत्युत अपने परिणामों को समस्त पर भावों से हटा लेना और स्व-माव में स्थित हो 
जाना है। क्रिया का सम्बन्ध योग से है । योग आत्मा से भिन्न पौद्गलिक है। इसलिए योग से 
सबद्ध क्रिया बन्ध का हेतु आज्नव है, निर्जरा एवं सोक्ष का हेतु सवर कैसे हो सकती है ? क्रिया ही 
चारित्र है, यह दृष्टि रहने से अनुकूल क्रिया पर राग होगा झौर प्रतिकूल क्रिया पर द्व प। राग-हे प 
स्वभाव नही, विभाव हैं । इसलिए राग-हे पात्मक वैभाविक परिणति योग आज्व से आगत कमें- 
पुदुगलो के वन्‍्ध का कारण है| निर्जेया का कारण है--राग-दह प से रहित वीतरागभाव। वीतराग 

भाव का अभिप्राय है--वीतराग की दृष्टि क्रिया पर नही, स्वमाव मे रहती है । वह अपने आप को 

वाह्म-क्रियाओ का कर्त्ता एवं मोक्ता नही, केवल द्रष्टा समझती है| वीतराग क्रिया करता नही, वह 

तो योग का स्वभाव होने से जब तक योग का आत्मा के साथ संयोग-सम्बन्ध रहता है, तब तक होती 

है । इसलिए बाह्य क्लिया मे परिणत होना सम्यक्‌-चारित्र नहीं है, सम्यक्‌-चारित्र है--स्व-स्वभाव मे 

परिणत होना । 


व्यवहार-दृष्टि 


मात्मा और कर्म का सयोग-सम्वन्ध होने के कारण होने वाली चैभाविक परिणति से कर्म 
का वन्ध होता है और उसका वह साता-असाता के रूप मे वेदन भी करता है। वह यह जानता है 
कि कर्म एवं नोकर्म उसके अपने नहीं हैं ॥ आत्मा मन, वचन एवं काय--तीनो योगो से, जो पौद- 
गलिक हैँ, सर्वथा भिन्न है। उसका स्वरूप एव स्वभाव भी योगो से सर्वेधा भिन्न है। राग-हे प भी उसके 
मपने शुद्ध-माव॑ नही, विभाव है, अबुद्ध भाव हैं। राग-द्वं पात्मक परिणति भाव एवं परिणामों की अशुद्ध- 
पर्याय है, विभावपर्याय है । परन्तु है वह जीव की ही परिणति अजीव की नहीं । क्योकि अजीव 
में, पुदूगल मे, जड-पदार्थों मे राग-द्वेप है ही नही । उनमे चेतना का अभाव है, न ज्ञानचेतना है, न 
कर्मचेतना है और न कर्मफलचेतना है। ये तीनो चेतना आत्मा की ही हैं। कर्म एवं कर्म-फल 
चेतना अशुद्ध-माव है और ज्ञान चेतना शुद्ध-माव है । राग-द्वे प एवं कर्म या कर्म-फल चेतना मे परि- 
णत्त आत्मा ही योगो में होने वाले स्पन्दन से आग्रत कार्मण-वर्गणा के पुद्गलो से आवद्ध होता हैं, 
इसी को आमम मे वनन्‍्ध कहा है । राग द्वे प गुम भी हैं गौर अशुभ भी हैं, इसी कारण शुभ और 
अथुभ माज्षव से जाने वाले शुभ और अश्युन कर्मो का या पुण्य-पाप का बन्ध होता है । राग- 
ईँ पात्मक भाव या परिणाम आत्मा के हैं। इस अपेक्षा से आगम मे यह कहा गया है कि आत्मा 
शुभ और अश्ुन कर्म का कर्त्ता है। वीतरागभाव जात्मा का स्व-माव है । जब, जिस क्षण आत्मा की 
परिणति वीतरांगनाव मे होती है, तव वह नये कर्मो का वन्ध नही करता है मौर आबद्ध कर्मो की 
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निर्जरा करता है । इसलिए वह स्वय कर्म का कर्त्ता भी है, भोक्ता भी है और स्वय हो उनसे मुक्त 
भी होता है । 


जीव : फर्म का कर्त्ता-धोकता भी है 


साखझ्य और जैन-दर्शन में अन्तर यही है कि वह साख्य की तरह इस बात को नहीं मानता 
कि कर्म की कर्ता प्रकृति है । प्रकृति ही कर्म का बन्ध करती है, गौर वही उससे मुक्त होती है । 
प्रकृति जड है, जब उसमे चेतना है ही नही, तव उसमे वन्ध के परिणाम आ कंसे सकते है ? पुरुष 
(आत्मा) के परिणामों के बिना वन्ध होगा कैसे ? भले ही वे परिणाम अशुद्ध हो, वैभाविक हो, राय- 
हे षात्मक हो, होगे पुरुष के ही, आत्मा के ही, जीव के ही । जड सावशुन्य है, परिणामों से रहित है । 
इसलिए जैन-दर्शत एवं जैन-आगम-वाड मय इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता कि वन्ध का कर्ता 
प्रकृति है भौर वही उससे मुक्त होती है । पुरुष प्रकृति को अपना समझता है, इसलिए चह प्रकृति 
हारा कृतकर्म का फल भोगता है, ससार मे परिभ्रमण करता है। यह कैसे समव हो सकता है कि 
कर्म करे प्रकृति और उसका फल भोगना पडें पुरुष को ? इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने भग- 
वी सूत्र में स्पष्ट शब्दों मे कहा कि आत्मा अपने कृतकर्म के फल को ही मोगता है, पर-कृत कर्म 
के फल को नहीं । इसलिए वह केवल भोवता ही नही, कर्म का कर्त्ता मी है और अपने द्वारा आवद्ध 
करमे-वन्धन से मुक्त भी वह स्वय ही होता है । वन्‍्ध और मुक्ति--दोनो उसके परिणामो मे निहित है 
विभाव-परिणति बन्ध का कारण है, तो स्वभाव-परिणति मुवित का, परन्तु दोनो परिणाम (स्वमाव 
और विभाव) उसके अपने हैं, वे न प्रकृति के हैं, न पुद्गली के हैं, न योगो के और न जड के 
हैं । इसलिए प्रकृति अथवा योगो मे होने वाले स्पन्दन या क्रिया के द्वारा बन्ध होता है अथवा “'क्वियाएँ 
बन्ध' ऐसा तन कहकर, यह कहा---'परिणासे वन्ध' अथवा वन्ध परिणामों से होता है । 


ज्ञात और क्रिया 


वेदान्त के व्याख्याकार, ब्रह्म-सूत्र के माष्यकार एवं बहँ तवाद के संस्थापक आचाये शकर 
की मान्यता है कि केवल त्रह्म ही सत्य है, नानात्व से परिपूर्ण यह जगत्‌ मिथ्या है, अम है और 
जीव बहा से भिन्न नहीं है---ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या, जीवो ब्रह्म घ नापर. ।” अनेक पदार्थों से मरा 
हुमा, जो जगत प्रत्यक्ष मे दिखाई देता है, वह भ्रम है, इसलिए असत्य है । जैसे रज्जू मे सर्ये की 
आन्ति होती है और हम उसे सर्प समझ बैठते हैँ | परन्तु जब यह अञान्ति दूर होती है, तब हम उसे 
सपे नहीं, रज्जू (रस्सी) ही समझते है । आचाये शकर के मत से सप-रज्जू अम की पहेली ही 
विश्व या जगत्‌ पहेली का रहस्य है। इस अ्रान्ति एवं साया का नाश होने पर जगत्‌ सत्य नही, 
मिथ्या प्रतीत होता है। माया अनादि और मावात्मक है, फिर भी ज्ञान के द्वारा समाप्त होने योग्य 
है । वास्तव मे वह भावात्मक नहीं है, उसे भावात्मक केवल इसलिए कहते हैं कि वह अमावात्मक 
नहीं है । वह न भावात्मक है ओर न अभावात्मक, वल्कि दोनो से भिन्‍न एक तीसरी वस्तु है ।* 
आचाये छहकर का कहना है--बन्धन का मूल कारण जीव का स्वय के विषय मे अज्ञान है । जीव 
स्वय॒ ब्रह्म है, परन्तु अनादि अविद्या (माया) के कारण वह इस तथ्य को मूल जाता है, औौर स्वय 
को मत, शरीर, इन्द्रियाँ समझने लगता है। यही उसका भ्ज्ञान है और इसी कारण वह सस्‍्वय को 
बन्धन में पडा समझता है | जब यह दोपपूर्ण तादात्म्य समाप्त हो जाता है, तो जीव यह अनुमव 
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करता है कि वह तो अनादिकाल से ब्रह्म ही था, मुक्त ही था। वास्तव में बन्धन मानसिक कऋअ्षम है, 
सत्तागत नहीं | इसलिए बन्धन केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य हैँ। पारमाधिक सत्य यह 
है कि जीव न कमी वन्चन में पडता है और न कमी मोक्ष को प्राप्त करता हैँ ।' आचाय घधकर का 
कहना है कि जिस प्रकार रज्जू-सर्प श्रम को केवल ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है, कर्म अथवा 
क्रिया इस अ्रम को दूर करने मे जरा भी सहायक नही होती, उत्ती प्रकार मोक्ष मो--जों ब्रह्म एरं 
जगत्‌ का श्रम दूर होना है, केवल ज्ञान से हो प्राप्त किया जा सकता है, कर्म से नहीं । 


जैन-दर्शन आत्मा को सत्य मानता है, परन्तु वह जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानता । सानात्व 

से परिपूर्ण यह जगत्‌ या लोक भी सत्य है। इस लोक में आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा के 
स्वरूप से सर्वयथा भिन्‍त पुदू्गल का, जढ का अस्तित्व मी है। भले ही आत्मा एवं पुदूगल का अ्षयवा 
चेतन और जड का, या पुरुष और प्रकृति का अथवा ब्रह्म और माया का अथवा जीव और कर्म का 
सयोग सम्बन्ध अथवा आत्मा का कर्म के साथ आवद्ध होना अज्ञान (अविद्या) के कारण हुआ है, 
परन्तु इतना तो मानता ही होगा कि जिसके चन्धचन में आत्मा आचद है, उसका अस्तित्व है, और 
मुक्त होने के वाद भले ही आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध न रहे, पर जयत्‌ भे उसका अस्तित्व 
रहेगा ही । केवल भ्रम कहने मात्र से किसी वस्तु की सत्ता समाप्त नही हो जाती । रज्जू में सर्प के 
अम का तात्पयं इतना ही है कि वह रज्जू सर्प नहीं है, परन्तु सर्प की सत्ता तो है, उसका अस्तित्व 
तो हूँ । यदि उसका अस्तित्व ही नही होता, तो यह ज्ञान्ति कैसे होती । जैसे किसी भी व्यक्ति को 
खर-विषाण (गघे की सीग) की श्रान्ति नही होती । अस्पु यह नितान्त सत्य है कि मन, आत्मा 
नही हैँ । शरीर भी आत्मा नही है, इन्द्रियाँ मी आत्मा नहो है। आगम की भाषा में कहूँ, तो कर्म 
और नोकम भी आत्मा नही है । आत्मा से सम्बद्ध होने के कारण अज्ञानवश व्यक्ति उन पर-पदार्थों 
को अपना समझ लेता है, परल्तु सम्यक्‌-ज्ञान होने पर वह उन्हें अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्‍न 
समझता हूँ | इसी को आगम मे भेद-विज्ञान कहा हैं । परन्तु इसका अप्निप्राय यह नहीं है कि 
आत्मा से भिन्‍न ये पदार्थ अथवा अनेक जड-पदार्थों से परिपृर्ण यह जगत या लोक सर्वया मिथ्या है । 
जीव जड नही हूँ, जैसे रज्जू सर्प नही हूँ, इतना सत्य हैँ। परन्तु सर्प सर्वया मिथ्या है, जड जगत्‌ 
सर्वेथा मिथ्या हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, यह अनुभूत सत्य को झुठलावना हूँ । अम या प्ञान्ति 
उसी वस्तु की होती है, जो उस वस्तु मे नही है, परन्तु जिसका अस्तित्व हैं भवश्य, जैसे सूर्य के 
प्रकाश मे चमकती हुईं सीप मे रजत (चाँदी) की अ्रान्ति होती है। सीप मे रजत का अस्तित्व चही 
है, यह भ्रान्ति हैं, परन्‍्तु रजत का अस्तित्व ही नही है, ऐसा नहीं कह सकते । जड को जीव मानना 
भ्रान्ति है, अज्ञान है । जब तक यह अज्ञान (अविद्या) रहता है, तव तक आत्मा कर्मे-वन्धन से मुक्त 

नही होता | यह जड शरीर, इन्द्रियाँ एव मन्त जीव नहीं हैं, आत्मा इनसे मिन्‍न हैं, यह बोघ हो 

जाना और पर-भाव एवं पर-स्वरूप से हटकर अपने स्वरूप को जान लेना सम्यक्‌-ज्ञान हैं । भ्रान्ति 

का दूर हो जाना यह बन्धन से मुक्त होने का रास्ता है । परन्तु सम्यक्‌-ज्ञान होने का यह अर्थ नहीं 


है कि जड-पदार्थे एवं पुदुगलो का अस्तित्व ही मिट गया। उनके अस्तित्व से इत्कार करना, यही 
सबसे बडा अज्ञान है । 


कण -ओ >> २5 


ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है ओर साधक यह जान लेता है कि मैं कर्म और नोकम 
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रूप पृदुगलो से सर्वया भिन्न हूँ, इतने मात्र से वह वन्धन से मुक्त हो नही जाएगा। जैसे व्यक्ति 
आन्तिवश सीप को रजत समझ कर एकत्रित कर लिया। उसे जब यह बोध हो गया कि यह रजत 
नही, सीप है, तो उसकी श्रान्ति दूर हो गई | हम यह कह सकते हैं कि उसे ज्ञान हो गया और ज्ञान 
का फल यह है कि उसका अ्रम दूर हो गया। परन्तु ज्ञान होने मात्र से वह तव तक उस सग्रहीत सीप 
के बोझ्ष से मुक्त नही हो सकता, जब तक उन्हें अपनी जेब से निकाल कर नही फेंक देगा । इसी प्रकार 
बज्ञान, अविद्या एव मोहव॒द्य आबद्ध कर्मो का यथार्थ बोध हो जाना एक बात है और उन आवद्ध 
कर्मो से मुक्त होना, उनकी निजेरा करके उनके आवरण को हठा देना दुसरी वात है । प्रथम को 
आगम मे सम्यक्‌-ज्ञान कहा है, और दूसरे को सम्यक्‌-चारित्र । सम्यकज्ञान या ब्रह्मजज्ञान से साघक 
को यह बोध हो जाता है कि मेरा अपना स्वरूप क्‍या है और ससार का स्वरूप क्या हैं ? मैं कर्म 
से आबद्ध क्यो हुँ” आवरण से आवृत होने का कारण क्‍या हैं ? और उससे अनाबृत होने का मार्ग 
क्या है ? ज्ञान से मार्ग का बोध हो जाता है, परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उस मार्ग पर गत्ति करने 
से । गति एक क्रिया है, इसे आगम मे चारित्र एव आचार कहा है । बन्धन से मुक्त होने के लिए 
मात्र ज्ञान ही नही, ज्ञान के साथ चारित का, क्रिया का, आचार का होना भी आवश्यक है । न 
केवल क्रिया से आत्मा बन्धन से मुक्त हो सकता है, और न मात्र ज्ञान से । इसलिए जेस-दर्शन 
जह् त-वेदान्त की इस वात को तो मानता है, कि ससार में आवद्ध रहने का कारण अविद्या (अज्ञान) 
है, परन्तु इसे स्वीकार नही करता कि उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, कर्म 
(चारित्र) की, क्रिया की कोई आवश्यकता नही है । 


जेन-दर्शान मे बन्ध और मोक्ष 


सात या नव तत्त्व मे दो तत्त्व ही मुख्य हँ--जीव-भजीव, जड-चेतन, आत्मा-पुदुगल, पुरुष- 
प्रकृति या ब्रह्मन्माया । स्थानाग सूत्र मे दो द्रव्य कहे हैं--'जीव दब्या चेव अजीव दब्चा' अथवा जीव 
भौर अजीब द्रव्य । अजीव-द्रव्य के पाँच भेद किए गए हैँ--धर्म-द्रव्य, अघर्म-द्रव्य, आकाशझ्न-द्रव्य, काल- 
द्रव्य और पुदुगल-द्रव्य । मल्ले ही जीव और अजीव कह दें या आत्मा और पुद्गल--इन दो की 
प्रमुखता है, सृष्टि की रचना मे । आत्मा और पुदुगल का सयोग-सम्बन्ध संसार है ओर इस सयोग 
से मुक्त-उन्मुक्त हो जाना मोक्ष है। जब आत्मा स्व-भाव को छोडकर विभाव मे परिणमन करता है, 
राग्र-' प॒ के प्रवाह में प्रवहमान रहता है, कषायो के रग से अनुरजित रहता है, तव वह कर्म से 
आबद्ध होता है, और कर्म से आवद्ध होने के कारण ही संसार में परिभ्रमण करता है। जब आत्मा 
को स्वरूप का बोघ हो जाता है और भेद-विज्ञान द्वारा परिज्ञात स्व-स्वरूप मे स्थित होता है, तब 
वह नये कर्म का बन्ध नही करता, प्रत्युत आवद्ध कर्मों की निर्जरा करता है, उनसे मुक्त होता है । 
राग-भाव से हटकर वीतराग-माव मे आना कर्म-वन्धन से मुक्त होना है । 


बन्धन फद से ? 


भारत के सभी आस्तिक-दर्शोत इस बात को मानते हैँ कि आत्मा की आदि नही है, वह 
अनादि है । और साख्य, योग, न्‍्याय-वैशे पिक, मद त-वेदान्त--सभी आस्तिक-दर्शन इस तथ्य को 
भी एक स्वर से स्वीकार करते हुँ कि ससार से मुक्त होने के वाद बात्मा पुन ससार भे जन्म नहीं 
लेता | पुनर्जेन्‍्म-मरण बद्ध-आत्मा का होता है, मुक्त का नहीं । ससार-परिभ्रमण का कारण पुरुप- 
प्रकृति के सयोग को मानें या ब्रह्म और माया के संयोग को, वह ठीक जैन-दर्शन की मान्यता के 
अनुसार अनादि काल से है। आचार्य शकर की मान्यता के अनुसार, अविद्या एवं अम का 


| श्रीजैन दिलाकर-स्थृति-ग्रल्थ_] दिवाकर - स्मृति- ग्रल्ध्‌ चिन्तन के विविध विस्दु : ५१४ - 





नाश होते ही आत्मा को अपने ब्रह्म-स्वरूप का बोध हो जाता है ओर वह यह जान लेता है कि 
अ्म या अविद्या के कारण मैं अनादि काल से माया के साथ रहा, परन्तु वास्तव में में तो अनादि- 
काल से ब्रह्म ही था / साख्य की भाषा मे पुरुष-प्रकृति का भेद-ज्ञान नही होने से पुरुप अनादिकाल 
से ससार में आवद्ध रहा। जैन आगम एवं जैन-दर्शन भी इसी बात को मानते हैं कि जीव भी 
अनादि से है और पुद्गल भी अनादि से है । आत्मा को अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने के कारण 
अज्ञान एव मोहवश वह कमं-पुद्ूगलो से आवद्ध होकर ससार में परिभ्रमण करता रहा। जब वह 
अज्ञान या मिथ्यात्व के आवरण को हटा देता है, मिथ्यात्व-प्रन्थि (गाठ) का भेदन करके सम्यक्‍्त्व 
को, सम्यक्‌-ज्ञान को अनावृत कर लेता है, तव उसे अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है । 
इससे वह यह जान लेता है, कि मैं शरीर, इन्द्रिय, मन एवं कर्म आदि सभी पौद्गलिक पदार्थों से 
सर्वथा भिन्न हूँ । मैं अथवा आत्मा स्वरूप की दृष्टि से छुद्ध होते हुए मी कर्म से आवद्ध क्‍यों है, करमे- 
वन्ध का कारण क्‍या है और उससे मुक्त होने का साधन क्‍या है, इसका परिज्ञान हो जाता है और 
एक दिन वह समस्त कर्म-वन्धन एवं कर्मजन्य साधनों से सर्वंधा मुक्त हो जाता है | इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अनन्तकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रवहमान इस घारा का आदिकाल क्सी भी दार्श- 
निक को ज्ञात्त नही है । जो वस्तु अनन्त काल से है, उसकी आदि हो ही नहीं सकती । आदि सानन्‍्त की 
होती है, अनन्त की नहीं । इसलिए समारी जात्मा अनादि से कर्म-पुद्गलो से आवद्ध है । 


अनादि-तयोग का अन्त कैसे ? 


आत्मा और पुदुगल (कर्म) का सयोग भनादि से है, फिर वह अनन्त तक रहेगा ? जो वस्तु 
मनन्तकाल से है, जिसका आदिकाल है ही नहीं, उस अनन्त का अन्त भी नही होगा। अन्त उसी 
वस्तु का होता है, जिस वस्तु का आदिकाल निश्चित है । यदि ससारी-भात्मा मनादिकाल से कर्मे 
से आबद्ध है, तो वह कमी मुक्त नही हो सकती ? 


इसका समाधान श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रकार किया कि आत्मा और पुदुगल-- 
दोनो स्वतन्त्र द्रव्य हैं। दोनो मनादिकाल से हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे! ऐसा कोई भी क्षण 
नही रहा कि आत्मा का अस्तित्व न रहा हो, नही है और नही रहेगा । यही बात पुद्गल के 
सम्बन्ध मे है। आत्मा और कर्म-पुदुगल का सयोग सम्बन्ध होने पर भी दोनो का अस्तित्व स्वतन्त्र 
है । आत्मा से सम्बद्ध रहने पर भी आत्मा के असख्यात प्रदेशों भे से एक भी प्रदेश पुदुगल रूप में 
परिणत नहीं होता और पुदुगलो का एक भी परमाणु चेतन रूप मे परिणत नही होता । दोनो के 
साथ रहने पर भी आत्मा की परिणत्ति चेतन रूप में होती है, और पुद्गल की परिणति पुदुगल 
(जड) रूप में होती है। दोनो एक-दूसरे से सम्बद्ध दिखाई देने पर भी एक-दूसरे के रूप मे समाहित 
नहीं होते । जैसे लोहे के गोले को आग मे डालने पर अग्नि के परमाणु उसमे इतने एकाकार परि- 
लक्षित होते हैं कि वह लोहे का नहीं, आग का गोला-सा दिखाई पडता है । परन्तु लोहे के परमाणु 
मलग्ग है और अग्ति के सयोग से आये हुए आग के परमाणू्‌ उससे अलग हैं । दोनो परमाणु पुद्गल 
है, फिर मी उस गोले को आग से वाहुर निकालकर कुछ देर पड़ा रहने दें, तो ठण्डा होने पर आप 
देखेंगे कि आग के परमाणु शान्त हो जाते है, और वह लोहे का गोला ही रह जाता है। जैसे अग्नि 
के परमाणु लोहे से भिन्न हैं, इसी प्रकार पुदुगल के सयोग से आत्मा और पुदगलो से निर्मित शरीर 
एक दिखाई देते हैँ, परन्तु वस्तुत' दोनो एक-दूसरे के स्वरूप एवं स्वभाव से सर्वेथा भिन्न हैँ । 
दोनो मे होने वाली परिणति भी पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । इसलिए उनका पृथक्‌ होना सम्मव है । 
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कर्म का वन्ध वैभाविक परिणति (राग्र-द् प) से होता है, और जब तक आत्मा में मोह-क्म नि 
का उदय-भाव रहता है, तव तक प्रति समय कर्म का बन्ध होता रहता है। आत्मा पूर्व मे आवद्ध 
कर्म के विपाक का प्रति समय वेदन करता है, और वह कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशों से 
मलग हो जाता है भौर नये कर्मो का बन्च हो जाता है। इस प्रकार प्रवाह की दृष्टि से कर्म का 
प्रवाह अनादि से चला आ रहा है। हम यह नही कह सकते कि यह कर्म-प्रवाह आत्मा के साथ 
कब से भा रहा है | वैमाविक परिणति से कर्म बँधते हैं और कर्म के कारण मोह, राग-ह प आदि 
विभाव जाग्रत होते है । जैसे अण्डे से मुर्गी निकलती है, और मुर्गी से अण्डा उत्पन्न होता है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि अण्डा पहले अस्तित्व मे आया या मुर्गी । दोनो का यह पारस्परिक 
सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है । इसी प्रकार आत्मा और कर्म का प्रवाह रूप से सयोग 
सम्बन्ध अनादि काल से है, परन्तु एक ही कर्म अनादि काल से नही है । प्रतिक्षण बँघने वाले कर्म 
की आदि है और उसका वबन्ध क्रितने समय का है अथवा वह कितने काल तक सत्ता में रहेगा, 
उसकी स्थिति का बन्च भी उसके रस के वन्ध के साथ हो जाता है और वह कब उदय मे आकर फल 
देगा, यह भी स्थिति के अनुरूप निश्चित हो जाता है, इसलिए प्रतिक्षण बँघने वाले कर्म की आदि 
भी है और उसका अन्त भी है । इसी कारण जैन-दर्शन इस वात को मानता है कि आबद्ध कर्म को 
तोडा भी जा सकता है । आत्मा राग-द्व पमय विभाव-वबारा मे बहता है, तब कर्म वाँधता है, और 
राग-हं प का क्षय करके वीतरागभाव अथवा स्वभाव में परिणत होता है, तब वह उससे मुक्त हो 
सकता है । 


अस्तु, कर्म-प्रवाह की भले ही आदि न हो, परन्तु समय-समय पर बंधने वाले कर्मों की आदि 
है, इसलिए आत्मा उनसे मुक्त भी हो सकता है । प्रतिक्षण आत्मा पुराने कर्मों से छुटकारा पाता भी 
है--भले ही उसी क्षण नये कर्मो को बाघ ले, इससे यह कहना नितान्त गलत है कि वह वन्धन से 
मुक्त नही हो सकता | भले ही कर्म-वन्ध अनादि से है, परन्तु सवर और निर्जेरा की अथवा वीतराग- 
भाव की साधना से उनका अन्त किया जा सकता है । 


बन्ध के फारण 


मागमन-वाह् मय मे कर्म-बन्ध का मूल कारण राग-द्वे प को माना है । योग--मन, वचन और 
काय-योग में जब स्पन्दन होता है, क्रिया होती है, गति होती है, तब कार्मण-वर्गणा के पुदूगल आते 
हैं । कर्म के आने के द्वार को आख्रव कहा है । इसलिए शुम-थोग अथवा श्ुम-प्रवृत्ति और अब्यु म-योग 
अथवा अछुभ-प्रवृति दोनो कम के आगमन का द्वार हैं। इससे कर्म आते अवदय हैं, परन्तु केवल 
योगो की प्रवृत्ति से उनका आत्म-प्रदेशों के साथ वनन्‍्ध नही होता । आगमो मे प्रकृति-बन्ध, प्रदेश- 
बन्च, अनुमाग (रस) वन्‍्च और स्थिति-वन्ध यह चार प्रकार का बन्च बताया है । आज्रव से आने 
वाले कर्म ज्ञानावरण आदि किस प्रकृति (स्वभाव) के हैं और उनके अनन्त परमाणुओ से निर्मित 
स्कन्व कितने प्रद्रेष् के हैं---यह दो प्रकार का बन्ध योगो मे होने वाले स्पन्दन एव प्रवृत्ति से होता 
हैँ । परन्तु वे शुम या अद्युम, तीत्र या मन्द किस तरह के रस के हैं और कितने काल तक आत्म- 
प्रदेशों को आवृत्त कर रहने वाले हैं, यह वन्ध प्रवृत्ति के साथ राग्रनद्ने पघात्मक परिणामों से होता है 
ओर इसी को आगम मे वन्च कहा है। इस हृष्टि से आगम मे राग-द्वेष अथवा कपाय और योग 
को बन्ध का हेतु कहा हैं । इसी का विस्तृत रूप है--मिथ्यात्व, अब्नत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 
पाँच भेद । राग-द्व प या कषाय मिथ्यात्व ग्ुणस्थान (प्रथम गुणस्थान) से लेकर सृक्ष्ससपराय ग्रुण- 


| ओजेन दिलाकर-स्कलित्ब्ल्थ_] 'दिगकर- स्लृलि- झल्ध्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु : ५१६: 


स्थान (दसवे ग्रुणस्थान) तक रहता है। मिथ्यात्व ग्रुणस्थान में राग (माया-लोन) और हं प 
(क्रोध-मान) तीब्रतम रहता है । अव्नत एवं देश-ब्रत सम्यक्हप्टि में तीव्र कपाय रहता है। प्रमत्त- 
सयत में मन्‍्द कपषाय रहता है, अप्रमत्त मे मन्दतर और आउठवे से दसवें तक मन्दतम कपाय रहता है । 
एकादश गुणस्थान मे कषाय पूर्णत उपशान्त रहता है, उसका नाज् नही होता, इसी कारण इस 
गुणस्थान को स्पर्श करने वाला साधक अवश्य ही नीचे गिरता है। परन्तु अप्टम ग्रुणस्थान से 
कपायो का क्षय करते हुए क्षपक श्रेणी से ग्रुणस्थानों का आरोहण करने वाला साधक दसवें से 
सीधा वारहवें मुणस्थान को स्पर्श करके त्रयोदश गुणस्थान मे पुर्णत वीतराग-माव में स्थित हो 
जाता हैं। अत द्वादश एवं त्रयोदश दोनों ग्रुणस्थानों मे केवल योग रहता है, इसलिए योगो की 
प्रवृत्ति से केवल कर्म आते हैं ओर तत्क्षण झड जाते हैं, कपाय अथवा राग-द्व प का अभाव होने से 
उनका वन्ध नही होता, प्रत्युत पूरे आवद्ध कर्मों की निजेरा होती है । मोर चतु दशा गुणस्थान में 
योग का भी निरोध करके साधक अयोग अवस्था को प्राप्त होकर सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त हो जाता हैँ, 
इसलिए इस गुणस्थान में कर्म का आगमन भी नही होता । 





निष्कष॑ यह रहा कि वन्ध का कारण रागनद्रप एवं कषाय युक्त परिणाम हैँ । जब तक 
योगो का अस्तित्व है, तव तक प्रवृत्ति तो होगी ही। प्रवृत्ति योगो का स्वमाव है । वह कर्म-पुदगलो 
को अपनी ओर भाकपित करती है, परन्तु उनका आत्म-प्रदेशों के साथ वन्धच होता है कपाय-भाव 
से ही । जत राग-माव, कषाय-माव वन्य का कारण हैं, गौर वीतराग-भाव ससार-चक्र से, कर्म- 
वन्ध से मुक्त होने के कारण है । इसलिए ससार एवं वन्ध का अर्थ है--कपाय-भाव या राग-भाव में 


परिणत होना और मोक्ष या मुक्ति का अर्थ हँ--वीतराग्र-भाव मे स्थित रहना, उसी मे परिणत 
होना । 


बन्ध एवं अवस्ध की इस प्रक्रिया को आगम एवं विशेषावश्यकमाष्य में एक रूपक के 
द्वारा समझाया गया है---एक व्यक्ति शरीर पर तेल लगाकर खड़ा होता या लेट जाता है, तो हवा 
के झोके के साथ आने वाली मिट्टी उसके शरीर पर चिपक जाती है और घुसरा व्यक्ति बिना तेल 
लगाये खुले आकाश मे खडा होता हैँ, उसके शरीर पर हवा के झोंके से मिट्टी लगती तो है, परन्तु 
चिपकती नही है । उत्तराष्ययनसूत्र में एक रूपक और दिया गया है--एक व्यक्ति मिट्टी के दो 
गोले---एक गीला और एक सूखा, दीवार पर फंकता है, तो गीला गोला दीवार पर चिपक जाता 
है और सूखा गोला दीवार को स्पर्श तो करता है, परन्तु उस पर चिपकता नही है । एक उदाहरण 
और दिया जा सकता है--एक ईंट रखने के वाद उस पर दूसरी इंट रखने के पूर्वे प्रथम ईंट पर 
सीमेन्ट, चूना या गारा लगा दिया जाता है, तो वे ईंटें एक-दुसरी से भली-माँति आबद्ध होकर 
दीवार का आकार ले लेती हैं, मव्य-मवन के रूप में साकार रूप ले लेती हैं। परन्तु यदि उनके मध्य 


में सीमेन्ट, चूना या यारा न लगाया जाए, तो वे ईंटें परस्पर आवद्ध होकर दीवार या भवन का रूप 
नहीं ले सकती । एक ही झटके में गिर सकती हैँ या गिरायी जा सकती 


यही स्थिति कर्म-वन्ध की है । जिस व्यक्ति के परिणामों मे राग-हप एवं कृषाय-साव की 
स्निग्घता (चिकनाहट) है, वही कर्म-रज से आवद्ध होता है । अलग-यलग रही हुई दो ईंटो को 
परस्पर आवद्ध करने की क्षमता सीमेण्ट की चिकनाहट मे ही हैं। यदि साधक के परिणामों में 
कपायो का चिकनापन न हो तो कोई कारण नही कि कर्म उसे बाँध ले। मिट्टी का गीला 


गोला ही दीवार पर चिपकता है । कपाय-भाव एवं राग-साव के गीलेपन से रहित वीतराग-भाव 
में स्थित साधक कदापि कर्म से आवद्ध नही होता । 


६ 


प्रक्रियाएँ हिपा आज द्िकर- स्मूलि- दाल्थर 
: ५१७ * कर्म : वन्धन एवं मुक्ति की प्रक्रियाएँ 9 जल खलाहर " 


इस प्रकार जैन-धर्म का कर्म-सिद्धान्त वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया गया 
विश्लेषण है। व्यक्ति का निर्माता उसका कार्य नही, उसके परिणाम है, विचार है, चिन्तन है। 
व्यक्ति जैसा बना है, जिस रूप मे बन रहा है और मविष्य मे जिस रूप का बनेगा, वह परिणाम 
के साँचे मे ही ढडल कर बना है और बनेगा । अपने परिणामों से ही वह बेंधा हैं, ओर अपने परि- 
णामो से ही मुक्त होगा | परिणामों की, भावों की, विचारों की राग-ह प युक्त भशुद्ध पर्याय अथवा 
आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो विभाव-पर्याय वन्‍्ध का कारण है और राग्र-ईवं प से रहिंत वीतराग-माव 
की शुद्ध-विशुद्ध एवं परम-छुद्ध पर्याय मुक्ति का कारण है। यदि एक छाब्द मे कहूँ तो “राग-भाव 
ससार है, और दीतराग-भाष मोक्ष है ।' अस्तु मन (परिणाम) ही वन्ध का कारण है ओर मन ही 
मुक्ति का हेतु हैं-- 





'मन एवं सनुष्याणा, कारण वन्ध-सोक्षयों ! 


संवर और निर्जरा 


कर्म के आने का द्वार माख़व है । जब तक आखज्रव का द्वार खुला रहेगा, तब तक कर्म- 
प्रवाह भी आता रहेगा | व्यक्ति पूर्व के आवद्ध कर्मों का विपाक भोगकर उसे आत्म-प्रदेशों से अलग 
करने के साथ नये कर्मो को बाँध लेता है । इसलिए वन्ध से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम आख्रव 
के द्वार को रोकना आवश्यक है । इस साधना को सवर कहा है | मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय 
भौर योग---ये पाँच आजद्रव हैं, इसके विपरीत सम्यकत्व, ब्रत, अप्रमाद, अकपाय और शुद्धोपयोग 
सबर है । स्व-स्वरूप का वोघरूप सम्यक्‌-ज्ञान और उस पर श्रद्धा एव निष्ठा होना सम्यक्‌-दर्शन 
है, इसे सम्यक्त्व भी कहते है । ज्त का अर्थ हैं--स्व-स्वरूप से भिन्न पर-पदार्थों मे आसक्त नही 
रहता, केवल पदार्थों का नही, परन्तु अज्ञानवष्ठ उस पर रहे हुए ममत्व का त्याय करना, पर-पदार्थों 
की तृष्णा एवं प्राफाक्षा का परित्याग करना । अपने स्वरूप मे जागृत रहकर विवेकपूर्वक गति 
करना अप्रमाद है और क्रीध, मान, माया और लोभ का प्रसंग उपस्थित होने पर भी इस वैभायिक 
परिणति में नहीं बहचा अथवा कषायो को उदित नही होने देना अकपाय-भाव है । छुद्धोपयोग का 
अर्थ है--राग-ह प एवं शुभ और अछ्युभ भावों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव अथवा वीतराग-माव 
में परिणत रहना । इस प्रकार साधक जब अपने विशुद्ध स्वरूप को अनावृत करने के लिए सवर 
की साधना मे स्थित होता है, तब वह नये कर्मों का वन्‍्ध नही करता | आख्रव के द्वार को सबर 
द्वारा रोक देने का तात्पर्य है--कर्म-वन्च की परम्परा को रोक देना । 


सवर की साधना से साधक कर्मे-प्रवाह को मचरुद्ध करता है, और फिर निर्जरा की साधता 
से पूर्व॑आाबद्ध कर्मों का क्षय करता है। आमगम में निर्जंरा के लिए तप-साधना को महत्वपूर्ण बताया 
है । जिस भ्रकार स्वर्ण पर लगे हुए सल को दूर करने के लिए उसे अग्नि में डालकर, तपाकर शुद्ध 
किया जाता है, उसी प्रकार तप की अग्नि के द्वारा साधक कमे-मल को जलाकर नप्ट कर देता है। 
आग्रम में तप दो प्रकार छा बताया गया है--वाह्मय-तप और आम्यन्तर-तप । अनशन, ओणोदर्य, 
रस-परित्याग, सिक्षाचरी, परिसलीनता औौर काया-बलेश--ये छह भ्रकार के वाह्म-्तप हैं। विनय, 
वैयावृत्य (सिवा-शुश्रू पा) प्रायक्चित्त, स्वाघ्याय, ध्यान और कायोत्सगें--ये छह आम्यन्तर-तप हैं । तप- 
साधना से पूर्वे-आवद्ध कर्मों का क्षय होता है। तप-साधना निर्जंरा का एक साधन हैं । मुल्यता है, 
उसमे स्व-स्वरूप मे रमणरूप परिणामों की, पदार्थों के प्रति रही हुई आमक्ति एवं ब्यामोह के 
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त्यागमय भावना की । इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने तप की परिभाषा करते हुए कहा है-- 
इच्छा (आकाक्षा एवं तृष्णा) का निरोध करता, उनका क्षय करना ही तप है-- 


इच्छा निरोधो तप ॥* 


पदार्थों के प्रति मत भे जो राग-भाव है, उसी से इच्छा एवं तृष्णा का भाव जागृत होता 
है, अनुकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की एवं अश्राप्त मोगो को तथा भोग्य पदार्थों 
को भोगने की कामना उद्बुद्ध होती हैं । यह रागमय मनोवृत्ति ही बनन्‍्ध का कारण हैं। इसलिए 
इस इच्छा एवं आकाक्षा की मनोवृत्ति को रोकना, उसका निरोध करना तप हैँ । तप का अर्थ है-- 
तपाना, परन्तु मात्र शरीर एवं इन्द्रियो को नही, मनोविकारो को, भोगेच्छा को, वासना को तपाना 
है । जिस साधना के द्वारा इच्छा, तृप्णा, वासना एवं कामना नष्ट होती है और साधक निष्काम- 
भाव से साधना मे सलग्न होता है, स्व-स्वरूप मे परिणमन करता है, वह तप है, और वह निजेरा 
का कारण है। इस साधना से एक भव के एवं वर्तमान भव के ही नही, पूर्व के अनेक भवों मे 
आवद्ध कर्मों का भी एक क्षण मे नाश हो जाता है । इसके लिए यह रूपक दिया गया है कि हजारो 
मन घास का ढेर एक प्रज्वलित चिनगारी के डालते ही जिस प्रकार कुछ ही क्षणो में जलकर नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार सम्यकृज्ञानपू्वंकं की गई तप-साधना से करोडो भवो के आवद्ध कर्मों को 
क्षय होते देर नहीं लगती । 


बन्ध भौर मोक्ष के स्वरूप को आगम-साहित्य मे सरोवर के रूपक द्वारा समझाया है-- 
तालाब मे वालो के द्वारा वर्षा का पानी आता है, और वह उसमे सग्रहीत हो जाता है । पहले आया 
हुआ पानी काम में आता रहता है, और नया पानी पुनः आकर उस सरोवर को भरा हुआ रखता 
हूँ । यदि उसके नालो को बन्द कर दिया जाए, तो नया पानी उससें आएगा नही, और पहले का 
जाया हुआ पानी काम में लेने से खाली हो जाएगा या खाली कर दिया जाए तो सरोवर सूख 
जाएगा । इस प्रकार आख्रव कर्म रूप पानी के आने का नाला है और उससे आगत कमों का बन्ध 
के द्वारा आत्म-प्रदेशो के साथ वन्ध होता है । सवर कर्म आने के स्नोत को रोकने की साधना है, 
जिससे नये कर्मों का बन्ध रुक जाएगा और पूर्व के आबद्ध कर्मों की तप-साधना से निर्जरा करके 
साधक कमं-बन्धन से पूर्ण मुवत्त हो जाएगा। इस प्रकार आशस्रव और बन्ध ये दो तत्त्व संसार परि- 
अमण के कारण हैं, और सवर एव निजंरा ये दो तत्त्व मुक्ति के कारण है। 





2 
- ४१६ * मिथ्यात्व और सम्यक्त्व . एक तुलनात्मक विवेबिन': जैन दिवाकर - स्खलि- ग्रन्थ (८ 2 


जेन-दर्शन सें सिथ्यात्व और सम्यकत्व : 
एक तुलनात्मक विवेचन 


9 डा० सागरसल जेन एम ए , पी-एच डी 
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मिथ्यात्व का अर्थ 


सामान्यतया जैनागमो में अज्ञान और अयधार ज्ञान दोनो के लिए मिथ्यात्व शब्द का 
प्रयोग हुआ है। यही नहीं किन्‍्हीं सन्दर्भो में अज्ञान, अययाथे ज्ञान, मिथ्यात्व और मोह समानार्थक 
रूप में प्रयुक्त भी हुए है। यहाँ पर हम अज्ञान शब्द का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में कर रहे हैं 
जिसमें उसके उपरोक्त सभी अर्थ समाहित हैँ) नैतिक दृष्टि से अज्ञान नैतिक-आदर्श के ज्ञान का 
अभाव और शुभाशुम विवेक की कमी को अभिव्यक्त करता है । जब तक प्राणी को स्व-स्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान नही होता है भर्थात्‌ मैं क्या हूँ ? मेरा आदर्श क्‍या है ? या मुझे क्‍या प्राप्त करना 
हैं ? तब तक वह नैतिक जीवन में प्रविष्ट ही नही हो सकता | जैन विचारक कहते हैं कि जो 
आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, जड पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता, वह क्या सयम की 
आराधना (नैतिक साधना) करेगा ?* 





ऋषिमापित सूत्र मे तरुण साधक अहंत गाथापतिपुत्र कहते है--अज्ञान ही बहुत बडा 
दुःख है । अज्ञान से ही भय का जन्म होता है । समस्त देहधारियो के लिए भव-परम्परा का मूल 
विविघ रूपो में व्याप्त अज्ञान ही है । जन्म-जरा और मृत्यु, मय-शोक, मान और अपमान सभी 
जीवात्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए है । ससार का प्रवाह (सतति) अज्ञानमूलक है ।* 


भारतीय नैतिक चिन्तन मे मात्र कर्मों की छुमाशुमता पर ही विचार नही किया गया वरन्‌ 
यह भी जानने का प्रयास किया गया कि कर्मो वी शुमाशुमता का कारण क्‍या है । क्यो एक व्यक्ति 
अशुम इत्यो की और प्रेरित होता है मोर क्‍यों दूसरा व्यक्ति शुभक्ृत्यों की ओर प्रेरित होता है? 
गीता में अजु न यह भ्रद्न उठाता है कि हे इप्ण ! नहीं चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से प्रेरित हो, 
यह पुरुष पापकर्म में नियोजित होता है ।* 


जैन-दर्शन के अनुसार इसका जो प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, वह यह है कि मिथ्यात्व 
ही अशुभ की ओर प्रवृत्ति करने का कारण है ।४ बुद्ध का भी कथन है कि मिथ्यात्व ही अशुमा- 
चरण और सम्यक्हप्टि ही सदाचरण का कारण है'। गीता का उत्तर है रजोगुण से उत्पन्न काम 
ही ज्ञान को आवृत कर व्यक्ति को बलात्‌ पापकर्म की ओर प्रेरित करता है । इस प्रकार हम देखत्ते 
हैँ कि वीद्ध, जैन और गीता के आचार-दर्शन इस सम्बन्ध मे एक मत टै--अनैतिक आचरण के 
मार्ग में प्रवृत्ति का कारण व्यक्ति का मिथ्या दृष्टिकोण ही है $ 


१ दशवेकालिफ ४११ २ इसिनासियाई युत्त नहावइज्ज नामज्ञयण 
३ गीता श३६ ४ इपिमसियाइ सूत्त २१॥३ 
५ मभग्रुत्तनिकाय ११७ 
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मिथ्यात्व क्या है ? 


जैव विचारको की दृष्टि मे वस्तुतत्त्व का अपने यथार्थस्वरूप मे बोघ नहीं होना, यही 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व लक्ष्य विमुखता है, तत्त्वरुचि का अभाव है, सत्य के प्रति जिज्ञासा या 
अभीप्सा का अभाव है। बुद्ध ने अविद्या को वह स्थिति माना है जिसके कारण व्यक्ति परमार्थ को 
सम्यक्रूप से नहीं जान पाता है। बुद्ध कहते हैं--“भास्वाद दोप कौर मोक्ष को बथार्थत नहीं 
जानता है, यही अविद्या है ।”* मिथ्या स्वभाव को स्पष्ट करते हुए बुद्ध कहते है “जो मिथ्या हृष्टि 
है--मिथ्या समाधि है--इसी को मिथ्या स्वभाव कहते है ४” मिथ्यात्व को हम एक ऐसा दृष्टिकोण 
कह सकते है जो सत्यता की दिशा से विमुख है | सक्षेप मे मिथ्यात्व असत्याभिरुचि है, राग और 
हैं प के कारण दृष्टिकोण का विक्नत्त हो जाना है ॥ 


जेन-दर्शेन में सिय्यात्व फे प्रकार 


पूज्यपाद देवनन्दी ने मिथ्यात्व को उत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार का बताया है * 

१ नैसमिक (अतर्जित)-जो मिथ्यात्व मोहकर्म के उदय से होता है, वह नैसगिक 
मिथ्यात्व है । 

२ परोपदेशपूर्वक-जो मिथ्या धारणा वाले लोगो के उपदेश से स्वीकार किया जाता है। 
अत. यह अजित या परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व है 

यह अजित मिथ्यात्व चार प्रकार का है-- 

(अ) क्रियावादी--आत्मा को कर्ता मानना 

(व) अक्रियावचादी--आत्मा को अकर्ता मानना 

(स) अज्ञानी--सत्य की प्राप्ति को सम्मव नही मानना 

(द) वेनयिक---छूढ-परम्पराओ को स्वीकार करना । 

स्वरूप की दृष्टि से जैनायमो मे सिथ्यात्व पाँच प्रकार का भी माना गया है 5 


१ एकान्त--जैनतत्त्वज्ञान मे वस्तुतत्व को अनन्तघर्मात्मक माना गया है। उसमे 
समान जाति के अनन्त ग्रुण ही नही होते हैं वरन्‌ विरोधी गुण भी समाहित होते हैं । अत" वस्तु- 
तत्त्व का एकागी ज्ञान उसके सन्दर्भ मे पूर्ण सत्य को प्रकट नही करता । वह आशिक सत्य हीता हैं, 
पूर्ण सत्य नही । आशिक सत्य को जब पूर्ण सत्य मान लिया जाता है तो वह मिथ्यात्व. हो जाता 
हैं। न केवल जैन विचारणा वरन्‌ वौद्ध विचारणा मे भी एकान्तिक ज्ञान को मिथ्या कहा गया है। 
बुद्ध कहते हैं--मारहाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुष को एकाश से ऐसी निष्ठा करना योग्य नहीं है 
कि यही सत्य है जौर वाकी सब मिथ्या है ।” बुद्ध इस सारे कथानक में इसी बात पर वल देते हैं 
कि सापेक्षिक कथन के रूप में ही सत्यानुरक्षण होता है, अन्य प्रकार से नहीं । उदान भे भी बुद्ध 
ने कहा है--जो एकातदर्शी हैं वे ही विवाद करते हैं!” । इस प्रकार वुद्ध ने भी एकात को भिथ्यात्व 
माना है । 


२- दिपरोत--वस्तुठत्व का उसके स्व-स्वरूप के रूप मे ग्रहण नही कर उसके विपरीत रूप 


६ सयुत्तनिकाय २शाशहशा८ 
८ तत्वार्थ ० सर्वार्थसिद्धि दीका-(पूज्यवाद) ८।१ 
६ मज्मिमनिकाय चकिसुत्त उदबृत महायान, पूृ० १२५, १० उदान दाड 


७ सयुत्ततिकाय ४३॥३।१ 





मे ग्रहण करना भी मिथ्यात्व है । प्रन्‍्त हो सकता है कि जब वस्तुतत््व अनन्तधर्मात्मक है और 
उसमे विरोधी धर्म भी रहे हुए हैं तो सामान्य व्यक्ति जिसका ज्ञान अशग्राही है, इस विपरीत ग्रहण 
के दोष से बच नही सकता क्योंकि उसने वस्तुतत्त्व के जिस पक्ष को ग्रहण किया उसका विरोधी - 
धर्म भी उसमे उपस्थित है । अत उसका समस्त ग्रहण विपरीत ही होगा, लेकिन इस विचार मे 
एक अ्रान्ति है और वह यह है कि यद्यपि वस्तु बनन्तघर्मात्मक है लेकिन यह तो निरपेक्ष कथन 
है | एक अपेक्षा की हृष्ठि से या जैन पारिमाधपिक हृष्टि से कहे तो एक ही नय से वस्तुतत्त्व में दो 
विरोधी धर्म नही होते है, उदाहरणाथें--एक ही अपेक्षा से आत्मा को नित्य और अनित्य नही माना 
जाता है। आत्मा द्रव्याथिक-दृष्टि से वित्य है तो पर्यायाथिक-दृष्टि से अनित्य है । भत आत्मा को 
पर्यायाथिक दृष्टि से भी नित्य मानना, यह विपरीत ग्रहण मिथ्यात्व है । बुद्ध ने मी विपरीत ग्रहण 
को मिथ्या दृष्टित्व माना है और विभिन्न प्रकार के विपरीत ग्रहणो को स्पष्ट किया है ।' गीता में 
भी विपरीत ग्रहण को मज्ञान कहा गया है। अघम को धर्म और घर्म को अधर्म के रूप भे मानने 
वाली बुद्धि को गीता मे तामस कहा गया है (१८३२) । 


३ चैनपिक--विना वौद्धिक गवेषणा के परम्परागत तथ्यों, घारणाओं, नियमोपनियमों को 
स्वीकार कर लेना, वैनयिक मिथ्यात्व है । यह एक प्रकार की रूढिवादिता है । वैनयिक मिथ्यात्व को 
बोद्ध-परम्परा की दृष्टि से शीलब्रत परामर्श भी कहा जा सकता है। इसे क्रियाकाण्डात्मक मनो- 
वृत्ति भी कहा जा सकता है| गीता में इस प्रकार के केवल रूढ व्यवहार की निन्‍्दा की गई है। 
गीता कहती है ऐसी क्रियाएँ जन्म-मरण को बढाने वाली बोर त्रिग्रुणात्मक होती है ।'* 


४ संशय--सझ्ययावस्था को भी जैन विचारणा में मिथ्यात्व माना गया है। यद्यपि जैन 
दाशंनिको की हृष्टि मे सशय को नैतिक विकास की दृष्टि अनुपांदेय माना गया है लेकिन इसका 
अर्थ यह नही है कि जैन विचारको ने सशय को इस कोटि मे रखकर उसके मूल्य को भुला दिया 
है । जेन विचारक भी आज के वैज्ञानिकों की तरह सशय को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक 
मानते है । प्राचीनतम जैनागम आचाराग सूत्र मे कहा गया है “जो सशय को जानता है वही ससार 
के स्वरूप का परिज्ञाता होता है जो सशय को नही जानता वह ससार के स्वरूप का भी परिज्ञाता 
नहीं हो सकता । लेकिन जहाँ तक साधनात्मक जीवन का प्रदन है हमे सशय से ऊपर उठना 
होगा । जैन विचारक आचाये आत्मरामजी महाराज आचाराग सूत्र की टीका मे लिखते है---“सदाय 
ज्ञान कराने मे सहायक है परन्तु यदि वह जिज्ञासा की सरल भावना का परित्याग करके केवल 
सन्‍्देह करने की कुटिल चूत्ति अपना लेता है, तो वह पतन का कारण बन जाता है ।”/ सशयावस्था 
वह स्थिति है जिसमे प्राणी सतू और असत्‌ की कोई निश्चित घारणा नहीं रखता है । साशयिक 
अवस्था अनिर्णय की अवस्था है । साशयिक ज्ञान सत्य होते हुए भी मिथ्या ही होगा । नैतिक हृष्टि 
से ऐसा साधक कब पथ-अ्रष्ट हो सकता है यह नही कहा जा सकता । वह तो लट्ष्योन्मुखबता और 
लक्ष्यविमुखता के मध्य हिंप्डोले की भाँति झूलता हुआ अपना समय व्यर्थ करता है । गीता भी यही 
कहती है कि सशय की अवस्था में लक्ष्य प्राप्त नहीं होता । सशयी आत्मा विनाश को ही प्राप्त 


होता है ।१* 


११५ अगरुत्तरनिकाय १११ १२ गीता रा४२-४५ 
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५ अज्ञान--जैन विचारको ने अज्ञान को पूर्वाग्रह, विपरीत ग्रहण, सशवय गौर एकान्तिक 
ज्ञान से पृथक्‌ माना है । उपरोक्त चारो मिथ्यात्व के विधायक पक्ष कहे जा सकते है , क्योकि 
इनमे ज्ञान तो उपस्थित है लेकिन वह अयथार्थ है । इनमे ज्ञानामाव नही वरन्‌ ज्ञान की अयधार्थता 
है , जवकि बज्ञान ज्ञानाभाव है । अत वह मिथ्यात्व का निषेघात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। अज्ञान 
नैतिक साधना का सवसे अधिक वाघक तत्त्व हैं क्योकि ज्ञानाभाव मे व्यक्ति को अपने लक्ष्य का मान 
नही हो सकता है, न वह कतंव्याकतंव्य का विचार कर सकता .है ! शुभाशुम मे विवेक केरने की 
क्षमता का अभाव अज्ञान ही हैँ । ऐसे अज्ञान की अवस्था में नैतिक आचरण सम्मव नही होता 


मिच्यात्व के २५ प्रकार 


मिथ्यात्व के २५ भेदो का विवेचन हमे प्रतिक्रमण सूत्र मे प्राप्त होता है जिनमे से १० भेदो 
का विवेचन स्थानाग सूत्र में है, मिथ्यात्व के शेप भेदो का विवेचन मूलागम ग्रन्यो में यत्र-तत्र बिखरा 
हुआ मिलता है । 


(१) धर्म को अधर्मे समझना । 
(२) अधर्म को घमम समझना । 
(३) ससार (बन्वन) के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना । 
(४) मुक्ति के मार्ग को वनन्‍्धन का मार्ग समझना । 
(५) जड पदार्थों को चेतन (जीव) समझना । 
(६) भात्मतत्त्व (जीव) को जड़ पदार्थ (अजीव) समझता । 
(७) असम्यक्‌ आचरण करने वालो को साधु समझना । 
(८) सम्यक्‌ जाचरण करने वालों को असाधु समझना । 
(६) मुक्तात्मा को वद्ध मानना | 
(१०) राग-द्व प से युक्त को मुक्त समझना । 
(११) आभिग्रहिक मिध्यात्व--परम्परामत रूप मे प्राप्त घारणामो को बिना समीक्षा के 
अपना लेना अथवा उनसे जकडे रहना ! 
(१२) लनाभिग्रहिक मिथ्यात्व--सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नही करना अथवा 
सभी मत्तो को समान मूल्य वाला समझना । 
है (१३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व--अभिमान की रक्षा के निमित्त जसत्य मान्यता को ह॒ठपूर्वेक 
पकढे रहना । हे 
(१४) त्ाशयथिक मिथ्यात्व--सशयशील बने रहकर सत्य का निश्चय नही कर पाना । 
(१५) अना भोग मिथ्यात्व--विवेक अथवा ज्ञानक्षमता का अमाव | 
(१६) लोकिक मिथ्यात्व--लोक रूढ़ि मे अविचारपूर्वक बेंघे रहना | 
(१७) लोकोत्तर मिथ्यात्त---पारलौकिक उपलब्धियों के निमित्त स्वार्थवश घर्म सावना करना । 
(१८) कुप्रवचन सिध्यात्व--मिथ्या दार्शनिक विचारणाओं को स्वीकृत करना । 


(१६) न्यून मिथ्यात्व--पूर्ण सत्य अथवा तत्त्व स्वरूप को माशिक सत्य समझ लेना अथवा 
न्यून मानना 


१६ स्थानाग, स्थान १० ॥ तुलना कीजिए---अग्रुत्तरमिकाय १४१०-१२ 


४: ४२३ : मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व : एक तुलनात्मक 4 ऋजैन द्ाकर- स्वुलि-्दल्थ_] दिवाकर- स्ञ्रति-गल्थ््‌ ] 
प्मि 


(२०) अधिक मिथ्यात्व--आश्षिक सत्य को उससे अधिक अथवा पूर्ण सत्य समझ लेना । 

(२१) विपरीत मिथ्यात्व--बस्तुतत्त्व को उसके विपरीत रूप मे समझना । 

(२२) अक़ििया मिथ्यात्व--आत्मा की एकान्तिक रूप से अक्रिय मानना अथवा सिर्फ ज्ञान 
को महत्व देकर आचरण के प्रति उपेक्षा रखना | 

(२३) अज्ञान मिध्यात्व---ज्ञान अथवा विवेक का अमाव । 

(२४) अविनय मिथ्यात्व--पूज्य वर्ग के प्रति समुचित सम्मान का प्रकट न करना अथवा 
उनकी आज्ञाओं का परिपालन नहीं करना। पृज्यबुद्धि और विनोतता का अभाव अविनय 
मिथ्यात्व है । 

(२५) गसातना मिथ्यात्व--प्रुज्य वर्ग की निन्दा और मालोचना करना । 





अविनय और बअसातना को मिथ्यात्व इसलिए कहा गया है कि इनकी उपस्थिति से व्यक्ति 
गुरुजनों का यथोचित सम्मान नही करता है और फलस्वरूप उनसे मिलने वाले यथार्थता के बोध 
से वचित रहता है । 


बोद्ध-दर्शन मे भिश्यात्व के प्रकार 


महात्मा बुद्ध ने सद्धम॑ का विनाश करने वाली कुछ घारणाओं का विवेचन अग्रुत्तरनिकाय'? 
में किया है जो कि जैन विचारणा के मिथ्यात्व की घारणा के बहुत निकट है । तुलना की दृष्टि से 
हम उनकी सक्षिप्त सूची प्रस्तुत कर रहे है, जिसके आधार पर यह जाना जा सके कि दोनो विचार 
परम्पराओं का इस सम्बन्ध में कितना अधिक साम्य है । 


१ घर्म को अघर्म बताना । 
२ अबधमं को घर्मं बताना । 
३- भिक्षू अनियम (अविनय) को भिक्षुनियम (विनय) बताना | 
४. भिक्षु नियम को अनियम बताना । 
४ वथागत (बुद्ध) द्वारा अमाषित को तथागत भाषित कहना । 
तथागत द्वारा भाषित को अभापित कहना | 
- पैथायत हारा अनाचरित को आचरित कहना । 
तथागत द्वारा आचरित को अनाचरित कहना । 
* तथागत द्वारा नही बनाए हुए (अप्रज्ञप्त) नियम को प्रज्ञप्त कहना । 
१० तथागत द्वारा भ्रज्ञप्त विनाए हुए नियम) को अप्नज्ञप्त बताना । 
११ अनपराध को अपराध कहना | 
१२ अपराध को अनपराघ कहना । 
१३. लघु अपराध को गुरु अपराध कहना । 
१४ गुर अपराध को लघु अपराध कहना । 
१५ गम्मीर अपराध को अगम्भीर कहना । 
१६. अगम्भीर अपराध को गम्भीर कहना। 
१७ निविशेष अपराध को सविशेष कहना । 


४ 3ी 6 «&7॥ 
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४ रक विद्वि 
| जेल दिववाकर- स्कृति-इल्थ | 'दिवाकर स्क्ूति ग्र्स्प्‌ सिन्‍तन के विविध दिन्दु. श्र. 
हम 


“5, सविशेष अपराध को निविशेष कहना। 

१६ प्रायज्चित योग्य (सप्रतिकर्म) आपत्ति को प्रायन्चिल के अयोग्य कहना । 

२० प्रायब्चित्त के अयोग्य (अप्रतिकर्म) आपत्ति को प्रायब्चित्त मे बाग्य [सप्रतिरूम) 
कहना । 


गीता में अज्ञाद 


कफ 


गीता के मोह, अज्ञान या तामसित ज्ञान भी मिथ्यात्व कहे जा मबतें 
विचार करने से गीता में मिथ्यात्व का निम्न स्वरूप उपलब्ध होता टै-- 


। से जाथार पर 


१ परमात्मा लोक का सर्जन करने वाला, कर्म का झर्ता एवं कर्मो के फल का संथोग करने 
वाला हैँ अथवा वह किसी के पाप-पुष्य को ग्रहण काता है, यह मातना लज्ञान है (१४, १५)॥ 
२ प्रमाद, आलस्व ओर निद्रा अनज्ञान है (१४-८), घन परश्विर एवं दान का अद्धकार 
करना अन्नान है (१६-१५), विपरीत ज्ञान के द्वारा क्षणममगुर नाशवान झरीर में व्यत्मनचुद्धि सयना 
व उसमे सर्वेस्व॒ की माँति आमक्त रहना जो कि तत्व-अर्थ से रहित मीर तुच्छ टै, तामसिक ज्ञान 
है (१८-१२) । इसी प्रकार असद्‌ का ग्रहण, अशुम आचरण (१६-१०) और सपयात्मक्ता को भी 
गीता में अज्ञान कहा गया है । 


पाश्चात्य-दर्शन में मिय्यात्व का प्रत्यय 


मिथ्यात्व यथार्थता के बोध का बावक तत्त्व है । वहू एक ऐसा रगीन चच्मा है जो दस्तु- 
तत्त्व के यघारथ स्वरूप को प्रकट नप्ठ कर व्यक्ति के समक्ष उसका अयवार्थ किया ज्चान्त स्वरूप ही प्रकट 
करता है। भारत ही नही, पाज्चात्य देशों के विचारको ने भी यथार्यत्रा या सत्य के सिन्नासु की मिध्या 
धारणाओ से परे रहने का सकेत किया हैं। पाश्चात्य-दर्शन के नवयुग के प्रतिनिधि फ्रासिस वेकन 
शुद्ध और निर्दोप ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानस को निम्न चार मिध्या घारणानों से मुक्त रखने का 
निर्देश करते हैं| चौर मिथ्या घारणाएँ निम्न हैं--- 

(१) जातियत भिथ्या घारणाएँ ([60]2 (र्नं0ए४)--सामाजिक सस्कारों से प्राप्त मिथ्या 
घारणाएँ । 

(२) वाजारू मिथ्या विश्वास (608 ४00) -- असगत अर्थ आदि | 

(३) व्यक्तिगत मिथ्या विश्वास (099 $96०६५)--व्यक्ति के द्वारा बनाई गशर्बी मिथ्या 
घारणाएँ (पूर्वाग्नह) । 

(४) रगमच फी अान्ति (003 प॥0शा।)--मिथ्या सिद्धान्त या मान्यताएँ । 

वे कहते हैँ---/इन मिथ्या विश्वासो (पूर्वाग्रहों) से मानस को मुक्त करके ही ज्ञान को यथार्थ 
और निर्दोप रूप मे ही ग्रहण करना चाहिए ४१८ 


जेन-दर्शन में अविद्या फा स्वरूप 


जेन-दर्मन मे अविद्या का पर्यायवाची शब्द मोह भी है । मोह आत्मा की सत के सम्बन्ध मे 
यथाये हप्टि को विकृत कर उसे गलत मार्ग दर्शन करता है और उसे असम्यक्‌ आचरण के लिए 


१८ हिस्ट्री आफ फिलॉसफी (चिली), पृ० २८७ डे हि 
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प्रेरित करता है । परमार्थ और सत्य के सम्बन्ध मे जो अनेक आन्त-वारणाएँ आती है एव असदा- 
चरण होता हैं उनका आधार यही मोह हुँ। मिथ्यात्व, मोह या अविद्या के कारण व्यक्ति की हृष्टि 
दूषित होती है और परिणामस्वरूप व्यक्ति की परम मूल्यों के सम्बन्ध में श्रान्त थारणाएँ बन जाती 
हैं। वह उन्हें ही परम मूल्य मान लेता हैं जोकि वस्तुत परम सूल्य या सर्वोच्च मूल्य नहीं होते है। 
जैन-दर्शन मे अविद्या और विद्या का अन्तर करते हुए समयसार में आचारये कुन्दृकुन्द बताते 
हैं कि जो पुरुष अपने से अन्य जो पर-द्रव्य सचित्त स्त्री-पुत्रादिक, अचित्त धनघान्यादिक, मिश्रा 
ग्रामनगरादिक--इनको ऐसा समझे कि मेरे है, ये मेरे पूर्व में थे, इनका मैं मी पहले था तथा ये मेरे 
आगामी होंगे, मैं मी इनका आगामी होऊँगा ऐसा झूठा भात्म विकल्प करता है वह मूढ हैं और जो 
पुरुष परमार्थ को जानता हुआ ऐसा झूठा विकल्प नही करता हैँ, वह मूढ नहीं है, ज्ञानी है ।* 
जैन-दर्शन में अविद्या या मिथ्यात्व केवल आत्मनिष्ठ (800८०:४८) ही नही है, वरन्‌ वह 
वस्तुनिष्ठ भी हैँ । जैन-दर्शन में मिथ्यात्व का अर्थ हँ--ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान । उसमे 
एकान्त या निरपेक्ष दृष्टि को भी भमिथ्यात्व कहा गया है। तत्त्व का सापेक्षिक ज्ञान ही सम्यकज्नाल 
हैं और एकान्तिक दृष्टिकोण मिथ्याज्ञान है । दूसरे, जैन-दर्शन मे मिथ्यात्व अकैला ही बन्धन का 
कारण नहीं हैं । वह वन्धन का प्रमुख कारण होंते हुए भी उसका सर्वेस्व नही है। मिथ्या-दर्शन 
के कारण ज्ञान दृपित होता है और ज्ञान के दूपित होने से आचरण या चारित्र दूपित होता है । इस 
प्रकार मिथ्यात्व अनेतिक जीवन का प्रारम्मिक बिन्दु है और अनैतिक आचरण उसकी अन्तिम 
परिणति हैं । नैतिक जीवन के लिए मिथ्यात्व से मुक्त होना आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक हृष्टि 
दूषित हैँ, ज्ञान मी दूषित होगा और जब तक ज्ञान दूषित है तव तक आचरण भी सम्यक या नैतिक 
नहीं हो सकता | नैतिक जीवन में प्रगति के लिए प्रयम शर्त है, मिथ्यात्व से मुक्त होना । 
जैन-ढार्शनिको की दृष्टि में मिथ्यात्व की पूर्वकोटि का पता नही लगाया जा सकता, वह 
अनादि हूँ, फिर भी वह अनन्त नही माना गया है। जैन-दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में कहें 
तो भव्य जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व अनादि ओर सान्‍्त है और अभव्य जीवों की अपेक्षा से बह 
अनादि और अनन्त हैं। आत्मा पर अविद्या या मिथ्यात्व का आवरण कब से है यह पता नहीं 
लगाया जा सकता हैँ, यद्यपि अविद्या या मिथ्यात्व से मुक्ति पाई जा सकती हैं । एक भोर मिथ्यात्व 
का कारण अन॑तिकता हूँ तो दूसरी ओर अनैतिकता का कारण मिथ्यात्व हैं । इसी प्रकार सम्यक्त्व 
का कारण नेंतिकता और नैतिकता का कारण सम्यक्त्व हूँ । नैतिक आचरण के परिणामस्वरूप 


सम्यकत्व या यधाये दृष्टिकोण का उदमव होता हैँ और सम्यवत्व या यथार्थ दृष्टिकोण के कारण 
नेतिक आचरण होता हैं । 





बीद्ध-दर्शन मे अविद्या का स्वरूप 


वीद्ध-दर्गन में प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रथम कडी अविद्या ही मानी गयी है) अविद्या से 
उत्न्न व्यक्तित्व ही जीवन का मूलभूत्त पाप है । जन्म-मरण की परम्परा ओर दुख का मल यही 
नविद्या हूँ । जिस प्रकार जैन-दशन में मिथ्यात्व की पृवकोटि नहीं जानी जा सकती, उसी प्रकार 
वौड्ध-दर्शन में मी अविद्या की पूर्वकोटि नहीं जानी जा सकती हैं। यह एक ऐसो नत्ता हैं जिसको 
समझ सकना कठिन है । हमे बिना अधिक गहराइयो मे उतरे इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना 
पडेगा । अविद्या समस्त जीवन की पूर्ववर्ती आवश्यक अवस्था है, इसके पूर्व कुछ नहीं, क्योंकि जन्म- 
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मरण की प्रक्रिया का कही आरम्म नही खोजा जा सकता है , लेकिन दूसरी ओर इसके अस्तित्व 
से इन्कार भी नही किया जा सकता है । स्वय जीवन या जन्म-मरण की परम्परा इसका प्रमाण है कि 
अविद्या उपस्थित है । अविद्या का उद्भव कैसे होता है, यह नही बताया जा सकता है| अभश्वधोष के 
अनुसार--'तथता' से ही अविद्या का जन्म होता है ।*” डा० राधाक्ृष्णन्‌ की दृष्टि मे बौद्ध दर्शन 
मे अविद्या उस परम सत्ता, जिसे आलयविज्ञान, तथागतधर्म, शून्यत्ता, धर्मंघातु एवं तथता कहा गया 
है, की वह शक्ति है, जो विश्व के भीतर से व्यक्तिगत जीवनो की *४ खला को उत्पन्न करती है । 
यह यथार्थ सत्ता ही अन्दर विद्यमान निषेघात्मक तत्त्व हैं। हमारी सीमित वृद्धि इसकी तह मे 
इससे अधिक भऔर प्रवेश नही कर सकती ।** 

सामान्यतया अविद्या का अथ चार आर्यसत्यो का ज्ञानामाव है। माध्यमिक एव विज्ञानवादी 
विचारको के अनुसार इन्द्रियानुभूति के विषय इस जगत की कोई स्वतत्र सत्ता नहीं है या परतत्र 
एव सापेक्षित हैं, इसे यथार्थ मान लेना यही अविद्या है । दूसरे शब्दों मे, अयथार्थ अनेकता को यथार्थ 
मान लेना यही अविद्या का कार्य है, इसी मे से वैयक्तिक अह का प्रादुर्माव होता है और यही से तृष्णा 
का जन्म होता है। वोद्ध-दर्शन के अनुसार मी अविद्या और तृष्णा (अनैतिकता) मे पारस्परिक कार्य- 
कारण सम्बन्ध है। अविद्या के कारण तृष्णा और तृष्णा के कारण अविद्या उत्पन्न होती है। जिस 
प्रकार जैन-दर्शत मे मोह के दो कार्यं---दर्शन-मोह और चारित्र-मोह--हैं उसी प्रकार बौद्ध-दर्शेन मे 
अविद्या के दो कार्य-ज्ञे यावरण एवं क्लेशावरण हैं । ज्ञेयावरण की तुलना दर्शन-मोह से और क्लेशा- 
वरण की तुलना चारित्र-मोह से की जा सकतो है । जिस प्रकार वैदिक-परम्परा मे माया को अनि- 
वंचनीय माना गया है उसी प्रकार बौद्ध-परम्परा भे भी अविद्या को सत्‌ और असत्‌ दोनों ही कोटियो 
से परे माना गया है । विज्ञानदाद एवं शुन्यवाद के सम्प्रदायो की दृष्टि मे नानारूपात्मक जगत को 
परमार्थ मान लेना अविद्या है । मत्रेयनाथ ने अमूतपरिकल्प (अनेकता का ज्ञान) की विवेचना करते 
हुए बताया कि उसे सत्‌ और असत्‌ दोनो ही नही कहा जा सकता है । वह सत्‌ इसलिए नहीं है 
क्योकि परमार्थे मे अनेकता या द्व॑त का कोई अस्तित्व नही है और वह असत्‌ इसलिए नही है कि 
उसके प्रह्माण से निर्वाण का लाम होता है ।** इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध-दर्शन के परवर्ती 
सम्प्रदायो मे अविद्या का स्वरूप बहुत कुछ वेदान्तिक माया के समान बन गया है। 


समीक्षा 





वोद्-दर्शन के विज्ञानवाद और शून्यवाद के सम्प्रदायो मे अविद्या का जो स्वरूप वताया 
गया है बह आलोचना का विषय ही रहा है। विज्ञानवादी और शून्यवादी विचारक बपने निरपेक्ष 
दृष्टिकोण के आधार पर इन्द्रियानुमूत्ति के विषयो को अविद्या या वासना के काल्पनिक प्रत्यय मानते 
है । दूसरे, उनके अनुसार अविद्या आत्मनिष्ठ ($प/[००॥९८) है । जैन दाशेनिको ने उनकी इस मान्यता 
को अनुचित ही माना है बंयोकि प्रथमत" अनुमव के विषयो को अनादि अविद्या के काल्पनिक प्रत्यय 
मानकर इन्द्रियानुमूति के ज्ञान को असत्य बताया गया है। जैन दाश्यनिको की दृष्टि मे इन्द्रियानुभूति 
के विषयो को असत्‌ नहीं माना जा सकता, वे तर्क और अनुभव दोनो को ही यथार्थ मानकर चलते 
हैं । उनके अनुसार ताकिक ज्ञान (वोद्धिक ज्ञान) और अनुमूत्यात्मक ज्ञान--दोनो ही यथार्थता का 
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बोघ करा सकते है । बौद्धदार्गनिको की यह घारणा कि “मविद्या केवल आत्मगत है! जैन दाें- 
निको को स्वीकार नहीं है | वे अविद्या का वस्तुगत आधार भी मानते हैं। उनकी दृष्टि मे वोद्ध 
दृष्टिकोण एकागी ही सिद्ध होता है । वोद्ध-दर्शन के अविद्या की विस्तृत समीक्षा आदरणीय श्री 
नथमल टाटिया ने अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन जैन फिलॉसफी' मे की है ।* हमे विस्तार भय से 
और अधिक गहराई में उत्तरना आवश्यक नहीं लगता है 


गीता एव वेदान्त में अविद्या फा स्वरूप 





गीता में अविद्या, अज्ञान और माया शब्द का प्रयोग हमे मिलता है। गीता में अज्ञान 
और माया सामान्यतया दो भिन्न-भिन्न अर्थों मे ही प्रयोग हुए हैं । अज्ञान वैयक्तिक है जवकि माया 
एक ईइ्वरीय शक्ति है। गीता मे भज्ञान का अर्थ परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का 
अभाव है जिस रूप में वह जगत मे व्याप्त होते हुए मी उससे परे है । गीता मे अज्ञान विपरीत 
ज्ञान, मोह, अनेकता को यथार्थ मान लेना भादि अनेक अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । ज्ञान के सात्त्विक, 
राजस और तामस प्रकारों का विवेचन करते हुए गीता में यह स्पप्ट बताया गया है कि अनेकता 
की ययार्थ मानने वाला दृष्टिकोण या ज्ञान राजस है। इसी प्रकार यह मातना कि परम तत्त्व मात्र 
इतना ही है, यह ज्ञान तामस है ।*४ यद्यपि गीता मे माया को व्यक्ति के दु ख एव वन्धचन का कारण 
माना गया है। क्योकि यह एक आआान्त आशिक चेतना का पोषण करती है और उस रूप मे पूर्ण 
यथायंता का ग्रहण सम्भव नहीं होता । फिर भी हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि गीता में माया ह 
ईश्वर की ऐसी कार्यकारी शक्ति भी है जिसके माध्यम से परमात्मा इस नानारूपात्मक जगत में 
अपने को अभिव्यक्त करता है ॥ वैयक्तिक दृष्टि से माया परमार्थ का आवरण कर व्यक्ति को उसके 
यथार्थ ज्ञान से वचित करती है, जबकि परमसत्ता की अपेक्षा से वह उसकी एक शक्ति ही सिद्ध 
होती है ॥ 
वेदान्त-दर्शन में अविद्या का अर्थ अद्वय परमार्थ मे अनेकता की कल्पना है ॥ वृहृदारण्यकोप- 

निषद्‌ भे कहा गया है कि जो अद्वय में अनेकता का दर्शन करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता 
है ५४ इसके विपरीत अनेकता में एकता का दर्शन यह सच्चा ज्ञान है। ईशावास्योपनिषद्‌ मे कहा 
गया है कि जो सभी को परमात्मा मे ओर परमात्मा मे समी को स्थित देखता है, उस एकत्वदर्शी 
को न विजुगुप्सा होती है और न उसे कोई मोह या शोक होता है ।*९ वेदान्तिक परम्परा मे अविद्या 
जगत के प्रति आसक्ति एब मिथ्या दृष्टिकोण है और माया एक ऐसी शक्ति है जिससे यह अनेकता- 
मय जगत अस्तित्ववान प्रतीत होता है । माया इस नानारूपात्मक जगत का बाघार है और 
अविद्या हमे उससे वाँघे हुए रखती है। वेदान्तिक-दर्शन मे माया अद्वय अविकार्य परमसत्ता की 
नानारूपात्मक जगत के रूप मे प्रतीति है। वेदान्त मे माया न त्तो सत्‌ है और न बसत्‌ है उसे 
चतुष्कोटि विनिमुक्त कहा गया है ।० वह सत्‌ इसलिए नही है कि उसका निरसन किया जा 
सकता है । वह असत्‌ इसलिए नहीं है कि उसके आधार पर व्यवहार होता है। वेदान्तिक- 
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चिन्तन के विविव बिन्दु शरद : 


दर्शन में माया जगत की व्यास्या और उसकी उत्पत्ति का मिद्धान्त है, जबकि अविद्या वैयव्तिक 
आसक्ति है । 


समीक्षा 


वेदान्त-दर्गन मे माया एक अर्घ सत्य है जबकि ताकिक दृष्टि से माया या तो सत्य हो 
सकती है या असत्य । जैननद्रार्भनिको के बनुसार सत्य सापेक्षिक अवश्य हो सकता हैं लेकिन अर्थ 
सत्य (छा 779) ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती है। यदि अद्वय परमार्थ को तानारूपा- 
त्मक मानना यह भविद्या हूँ तो जन दार्शनिको को बह दृष्टिकोण स्वीकार नही है ॥ यद्यपि जैन, 
बौद्ध गौर वैदिक परम्पराएँ अविद्या की इस व्यात्या मे एकमत है कि अविद्या या मोह का अर्थ 
अनात्म मे आत्मवुद्धि है । 


उपसंहार 


अज्ञान, अविद्या था मोह की उपस्थिति ही हमारी सम्यक्‌ प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है । 
हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व और परमात्मत्व के बीच सबसे वड़ी वाघा है । उसके हटते हो हम अपने को 
अपने में ही उपस्थित कर परमात्मा के निकट खडा पाते है। फिर भी प्रदन है कि इस अविद्या 
या मिथ्यात्व से मुक्ति कैसे हो ? बस्तुत अविद्या से मुक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं हम अविद्या 
या अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करें क्योकि उसके हटाने के सारे प्रयास वैसे ही निरथंक होंगे जैसे 
कोई अन्धकार को हटाने के प्रयत्न करे। जैसे प्रकाश के होते ही अन्चकार स्वय ही समाप्त हो 
जाता है उसी प्रकार ज्ञान रूप प्रकाश या सम्य॒क्‌ दृष्टि के उत्पन्न होते ही अज्ञान या अविद्या का 
अन्धकार समाप्त हो जाता है । आवश्यकता इस बात की नही है कि हम अविद्या या भिथ्यात्व को 
हटने का प्रयत्व करें वरन्‌ आवश्यकता इस वात की है कि हम सम्यक्दर्शन और सम्यकृज्ञान की 
ज्योत्ति को, प्रज्वलित करे ताकि अविद्या या अज्ञान का तमित्न समाप्त हो जावे । 


सम्यक्त्व 


जैन-परम्परा मे सम्यकदर्शन, सम्यक्त्व या सम्यक्हृष्टित्व शब्दों का प्रयोग समानार्धक 
रूप से हुआ हैं । यद्यपि आचायें जिनभद्र ते विशेषावश्यकभाणष्य मे सम्यक्त्व और सम्यक-दर्शन के 
भिन्न-भिन्न अर्थो का निर्देश किया है ।*5 अपने भिन्‍न आर्थ में सम्यक्त्व वह है जिसकी उपस्थिति से 
श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र सम्यक्‌ बनते है । सम्यक्‍त्व का अर्थ-विस्तार सम्यकदर्शन से अधिक व्यापक 
है, फिर भी सामान्यतया सम्यकृदर्शन और सम्यक्त्व शब्द एक ही अथ में प्रयोग किए गए हैं। देसे 


ख््ज 


सम्यक्त्व शब्द में सम्यकृदरेन निहित ही है ॥ 
सम्यक्त्व फा भर्य मा 
सबसे पहले हमे इसे स्पष्ट कर लेना होगा कि सम्यक्त्व या सम्यक शब्द का क्या अभिप्राय 


हैं। सामान्य रूप में सम्यक्‌ या सम्यकत्व शब्द सत्यता या यथार्थता का परिचायक है, उसे हम 
उचित्तता भी कह सकते हैं ! सम्यक्त्व अर्थ ततत्वरुचिरे० है | इस अर्थ मे सम्यक्‍्त्व सत्यामिरुचि या 
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सत्य की अभीप्सा हैँ। दूसरे शब्दो में, इसको सत्य के प्रति जिज्ञासावृत्ति या मुमुक्षत्व मी कहा जा 
सकता है । अपने दोनो ही अर्थों में सम्यक्दशंन या सम्यक्त्व नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है । 
जैन नैतिकता का चरम आदर्श आत्मा के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि है, लेकिन यथार्थ की उपलब्धि 
भी तो यथार्थ से सम्भव होगी, अयधार्थ से तो यथार्थ पाया नही जा सकता । यदि साध्य यथार्थता 
की उपलब्धि है तो साधन भी यथार्थ ही चाहिए | जैन विचारणा साध्य और साधन की एकरूपता 
में विश्वास करती हैं। वह यह मानती है कि अनुचित साधन से प्राप्त किया लक्ष्य भी अनुचित्त ही 
हैं, वह उचित नहीं कहा जा सकता । सम्यक्‌ को सम्यक्‌ से ही प्राप्त करना होता है । असम्यक्‌ से 
जो भी मिलता हैं, पाया जाता है, वह भी असम्यक्‌ ही होता है । अत आत्मा के यथार्थ स्वरूप की 
उपलब्धि के लिए उन्होंने जिन साघनों का विधान किया उनका सम्यक्‌ होना आवश्यक मात्रा गया | 
वस्तुत ज्ञान, दर्शन बोर चारित्र का नैतिक मूल्य उनके सम्यक होने में समाहित हैं। जब ज्ञान, 
दर्शन ओर चारित्र सम्यक्‌ होते हैं तो वे मुक्ति या निर्वाण के साघन बनते हैं । लेकिन यदि वे ही 
ज्ञान, दर्शन और चारिन मिथ्या होते है तो वन्‍्वचन का कारण बनते हैं। वन्चन और मुक्ति ज्ञान, 
दर्जत और चारित्र पर निर्मर नहीं वरन्‌ उनकी सम्यकृता और मिथ्यात्व पर आधारित है । सम्यक्‌- 
ज्ञान, सम्यकूदर्शन और सम्यकूचारित्र मोक्ष का मार्ग हैं जबकि मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और 
मिथ्याचारित्र ही बन्चन का मार्ग हैं । 

आचार्य जिनभद्र की धारणा के अनुसार यदि सम्यकत्व का अर्थ तत्त्वरुचि या सत्यामीप्पा 
करते हैं तो सम्यक्त्व का नैतिक साधना मे महत्त्वपूर्ण स्थान सिद्ध होता है। नैतिकता की साधना 
आदरशोन्मुख गति है लेकिन जिसके कारण वह गति है, साधना है, वह तो सत्त्यामीप्सा ही है। 
साधक में जब तक सत्याभीप्सा या तत्त्वरुचि जाग्रत नहीं होती तब तक चह नैतिक प्रगति की 
ओर अग्नसर ही नहीं हो सकता। सत्य की चाह या सत्य की प्यास ही ऐसा तत्त्व है जो उसे 
साधना मार्ग मे प्रेरित करता है। जिसे प्यास नही, वह पानी की प्राप्ति का क्‍यों प्रयास करेगा ? 
जिसमे सत्य की उपलब्धि की चाह (तत्त्वरुचि) नही वह क्यो साधना करने लगा ? प्यासा ही पानी 
की खोज करता है | तत्त्वरुचि या सत्याभीप्सा से युक्त व्यक्ति ही आदशे की प्राप्ति के निमित्त 
साधना के मार्ग पर आरूढ होता है । उत्तराध्ययन सूत्र मे सम्यक्त्व के भेदों का विवेचन करते हुए 
दोनो अर्थों को समन्वित कर दिया गया है। ग्रन्थकर्ता की हृष्टि मे यद्यपि सम्यक्त्व यथार्थता की 


अभिव्यक्ति करता है लेकिन यथाथंता जिस ज्ञानात्मक तथ्य के रूप मे उपस्थित होती है, उसके लिए 
सत्यामीप्सा या रुचि आवश्यक है । 


दर्शन का अर् 

दर्शन शब्द भी जैनाग्रमो में अनेक अर्थों मे अयुक्त हुआ है । जीवादि पदार्थों के स्वरूप का 

देखना, जानना, श्रद्धा करना दर्शन कहा जाता है ।* सामान्यतया दर्शन शब्द देखने के अर्थ मे 
व्यवहार किया जाता है लेकिन यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ मात्र नेश्रजन्य बोध नहीं है। उसमे 
इन्द्रिययोध, मनवोध और म्रात्मबोध सभी सम्मिलित है। दर्शन शब्द के अर्थ के सम्बन्ध मे जैन- 
परम्परा मे काफी विवाद रहा है । दर्शन शब्द को ज्ञान से अलग करते हुए विचारको ने दर्शन को 
अन्तरवोच और ज्ञान को बौद्धिक ज्ञान कहा है।” नैतिक जीवन की हृष्टि से विचार करने पर 
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दर्शन बब्द का हृष्टिकोणपरक अर्थ किया गया है । दर्शन शब्द के स्थान पर दृष्टि शब्द का प्रयोग, 
उसके दृष्टिकोणपरक अथे का चोतक है । प्राचीव जेन आगमो में दर्शन शब्द के स्थान पर हृष्टि 
शब्द का प्रयोग वहुलता से देखा जाता है। तत्त्वाथंगृत्र, और उत्तराघ्ययन सूत्र” में दर्शन शब्द 
का बर्थ तत््वश्नद्धा माना गया है। परवर्ती जैन साहित्य मे दर्शन शब्द का देव, गुरु गौर धर्म के 
प्रति श्रद्धा या भक्ति के आर्थ मे सी व्यवहार किया गया है । इस प्रकार जैन-परम्परा में सम्यक्‌- 
दर्शन तत्त्व-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार, अन्तर्वोध, दृष्टिकोण, श्रद्धा और भक्ति आादि अर्थों को 
अपने में समेटे हुए है। इन पर थोडी गहराई से विचार करना अपेक्षित है । 


कया सम्यक्दर्शन के उपरोक्त अर्थ परस्पर विरोधी हैं ? 


सम्यक्दर्शन शाव्द के विभिन्न अर्थों पर विचार करने से पहले हमे यह देखना होगा कि 
इनमे से कोन-सा अर्थ ऐतिहासिक हृष्टि से प्रथम था ओर उसके पश्चात्‌ किन-किन ऐतिहासिक 
परिस्थितियो के कारण यही शब्द अपने दूसरे अर्थों मे प्रयुक्त हुआ | प्रथमत हम देखते हैं कि बुद्ध 
गौर महावीर के अपने समय मे प्रत्येक घर्म-प्रवर्तक अपने सिद्धान्त को सम्यक्दृष्टि और दूसरे के 
सिद्धान्त को मिथ्याहृष्टि कहता था। वौद्धागमो मे ६२ मिथ्याहृष्टियों एवं जैनागम सूत्रकृताग में 
६३ मिथ्याहष्टियों का विवेचन मिलता है। लेकिन वहाँ पर मिथ्याहृष्टि शब्द मश्रद्धा अथवा 
मिथ्याश्रद्धा के अर्थ में नहीं वरन्‌ गलत दृष्टिकोण के अर्थ मे ही प्रयुक्त हुआ है। वाद मे जब यह 
प्रघत उठा कि गलत दृष्टिकोण को किस सन्दर्भ मे माना जावे, तो कहा गया कि जीव (आत्मतत्त्व) 
ओर जगत के सम्बन्ध मे जो गलत दृष्टिकोण है, वही मिथ्यादशेच या मिथ्याहृष्टि है। इस प्रकार 
मिथ्यादृष्टि से तात्ययं हुआ आत्मा गौर जगत के स्व्ठप के विषय मे गलत दृष्टिकोण | उस युग 
में प्रत्येक धर्मं-मागे का प्रवर्तंक आत्मा और जगत के स्वरूप के विपय मे अपने दृष्टिकोण को 
सम्यक्‌ दृष्टिकोण अथवा सम्बक्दर्शन, और अपने विरोधी के दृष्टिकोण को मिथ्यादष्टि अथवा मिथ्या- 
दर्शन कहता था । वाद मे प्रत्येक सम्प्रदाय जीवन और जगत नम्बन्धी अपने दष्टिकोण पर विश्वास 
करने को सम्यक्दर्शन कहने लगा और जो लोग उसकी सान्यताओ के विपरीत मान्यता रखते थे 
उनको मिथ्यात्वी कहने लगा और उनकी मान्यता को मिथ्यादर्शन । इस प्रकार मम्यकदर्शन शब्द 
तत्त्वाथेंश्रद्धान (जीव और जगत के स्वरूप की) के मथथ मे अभिर्ढ हुआ । लेकिन तत्त्वार्थश्रद्धात 
के अथे में भी सम्यक्‌दर्णन शब्द अपने मूल अर्थ से अधिक टूर नहीं हुमा था। यद्यपि उसकी 
भावना मे दिद्या बदल चुकी थी, उसमे श्रद्धा का तत्त्व प्रविष्ट हो गया था लेकिन वह श्रद्धा थी 
तत्त्व के स्वरूप की मान्यता के सन्दर्भ मे । वैयवितक श्रद्धा का विकास बाद की बात थी । श्रमण- 
परम्परा में सम्यक्दर्शंन का दृष्टिकोणपरक अर्थ ही ग्राह्म था जो वाद मे तत्त्वा्थेश्रह्मान के रूप 
में विकसित हुआ । यहाँ तक तो श्रद्धा में बौद्धिक पक्ष निहित था, श्रद्धा ज्ञानात्मक थी | लेकिन 
जैसे-जैसे भागवत सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसका प्रभाव जैन और बौद्ध श्रमण परम्पराओो पर 
भी पडा | तत्त्वार्थ की श्रद्धा जब बुद्ध और 'जिन' पर केन्द्रित होने लगी--वह ज्ञानात्मक से भावा- 
त्मक और निर्वेयवितक से वेयवितक वन गई। जिसने जैन गौर बौद्ध परम्पराओं मे भवित के तत्त्व 
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का वपन किया ।* मेरी अपनी दृष्टि मे आगम एवं पिटक ग्रन्यों के संकलन एवं लिपिबद्ध होने तक 
यह सब कुछ हो चुका था । मत आगम ओर पिटक ग्रन्थों में सम्यक्दर्शन के इन सभी अर्थों की 
उपस्थिति उपलब्ध होती है। वस्घुत* सम्यकदर्शन का मापाज्ञास्त्रीय विवेचन पर आधारित 
यथार्थ दृष्टिकोणपरक अर्थ ही उसका श्रथम एवं मूल अर्थ है, लेकित यथार्थ दृष्टिकोण तो मात्र 
वीतराग पुरुष का ही हो सकता है, जहाँ तक व्यवित राग और ह्व प से युक्त है उसका दृष्टिकोण 
यथार्थ नहीं हो सकता । इस अर्थ को स्वीकार करने पर यथार्थ दृष्टिकोण तो सावधनावस्था मे 
सम्भव नही होगा क्योकि साधना की अवस्था सरागता की अवस्था है । साथक-आत्मा में तो राग 
और दह्वप दोनो की उपस्थिति होती है, साधक तो साधना ही इप्तलिए कर रहा है कि वह इन 
दोनो से मुक्त हो, इस प्रकार यथाथे दृष्टिकोण तो मात्र सिद्धावस्था में होगा। लेकिन यथार्थ 
दृष्टिकोण की आवश्यकता तो साधक के लिए है, सिद्ध को तो वह स्वाभाविक रूप मे प्राप्त है । 
यथार्थ दृष्टिकोण के ममाव में व्यक्ति का व्यवहार एवं साधना सम्यक नही हो सकती अथवा 
अयधार्थ दृष्टिकोण ज्ञान और जीवन के व्यवहार को सम्यक नही वना सकता है | यहाँ एक समस्या 
उत्पन्न होती है । यथार्थ दृष्ठिकोणष का साधनात्मक जीवन में अमाव होता है और विना यथार्थ 
दृष्टिकोण के साधना हो नही सकती | यह समस्या हमे ऐसी स्थिति मे डाल देती कि जहाँ हमे 
माधसा-मार्य की सम्मावना को ही अस्वीकृत करना होता है । यथार्थ दृष्टिकोण के विना साधना 
सम्मव नही और यथार्थ दृष्टिकोण साधना-काल में हो नहीं सकता । 
लेकिन इस धारणा में एक अआ्रान्ति है, वह यह कि साधना मार्ग के लिए, दृष्टिकोण की 
यथार्थता के लिए, राग-ह प॒ से पूर्ण विमुक्त दृष्टि का होना आवश्यक नहीं है, मात्र इतना आव- 
इयक है कि व्यक्ति अयथार्थता को जाने और उसके कारण जाने । ऐसा साधक यथार्थता को नहीं 
जानते हुए भी सम्यक्दृष्टि ही है, क्योकि वह असत्य को असत्य मानता है और उसके कारण को 
जानता है अत वह भ्रान्त नही है, असत्य के कारण को जानने के कारण वह उसका निराकरण 
कर सत्य को पा सकेगा। यद्यपि पूर्ण यथार्थ दृष्टि तो एक साधक व्यक्ति मे सम्मव नही है, फिर 
भी उसकी राग-ह्व पात्मक वृत्तियो मे जब स्वाभाविक रूप से कमी हो जाती है त्तो इस स्वाभाविक 
परिवर्तेन के कारण पूर्वानुमूति और पदचानुभूति मे अन्तर ज्ञात होता है और इस अन्तर के कारण 
के चिन्तन में उसे दो बातें मिल जाती हैं--एक तो यह कि उसका दृष्टिकोण दुषित है और उसकी 
दृष्टि की दूषितता का अमुक कारण है । यद्यपि यहाँ सत्य तो प्राप्त नहीं होता लेकिन अपनी 
मसत्यता मौर उसके कारण का बोच हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसमे सत्यामीप्सा जाग्रत 
हो जाती है। यही सत्यामीप्सा उसे सत्य या यथार्थता के निकट पहुँचाती है और जितने अश मे 
वह यथार्थता के निकट पहुँचता है उतने ही अश मे उसका ज्ञान और चारित्र शुद्ध होता जाता है । 
ज्ञान ओर चारित्र की शुद्धता से पुत राग और द्वष मे क्रमश कमी होती है और उसके फलस्वरूप 
उसके दृष्टिकोण मे और अधिक यथार्थता आ जाती है। इसी प्रकार क्रमश व्यक्ति स्वत ही 
साधना की चरम स्थिति मे पहुँच जाता है। आवश्यकनियु क्ति में कहा गया है कि जल जैसे-जैसे 
स्वच्छ होता जाता है त्यो-त्यो द्रष्ठा उसमें प्रतिविम्बित रूपो को स्पष्टतया देखने लगता है उसी 
प्रकार अन्तर मे ज्यो-ज्यो तत्त्वरुचि जाग्रत होती है त्योन्त्यों तत्त्व-ज्ञान प्राप्त होता जाता है ।" 
इसे जैन परिभाषा मे प्रत्येकबुद्ध (स्वत ही यथार्थता को जानने वाले) का साधना-मार्ग कहते है । 
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लेकिन प्रत्येक सामान्य साधक यथार्थ दृष्टिकोण को इस प्रकार भाप्त नही करता है कौर 
न उसके लिए यह सम्मव ही है, सत्य की स्वानुमूति का मार्ग कठिव है । सत्य को स्वय जानने की 
विच्वि की अपेक्षा दूसरा सहज मार्ग है और वह यह कि जिल्होंने स्वग्नुभूत्ति से सत्य को जावकर 
उसका जो भी स्वरूप वताया है, उसको मानकर चलना | इने ही जैनशास्त्रकारों ने तत्त्वावश्द्वान 
कहा है मर्धात्‌ यथार्थ दृष्टिकोण से युक्त वीतराग ने अपने यथार्थ दृष्टिकोण मे सत्ता का जो स्वरूप 
प्रकट किया है, उसे स्वीकार कर लेना | मान लीजिए कोई व्यक्ति पित्त विकार से पीड़ित है, अब 
ऐस्ती स्थिति मे वह किसी श्वेत वस्तु के यथार्थ ज्ञान से वचित होगा | उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त करने के दो मार्ग हो सकते हैं। पहला मार्ग यह है कि उसकी बीमारी मे स्वाभाविक 
रूप से जब कुछ कमी हो जावे और वह अपनी पूर्व और पश्चात्‌ की अनुभूति में अन्तर पाकर 
अपने रोग को जाने ओर प्रयासों द्वारा उसे शान्‍्त कर वस्तु के यथाथर्थेस्वछप का बोघ पा जावे । 
दूसरी स्थिति मे जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे यह बताया जावे कि वह दवेत वस्तु को 
पीत वर्ण की देख रहा है । यहाँ पर इस स्वस्थ दृष्टि वाले व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लेने 
पर भी उसे अपनी रुग्णावस्था या अपनी दृष्टि की दूषितता का ज्ञान हो जाता है और साथ ही 
वह वस्तुत्तत््व् को यथार्थ रूप मे जान भी लेता है । 


सम्यक्दर्शन को चाहे यथार्थ दृष्टि कहें या तत्त्वाथेश्रद्वान उनमे वास्तविकता की दृष्टि 
से अन्तर नही होता है । अन्तर होता है उनकी उपलब्धि की विधि मे | एक वैज्ञानिक स्वत प्रयोग 
के आधार पर किसी सत्य का उद्घाटन करता है गौर वस्तुतत्त्व फे यथार्थ स्वरूप को जानता है । 
दूसरा व्यक्ति वैज्ञानिक के कथनो पर विश्वास करके भी वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है । 
दोनो दक्षाओ मे व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ ही कहा जायगा यद्यपि दोनो की उपलब्धि विधि में अन्तर 
है । एक ने उसे तत्त्व-साक्षात्कार या स्वत* की अनुभूति में पाया, तो दूसरे ने श्रद्धा के माध्यम से । 


वस्तुतत्त्व के प्रति दृष्टिकोण की यथार्थता जिन माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, वे दो 
है-या तो व्यक्ति स्वय तत्त्व-साक्षात्कार करे अथवा उन ऋषियो, साधको के कथनो पर श्रद्धा करे 
जिन्होने तत्त्व-साक्षात्कार किया है। तत्त्वश्रद्धा तो मात्र उस समय तक के लिए एक अनिवारयें 
विकल्‍प है जब तक मावक तत्त्व-साक्षात्कार नही कर लेता । अन्तिम स्थिति तो तत्त्व-साक्षात्कार 
की ही है । इस सम्बन्ध मे प० सुखलाल जी लिखते हैे--“तत्त्वश्रद्धा ही सम्यकद्ष्टि हो तो भी 
वह अर्थ अन्तिम नहीं है, मन्तिम अर्थ तो तत्त्व-साक्षात्कार है | तत्त्वश्रद्धा त्तो तत्त्व-साक्षात्कार का एक 
सोपान मात्र है । वह सोपान दृढ हो तमी यथोचित्त पुरुषार्थ से तत्त्व का साक्षात्कार होता है ।” 


जन आचार-वहान मे सम्यकदर्शन फा स्थान 


सम्यकदश न जैन आचार-व्यवस्था का आधार है। नन्‍्दीसूत्र मे सम्यक्दर्शन को सघ 
रूपी सुमेरु पर्वत की अत्यन्त सुदृढ़ और गहन भूपीठिका (आधारशिला) कहा गया है जिस पर 
ज्ञान और चारित्र रूपी उत्तम धर्मे की मेखला अर्थात्‌ पर्वंतमाला स्थिर रही हुई है ।* जैन आाचार- 
दर्शन मे सम्यक दर्शन को मुक्ति का अधिकार-पत्र कहा जा सकता है । उत्तराध्ययनसूत्र मे स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि सम्बकदर्शन के विना सम्यकज्ञान नहीं होता और सम्यकज्ञान के अभाव 
में आचरण मे यथार्थता या सदुचारित्रता नहीं गाती और सदचारित्रता के अमाव से कर्मावरण 


देर जैनघर्म का प्राण, पृ० २४ ३६ नन्‍्दीसूत्र १३१२ 


: ५३३ मिथ्यात्व और सम्यक्तव * एक तुलनात्मक पिवेदसे जल दिवाकर- स्मूल्ि-द्ाल्श्‌ ॥. 


' से मुक्ति सम्मव नही और कर्मावरण से जकडे हुए प्राणी का निर्वाण नहीं होता ।” आचारांगरसूत्र 
में कहा गया है कि सम्यकदृष्टि पापाचरण नही करता । जैन विचारणा के अनुसार आचरण का 
सत्‌ अथवा असत्‌ होना कर्ता के दृष्टिकोण (दंत) पर निर्मर है। सम्यकदृष्टित्व से परिनिष्पन्न 
होने वाला आचरण सदेव सत्‌ होगा औौर मिथ्यादृष्टि से परिनिष्पन्न होने वाला आचरण सदैव 
असत्‌ होगा । इसी आधार पर सूत्रकृतागसूत्र मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति प्रवुद्ध है, 
भाग्यवान है और पराक्रमी भी है, लेकिन यदि उसका दृष्टिकोण असम्यक्‌ है तो उसका समस्त दान, 
तप आदि पुरुपार्थे फलयुक्त होने के कारण अशुद्ध ही होगा | वह उसे मुक्ति की ओर नही ले जाकर 
वन्धन की ओर ही ले जावेगा। क्योकि असम्यकृदर्णी होने के कारण वह आसक्त (सराग्र) दृष्टि 
वाला होगा और आसक्त या फलाशापूर्ण विचार से परिनिष्पन्न होने के कारण उसके सभी कार्य 
भी फलयुक्त होंगे ओर फलयुक्त होने से उसके वन्धन का कारण होगे । अत. असम्यकदर्शी व्यक्ति 
का सारा पुरुषार्थ अछुद्ध ही कहा जावेगा क्योकि वह उसकी मुक्ति मे बाधक होगा। लेकिन इसके 
विपरीत सम्यक्दृष्टि या वीतरागदृष्टिसम्पन्न व्यक्ति के सभी कार्य फलाशा से रहित होने से 
शुद्ध होंगे । इस प्रकार जैन विचारणा यह बताती है कि सम्भ्रकूद्शन के अमाव से विचार-प्रवाह 
सराग, सकाम या फलाशा से युक्त होता है और यही कर्मों के प्रति रही हुई फलाशा बन्धन का 

कारण होने से पुरुषार्थ को अशुद्ध बना देती है जबकि सम्यकदर्न की उपस्थिति से विचार-प्रवाह 

वीतरागता, निष्कामता और अनार्सक्ति की ओर वढता है, फलाकाक्षा समाप्त हो जाती है अतः 

सम्यक्दृष्टि से युक्त सारा पुरुषार्थ परिशुद्ध होता है ।* 





बोद्ध-दर्शन से सम्यक्दर्शन का स्थान 


वोद्ध-दर्शन में सम्यकदर्शन का क्‍या स्थान है, यह बुद्ध के निम्न कथन से स्पप्ट हो जाता है । 
अगुत्तरनिक्राय मे दुद्ध कहते हैं कि--- 

मिक्षुओ | मैं दूसरी कोई भी एक बात ऐसी नही जानता जिससे अनुत्पन्न अकुशल-बर्म 
उत्पन्न होते हो तथा उत्पन्न अकुशल-बर्मों मे वृद्धि होती हो, विपुलता होती हो, जैसे मिक्षुओ ! 
मिथ्या-हृष्टि । 

भिक्षुओं ! मिथ्याहष्टि वाले मे अनुत्पन्न अकुदल-घर्म पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न अकुशल-धर्मं 
वृद्धि को, विपुलता को प्राप्त हो जाते हैं । 

भिक्षुओ | मैं दुसरो कोई भी एक बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म 
उत्पन्न हो तथा उत्पन्न कुशल-घर्मों मे वृद्धि होती हो, विपुलता होती हो, जैसे भिक्षओरों । 
सम्यक्‌-हृष्टि । धर 

भिक्षुओ ! सम्यक्‌-हृष्टि वाले मे अनुत्पन्न कुशल-घर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुशल-घर्म 
वृद्धि को, विपुलता को प्राप्त हो जाते हैं।* इस प्रकार बुद्ध सम्यक्‌-दष्टि को नैतिक जीवन के 
लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि मे मिथ्यादृष्टिकोण दघर (ससार) का किनारा है और 


सम्यक्‌-दृष्टिकोण उधर [निर्वाण) का किनारा है। बुद्ध के ये वचन यह स्पष्ट कर देते हैं कि 
वौद्ध-दर्शन में सम्यक्‌-दृष्टि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । 


४० उत्तरा० २८३० ड१ आचाराग १॥३॥२ ४२ सूत्रकृताग शादार२-२३ , 
४३ अगुत्तरनिकाय १११७ ड४ अगुत्तरनिकाय १०॥१२ 





| || श्रेजैन दिवलाकर- स्वृति-गल्थ | ओ जैन दिवाकर - स्वति- ग्रन्थ ) चिन्तन के विविध बिन्दु * ५३४ : 


बैदिक-परम्परा एवं गीता मे सम्पक्‌-दर्शन (श्रद्धा) का स्थान 


वैदिक-परम्परा में भी सम्यक्‌-दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैनदर्शन के समान 
ही मनुस्मृति मे कहा गया है कि सम्यक्‌-टृष्टि सम्पन्न व्यक्ति कर्मे के बन्चन में नही आता है, 
लेकिन सम्यक्‌-दर्शन से विहीन व्यक्ति ससार में परिभ्रमित होता रहता है । 


गीता में यद्यपि सम्बक-दर्शन शब्द का अमाव है फिर भी सम्यक-दर्शन को श्रद्धापरक 
अर्थ मे लेने पर गीता में उसका महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हों जाता है। श्रद्धा गीता के आचार- 
दर्शन के केन्द्रीय तत्त्वों मे से एक है। “श्रद्धावाल्लभते ज्ञान' कहकर गीता में उसके महत्व को 
स्पष्ट कर दिया है। गीता यह भी स्वीकार करती है कि व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, उसका 
जीवन के श्रति जैसा दृष्टिकोण होता है, वैसा ही वह वन जाता है । गीता में श्रीकृष्ण ने यह 
कहकर कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुज्ने भजता है भर्चात्‌ भेरे प्रति श्रद्धा रखता है त्तो उसे 
साधु हो समझा जाना चाहिए क्योंकि वह यथार्थ निश्चय या दृष्टि से युक्त हो चुका है और वह 
शीघत्र ही धर्मात्मा होकर चिरशाति को प्राप्त हो जाता है, इस कथन में मम्यक-दर्शन या श्रद्धा 
के महत्व को स्पष्ट कर दिया है ।* गीता का यह कथन आचाराग के उत्त कथन से कि 'सम्यक्‌- 
दर्शी कोई पाप नही करता' काफी जधिक साम्यत्ता रखता है। आाचाये शकर ने अपने गीता- 
भाष्य में भी सम्यक्दर्यन के महत्व को स्पष्ठ करते हुए लिखा है कि “सम्यक्दर्शननिप्ठ पुरुष 
ससार के बीज रूप अविद्या आदि दोषो का उन्मूलन नहीं कर सके ऐसा कंदापि सम्भव नही हो 
सकता अर्थात्‌ सम्पक-दर्शनयुक्त पुद्प निश्चितत्प से निर्वाण-लाम करता है|” चाय शकर 
के अनुसार जब तक सम्यकदर्शन नही होता तब तक राग (विपयार्सक्ति) का उच्छेद नही होता 
भौर जब तक राग का उच्छेद नहीं होता, मुक्ति सम्मव नही होती । 


सम्यक्दर्णन आध्यात्मिक जीवन का प्राण है। जिस प्रकार चेतना से रहित घरी: शव 
है उसी प्रकार सम्यक्‌-दर्शान से रहित व्यक्ति चलता-फिरता शव है। जिस प्रकार शव लोक में 
त्याज्य होता है वैसे ही आध्यात्मिक-जगत मे यह चल-शव त्याज्य होता है । बस्तुत सम्यक्‌- 
दर्शन एक जीवन-हृष्टि है । विना जीवन-हृष्टि के जीवन का कोई अर्थ नही रह जाता । व्यक्ति 
को जीवन-हष्टि जैसी होती है उसी रूप मे उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है। गीता मे कहा 
गया है कि व्यक्ति श्रद्धामय है, जँसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है।* असम्यक्‌ जीवन- 
हृष्ठि पतन की ओर और सम्यक्‌ जीवन-हृष्टि उत्थान की ओर ले जाती है इसलिए यथार्थ जीवन- 


दृष्टि का निर्माण जिसे भारतीय परम्परा मे सम्यक्दर्शन, सम्यक्हृष्टि या श्रद्धा कहा गया है, 
आवश्यक है ।॥ 


यथार्थे जीवनहृष्टि क्या है ? यदि इस प्रइन पर हम गम्मीरतापूर्वंक विचार करें तो हम 


पाते हैं कि समालोच्य सभी आचार-दर्शनो मे अनासक्त एवं वीतराग जीवनहृष्टि को ही यथारे 
जीवनहष्टि माना गया है । 





४५ मनुस्मृत्ति ६७४ ४६ गीता १७३ 
४७ गीता ६॥३०-३१ ४८ गीता (क्वा०) १८१२ 
४£ भमावपाहुड १४३ ५० गीता १७३ 


* ५३५ मिथ्यात्व और सम्यवत्व एक तुलनात्मक विनैचड्ी जेल दिवाकर- स्चलि- काल्थ्‌ ० जि 


सम्यकदर्शन का वर्गीकरण 


उत्तराध्ययनसूत्र मे सम्यक्दर्शन के, उसकी उत्पत्ति के आधार पर, दस भेद किये गये हैं, 
जो निम्वानुसार हैं--- 

(१) निसर्ग (स्वन्नाव) रुचि सम्यक्त्व--जो यथार्थ दृष्टिकोण व्यक्ति मे स्वत्त ही उत्पन्न 

हो जाता है, वह निसर्गरुचि सम्यकत्व कहा जाता है । 

(२) उपदेशरुधि सम्यवत्व--दूसरे व्यक्ति से सुनकर जो यथार्थ दृष्टिकोण या तत्त्वश्रद्धान 

होता है, वह उपदेशरुचि सम्यकत्व है । 

(३) आज्ञारचि सम्यवत्व--वीतराग महापुरुषो के नैतिक आदेशों को मानकर जो यथार्थ 
दृष्टिकोण उत्पन्न होता है अथवा जो तत्त्वश्रद्धा होती है, उसे माज्ञारुचि सम्यक्त्व कहा जात्ा है । 

(४) सूत्ररुचि सम्यक्त्व --अगप्रविष्ट एवं अग्रवाह्म ग्रन्थों के अध्ययच के आधार पर 
जो यथा्े दृष्टिकोण या तत्त्वश्रद्धान होता है, वह सूत्ररुचि सम्यक्त्व कहा जाता है । 

(५) वोीजदचि सम्यक्त्व--यथार्थता के स्वल्पवोध को स्वचिन्तव के द्वारा विकसित 
करना, वीजरुचि सम्यक्त्व है । 

(६) अभिगमरुचि सम्यक्त्व--अगसाहित्य एवं अन्य ग्रन्थो को अर्थ एवं विवेचचा सहित 
मध्ययत्त करने से जो तत्त्व-बोघ एवं तत्व-श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अभिगमरुचि सम्यक्त्व है । 

(७) विस्तारदचि सम्यक्त्व--वस्तुततत्त्व (पट द्रव्यो) के अनेक पक्षों का विभिन्न कपेक्षाओं 
(दृष्टिकोणो) एवं प्रमाणो से अववोध कर उनकी यथार्थता पर श्रद्धा करना, यह विस्ताररुचि 
सम्यक्त्व है । 

(८) क्रियारचि सम्पक्त्व--प्रारमभ्मिक रूप मे साधक जीवन को विभिन्न क्रियाओं के 
आचरण मे रुचि हो और उस साधनात्मक अनुष्ठान के फलस्वरूप यथार्थता का वोध हो, वह 
क्रियारुचि सम्यक्त्व है । 

(६) सक्षेपदचि सम्यकत्व--जो वस्तुतत््व का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता हैं और जो 
आहंत्‌ प्रवचन (ज्ञान) में प्रवीण भी नहीं है लेकिन जिसने अयथार्थ (मिथ्याहष्टिकोण) को 
अगीकृत भी नही किया, जिसमे यथार्थ ज्ञान की अल्पता होते हुए भी मिथ्या (असत्य) धारणा 
नही है ऐसा सम्यक्त्व सक्षेपठुचि कहा जाता है । 

(१०) धर्मेरंचि सम्यकत्व--तीर्थकरदेव प्रणीत धर्म मे ववाए गए द्रव्य स्वरूप, आगम साहित्य 
एवं चैतिक नियम (चारित्र) पर आस्तिक्य भाव रखता उन्हे यथार्थ मानना यह घर्मरुचि 
सम्यक्त्व है ।/ 


सम्यक्त्व का त्रिविध वर्गीकरण + 


अपैक्षाभेद से सम्यक्त्व का त्िविध वर्गीकरण भी जैनाचार्यों ने किया है। इस वर्गीकरण के 
अनुसार सम्यकत्व के कारक, रोचक और दीपक ऐसे तीन भेद किये गये है * 


१ कारकसम्यक्त्व 
जिस यथार्थ हष्टिकोण (सम्यक्त्व) के होने पर व्यक्ति सदाचरण या सम्यकचारित्र की 


ध१ उत्तरा० २०१६ ४२ विशेषावश्यकभाष्य २६७५ 











चिन्तन के विविध बिन्दु : ५३६ : 





| #्रीजेज दिवाकर-न्कृति-द्ल्य | | ओ्री ऊन दिवाकर- स्लति-डल्य । 


साधना मे अग्रव्तर होता है, वह कारक सम्ण्क्त्व' है। कारक सम्पक्त्व ऐसा यधार्थ हष्टिकोण हैं जिसमे 
व्यक्ति आदर्श की उपलब्धि के हेतु सक्तिय एवं प्रयासशील वन जाना है । नैतिक दृष्टि से कह तो 
'कारक-सम्यक्त्व' शुधाशुम विवेक की वह अवस्धा है जिसमे व्यक्ति जिस शुभ का निः्चय करता है 
उसका आचरण भी करता है। यहाँ ज्ञान और क्रिया में अभेद होता है । चुकरात का यह वचन कि 
ज्ञान ही सदयुण है! इस अवस्था मे लागू होता है । 


२ रोचकसम्यक्त्व 


रोचक मम्यक्त्व सत्यवोध की वह बवस्था है जिसमे व्यक्ति शुम को शुम और अशुभ को बशुम 
के रूप मे जानता है और शुन को प्राप्ति की इच्छा मी करता है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं 
करता । सत्यासत्वविवेक होने पर भी सत्य का आचरण नही कर पाना, यह रोचक सम्यक्त्व है । 
जैसे कोई रोगी अपनी रुग्णावस्था को भी जानता है, रोग की मौपधि भी जानता है गौर रोग ने 
मुक्त होना भी चाहता है लेकिन फिर भी कौपषधि का ग्रहण नही कर पाता वैसे ही रोचक सम्यक्त्व 
वाला व्यक्ति ससार के दु खमय यथार्थ स्वरूप को जानता है, उससे मुक्त होना मी चाहता है, उसे 
मोक्ष-मार्ग का मी ज्ञान होता है फिर वह नम्यक्चारित्र का पालन [चारित्रमोहकर्म के उदय के 
कारण ) नहीं कर पाता है। इस बवस्यथा को महामारत के उस वचन के समकक्ष माना जा सकता 
है, जिसमे कहा गया है कि धर्म को जानते हुए भी उसमे प्रवृत्ति नही होती और अधर्म को जानते 
हुए भी उमसे निवृत्ति नहीं होती है ४ 


३ दीवकसम्यक्त्व 


वह अवस्था जिसमे व्यक्ति अपने उपदेश से दूसरो मे तत्वजिज्ञासा उत्पन्न कर देता है भौर 
उसके परिणामस्वरूप होने वाले यथार्यववोघ का कारण बनता है, दीपक सम्यक्त्व कहलाती है 
दीपक सम्यक्त्व वाला व्यक्ति वह है जो दूसरो को सन्‍्मार्य पर लगा देने का कारण तो बन जाता है 
लेकिन स्वय कुमार्ग का हो पथिक बना रहता है । जैसे कोई नदी के तीर पर खडा हुआ व्यक्ति 
किसी नदी के मध्य में थके हुए तराक का उत्साहवर्घन कर उनके पार लगने का कारण वन जाता है 
बच्चपि न तो स्वयं तरवा जानता हूँ बौर न पार ही होता हैँ । 
सम्यक्त्व का त्िदिवद वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया गया है--जिसमे कर्म प्रकृतियों 
के क्षयोपश्म के आधार पर उसके भेद किये है । जैन विचारणा मे अनन्तानुवधी (तीब्रतम) क्रीव, मान, 
माया (कपट), लोम तथा मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह और सम्यक्‍्त्वमोह यह सात कर्मप्रकृतियाँ 
सम्वक्त्व (यघार्थंवोौष) की विरोधी मानी गयी हैं, इसमे सम्बवत्वमोहनीय को छोड़ क्षेप छह कर्म- 
प्रकृतियाँ उदय होती हैं तो सम्यक्त्व का प्रगटन नहीं हो पाता । सम्यक्त्वमोह मात्र सम्यक्त्व की 
निर्मलता बौर विशुद्धि मे वाघक होता हूँ । कर्मप्रकृतियों को तीन स्थितियाँ हैं--- 
१ स्तय, २ उपशम, और 3. क्षयोपशम । 
दा उसी आधार पर नम्यकतव का यह वर्गीकरण किया गया हूँ जिमप्तमे सम्यकत्व तीद प्रकार का 
होता हैँं-- 
१ कौपणमिक सम्यक्त्व २ क्षायिक उरुम्यक्तत्व, बौर 
३. क्षायोपशमिक सम्यक्त्व । 


अननल+जन 


४.३ देशिए--पचदर्शी ६२७६ उद्वृत--मारतीय-दर्मन, पृ० १२ 








५३७ : सिव्यात्व और सम्यकत्व * एक तुलनात्मक ब्रिवे॑ 





१ ओपशभमिक सम्यक्‍्त्व 

उपरोक्त (क्रियमाण) क्मंप्रकृतियो के उपशमित (दवाई हुई) हो जाने से जिस सम्यक्‍्त्व 

ग्रुण का प्रयटन होता है वह औपशमिक सम्यक्‍त्व कहलाता है । औपशमिक सम्यक्त्व मे स्थायित्व 

का अमाव होता हूँ । शास्त्रीय विवेचना के अनुसार यह एक अन्तमु हुत॑ (४८५ मिप्तिट) से 

अधिक नहीं टिक पाता है । उपशमित कर्मप्रकृतियाँ (वासनाएँ) पुन जाग्रत होकर इसे विनष्ट कर 
देती हैं 


२ क्षायिक सम्यकक्‍त्व 

उपरीक्त सातों कर्मप्रकृतियो के क्षय हो जाने पर जिस सम्यक्त्व रूप यथार्थवोध का 

प्रयटव होता हैँ, वह क्षायिक सम्यवत्व कहलाता है । यह यथार्थंबोध स्थायी होता है भौर एक 

वार प्रकट होने पर कभी भी विनष्ट नहीं होता है। शास्त्रीय भाषा मे यह सादि एवं अनन्त 
होता हैं । 


३ क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व 

मिथ्यात्वजनक उदयगत (त्रियमाण) करमंप्रकृतियो के क्षय हो जाने पर और अनुदित 
(सत्तावान या सचित) कर्मप्रकृतियों के उपशम हो जाने पर जिम सम्यक्त्व का प्रगटन होता है वह 
क्षायोपश्ममिक सम्यक्त्व कहलाता हूँ । यद्यपि सामान्य दृष्टि से यह अस्थायी ही हू फिर भी एक लम्बी 
समयावधि (छयासठ साग्रोपम से कुछ अधिक) तक अवस्थित रह सकता हूं । 

मौपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यकत्व की भूमिका में सम्यकक्‍त्व के रस का पान करने के 
पश्चात्‌ जब साधक पुत्र मिथ्यात्व की ओर लोटता है तो लौटने की इस क्षणिक समयावधि में वान्त 
सम्यक्त्व का किचित्‌ सस्कार अवशिष्ट रहता है । जैसे वमन करते समय वमित पदार्थों का कुछ 
स्वाद आता है वैसे ही सम्यक्त्व को वान्त करते समय सम्यकत्व का भी कुछ भास्वाद रहता है । जीव 
की ऐसी स्थिति सास्वादन सम्यकक्‍त्व कहलाती है। 

साथ ही जब जीव क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व की भूमिका से क्षायिक सम्यक्‍त्व की प्रदस्त मूमिका 
पर भागे बढता है ओर इस विकास क्रम मे जब वह सम्यक्त्वमोहनीय कमंश्रकृति के कमंदलिको का 
अनुमव कर रहा होता है तो उसके सम्यक्त्व की यह अवस्था बेदक सम्यक्‍त्व” कहलाती है । वेदक 
सम्यकत्व के अनन्तर जीव क्षायिक सम्यकत्व को प्राप्त कर लेता है । 

वस्तुत. सास्वादन सम्यक्त्व और वेदक 
सम्यवत्व से मिथ्यात्व की ओर गिरते समय और 
की ओर बढते समय होती है । 


सम्यकत्व सम्यकत की मअध्यान्तर अवस्थायें है । पहली 
र दुसरी क्षायोपश्मिक स्म्यवत्व से क्षाथिक सम्यक्त्व 


सस्यकक्‍त्य का विविध वर्गीकरण 
सम्यक्त्व का विदलेषण अनेक भपेक्षाओं से किया गया है ताकि उसके विविध पहलुओं पर 
समुचित प्रकाश डाला जा सके । सम्यवत्व का विविध वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है-- 


(अ) द्रव्यसम्यकत्य और भावसम्यक्त्व 


६ अभ्यसम्यक्थ--विशुद्ध रूप मे परिणत किये हुए मिथ्यात्व के कमंपरमाणु द्रव्य- 


सम्यक्त्व कहलाते हूँ । 





४४ प्रवचनसारोद्धार (टीका) १४६।६४२ 





; | शी जैन द्ावर-स्कृलि- लय] श्री जैन दिवावर- स्टृति-गल्थ | | 
हि 


चिन्तन के विविध बिन्दु * ५३८: 


२. भावसम्पवत्व--उपरोंक्त विश्वुद्ध पुद्यल वर्गगा के निमित्त से होने वाली तत्त्वश्नद्धा 
मावसम्यक्त्व कहलाती है । 


(ब) नि३चयसम्पक्त्व और व्यवहारसम्पक्त्व' 


१ निश्चयसम्यक्त्व--राग-द्वेप और मोह का अत्यल्प हो जाना, पर-पदार्थों से भेदज्ञान 
एवं स्व-स्वरूप मे रमण, देह मे रहते हुए देहाध्यास का छूट जाना, यह निदचयसम्यवत्व के लक्षण 
हैं। मेरा शुद्ध स्वरूप अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तआनन्दमय है । पर-माव या आसक्ति 
ही मेरे वन्‍्वचन का कारण है, और स्व-स्वभाव में रमण करना यही मोक्ष का हेतु है। मैं स्वय ही 
अपना आदश ं हूँ, देव-गुरु और घर्मं यह मेरा जात्मा ही है । ऐसी हृढ श्रद्धा का होना ही निशचय- 
सम्यवत्व है । दूसरे शब्दों में आत्मकेन्द्रित होना यही निश्चयसम्यक्त्व हैँ 

२ व्यवहारसम्यवत्व--वीतराग मे देवबुद्धि (आदर वुद्धि), पाँच महाव्रतों के पालन करने 
वाले मुनियो मे युरुबुद्धि और जिनप्रणीत धर्म मे सिद्धान्तवुद्धि रखना, यह व्यवद्ारसम्यवत्व है । 


(स) भिसर्गजसम्यक्त्व और अधिगमजसम्यकत्व' 


१ निसर्गेजसम्यवत्व--जिस प्रकार नदी के प्रवाह मे पडा हुआ पत्थर अप्रयास ही स्वाभा- 
विक रूप से गोल हो जाता है उसी प्रकार ससार मे मटकते हुए प्राणी के बनायास ही जब कर्मा- 
वरण के अल्प होने पर यथार्थता का बोध हो जाता है तो ऐसा सत्यवोध निसर्गज (प्राकृतिक) होता 
है । विना किसी गुरु आदि के उपदेदा के स्वाभाविक रूप में स्वत उत्पन्न होने वाला ऐसा सत्य- 
बोघ निसर्गजसम्यक्त्व कहलाता है। 

२ अधिगसजसम्पवत्व--गरुरु आदि के उपदेशरूप निमित्त से होने वाला सत्यवोध या 
सम्यक्त्व अधिगमजसम्यवत्व कहलाता है । 

इस प्रकार जैन दार्गणनिक न तो वेदान्त और मीमासक दर्शन के अनुसार सत्य-पथ के नित्य 
प्रकटन को स्वीकार करते हैं और न न्याय-वेशेधिक और योगदर्शन के समाव यह मानते हैं कि 
सत्य-पथ का प्रकटन ईंब्वर के द्वारा होता है वरन्‌ वे तो यह मानते हैं कि जीवात्मा में सत्यवोव 
को प्राप्त करने की स्वाभाविक शवित है और वह विना किसी दूसरे की सहायता के सत्य-पथ का 


वोध प्राप्त कर सकता है यद्यपि किन्‍्हीं विशिष्ट आत्माओ (सर्वज्ञ, तीर्थंकर) द्वारा सत्य-पथ का प्रक- 
टन एवं उपदेश भी किया जाता है ।* 


सम्यक्त्व के पाँच अग 


' सम्यवत्व यथार्थता है, सत्य है, इस सत्य की साधना के लिए जैन विचारको ने ५ अगो का 
विधान किया है । जब तक साधक इन्हें नही अपना लेता है वह यथा्थता या सत्य की माराघना 
एवं उपलब्धि में समर्थ नही हो पाता । सम्यक्त्व के निम्न पाँच अग हैं . 

१ सम--सम्यक्त्व का पहला लक्षण है सम | प्राकृत भाषा का यह सम' छब्द सस्कछ्ृत 
भाषा में तीच रूप लेता है--१ सम, २ शाम, ३. श्रम । उन तीनों झब्दों के अनेक बर्थ होते हैं। 





५४५ प्रवचनसारोद्धार (टीका) १४६॥६४२ 
४६ स्वानाग सूत्र २१७० 
४७ स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २६८ 
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पहले 'सम' शब्द के ही दो अर्थ होते है । पहले अर्थ मे यह समानुभूति या तुल्यता है अर्थात्‌ सभी शा 


प्राणियों को अपने समान समझना है। इस अर्थ में आत्मवत्‌ स्वमुत्ेदु' के महान्‌ सिद्धान्त को 
स्थापना करता है जो अहिंसा की विचार-प्रणाली का आधार है। दूसरे अर्थ मे इसे सम-मनोवृत्ति या 
समभाव कहा जा सकता है मर्थात्‌ सुख-दु ख, हानि-लाम आदि एवं अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों 
स्थितियों मे सममाव रखना, चित्त को विचलित नही होने देना । यह चित्तवृत्ति सतुलन है | सस्क्ृत 
के 'शम' के रूप के आधार पर इसका अर्थ होता है शात करना बर्थात्‌ कपायार्नि या वासनाओं को 
शात करना । सस्छृत के तीसरे रूप श्रम” के आधार पर इसका निर्वंचन होता है--प्रयास, प्रयत्त 
या पुरुषार्थ करना । 

२ सवेग--नवेग शब्द का शाव्दिक विश्लेषण करने पर उसका निम्न अर्थ घ्वनित होता 
है--सम्‌ +-वेग, सम्‌--सम्यक्‌, उचित, वेग--गति अर्थात्‌ सम्यक्गति । सम्‌ शब्द आत्मा के अर्थ मे भी 
आ सकता है | इस प्रकार इसका अर्थ होगा आत्मा की ओर गति दूमरे, सामान्य अर्थ मे सवेग शब्द 
अनुमूति के अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है । यहाँ इसका तात्पर्य होगा स्वानुभूति, आत्मानु मूति अथवा 
आत्मा के आनन्दमय स्वरूप की अनुभूति । तीसरे, आकाक्षा की तीत्रतम अवस्था को भी स्वेग कहा 
जाता है। इस प्रमग मे इसका अर्थ होगा सत्यामीप्सा अर्थात्‌ सत्य को जानने के तीत्नतम आकाक्षा । क्योकि 
जिसमे सत्याभीष्मा होगी वही सत्य को पा सकेगा । सत्यामीप्सा से ही अज्ञान से ज्ञान की ओर 
प्रथति होती है। यही कारण है कि उत्तराध्ययनसुत्र मे सवेग का प्रतिफल बताते हुए महावीर 
कहते हैं कि सवेग से मिथ्यात्व की विशुद्धि होकर यथार्थ-दर्शन की उपलब्धि (आराघना) 
द्दोती है [६६ 

३ निर्वेद-निर्वेद छाव्द का अर्थ होता है उदासीनता, वैराग्य, अनासक्ति। सासारिक 
प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन भाव रखना । क्योंकि इसके अमाव में साधना-मार्ग पर चलना सम्भव 
नही होता । वस्तुत. निर्वेद निष्काम भावना या अनासक्त दृष्टि के उदय का आवश्यक अग है । 


४ अनुकस्पा--इस शब्द का शाव्दिक निर्वेचन इस प्रकार है--अनु +-कम्पा । अनु का अर्थ 
है तदनुसार, कम्प का अर्थ है घृूजना या कम्पित होता अर्थात्‌ किसी अन्य के अनुसार कम्पित होना। 
दूसरे शब्दों मे कहें तो दूसरे व्यक्ति के दु खित या पीडित होने पर तदनुकूल अनुभूति हमारे अन्दर 
जी; होना यही अनुकम्पा है। दूसरे के सुख-दु ख को अपना सुख-दु ख समझना यही अनुकम्पा का 
अयं है है परोपकार के नैतिक सिद्धान्त का आवार यही अनुकम्पा है । इसे सहानू भूति मी कहा जा 
सकता है ॥ 

४ आस्तिक्य--आस्तिक्य शब्द आस्तिकता का द्योतक है । जिसके मूल मे अस्ति शब्द है जो 
पत्ता का बाचक है। आस्तिक किप्ते कहा जाए इस प्रइन का उत्तर अनेक रूपो मे दिया गया है। कुछ 
ने कहा--जो ईश्वर के अस्तित्व या सत्ता मे विश्वास करता है, वह आस्तिक है । दूसरो ने कहा-- 
जो वेदो मे आस्था रखता है, वह आस्तिक है । लिकिन जैन विचारणा में आस्तिक और नास्तिक के 
विभेद का आधार इससे भिन्न है । जैन-दर्शन के अनुसार जो पृण्य-पाप, पुर्नजन्म, कर्म-सिद्धान्त और 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह आस्तिक है । 


संम्यक्त्व के दुषण (मतिचार) 
जैन विचारको की दृष्टि मे यथार्थता या सम्यकत्व के निम्त पाँच दूषण (अतिचार) माने 





४८ उत्तरा० रह। ५ 





| और जैन दिखाकर स्कृलि-्दल्थ_| श्री जैन दिवाकर- स्मृति-गन्ध्‌ ] चिन्तन के विविध बिन्दु ५४० - 


गये हैं जो सत्य या यथार्थता को अपने विशुद्ध स्वरूप मे जानने अथवा अनुभूत करने मे बाधक होते 
हैं । अतिचार वह दोष है जिससे ब्रत मय तो नही होता लेकिन उसकी सम्यकूता प्रमावित होती 
है । सम्यक्‌ दृष्टिकोण की यथार्थता को प्रमावित करने वाले ३ दोष हैं--१ चल, २ मल, और 
३ अगाढ़। चल दोप से तात्पय॑ यह है कि यद्यपि व्यक्ति अन्त करणपूर्वक तो यथार्थ दृष्टिकोण के 
प्रति हुड रहता है लेकिन कभी-कभी क्षणिक रूप में बाह्य आवेगो से प्रभावित हो जाता है। मल वे 
दोप हैं जो यथार्थ दृष्टिकोण की निर्मलता को प्रभावित करते हैं। मल निम्त्र पाँच है--- 





१ शका--वीतराग या अहँत्‌ के कथनों पर शका करना, उनकी यथार्थता के प्रति 
सदेहात्मक दृष्टिकोण रखना । 

२ आकाक्षा--स्वधर्म को छोडकफर पर-धर्म की इच्छा करना, आकाक्षा करना । अथवा 
नैतिक एवं धामिक आचरण के फल की आंकाक्षा करता । फलासक्ति भी साधना-मार्ग मे बाघक 
तत्त्व मान्ती गयी है ॥ 

३ विचिकित्सा-- नैतिक अथवा धामिक आचरण के फल के प्रति सशय करना कि मेरे 
इस सदाचरण का प्रतिफल मिलेगा या नही । जैन विचारणा मे कर्मो की फलापेक्षा एव फल-सशय 
दोनो को ही अनुचित माना गया है । कुछ जेनाचार्यों के अनुसार इसका अर्थ घृणा भी लगाया गया 
है ।४ रोगी एवं ग्लान व्यक्तियो के प्रति घृणा 'रखना ।घृणांभाव व्यक्ति को सेवापथ से विमुख 
बनाता है। 

४ सिध्याहृष्टियों की प्रशसा--जिन लोगो का दृष्टिकोण सम्धक्‌ नहीं है ऐसे अयथार्थे 
दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों की प्रशसा करना। 

५ सिथ्यादृष्टियो से अति परिचय--साधनात्मक अथवा नैतिक जीवन के प्रति जिनका 
दृष्टिकोण अयथार्थ है, ऐसे व्यक्तियो से घनिष्ठ सम्बन्ध रखना। सगति का असर व्यक्ति के जीवन 
पर काफी अधिक होता है। चारित्र के निर्माण एवं पतन दोनो मे ही सगति का प्रभाव पडता है अत* 
गनेतिक आचरण करने वाले लोगो से अतिपरिचय या घनिष्ठ सम्बन्ध रखना उचित नही माना 
गया है । 

प० बनारसीदासजी ने नाटक समयसार में सम्यवत्व के अतिचारों की एक भिन्‍न सूची 
प्रस्तुत की हैं । उनके अनुसार सम्यक्दशंन के निम्न पाँच अतिचार हैं--- 

लोकभय 
- सासारिक सुखो के प्रति आमसक्ति 
भावी जीवन में सासारिक सुखी के प्राप्त करने की इच्छा 
मिथ्याज्षास्त्रो की प्रशसा एव 
मिथ्या-मतियो की सेवा ४ 


अगाढ दोष वह दोष है जिसमे अस्थिरता रहती है । जिस प्रकार हिलते हुए दर्पण मे यथार्थ 
रूप तो दिखता है लेकिन वह अस्थिर होता है । इसी प्रकार अस्थिर चित्त मे सत्य का प्रकटन तो 
होता है लेकिन वह भी अस्थिर होता है । स्मरण रखना चाहिए कि जैन विचारणा के मनुसार 
उपरोक्त दोपी की सम्भावना क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में होती है--उपशम सस्यक्‍त्व और क्षायिक 
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४६ देसिए गोम्मठ्सार (जीवकाण्ड) याथा २६ की अग्रेजी टीका जे० एल० जैन, पृष्ठ २२ 
६० नाटक समयासार श्श३८ 
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सम्यक्त्व मे नही होती है क्योकि उपशम सम्यक्त्व की समयावधि ही इतनी क्षणिक होती है कि 
दोष होने का अवकाश ही नही रहता और क्षायिक सम्यक्त्व पूर्ण शुद्ध होता है अत. वहाँ भी दोषो 
की सम्मावना नहीं रहती है । 





सम्यक्दर्शन फे आठ अंग था आाठ दर्शनाचार 


उत्तराध्ययनसूत्र में सम्यर्दर्शन की साधना के आठ अग प्रस्तुत किये गये हैं जिनका समा- 
चरण साधक के लिए अपेक्षित है। दर्शनविशुद्धि एव उसके सवद्धंन और सरक्षण के लिए इनका 
पालन आवश्यक माना गया है| उत्तराध्ययन मे वणित यह आठ प्रकार का दर्शनाचार निम्न है- 


१-निद्वकित २-ति काक्षित ३-निर्विचिकित्ता ४--अमृढहष्टि ४-उपबृ हण 
६-स्थिरीकरण ७-वात्सल्य, और ८--प्रभावना । 


१ निशकता--संशयशीलता का अमाव ही निशकता है। जिनप्रणीत तत्त्व-दर्शन से 
शका नहीं करना---उसे यथार्थ एवं सत्य मानना, यही नि शकता है ।** संशयशीलता साधनात्मक 
जीवन के विकास का विघातक तत्त्व है । जिस साधक की मन स्थिति सशय के हिडोले मे झूल रही 
हो वह भी इस ससार मे झूलता रहता है (परिभ्रमण करता रहता है) और अपने लक्ष्य को नही 
पा सकता । साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य, साघक और साधना-पथ तीनो पर अधिचल 
श्रद्धा चाहिए। साधक में जिस क्षण भी इन तीनो में से एक के प्रति भी सन्देहशीलता उत्पन्न होती 
है, वह साधना के क्षेत्र मे च्युत हो जाता है । यही कारण है कि जैन विचारणा साधघनात्मक जीवन के 
लिए निष्भकता को आवश्यक मानती है । निद्शकता की इस घारणा को प्रज्ञा और तक की विरोधी 
नही मानना चाहिए । सशय ज्ञान के विकास मे साधन हो सकता है लेकित उसे साध्य मान लेना 
अथवा सशय में ही रक जाना यह साधनात्मक जीवन के उपयुक्त नही है । मूलाचार मे निशशकता 
को निर्मयता माना गया है ।* नैतिकता के लिए पूर्ण निरमंय जीवन आवश्यक है। भय पर स्थित 
नंतिक्ता सच्ची नैतिकता नही है । 

२ निष्काँक्षता--स्वकीय आनन्दमय परमात्मस्वरूप मे निष्ठावान रहना और किसी भी पर- 
भाव को आकाक्षा या इच्छा नही करना यही निष्काक्षता है । साधनात्मक जीवन मे भौतिक वैभव 
मथवा ऐहिंक तथा पारलोकिक सुख को लक्ष्य बना लेना, यही जैनदर्शन के अनुसार 'काक्षा' है।' किमी 
भी लौकिक और पारलौकिक कामना को लेकर साधनात्मक जीवन मे प्रविष्ट होना यह जैन विचारणा 
को मान्य नहीं है, वह ऐसी साधना को वास्तविक साधना नही कहता है क्योकि वह आत्म-केन्द्रित 
नहीं है । मौतिक सुखो ओर उपलब्धियो के पीछे भागने वाला साधक चमत्कार और प्रलोभन के 
पीछे किसी भी क्षण लक्ष्यच्युत हो सकता है । इस प्रकार जैन साधना में यह माना गया है कि 
साधक को साधना के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए निष्काक्षित अथवा निष्काम भाव से युक्त होता 
चाहिए । आचारये अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थंसिद्ध युपाय मे निष्काक्षता का अर्थ एकान्तिक मान्यताओं से 


दूर रहना किया है ।!' इस आधार पर अनाग्रहयुक्त दृष्टिकोण सम्यक्त्व के लिए आवश्यक माना 
गया है । 


5६१ उत्तरा० २८।३१ ६२ आचाराग १)२५।१६३ 
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३. निविचिकित्सा--निविचिकित्सा के दो अर्थ माने गये हैं : 


(अ) मैं जो धर्म-क्रेया या साधना कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, मेरी यह 
साधना व्यर्थ तो नही चली जावेगी, एसी आशका रखना 'विचिकित्सा' कहलाती है । इस प्रकार 
साधना अथवा नैतिक क्रिया के फल के प्रति शकित बने रहना विचिकित्सा है। शक्तित हृदय से 
साधना करने वाले साधक मे स्थिरता और घैये का अभाव होता है और उसकी साधना सफल नही 
हो पाती है । अत साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रतीति के साथ नैतिक आचरण 
का प्रारस्म करें कि क्रिया और फल का अविनामभादी सम्बन्ध है और यदि नैतिक आचरण किया 
जावेगा तो निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा ही । इस प्रकार क्रिया के फल के प्रत्ति सन्देह नही 
होना यही निविचिकित्सा है । 


(व) कुछ जैताचार्यो के अनुसार तपस्वी एवं सयमपरायण मुनियो के दुर्बेल एवं जर्जर 
शरीर अथवा मलिन वेशभूषा को देखकर मन में ग्लानि लाना विचिकित्सा है। अत साधक की वेश- 
भूपा एवं शरीरादि बाह्य रूप पर ध्यान नही देकर उसके साधनात्मक ग्रुणो पर विचार करना 
चाहिए। वेशभूषा एव शरीर आदि वाह्म सौन्दर्य पर दृष्टि को केन्द्रित नही करके आत्म-सौन्दर्य 
की ओर उसे केन्द्रित करना यही सच्ची निर्विचिकित्सा है । आचार्य समन्तभ्रद का कथन है--शरीर 
तो स्वभाव से ही अपविन्न है उसकी पवित्रता तो सस्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप रत्नत्रय के सदा- 
चरण से ही होती है अतएवं ग्रुणीजनों के शरीर से घृणा न कर उनके गुणों से प्रेम करना लिविचि- 
कित्सा है ।' 


४ अमुदृहष्टि--मूढता का अर्थ है अज्ञान | हेय॒ और उपादेय, योग्य और अयोग्य के 


मध्य निर्णायक क्षमता का अभाव ही अज्ञान है, मूढता है । जैन साहित्य मे विभिन्न प्रकार की 
मूढताओं का वर्गीकरण तीन भागो मे किया गया है-- 





१ देवमूढता, २. लोकमूढता, और ३ समयमृूढता । 


(अ) देवमूढता--साधता का आदर्श कौन है ? उपास्य बनने की क्षमता किसमे है ? ऐसे 
निर्णायक ज्ञान का अभाव ही देवमूढता है, जिसके कारण साघक अपने लिए गलत आदर्श और 
उपास्य का चयन कर लेता है । जिसमे उपास्य एवं साधना का आदर्श बनने की योग्यता नहीं हैं 
उसे उपास्य बना लेना देवमूढ़ता है। काम-क्रोधादि विकारो के पूर्ण विजेता, वीतराग एवं अविकल 


ज्ञान और दर्शृत से युक्त परमात्मा को ही अपना उपास्यथ और आदर्श बनाना, यही देव के प्रति 
अमृढृदृष्टि है 


(व) लोकमूढता--लोक प्रवाह और रूढियो का अन्धानुकरण यही लोक मूढता है । आचार्य 
समन्तभद्र लोकमूढता की व्याख्या करते हुए कहते हुँ कि “नदियों एवं सागर में सस्‍्तान करने से 
बात्मा की शुद्धि मानना, पत्थरों का ढेर कर उससे मुक्ति समझना अथवा पर्वत से गिरकर या अग्ति 
में जलकर प्राण विसर्जन करना आदि लोकमूठताएँ है ।”* 


(स) समयमूढता--समय का अर्थ सिद्धान्त या शास्त्र भी माना गया है। इस अथ मे सैंद्धा- 
न्तिक ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान का अमाव समयमूठता है । 


कल +ल++- ८ +++न-+--+०-+--+-- ».. 
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५ उपब्‌ हण--वृहि धातु के साथ 'उप' उपसर्ग लगाने से उपबृ्‌ ह शब्द निष्पन्न हुआ है 
जिसका अथे होता है वृद्धि करना, पोषण करना अपने आध्यात्मिक ग्रुणो का विकास करना यह 
उपव्‌ हण है ।४ सम्यक्‌ आचरण करने वाले ग्रुणिजनों की प्रशसा आदि करके उनके सम्यक्‌ आचरण 
की वृद्धि मे योग देना उपबृ हण है । 


६ स्थिरीकरण--साधनात्मक जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब 
साधक भौतिक प्रलोमन एवं साधनात्मक जीवन की कठिनाइयो के कारण पथच्युत हो जाता है। 
अत' ऐसे अवसरों पर स्वय को पथच्युत होने से बचाना और पथच्युत साधको को धर्ममार्ग मे 
स्थिर करना, यह स्थिरीकरण है। सम्यस्टृष्टिसम्पन्न साधक को न केवल अपने विकास की चिन्ता करनी 
होती है वरन्‌ उसका यह भी कर्त॑व्य है कि वह ऐसे साधको को जो धर्ममार्ग से विचलित या पतित 
हो गये हैं, उन्हें मार्ग मे स्थिर करे। जैनदर्शन यह मानता है कि व्यक्ति या समाज की भौतिक 

सेवा सच्ची सेवा नही है, सच्ची सेवा तो है उसे धर्ममार्ग मे स्थिर करना । जैनाचार्यों का कथन 
है कि व्यक्ति अपने शरीर के चमडे के जूते वनाकर अपने माता-पिता को पहिनावे बर्थात्‌ उनके प्रति 
इतना अधिक आत्मीत्सर्ग का भाव रखे तो भी चह उनके ऋण से उऋण नही हो सकता, वह माता- 
पिता के क्रण से उनक्तकण तभी माना जाता है जब वह उन्हे धर्मेमार्ग मे स्थिर करता है। दूसरे शब्दी 
में, उनके साधनात्मक जीवन मे सहयोग देता है | अत धम्म-मार्ग से पतित होने वाले व्यक्तियो 
को धर्मे-मार्ग मे पुन स्थिर करना यह साधक का कतंव्य माना गया है। इस पतन के दो प्रकार 
होते हैं--- 

१ देन विकृति आर्थात्‌ दृष्टिकोण की विक्ृृतता 


२. चारित्र विकृति अर्थात्‌ धर्म-मार्य या सदाचरण से च्युत होना ) दोनो ही स्थितियो में 
उसे यथोचित वोघ देकर स्थिर करना चाहिए ।*४ 


७. वात्सल्य--धर्ममार्ग मे समाचरण करने वाले समान शील-साथियो के प्रति प्रेममाव 
रखना वात्सल्य है । आचाये समन्तभद्र के अनुसार 'स्वधर्मियो एवं ग्रुणियों के प्रति निष्कपट भाव 
से प्रीति रखना और उनकी यथोचित सेवा-शूश्रू पा करना वात्सल्य है। वात्सल्य मे मात्र समर्पण 
ओर भ्रपत्ति का भाव होता है। वात्सल्य घर्मशासन के प्रति अनुराग है । वात्सल्य का प्रतीक गाय 
भौर गोवत्स (बछडा) का प्रेम है। जिस प्रकार ग्राय बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के गोवत्स को 
सकट मे देखकर अपने प्राणो को भी जोखिम मे डाल देती है ठीक इसी प्रकार सम्यग्हष्टि साधक 
का भी यह कर्तव्य है कि वह घामिकजनो के सहयोग और सहकार के लिए कुछ भी उठा नहीं रखे । 
वात्सल्य सघ धर्म या सामाजिक भावना का केन्द्रित तत्त्व है । 


८ प्रसावना--साधना के क्षेत्र मे स्व-पर-कल्याण की मावना होती है। जैसे पुष्प अपने 
सुवास से स्वयं भी सुवासित होता है और दूसरो को भी सुवासित करता है वैसे ही साघक सदा- 
चरण ओर ज्ञान की सौरम से स्वय भी सुरभित होता है, साथ ही जगत्‌ को भी सुरभित करता है । 
साधना, सदाचरण और ज्ञान की सुरमि हारा जगत के अन्य प्राणियो को घर्ममार्ग मे आकर्पित 
करना, यही प्रमावना है ।* 
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प्रभावता के आठ प्रकार माने गये हैं--- 
१ प्रवचन, २ धर्म, ३ वाद, ४ नैमित्तिक £ तप, ६ विद्या, ७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण 
करना और ८ कवित्वशक्ति ! 





सम्यर्दर्शन की साधना के ६ स्थान 


जिस प्रकार बौद्धदर्गन मे दु ख है, दु ख का कारण है, दुख से निवृत्ति हो सकती है, भौर 
दुख निवृत्ति का मार्ग है, इन चार आयंसत्यो की स्वीकृति सम्यग्हष्टित्व है उसी प्रकार जैन साधना 
के अनुसार निम्न पट्स्थानकों" (छ बातो) की स्वीकृति सम्यग्हष्टित्व है-- 


१ आत्मा है 

२ आत्मा नित्य है 

३ आत्मा अपने कर्मो का कर्ता है 

४ आत्मा कृतकर्मो के फल का भोक्ता है 
५ आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है 

६ मुक्ति का उपाय या मारे है । 


जैन तत्त्व विचारणा के अनुसार उपरोक्त षट्स्थानको पर हृढ प्रतीति सम्यग्द्शन को 
साधना का आवदयक अग है । दृष्टिकोण की विशुद्धता एव सदाचरण दोनो ही इन पर निर्मर हैं। 
यह पट्स्थानक जैन नैतिकता के केन्द्र बिन्दु है । 


बोद्ध-दर्शेन से सम्यक्‌-दर्शन का स्वरूप 


जैसा कि हमने पूर्वे मे देखा बौद्ध परम्परा मे जेन-परम्परा के सम्यकृदर्शन के स्थान पर 
सम्यक्‌ समाधि, श्रद्धा या चित्त का विवेचन उपलब्ध होता है। बुद्ध ने अपने त्रिविध साधना मार्ग में 
कही शील, समाधि ओर प्रज्ञा, कही शील, चित्त और प्रज्ञा और कहीं शील, श्रद्धा और प्रज्ञा का 
विवेचन किया है । इस आधार पर हम देखते हैं कि बोद्ध-परम्परा मे समाधि, चित्त और श्रद्धा का 
प्रयोग सामान्यतया एक ही अर्थ मे हुआ है । वस्तुत श्रद्धा चित्त-विकल्प की शून्यता की ओर ही ले 
जाती है। श्रद्धा फे उत्पन्न हो जाने पर विकल्प समाप्त हो जाते है। उसी प्रकार समाधि की अवस्था 
मे भी चित्त-चिकल्पो की शून्यता होती है, अत. दोनो को एक ही माना जा सकता है। श्रद्धा और 
समाधि दोनो ही चित्त की अवस्थाएँ हैँ अत: उनके स्थान पर चित्त का प्रयोग मी किया गया है । 
क्योकि चित्त की एकाग्नता ही समाधि है ओर चित्त की भावपूर्ण अवस्था ही श्रद्धा है। अत. चित्त, 
समाधि ओर श्रद्धा एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते है। यद्यपि अपेक्षाभेद से इनके बर्थों मे 
भिन्नता भी रही हुई है । श्रद्धा बुद्ध, सघ और घ॒र्म के प्रति अनन्य निष्ठा है तो समाधि चित्त की 
शात अवस्था है । 

बोद्ध परम्परा मे सम्यक्दर्शन का अर्थ साम्य बहुत कुछ सम्यकदृष्टि से है। जिस प्रकार 
जेन-दर्दात मे सम्यक्दर्णन तत्त्वश्रद्धा है उसी प्रकार बौद्धदर्शन मे सम्यक्दृष्टि चार आयरयंसत्यो के 


७१ तात्मा छं, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म । 
छे मोक्ता वली मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधमें ॥ 


“आत्मसिद्धि शास्त्र (राजचन्दरभाई) 


: ५४५ . भिथ्यात्व और सम्यक्त्व : एक तुलनात्मक विवे दि जैन दिवाकर- स्खूसि-दल्थ्‌ 





प्रति श्रद्धा है । जिस प्रकार जैननदर्शन मे सम्यक्दर्शन का अर्थ देव, गुरु और घर के प्रति निष्ठा 
मानता गया है उसी प्रकार वौद्ध-दशन मे श्रद्धा का अर्थ बुद्ध, सघ और धर्म के प्रति निप्ठा है । जिस 
प्रकार जैन-दर्शन में देव के रूप मे अरिहत को साधना आदर्श के रूप मे स्वीकार किया जाता है 
उसी प्रकार बौद्ध-परम्परा में साधना आादर्श के रूप में बुद्ध और बुद्धत्व को स्वीकार किया जाता 
है । साधना-मार्ग के रूप मे दोनो ही धर्म के प्रति निष्ठा को आवश्यक बताते हैं । जहाँ तक साधना 
के पथ-प्रदर्शक का प्रइन है जैन-परम्परा में पथ-प्रदर्शक के रूप मे गुरु को स्वीकार किया गया है 
जवकि बौद्ध-परम्परा उसके स्थान पर संघ को स्वीकार करती है। 


जैसा कि हमने पूर्व मे निर्देश किया, जेन-दर्शन में सम्यकूदर्णंव के हृष्टिकोणपरक भौर 
श्रद्धापरक ऐसे दो भर्थ स्वीकृत रहे हैं। वौद्धन्परम्परा मे श्रद्धा और सम्यक्दृष्टि दो भिन्न-भिन्न 
तथ्य माने गये हैं। दोनो समवेत रूप से जैन-दर्शन के सम्यकदर्शन शब्द के अर्थ की अवधारणा को 
वौद्ध-दर्शन में स्पष्ट कर देते हैं । 


वोद्ध-परम्परा में सम्यक्हृष्टि का बर्थ दुख, दुख के कारण, दुख निवृत्ति का मार्ग कौर 
दुख विमुक्ति इन चार आर्यसत्यो की स्वीकृति रहा है। जिस प्रकार जैन-दर्शन मे वह जीवादि 
नव तत्त्वों का श्रद्धान्‌ है उसी प्रकार बौद्ध-दर्शन में वह चार आर॑सत्यो का श्रद्धान्‌ है । 


यदि हम सम्यकदर्शन को तत्त्वदृष्टि या तत्त्वश्रद्धान्‌ से भिन्‍न श्रद्धापरक अर्थ में मिनते हैं 
तो वीद्ध परम्परा में उसकी तुलना श्रद्धा से की जा सकती है | बोद् परम्परा में श्रद्धा पाँच इन्द्रियो 
में प्रथम इन्द्रिय, पाँच बलो में मन्तिम वल और स्रोतापन्‍्न अवस्था के चार अगो मे प्रथम अगर 
मानी गई है । वौद्ध परम्परा में श्रद्धा का अर्थ चित्त की प्रसादमयी अवस्था माना गया है । श्रद्धा 
जब चित्त मे उत्पन्न होती है तो वह चित्त को प्रीति और प्रामोद्य से मर देती है और चित्तमलो को 
नष्ट कर देती है यहाँ हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि वोद्ध परम्परा मे श्रद्धा अन्धविश्वास 
नही वरन्‌ एक वुद्धिसम्मत अनुभव है॥ यह विश्वास करना नहीं वरन्‌ साक्षात्कार के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुई तत्त्वनिष्ठा है । बुद्ध एक ओर यह मानते हैं कि धर्म का ग्रहण स्वय के द्वारा जानकर 
ही करना चाहिए । समग्र कलामासुत्त में उन्होंने इसे सविस्तार स्पष्ट किया है। दूसरी ओर वे यह 
भी आवश्यक समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धघर्मं गौर सघ के प्रति निष्ठावान रहे । बुद्ध श्रद्धा 
को प्रज्ञा से समन्वित करके चलते हुँ । मज्िमनिकाय में बुद्ध यह स्पष्ट कर देते हैं कि समीक्षा के 
द्वारा ही उचित प्रतीत होने पर धर्म का ग्रहण करना चाहिए ।* विवेक और समीक्षा यह सर्देव ही 
बुद्ध को स्वीकृत रहे हैं। बुद्ध भिक्षुमो को सावधान करते हुए कहते थे कि भिक्षुओ, क्‍या तुम शास्ता 
के गौर से तो हाँ नही कह रहे हो ? भिक्षुओ, जो तुम्हारा जपना देखा हुआ, अपना अनुभव किया 
हुआ है क्या उसी को तुम कह रहे हो | इस प्रकार बुद्ध श्रद्धा को प्रज्ञा से समन्वित कर देते है । 
सामान्यतया वोद-दर्शन में श्रद्धा को प्रथम ओर प्रज्ञा को अन्तिम स्थान दिया गया है। साधघना- 
मार्ग की दृष्टि से श्रद्धा पहले आती है और प्रज्ञा उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होदी है। श्रद्धा के कारण 
ही धर्म का श्रवण, ग्रहण, परीक्षण और वीर्यारम्म होता है । नैतिक जीवन के लिए श्रद्धा कैसे 
आवश्यक होती है इसका सुन्दर चित्रण बोद्ध-परम्परा के तौन्दरनन्द नामक ग्रन्थ मे किया गया है । 
उसमे बुद्ध नन्द के प्रति कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर जल है यह श्रद्धा जब मनुष्य को होती है तब 
प्रयोजन होने पर पृथ्यी को प्रयत्वपूर्वक खोदता है ॥ भूमि से अब की उत्तत्ति होती है, यदि यह 
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श्रद्धा कृषक मे न हो तो वह भूमि मे वीज ही नहीं वोबेगा । धर्म की उत्पत्ति में श्रद्धा उत्तम कारण 
मानी गई है । जब तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नही लेता तव तक उमकी श्रद्धा स्थिर नहीं होती । 
साधना के क्षेत्र मे प्रथम अवस्था मे श्रद्धा एक परिकल्पना के रूप मे ग्रहण होती है और वही अन्त 
मे तत्त्वसाक्षात्कार वन जाती है। बुद्ध ने श्रद्धां और प्रज्ञा अथवा दूसरे शब्दों मे जीवन के बौद्धिक 
और भावात्मक पक्षो में एक समन्वय किया है। यह एक ऐसा समन्वय है जिसमे न तो श्रद्धा 
अन्वश्रद्धा वनती है और न प्रज्ञा केवल दौद्धिक या तर्कात्मक ज्ञान बन कर रह जाती है । 


जिस प्रकार जेन-दर्शन मे सम्यकदर्शन के शकाशीलता, आकाक्षा, विचिकित्सा आदि 
दोष माने गए हैं उसी प्रकार बौद्ध परम्परा में भी पाँच नीवरण माने यये हैं। जो इस प्रकार 
कै... 


९ 


१ कामच्छन्द (कामभोगो की चाह) 

२ अव्यापाद (अविहिंसा) 

३ स्त्यानगृद्ध (मानसिक और चैतसिक आलस्य) 
४ ओऔद्धत्य-कौकृत्य (चित्त की चंचलता), और 
५ विचिकित्सा (शका)। 


तुलनात्मक हृष्टि से अगर हम देखें तो वौद्ध-परम्परा का कामच्छन्द जैन-परम्परा के काक्षा 
नामक अतिचार के समान हूँ । इसी प्रकार विचिकित्सा को भी दोनो ही दर्णनो मे स्वीकार किया 
गया है । जेन-परम्परा मे सहाय और विचिकित्सा दोनो अलग-अलग माने गए हैं लेकिन वौद्ध 


परम्परा दोनो का अन्तर्माव एक में ही कर देती है । इस प्रकार कुछ सामान्य मतभेदो को छोड कर 
जैन और बौद्ध दृष्टिकोण एक-दूसरे के निकट ही आते हैं । 


गीता से श्रद्धा का स्वरूप एवं वर्गीकरण 


जैसा कि हमने पूर्वे मे निर्देश किया कि गीता में सम्यकृदर्शन के स्थान पर श्रद्धा का प्रत्यय 
ग्राह्म है। जैन-परम्परा में सामान्यतया सम्यक्दर्शन हृष्टिपरक अर्थ मे स्वीकार हुआ है भौर 
अधिक से अधिक उसमे यदि श्रद्धा का तत्त्व समाहित है तो वह तत्त्वश्रद्धा ही है। लेकिन गीता मे 
श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रमुख रूप से ईदवर के प्रति अनन्य निष्ठा ही माना गया है। मत गीता मे श्रद्धा 


के स्वरूप पर विचार करते समय हमे यह ध्यान मे रखना चाहिए कि जैन-दर्शन मे श्रद्धा का जो 
अथ है वह गीता में नहीं है ॥ 


यद्यपि गीता भी यह स्वीकार करती है कि नैतिक जीवन के लिए सशयरहित होना आव- 
इयक हे। श्रद्धारहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी नैतिक कर्म निरर्थंक ही माने गये हैं ।/* गोतता में 
श्रद्धा तीन प्रकार की मानी गई है---१ सात्विक, २. राजस और ३. तामस | सात्विक श्रद्धा सतो- 
गुण से उत्पन्न होकर देवताओ के प्रति होती है ॥ राजस श्रद्धा यक्ष और राक्षसों के प्रति होती है । 
इसमे रजोगरुण की प्रधानता होती है । तामस श्रद्धा भूत-प्रेत आदि के प्रति होती है ।* 
७४ विसुद्धिमग्ग, पृ० ५१ (भाग-१) ७५ गीता १७१५ 
छ८ गीता १छणार-४ 





५४७ * मिथ्यात्व गौर सम्यकत्व . एक तुलनात्मक 


जिस प्रकार जैन-दर्शन में शका या सन्देह को सम्यक्दर्शन का दोष माना गया है उसी 
प्रकार गीता में भी सशयात्मकता को दोष माना गया है। जिस प्रकार जैन-दर्शवन मे फलाकाक्षा 
भी सम्यक्दर्शन का अतिचार (दोप) मानी गई हैं उसी प्रकार गीता में भी फलाकाक्षा को चैंतिक 
जीवन का दोप ही माना गया है। गीता के अनुसार जो फलाकाक्षा से युक्त होकर श्रद्धा रखता हैं 
अथवा भक्ति करता हैँ वह साधक निम्न श्रेणी का ही है । फलाकाक्षायुक्त श्रद्धा व्यक्ति को आध्या- 
त्मिक प्रगति की दृष्टि से आगे नही ले जाती हूँ । गीता मे श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो लोग विवेक- 
ज्ञान से रहित होकर तथा भोगो की प्राप्ति विषयक कामनाओ से युक्त हो मुझ परमात्मा को छोड 
भन्यान्य देवताओ की शरण ग्रहण करते हैं, मैं उन लोगों की श्रद्धा उनमे स्थिर कर देता हूँ औौर उस 
श्रद्धा से युक्त होकर वे उन देवताओं की आराघना के द्वारा अपनी कामनाओ की पूति करते है 
लेकिन उन अल्पबुद्धि लोगो का वह फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने 
वाले देवताओं को प्राप्त होते हें लेकिन मुझ परमात्मा की भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त 
होता हैं ।४४ 

गीता से श्रद्धा या भक्ति अपने आधारो की दृष्टि से चार प्रकार फी मानी गई है-- 


१. ज्ञान प्राप्त करने के पदचात्‌ होने वाली श्रद्धा या भक्ति | परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लेने के पश्चात्‌ उनके प्रति जो निष्ठा होती है वह एक ज्ञानी की निष्ठा मानी गई है । 


२ जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा पर श्रद्धा रखना। यह श्रद्धा या भक्ति का दूसरा रूप 
है । इसमे यद्यपि श्रद्धा तो होती है लेकिन वह पूर्णतया सशयरहित नही होती जबकि प्रथम स्थिति 
में होने वाली श्रद्धा पूर्णतया सशयरहित होती है । सशयरहित श्रद्धा तो साक्षात्कार के पश्चात्‌ ही 
सम्मव है । जिज्ञासा की अवस्था मे सशय बना ही रहता है अत श्रद्धा का यह स्तर प्रथम की 
अपेक्षा निम्न ही माना गया है। 


३५ तीसरे स्तर की श्रद्धा आत्ं व्यक्ति की होती है। कठिनाई में फंसा हुआ व्यक्ति जब 
स्वय अपने को उससे उबारने मे असमर्थ पाता है और इसी दैन्‍्य भाव से किसी उद्धारक के प्रत्ति 
अपनी निष्ठा को स्थित करता है तो उसकी यह श्रद्धा या भक्ति एक दुखी या आते व्यक्ति की 
भक्ति ही होती है । श्रद्धा या भक्ति का यह स्तर पूर्वोकत दोनो स्तरो से निम्न होता है । 


४ श्रद्धा या संक्ति का चौथा स्तर वह है जिसमे श्रद्धा का उदय स्वार्थ के वशीमृत होकर 
होता है । यहाँ श्रद्धा कुछ पाने के लिए की जाती है, यह फलाकाक्षा की पूर्ति के लिए की जाने 
वाली श्रद्धा अत्यन्त निम्न स्तर की मानी गई है । वस्तुतः इसे श्रद्धा केवल उपचार से ही कहा 
जाता है । मपनी मूल भावनाओं में तो यह एक व्यापार अथवा ईद्वर को ठगने का एक प्रयत्न है। 
ऐसी श्रद्धा या भक्ति नैतिक प्रगति मे किसी भी अर्थ मे सहायक नही हो सकती है। नैतिक हृष्टि 


से केवल ज्ञान के द्वारा अथवा जिज्ञासा के लिए की गई श्रद्धा का ही कोई अर्थ और मूल्य हो 
सकता है । 


तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय हमे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गीता मे 


७७ गीता ४।४० ७८ गीता ७४२१-२३ 
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स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा अनेक वार यह आइवासन दिया गया है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा वह 
वन्वनो से छूट कर. अन्त मे मुझे ही प्राप्त हो जावेगा। गीता मे भक्त के योगक्षेम की जिम्मेदारी 
स्वय श्रीकृष्ण ही वहन करते हैं” जबकि जैन और वौद्ध दर्शनो मे ऐसे आइवासनों का अभाव है । 
गीता में वैयक्तिक ईश्वर के प्रति जिस निष्ठा का उद्दबोधन है वह सामान्यतया जैन और बौद्ध 


परम्पराओं में अनुपलब्घ ही हैँ । 
उपसहार 


सम्यक्दर्शन अथवा श्रद्धा का जीवन मे क्‍या मूल्य है, इस पर भी विचार अपेक्षित है | यदि 
हम सम्यकदर्शन को दृष्टिपरक अर्थ मे स्वीकार करते हैं, जैसा कि सामान्यतया जेन और बौद्ध 
विचारणाओ मे स्वीकार किया गया है, तो उसका हमारे जीवन में एक भहत्वपूर्ण स्थान सिद्ध होता 
है। मम्यकदर्णन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, वह अनासक्त जीवन जीने की कला का केर्द्रीय 
तत्त्व है । हमारे चरित्र या व्यक्तित्व का निर्माण इसी जीवन हृष्टि के आधार पर होता है । गीता 
में इसी तथ्य को यह कहकर बताया है कि यह पुरुष श्रद्धामय है और जैसी श्रद्धा होती हैं वैसा ही 
वह वन जाता हैँ | हम अपने को जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी जीवन हृष्टि का निर्माण भी उसी 
के अनुरूप करें। क्योकि व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती हैँ वैला ही उसका जीवन जीने का ढग होता 
हैं और जैसा उसका जीवन जीने का ढग होता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है । और जैंसा 
उसका चरित्र होता है वैसा ही उसके व्यवितत्व का उभार होता हैं। जत्त एक यथार्थ दृष्टिकोण का 
निर्माण जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता हैं । 





न तर वर टेलिया को वे रस सतह, >0--0-50-*0-«-०- *०-०2 
(0 ३ स्वर्ग की दुनिया को पेरिस समझ लीजिए । जैसे कोई मनुष्य 
अच्छी कमाई करके पेरिस मे जा बेठे और वहाँ के राग-रग में 

सारी सम्पत्ति लुटाकर वापस अपने गाँव आ जाय, इसी प्रकार 
यहाँ कमाई करके जीव स्वर्ग मे जाता है और वहाँ उसे खत्म 
करके वापिस लोट आता है। वहाँ सामायिक-पौषध आदि कुछ 


भी कमाई नही है , जत. जो कुछ शुभ सामग्री का योग मिला है वह 
मनुष्य जन्म में ही मिला है । 
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जैन साहित्य में गाणितिक संकेतन 
/रश॥970४7 र०६7०075 


--डा० मुकुटविहारीलाल अग्नवाल, एस-सी०, पी-एच० डी० 

७ 
जिन तत्त्वविद्या मे गणितानुयोग' एक स्वतन्त्र अनुयोग (विषय) है । प्राचीन 
जैन मनीषी मात्मा-परमात्मा आदि विषयो पर गणित की भाषा से किस प्रकार 
विश्लेषण करते थे, उनकी शेली, उनके सकेतन आदि फे सम्बन्ध में गणित के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा लेखक डा० अग्रवाल का यह लेख एफ नये विषय पर प्रकाश 


डालता है ।] ऊः 


पूर्वाभास-- मानवीय जीवन में सकेत की महत्ता प्राय देखी जाती हैं । भापा ने जब तक 
शब्दों की पकड नही की थी तव भी अभिव्यक्ति (5759०8५०॥) होती रहती थी । यह अभिव्यक्ति 
क्रेबल संकेतो के कारण ही थी--यह स्बंविदित ही हूँ | यदि कहा जाये कि भाषा का जन्म ही सकेतो 
से हुआ है तो असगति न होगी । जीवन मे गणित का अपना विशिष्ट महत्व हैं, क्योकि मानव अपनी 
भाँखें खोलते ही गण (ग्रिनना) के चक्कर मे फेस जाता है । यह चक्कर इतना मरल तो नही है कि 
वह आसानी से समझ सके । परल्तु कुछ ऐसे साधन है जो इस काये को सरल बना देते है, वे है 
गाणितिक सकेत्त अर्थात्‌ गणित सम्बन्धी सकेत | इस्ती गाणितिक साकेतिकता के विकास पर विचार 
करना अपना परम लक्ष्यमय कर्तव्य हूँ । 
ये वे सकेत होते हैं जो किसी गणित सम्बन्धी क्रिया को व्यक्त करने मे, किसी गणितीय 
राशि को दर्शाने में अथवा गणित मे प्रयुक्त होने वाली गणितीय राशि को निर्दिष्ट करने के लिए 
प्रयुक्त किये जाते हैं । यथा 3-9 में, भाग का चिह्न (--) निर्दिष्ट करता है कि & मे 9 का भाग 
देना हैं । 8&< 9 मे, असमता का चिह्न < ७ का ४ से छोटे होने का सम्बन्ध दर्शाता हैं । इन 
सकेतो की सहायता से गणित के तर्क सक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं गौर पाठक सूक्ष्म तर्क- 
सगत भाषा की सहायता से जटिल सम्बन्धी को सरलता से समझ लेता है । 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों मे विभिन्न प्रकार के सकेत मिलते हैं; किन्तु समय के साथ उन 
सव में परिवतंन हुए और वे अनेक रूपान्तर के बाद वर्तमान रूप में आये। 
घन ओर ऋण फे चिक्न--सन्‌ १४६० ई० लगभग बोहीमिया के एक नगर मे जॉन विड्मैन 
नामक एक गणितज्ञ हुआ है । विदेशियों में सबसे पहले इसी ने -+- और -- चिदह्नो का प्रयोग 
किया हैं । परन्तु इसने इन सकेतो को जोडने और घटाने के अर्थ मे प्रयोग नहीं किया था । वरन्‌ 
वह ये सकेत व्यापारिक वण्डलो पर डाला करता था यह दिखाने के लिए कि अमुक बण्डल किसी 
निश्चित मात्रा से अधिक हैं या कम । 
प्राचीन भारतीय ग्रन्थो को देखने से मालूम होता है कि मारतबर्प मे भी जोडने-घटाने आदि 
को सूचित करने के लिए सकेतो का प्रयोग होता था। वे सकेत या तो प्रतीकात्मक हैं या 
चिह्वात्मक । है 
जोड़ने के लिए संकेत--वक्षाली हस्तलिपि' मे जो ईसा को प्रारम्सिक शताव्दियो का ग्रन्य 
हूँ जोबने के लिए 'युत' शब्द का प्रथम अक्षर 'यु' मिलता हैं। यह अक्षर यु' जोड़ी जाने वाली 
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सख्या के अन्त मे लिखा जाता था। जैसे ४ और ६€ जोडने होते थे तो इस प्रकार लिखा 


जाता था--- 
डे & 


१ २ 

'वक्षाली हस्तलिपि'” में पुर्णाक लिखने की यह पद्धति थी कि अड्ू के नीचे १ लिख दिया 
जातः था, किन्तु दोनों के बीच भाग रेखा नहीं लगाई जाती थी। 

जैन ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ति' (ईसा की दूतरी झताब्दी का ग्रन्य) मे जोडने के लिए 'धण' 
उब्द लिखा हूँ क्योकि प्राचीन साहित्य मे धन के लिए 'धण' शब्द प्रयोग होता था 

जोडने के लिए प० टोडरमल ने अर्थस्तहृष्टि' मे -- चिह्न का प्रयोग किया है। यथा 
॥72.02.,, (अ)-+-१ के लिए उसमे इस प्रकार लिखा है--- 

१ बिन 


ब२ 
जोडने के लिए, विशेषकर भिन्नो के योग मे, 'अर्थंस॒हृष्टि' मे खडी लकीर का प्रयोग मिलता 
हैँ ५ यथा 
१|६४ का आशय १+-| से है। 
घटाने के लिए सकेत--वक्षाली हस्तलिपि' मे घटाने के लिए -- सकेत का प्रयोग किया 
गया है । यह +- चिह्न उस अद्धू के वाद लिखा जाता या जिसे घटाना होता था । जैसे २० मे से ३ 
घटाने के लिए इस प्रकार लिखा जाता था--- 
२० रेन- 
4 १ 
कुछ जैन ग्रन्थो मे भी घटाने के लिए उपरोक्त संकेत का प्रयोग मिलता हैँ परन्तु यह -- 
चिह्न धठायी जाने वाली सख्या के ऊपर लिखा जाता था। आचार्य वीरसेन ने 'घवला' (ईसा की 
नवी शताब्दी का भ्रन्थ) मे इस प्रकार के सकेत का प्रयोग किया हूँ जो निम्नलिखित उदाहरण से 
स्पष्ट है --- 
४ '* * [१| हक सोज्झ माणादो एदिस्से रिण सण्णा” 


लय 


अर्थात्‌ १ है शोब्यमान (अर्थात्‌ घठाने योग्य) होने से इसकी ऋण सज्ञा है 


घटाने के लिए +- चिन्ह की उत्पत्ति के बारे मे प्रोफेसर लक्ष्मीचन्दजी जैन का मत है. कि 
यह चिन्ह ब्राह्मी भाषा से बना है । ब्राह्मी भाषा मे ऋण के लिए 'रिण” लिखा जाता है और रिण 


का प्रथम अक्षर रि ब्राह्मीमापा मे लिखा जाता है । अधिक प्रयोग होते- 
न॑- ही गया है । ने है होते-होते इसका रूप 


जैन ग्रन्थों मे घटाने के लिए _ चिन्ह भी मिलता है। यह चिन्ह जिस अद्धू को 


९ का ज टोडरमल की अर्थसहष्टि, पृष्ठ ६,७, ८, १४, १८, २०, २१ 
अथसहृष्टि, पृष्ठ ११ 


धदवा, पुस्तक १०, सन्‌ १६५४, पृष्ठ १५१९ 


का. रची 


ः 8 शा 
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घटाना होता था उसके बाद लिखा जाता था ।* यथा 


(_ €3 


१2 4 
का वाद्य जघन्य युक्त असखेय --१ से है । यहाँ पर २ का आशय जघन्य युक्त असखेय से है । 


'अर्थसहृष्टि' मे इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं।' यथा--यदि ल५॥४॥३ का 
माशय ल >८ ४५५८ ४>८ ३ अर्थात्‌ ६० लाख से है और १ लाख इस राश्नि में से घटाया जावे तो शेषफल 


को इस प्रकार लिखते हैं--- 
ले _<2 
0 | ४ | ३ 
“ल्रिलोकसार' (दशवी शताब्दी का जैन ग्रन्थ) मे भी घटाने के लिए इसी प्रकार का सकेत 


मिलता है । इसमे लिखा है कि मूलराश्षि के ऊपर घटाई जाने वाली सख्या लिखो और उसके 


आगे पूछडी का सा आकार बिन्दी सहित करो जैसे २०० मे से २ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा 
है 
९ 


०. जि 
२०० 


घटाने के लिए. ७३४. सकेत भी जन ग्रन्थों मे प्रयोग किया गया है। यथा १ करोड 


में से २ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है-- 


की ७. >> 


घटाने के लिए उपरोक्त चिन्ह “४“६४.. ई० थृ० तीसरी शझताव्दी में भी हृष्टिगोचर 
होता है ॥* 


८ कही-कहीं घटाने के लिए ० सकेत का भीं प्रयोग किया गया है । प० टोडरमलजी ने इस 
संकेत का प्रयोग इस प्रकार किया है--- 


अर्थसंदृष्टि, पृष्ठ ४, तिलोयपण्णत्ति, भाग २, पृष्ठ ६०९६, ७१७ 
वही, पृष्ठ २ हा 

त्रिलोकसार, परिश्चिष्ट, पृष्ठ २ 

अर्थसहृष्ठि, पृष्ठ ६ 


गोरीदंकर हीराचन्द्र ओझा, भारतीय प्राचीनलिपि माला १६५६ » प्लेट १ 


डी छ + >प ०६ 





| औजेन दिवाकर- स्लूलि-अल्थ ]| श्री जैन दिदाकर - स्व्ृति- झल्थ | । चिन्तन के विविध विन्दु : ५५२ : 


क्कों 
इसका आशय १ करोड --१ है । 
एक करोड में मे २ घटाने के लिए इस प्रकार भी लिखा है-- 
को ० 
्‌ 
घनलोक में से २ घटाने के लिए इम प्रकार लिखा है-- 


0० 


अन्‍««न्‍क, 
स्प्ड 


यहाँ पर सकेत 5: घनलोक के लिए प्रयोग किया गया है । 
एक लाख में से १ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है--- 
ल् 
0० 


4 
त्रिलोकसार' मे भी घटाने के लिए उपरोक्त चिन्ह ० मिलता है। उसमे लिखा है कि 
मूल राशि (जिसमे से घटाना हो) के नीचे विन्दी लिखो और फिर विन्दी के नीचे ऋण राधि 
(घटाई जाने वाली ससया) लिखों | यथा यदि २०० में से २ घटाने हो तो इस प्रकार 
लिखते हैं/-..- 
्‌ 00 


0० 


२ 


घटाने के लिए ३.» १था सकेतो का प्रयोग भी पं० ठोडरमल ने 


अरथंसहृष्टि! भे किया है। जैसे एक लाख मे से ५ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है।-- 


ल-/५ ४ _) 


घटाने के लिए सकेत के स्थान पर ऋण शच्द का प्रतीकात्मक प्रथम अक्षर भी प्रयोग किया 
गया है। प्राचीन साहित्य मे ऋण के लिए रिण लिखा जाता था ! जत्त. घटाने के लिए 'रि! और 
कहीं-कहीं “रिण' का प्रयोग होता था । परन्तु यह अक्षर, जिस मद को घटाना होता था, उसके 
वाद में लिखा जाता था । 'तिलोयपण्णत्ति' मे ऐसे उदाहरण अनेक जगह मिलते हैं ।४+ यथा-- 





६ बअर्थसहष्टि, पृष्ठ & 
१० जिलोकसार, परिश्धिष्ट, पृष्ठ २ 
११ अथ्थंसहृष्टि, पृष्ठ ६ 
१५ तिलोयपण्णत्ति, भाग १, पृष्ठ २० 


: ५५३ * जैन साहित्य मे गाणितिक संकेतन | जन हिल स्कुलि्ल्थ_| स्त्रृति- गल्थ्‌ 





श््ध | रि० यो० १००००० | हु 
अर्थात्‌-मध्यलोक के ऊपरी भाग से सौधर्म विमान के घ्वजदण्ड तक १ लाख योजन कम 
डेढ राजू ऊँचाई प्रमाण है । इसमें स्पष्ट है कि “रि०' का आश्यय यहाँ पर घटाने से है। यहाँ १ न 
का अर्थ डेढ राजू से है । 
गुणा के लिए संकेत--ग्रुणा के लिए वक्षाली हस्तलिपि' में मु सकेत का प्रयोग मिलता 
है। यह सकेत 'गु' शब्द गुणा” अथवा “ग्रुणित' का प्रथम अक्षर है। यथा--** 
३ ३ ३ ३ ३ ३ ३. १० ग्ु ह 
१ 4 ्‌ ५ १ १ 3 [ 
इसका आशय ३२८३२५३>८३>८३>८ ३२८३ >८ १० है । 
'तिलोयपण्णत्ति! में गुणा के लिए एक खडी लकीर का प्रयोग किया गया है | यथा १००० »< 
६६५८४५०० ७८८०८ ८५७८८५०८८५०८८५०८८०८८5>८ ८ के लिए इस प्रकार लिखा है ।' 
8०98६8५० ०८।८।८ाफा ८फ।८।८।८। 
यहाँ पर 9० का आशय १००० है। 
अथंसदृष्टि' मे भी गुणा के लिए यही चिह्न मिलता है । यथा-- १६ को २ से ग्रुणा करने 
के लिए १६।२ लिखा है । 
“त्रिलोकसार' मे भी गुणा के लिए यही चिह्न मिलता है । यथा-- १२८ को ६४ से गुणा 
करने के लिए १२८६४ लिखा है ।* 
भाग फे लिए संफेत--माग के लिए “बक्षाली हस्तलिपि' में भा? सकेत का प्रयोग मिलता 
है । यह सकेत “भा शब्द माग' अथवा 'भाजितः' का प्रथम अक्षर है। यथा--* 

















इसका आशय ४० सा।| १६० | १३ 
२ १ १ । 
र्‌ 
इसका आशय 
१६० १ ४७० .. 
>& १३-- -+-+- से हैं । 
१ ५ र््र्‌ है 


भिन्‍नो को प्रदर्शित करने के लिए प्राचीन जैन साहित्य मे अश और हर के वीच रेखा का 
प्रयोग नहीं मिलता है । 'तिलोयपण्णत्ति! मे वेलन का आयतन मालूम किया है जो ३६ आया है । 
इस ३७ को इस भ्रन्थ में इस प्रकार लिखा है।-.- 
१६ 
र्‌४ड 


१३ बक्षाली हस्तलिपि #णा0 47, 7९०० 

१४ तिलोयपण्णत्ति, माग १, गाथा १, १२३-१२४ 
१५ अकर्येसंहृष्टि, पृष्ठ ६ 

१६ त्रिलोकसार, परिशिष्ट, पृष्ठ ३ 

१७ वक्षाली हस्तलिपि ए00 42, 7०९४० 

१८ त्रिलोयपण्णत्ति, माग १, गाथा १, ११८ 


ह | श्रीजैन दिवकर-स्कृति-गल्थ | दिवाकर- स्मृलि-गल्थ्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु ५५४४ : 


'त्रिलोकसार' मे भी इसी प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते है । इसमें लिखा है कि इक्यासी 
सौ वाणव॑ का चौंसठर्वाँ माग इस प्रकार लिखिये"-. 


८१६२ 
च्द्ड 


“त्रिलोकसार' मे भाग देकर शेष बचने पर उसको लिखने की विधि का भी उल्लेख किया 
हैं, जो आधुनिक विधि से भिन्‍त्र है। यथा ८१६४ मे ६४ का भाग दें तो १५८ वार भाग जावेगा 





और २ शेप रहेगे | अर्थात्‌ १ हल को इस ग्रन्य मे इस प्रकार लिखा है*-- 


१२८२ 
द््ड 
शून्य का प्रयोग---० का प्रयोग आदि सव्या के रूप मे प्रारम्भ नहीं हुआ अपितु रिक्त 
स्थान की पूर्ति हेतु प्रतीक के रूप मे प्रयोग हुमा था । आघुनिक सकेत लिपि मे जहाँ ० लिखाजाता 
है वहाँ पर प्राचीनकाल मे ० सकेत न लिखकर उस स्थान को खाली छोड दिया जाता था । जैसे 
४६ का अथे होता था छियालीस और ४ ६ का अर्थ होता था चार सा छ ॥ यदि दोनो भको के 
मध्य जितना उपयुक्त स्थाव छोडना चाहिए उससे कम छोड़ा जाता था तो पाठकगण भ्रम मे पड 
जाते थे कि लेखक का आशय ४६ से है अथवा ४०६ से । इस भ्रम को दूर करने के लिए उस संख्या 
को ४ ६ न लिखकर ४.६ के रूप मे अकित किया जाने लगा। धीरे-धीरे इस प्रणाली का आधु- 
निक रूप ४०६ हो गया । 
इस प्रकार के प्रयोग का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्योी एव मन्दिरों आदि में लिखा मिलता है। 
उदाहरणार्थ आगरा के हीग की मण्डी मे गोपीनाथ जी के जैन मन्दिर मे एक जैन प्रतिमा है जिसका 
निर्माण काल स० १५०६ है, परन्तु इस प्रतिमा पर इसका निर्माण काल १५०६ न लिखकर १५ € 
लिखा है । 
वर्ग के लिए चिह्न--किसी सख्या को वर्ग करने के लिए “व” चिह्न मिलता है। यह चिह्न 
“व उस सरूया के वाद लिखा जाता है, जिसका वर्ग करना होता है । यथा 'ज जु आ एक सख्या 
है जिसका अर्थ जघन्य युक्त अनन्त है | यदि इसका वर्ग करेंगे तो उसे इस प्रकार लिखेंगे?'--- 
जजुमव 
इसी प्रकार घन का सकेत 'घ, चतुर्थ घात के लिए व-व' (वर्ग-वर्ग), पाँचवी घात के लिए 
व-घ-घा' (वर्ग घन घात), छठवी घात के लिए 'घ-व' (घन वर्ग), सातवी घात के लिए 'व-व-ध-घा' 
(वर्ग वर्ग घन घात) आदि सकेत उपलब्ध होते है । 
व्गित-सवर्गित के लिये चिह्न--वर्भित-सवर्गित शब्द का तात्पय॑ किसी सर्या का उसी सख्या 
तुल्य घात करने से है। जैसे ५ का वगित-सवर्गित ५" हुआ । जैन ग्रन्थो मे इसके लिये विशेष चिह्न 
प्रयोग किया है। किसी सख्या को प्रथम बार व्शित-सवर्गित करने के लिए इस प्रकार लिखा 


जाता है-- 
ना 


१६ जिलोकसार, परिदिष्ट, पृष्ठ ५ 
२० वही, परिशिष्ट, पृष्ठ ६ 
२१५ अथंसदृष्टि, पृष्ठ ५ 


: ५५५ : जैन साहित्य में गाणितिक सकेत [ जज हर स्वत. पल ] श्री जेल दिवाकर - स्कूलि-ऋ्थ्‌ । 50 रे 


इसका आशय है न से है। द्वितीय वर्गित-सवर्गित के लिए इस प्रकार लिखा जाता है । 





ज्ञा 
इसका आशय न को वगितन्संबर्गित करके प्राप्त राशि को पुन वगित-सवर्गित करना 


न रे 


न 

मा 
है । अर्थात्‌ है। जैसे २ का द्वितीय वगित-सवर्गित १२ /हुमा । अत # 
४ --२५६ हुआ । 


द्वितीय वर्गित-सवर्गित राशि को पुन एक बार वर्मित-स्वागित करने पर तृतीय वर्गित-प्तव- 
गित प्राप्त होता है । २ के तृतीय वर्गित-सवर्गित को 'धवला' मे इस प्रकार लिखा है -- 


5] है २५६ ! 
बै। (२५६) 
वर्गमुल के लिए संकेत---तिलोयपण्णत्ति' गौर “र्थसदृष्टि' आदि में वर्गमूल के लिए 


मू०' का प्रयोग किया है । 'तिलोयपण्णत्ति' के निम्नलिखित अवतरण मे 'मू०” सकेत वर्गममुल के 
लिए हृष्टिगोचर होता है ।** 


न ४८६४ रिण रा० ५८ “2 सू०। ८ | 
।०।६५८१। १३०४४४ गछ ४।६४४६<४| 


पं० टोडरमल की “अर्थंसहृष्टि' मे के मू 4” प्रथम वर्गमूल और के मु. वर्गमूल के वर्गमूल 
के लिए प्रयोग किया गया हूँ । 

सकेत 'मू०' मूल आर्थात्‌ वर्गमुल शब्द का प्रथम अक्षर है । इस सकेत को उस सख्या के 
अश्त मे लिखा जाता था जिसका वर्गमूल निकालना द्वोता था। “बक्षाली हस्तलिपि' मे भी मु०' 
का प्रयोग मिलता हूँ जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट हैं-- 


पक १ यु० ५ मू० ४ 
5 १ १ 


२२ घवला, पुस्तक ३, अमरावती १६४१, परिश्चिष्ट पृ० ३५ 

२३ तिलोयपण्णत्ति, भाग २, पचम अधिकार, पृष्ठ ६०६ 

रेड फ्रैणाना॥ ० वकिदाशर०्श 30ण०5, एथ०ा४४, ए0 2], 929 पत्रिका मे 
प्रकाशित विभूतिभूषणदत्त का 'वक्षाली गणित! पर लेख, पृष्ठ २४ 


|| श्री जैन दिवाकर-स्कूलि-ग्ल्थ_] #ग जैन दिवकर- स्वृति- ग्ल्थ | जिन्तन के विविध विन्दु - ५५६ 


का आशय /११५-+-४ नजड४हे। 
विशेष सख्या के लिए चिन्ह--भिलोकसार'*' और भर्थसहप्टि' में सल्यात के लिए । 





मसख्यात के लिए थे तथा अनन्त के लिए 'ख' का प्रयोग मिलता हैं । 


निष्कर्ष--उपयू क्त विवेचन के आधार पर यह स्पप्टत कहा जा सकता है कि जैनाचार्यों ने 
गाणितिक संकेतन पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करके गणितश्ञास्त्र की समृद्धियाली बनाने का स्तुत्व 
प्रयास किया है । वस्तुत गणित-शास्त्र मे गाणितिक संकेतन का अपना विश्विष्ट महत्त्व हैँ । इसके 
अमाव में गणितीय अन्तहं प्टि घुंधली सी दीख पढती हैँ । जैनाचार्यों ने प्रस्तुत कथन की महत्ता 
को समझते हुए गणित सम्बन्धी चिन्हों पर विचार करना अपना परम घर्मं समझा और इन आबचार्यो 
का यह परम घर्म ही गणित-शास्त्र को महती देन सिद्ध हुआ। ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर 
जैनाचार्यों ने प्रस्तुत विषय को मामिकता तो प्रदान की ही हैँ, साथ ही साथ व्यावह्ारिकता, रोचकत्ता, 
और सरलता की त्रिग्रणात्मकता को समाहित मी किया हूँ । अन्तत यह कह सकते है कि जैनाचार्यों 
ने इस क्षेत्र मे जो मगीरथ यत्न किये हैं, वे कदापि विस्मृत नही किये जा सकते । 


५७ >0+0-«“0-0-0-“५०-+०- दा शा आम “०--०-००--०--०--०-७० 
९ दिव्य ज्योतिर्धर 

| जय-जय-जय-जय जैन दिवाकर। 

९ त्याग-मूति ! जय ! दिव्य-ज्योतिधघर ॥। ९ 
९ “केशरमाता” रत्त प्रसृति। ९ 
| भारत को दी दिव्य विभूति॥ [ 


“चौथमलजी महाराज” नाम था। 
पर-उपकार ही एक काम था।॥ 
गुणीजणनो के नित्य ग्रण गाते। 

निन्दा के तो निकट न जाते॥ 
वाणी के जादूगर वक्ता। 
सत्रमुग्ध हो जाते श्रोत्ता ॥ 
घर-घर घर्म प्रदीप जलाये। 


॒ प्रेम-सत्य. के मोती लूठाये॥ ढ 
है भूले-भटको को समज्ञाये । [ 
९ वंजर मे भी फूल खिलाये।॥ ९ 
( जीवन भर रहे “केवल” निन्वेय। | 
॥ वोलो !._ सच्चे गरुरुवर की जय ॥ ई 
॥ “-ओ केवल घुनि ९ 
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२५ त्रिलोकसार, परिशिष्ट, पृष्ठ २१ ट 


: ५५७ * धर्मवीर लोकाशाह [ श्र जेल दिलवकर स्थृति-बल्थ_ | जैन दिगकर- स्वूलि- गल्थ्‌ 


ऐतिहासिक चर्चा--- मे गे 
धर्मवीर लॉकाशाह 
--डा० तेजसह गौड़ एम० ए०, पी-एच० ६ 


कल्पसृत्र मे मगवान महावीर के कल्याणको का वर्णन करके दीवाली की उत्पत्ति और 
श्रमण-सघ के भविष्य का कुछ उल्लेख किया गया है । उसमे बताया गया है कि जिस समय भगवान 
महावीर का निर्वाण हुआ, उस समय उनके जन्म नक्षत्र पर भस्मराशि नामक महाग्रह का सक्रमण 
हुआ | जब से २००० वर्ष की स्थिति वाला भस्मग्रह महावीर की जन्म राशि पर आया तब से 
ही श्रमण सघ की उत्तरोत्तर सेवाभक्ति घटने लगी। भस्मग्रह के हटने पर २००० वर्ष बाद श्रमण 
सघ की उत्तरोत्तर उन्नति होगी। 


इस बीच में धर्म और शासन को सकट का मुकाबला करना होगा। करीव-करीब इसी 
वचनानुसार शुद्ध निग्नेन्चधर्म और उसके पालकों का शने -शर्ने अभाव-सा होता शया। विक्रम 
सवत्‌ १५३० को जब २००० वर्ष पूरे हुए, तव लोकाशाह ने विक्रम सवत्‌ १५३१ में आगमा- 
नुसार साधूधर्म का पुनरुद्योत किया । उनके उपदेश से लखमशी, जगमालजी आदि ४४ पुरुषों ने 
एक साथ भागवती दीक्षा स्वीकार की, जिनमे कई अच्छे-अच्छे सघपति और श्रीपति भी थे । 
लोकाशाह की वाणी में हृदय की सच्चाई और सम्यकज्ञान की शक्ति थी, अतएवं वहुसख्यक जनता 
को वे अपनी ओर आकर्षित कर सके । आग्रमो की युक्‍्ति, श्रद्धा की शक्ति ओर वीतराग प्ररूपित 
छुद्ध धर्म के प्रत्ति मक्ति होने के कारण लोकाणाह क्राति करने मे सफल हो सके ।* 


लोकाशाह के सम्बन्ध में विदुषी महासती श्री चन्दनकुमारीजी महाराज ने लिखा है, “उन्होंने 
स्वय अपना परिचय अथवा अपनी परम्परा का उल्लेख कही भी नही किया है | परम्परागत वृत्तातो 
तथा तत्कालीन कृतियो के आधार पर ही उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनेक 
भण्डारों में भी उनके जीवन सम्बन्धी परिचय की प्राचीन सामग्री सग्रहीत है । श्रीमान्‌ लोकाशाह 
के जन्म सवत्‌ के विपय में अनेक घारणाएँ प्रचलित हैं । कोई उनका जन्म" १४७४ में कोई १४८२ 
में त्था कोई १४७२ को प्रमाणित मानते हैं । इनमे वि० स० १४८२ का वर्ष ही ऐतिहासिक दृष्टि 
से ठीक जेंचता है। वि० स० १४८२ कातिक पुणिमा के दिन गुजरात के पाठटनगर अहमदाबाद 
में आपका जन्म होना माना जाता है | कुछ विद्वान्‌ उनका जन्म “अरहद्रवाडा” नामक स्थान पर 
मानते हैं । यह ग्राम राजस्थान के सिरोही जिले मे है ।” 


एक इतिहास लेखक ने उनका जन्म सौराष्ट्र प्रात के लिम्बडी ग्राम मे दशाश्रीमाली के घर 
में होना लिखा है । किसी ने सौराष्ट्र की नदी के किनारे बसे हुए नागवेश ग्राम मे हरिह्चन्द्र सेठ की 
घमंपत्नी मघीबाई की कुक्षि से उनका जन्म माना है। कुछ लोग उनका जन्म जालौर मे मानते 
हैं । इन सभी प्रमाणों मे अहमदाबाद का प्रमाण उचित जंचता है| क्योकि अणहिलपुर पाटण के 
लखमसी श्र ष्ठि ने भगहमदावबाद गाकर ही उनसे घमम-चर्चा की थी। अरहटुवाडा, पाठन और सूरत 


१ आदड विमूत्तियाँ, पृष्ठ ५-६ | 
२ श्रीमद़ राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ, पृष्ठ ४७० 
३ पद्टावली प्रबन्ध सग्रह, पृष्ठ २७ 





| ओ्रजैन दिवाकर- स्कूलि-उल्थ शी अन दिवाकर- स्खलि-उ्ान्थ || चिन्तन के विविध विन्दु : ५५८: 


आदि सधो के नागजी, दुलीचन्दजी, मोतोचन्द्र तथा सम्मृजी ये चारो सघवदी जब अहमदावाद में 
भाये थे तो उनका लोकाशाह के घर जाना इस वात को सिद्ध करता है कि लोकाशाह्‌ का जन्म 
स्थान अहमदाबाद ही होना चाहिए। विनयचन्द्रजी कृत पद्टावली भें भी अहमदाबाद रहना 
लिखा है ।* 





श्री अ० भा० दवे० स्था० जैन कान्फर नस स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ मे लिखा है, “घर्मप्राण लोका- 
शाह के जन्मस्थान, समय मभौर माता-पिता के नाम आदि के सम्बन्ध में मिन्न-सिन्न अभिपष्राय 
मिलते हैँ किन्तु विद्वात्‌ सशोधनों के आधारभूत निर्णय के अनुतार श्री लोकाशाह का जन्म भरहद्र 
वाडे मे चौधरी गोत्र के ओसवाल गृहस्थ सेठ हेमानाई वी पवित्र पति-परायणा नार्या गगावाई 
की कूख से वि० स० १४७२ कातिक छुक्ला पूणिमा को शुक्रार ता० १८-७-१४१४ के दिन हुआ 
था ।' श्री लोकाशाह की जाति प्राग्वट मी मिलती हैं।' श्रावक-धर्म-परायण हेमाशाह के संरक्षण मे 
बालक लोकाशाह का वाल्यकाल सुखन-सुविधापूर्वक व्यतीत हुआ । छ -सात वर्ष की आयु मे उनका 
अध्ययन आरम्भ कराया गया । थोडे ही वर्षो मे उन्होंने प्राकृत, सस्कृत, हिन्दी आदि अनेक भाषामों 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मघुरमापी होने के माथ-साथ लोकाशाह्‌ अपने समय के सुन्दर लेखक 
भी थे। उनका लिखा हुआ एक-एक अक्षर मोती के समान सुन्दर लगता था। शास्त्रीय ज्ञान की 
उनके मन में विशेष रुचि थी। लोकाश्याह अपने सदयुणों के कारण अपने पिता से भी अधिक 
प्रसिद्ध हो गये । जब वे पूर्ण युवा हो गये तव सिरोही के प्रसिद्ध सेठ शाह ओोघवजी को सुपुत्री 
“सुदर्शना' के साथ उचका विवाह कर दिया गया । विवाह के तीन वर्ष बाद उनके यहाँ पूर्णचन्द्र 
नामक पुत्र उत्पन्न हुमा । लोकाशाह का विवाह सं० १४८७ में हुआ। लोकाशाह के तेईसवें वर्ष 
में माता का और चौवीसतवें वर्ष मे पित्ता का वेहावसान हो गया ४ 


सिरोही और चन्द्रावती इन दोनो राज्यों के वीच युद्धजन्य स्थिति के कारण बमराजकता 
और व्यापारिक अव्यवस्था प्रसारित हो जाने से वे अहमदाबाद आ गये और वहाँ जवाहिरात का 
व्यापार करने लगे। अल्प समय में ही आपने जवाहिरात के व्यापार मे अच्छी व्याति प्राप्त कर 


ली । अहमदाबाद का तत्कालीन वादशाह मुहस्मदशाह उनके वुद्धि-चातुयं से अत्यन्त प्रभावित हुआ 
भर लोकाशाह को अपना खजांची बना लिया ॥* 


विदुपी महासती चन्दनकुमारीजी महाराज ने लिखा है, “कहते हैं एक बार मुहम्मदशाह 
के दरवार मे सूरत से एक जौहरी दो मोती लेकर आया। वादशाह मोतियों को देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ । खरीदने की दृष्टि से उसने मोतियो का मुल्य जेचवाने के लिए नहमदाबाद शहर के 
सभी प्रमुख जौह्यारियो को बुलाया । सभी जोहरियो ने दोनो मोतियो को 'सच्चा” बताया । जब लोका- 


हमारा इतिहास, पृष्ठ ६०-६१ 

पट्टावली प्रबन्ध सग्रह, पू० १३५ 

वही, पृष्ठ इ८ 

श्वीमद्‌ राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्य, पृष्ठ ४७० 

हमारा इतिहास, पृष्ठ ६१-६२ व 
स्वर्ण जयती ग्रन्थ, पृष्ठ ३८ 

वही, पृष्ठ रे८ 
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* प५६: धर्मवीर लोकाशाह ] श्र औैन दिवाकर- स्कलि-गल्थ._| स्कूल मर ्ि ! 


शाह की बारी आई तो उन्होंने एक मोती को खरा ओर दूसरे को खोटा बताया । खोटे मोती की 
परख के लिए उसे एरन पर रख कर हथौोडे की चोट लगाई गई । चोट लगते ही उसके टुकडे-टुकडे 
हो गये । मोती की इस परीक्षा को देखकर सारे जोहरी आइ्चर्यचकित हो गये । लोकाशाह की 
विलक्षण बुद्धि देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ | उसने उन्हें अपना कोषाध्यक्ष वना लिया । कुछ 
इतिहासकारो का मत है कि उन्हे अपने मन्त्री पद पर नियुक्‍त किया था। इस पद पर वे दस व्षे 
तक रहे । इन्ही दिनो चम्पानेर के रावल ने मुहम्मदशाह पर आक्रमण कर दिया। शत्रु के प्रति 
शिथिल नीति अपनाने के कारण उसके पुत्र कुतुव॒शाह ने जहर देकर अपने पिता को मार डाला । 
वादशाह की इस ऋर हत्या से लोकाशाह के हृदय पर वडा प्रमाव पडा। अब वे राजकाज से 
पूर्णतया विरक्‍्त से रहने लगे | कुतुवशाह ने उन्हे राज्य प्रवन्ध मे पुन. लाने के अनेक प्रयत्न किये, 
किन्तु श्रीमान्‌ लोकाशाह ने सब प्रलोमन अस्वीकार कर दिये ॥77 


श्री लोकाशाह प्रारम्म से ही तत््वशोघक थे। उन्होंने एक लेखक मण्डल की स्थापना की 
और बहुत से लहिये (लिखने वाले) रख कर प्राचीन शास्त्री और ग्रन्थो की नकलें करवाने लगे 
तथा अन्य धामिक कार्य मे अपना जीवन व्यतीत करने लगे । एक समय ज्ञानसुन्दरजी नाम के 
एक यति इनके यहाँ गोचरी के लिए आये । उन्होंने लोकाशाह के सुन्दर अक्षर देखकर अपने पास 
के शासत्रो की नकल कर देने के लिए कहा। लोकाशाह ने श्रृत सेवा का यह कार्य स्वीकार 
कर लिया 


मेवाड़ पट्टावली में लिखा है, “एक दिन द्रव्यलिगियों की स्थान चर्चा चली। भण्डार मे 
शास्त्री के पन्ने उद्ददयो ने खाये है। अत. लिखने की पूर्ण म्रावश्यकता है । श्री लोकाश्ञाह के सुन्दर 
अक्षर आते ये | अत यह भार बाप ही के ऊपर डाला गया | सर्वप्रथम दशवेकालिक सूत्र लिखा । 
उसमे अहिंसा का प्रतिपादन देखकर मापको इन साधुओं से घृणा होने लगी। परन्तु कहने का 
अवसर न देखकर कुछ भी न कहा। क्योकि ये उलटे बनकर शास्त्र लिखाना बन्द कर देंगे । जबकि 
प्रथम थास्त्र मे ही इस प्रकार ज्ञान रत्न है तो आगे बहुत होंगे । यो एक प्रति दिन मे और एक प्रति 
रात्रि में लिखते रहे। 


“एकदा आप तो राजभवन में थे और पीछे से एक साधू ने आपकी पत्नी से सुत्र माँगा । 
उसने कहा--दिन का दूं या रात्रि का। उसने दोनो ले लिये और ग्रुरुसे कहा कि--अब सूत्र न 
लिखवाओ । लोकाझ्ञाह घर आये । पत्नी ने सर्व वृत्तात कह दिया । आपने सतोष से कहा--जो 
शास्त्र हमारे पास हैं उनसे भी बहुत सुधार बनेगा । आप घर पर ही व्याख्यान द्वारा शास्त्र प्ररूपने 
लगे | वाणी मे मीठापन था। साथ ही शास्त्र प्रमाण द्वारा साधु आाचार श्रवण कर बहुत प्राणी छुद्ध 
दयाघमे अगीकार करने लगे ।”!३ 


विविध उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए श्री मेंवरलाल नाहटठा ने लिखा है, “पहले घर की 
अवस्था अच्छी हो सकती है, पर फिर आर्थिक कमजोरी जा जाने से उन्होने अपनी आजीविका ग्रन्थों 
की नकल कर चलाना आरम्भ किया | उनके अक्षर सुन्दर थे । महात्माजो के पास स० १५०८ के 


११ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६३-६४ 
१२ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३८-३६ 
१३ पट्टावली प्रबन्ध मग्मह, पृष्ठ २८९ 








चिन्तन के विविध बिन्दु * ५६० : 


लगभग विशेष सम्मव है कि गजहमदाबाद में लेखन-कार्य करते हुए कुछ विशेष अशुद्धि आदि के 
कारण उनके साथ बोलचाल हो गई | वैसे व्याख्यानादि श्रवण द्वारा जैन-साध्वाचार की अभिन्नत्ता 
तो थी ही बौर यति-मरहात्माओ में शिथिलाचार प्रविष्ट हो चुका था। इसलिए जब यतिजी ने 
विशेष उपालम्म दिया तो रुष्ट होकर उनका माव मग॒ करने के लिए उन्होंने कहा कि श्ञास्त्र के 
अनुसार आपका आचार ठीक नही है एवं लोगो मे उस वात को प्रचारित किया । इसी समय 
पा्रख लखमसी उन्हें मिला और उसके संयोग से णतियों के आचार शैधिल्य का विशेष विरोध 
किया गया । जब यतियो मे साध्ठु के ग्रुण नहीं हैं तो उन्हे वन्दन क्यो किया जाय ? कहा गया । 
तव यतियो ने कहा--विप ही प्रमाण हे । भगवान की प्रतिमा मे यद्यपि भगवान के गुण नहीं 
फिर भी वह पूजी जाती है ॥ तव लुका ने कहा कि--गुणहीन मृत को मानना भी ठीक नहीं और 
उसकी पूजा मे हिसा भी होती है। भगवान ने दया में धर्म कहा है ।” इस प्रकार अपने मत का 
प्रचार करते हुए कई वर्ष वीत गये । स० १५२७ और स० १५३४ के बीच विशेष सम्भव स० 
१५३०-३१ में भाणा नामक व्यक्ति स्वय दीक्षित होकर इस मत का प्रथम मुनि हुआ । इसके बाद 
समय के प्रवाह से यह मत फैल गया ।! 


विनयचन्द्रजी कृत पद्टावली का विवरण भी उल्लेखनीय है । उसके अनुसार, “एक दिन 
गच्छघारी यति ने विचारा ओर भण्डार मे से सारे सूचो को बाहर निकालकर सभालता प्रारम्भ 
किया तो देखा कि सत्रो को उदई चाट गई है गौर तब से वे सोच करने लगे। उस समय गुजरात 
प्रदेशान्तर्गत अहमदाबाद गहर मे भोसवाल वशीय लोकाशाह नाम के दफ्तरी रहते थे । एक दिन 
लोकाशाह प्रसन्नत्तापृचंक उपाश्रय से ग्रुएजी के पास गए तो वहाँ साधु ने कहा कि---श्रावकजी 
सिद्धात लिखकर उपकार करो । यह सघ सेवा का काम है ।” लोकाशाह ने यतिजी से सारा वृत्तात 
सुनकर कहा कि--“कआपकी आज्ञा शिरोधार्य है।” और सबसे पहले दशवैकालिक की प्रति लेकर 
अपने घर चले गये । प्रत्तेिलिपि करते समय लोकाशाह ने जिनराज के वचनो को ध्यान से पढा। 
पढ़कर मन में विचार किया कि वर्तमान गच्छधारी सभी साध्वाचार से अपष्ट दिखाई देते हैं । 
लोकाशाह ने लिखते समय विचार किया कि यद्यपि ये गच्छबारी साधु अधर्मी है तथापि अमी 
इनके साथ नम्नता से ही व्यवहार करना चाहिए | जब तक शास्त्रों की पूरी प्रतियाँ ग्राप्त नही 
हो जाती तव तक इनके अनुकूल ही चलना चाहिए | ऐसा विचार कर उन्होंने समत्त आलस्य का 
त्याग कर दो-दो भ्रतियाँ लिखनी प्रारम्म की । वीतराग-वाणी (सूत्र) को पढ़कर उन्होंने बडा सुख 
माना और तन, मन, वचन से जत्यन्त हपित हुए । 


अपने लेखन के सयोग को उन्होने पूर्वजन्म का महान्‌ पुण्योदय माना तथा उसी के प्रभाव 
से तत्त्व-ज्ञान रूप अपूर्व वस्तु की आप्ति को समझा। दश्वैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की 
प्रथम गाया में घ॒र्मं का लक्षण बताते हुए मगवान ने अहिंसा, सयम और तप को प्रवानता दी है । 
दश्शवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रधम भ्ाथा इस प्रकार है--- 
घम्मी सगलमुक्किट्ठ, अहिसा सजमो तवो । 
देवावि त॑ नमसति, जस्स घम्मे सया सणो ॥१श॥। 
लोकायाह बह पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे हे 


१४ खीमद राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ, पृष्ठ ४७४५-७६ 


: ५६१ : घम्मेवीर लोकाश्ञाह | श्रीजैन दिवाकर- स्कुलि-बल्थ_] स्त्त्िदाल्थ | 


ये गच्छधारी साधु कल्याण रूप अहिंसा के मार्ग को त्याग कर, मृढतावश हिंसा में धर्म 
मानने लगे हैं । इस प्रकार लोकाशाह के मन मे आश्चर्य हुआ । उन्होंने दशवैकालिक सूत्र की दो 
प्रतियाँ लिखीं । 


उस प्रतापी लोकाशाह ने उन लिखित दो प्रतियों मे से एक अपने घर में रखी और दूसरी 
भेषघारी यति को दे दी | इसी तरह लिखने को अन्यान्य सूत्र लाते रहे और एक प्रति अपने पास 
रख कर दूसरी यति को पहुँचाते रहे । इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण बत्तीस सूत्रो को लिख लिया और 
परमार्थ के साथ-साथ शास्त्र-ज्ञान मे प्रवीण बन गए। इसी समय भस्मग्रह का योग भी समाप्त 
हुआ और वीर निर्वाण के दो हजार वर्ष भी पूरे होने को भाये । 


संवत्‌ १५३१ मे धर्मग्राण लोकाशाह ने धर्म का शुद्ध स्वरूप समझकर लोगो को समझाया 
कि साध्‌ का धर्मंमार्ग अत्यन्त कठिन महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह रूप पच महाकन्रत 
वाला है । मुनिधर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि--पाच समिति और तीन गुप्ति की 
जो आराधना करते है, सत्रह प्रकार के सयम का पालन करते हैं, हिसा आदि अठारह पापो का 
भी सेवत नहीं करते और जो निरवद्य मेंवर--मिक्षा ग्रहण करते हैं, वे ही सच्चे मुनि हैं। जो 
वयालीस दोपों को टालकर गाय की तरह छुद्ध माहार-पानी ग्रहण करते हैं, नव बाड सहित पूर्ण 
ब्रह्मचर्य त्रत का पालन करते हैँ तथा बारह प्रकार की तपस्या करके शरीर को कृश करते हैं, 
इस प्रकार जो शुद्ध व्यवहार का पालन करते हैं, उन्हे ही उत्तम साधू कहना चाहिए । गाज के जो 
मतिविहीन मूढ भेषयारी हैं वे लोभारुढ होकर हिंसा मे धर्म बताते हैं। इसलिए इन भेपथारी 
साधुओ की सगति छोडकर स्वयमेव सूत्रो के अनुसार धर्म की प्रहपणा करने लगे । लोकाशाह ने 
मन में ऐसा विचार किया कि सन्देह छोडकर अब धघर्म-प्रचार करना चाहिए ।/"४ 


मन्दिरो, मठो और प्रतिमाग्रहो को आगम की कसौटी पर कसने पर उन्हे मोक्ष-मार्ग में 
कही पर भी श्रतिमाओ की प्रतिष्ठा का विधान नही मिला। शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान होने से 
अपने समाज की अन्ध-परम्परा के श्रति उन्हें ग्लानि हुई। शुद्ध जैनागमो के प्रति उन्तमे अडिग 
श्रद्धा का आविर्भाव हुआ । उन्होंने हृढतापूर्वक घोषित किया कि---“शास्त्रो मे बताया हुआ निग्र॑न्‍्थ 
वर्म आज के सुखाभिलाषी और सम्प्रदायवाद को पीषण करने वाले कलुषित हाथो मे जाकर कलक की 
कालिमा से विकृत हो गया है। मोक्ष की सिद्धि के लिए मूर्तियों अथवा मन्दिरों की जड उपासना 
की आवश्यकता नही है किन्तु तप, त्याग और साधना के द्वारा मगात्म-शुद्धि की आवश्यकता है ।” 


अपने इस हृढ निश्चय के आधार पर उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय उपदेश देना प्रारम्म किया । 
भगवान महावीर के उपदेशो के रहस्य को समझकर उनके सच्चे प्रतिनिधि बनकर ज्ञान-दिवाकर 
धर्मप्राण लोकाशाह ने अपनी समस्त शक्ति को सचित कर मिथ्यात्व और आइडम्बर के अन्धकार के 
विरुद्ध सिहगर्जना की । अल्प समय मे ही अदुमुत सफलता मिली । लाखो लोग उनके अनुयायी 
वन गये | सत्ता के लोलुपी व्यक्ति लोकाशाह की यह धर्मकरान्ति देखकर घबरा गये और यह कहने 
लगे कि “लोकाशाह नाम के एक लहिये ने अहमदाबाद में शासन के विरोध मे विद्रोह खड़ा कर 
दिया है| इस प्रकार उनके विरोध मे उत्सूत्र प्रर्षणा और वर्म-अ्रष्टता के आक्षेप किये जाने 
लगे ।7 इसी तारतम्य मे मुनिश्री शानसुन्दरजी महाराज का लोकाझाह विषयक कथन हष्टव्य हैं, 





१५ पट्टावलो प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ १३४ से १३६ 
१६ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३६ 
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2 द् 
“लोकाशाह न तो विद्वान था और न आपके समकालीन कोई आपके मत मे ही विद्वान हुआ । यही 


कारण है कि लोकाशाह के समकालीन किसी के अनुयायी ने लोकाशाहू का जीवन नही लिखा, 
इतना ही नही पर लोकाशाह के अनुयायियों को यह भी पता नहीं था कि लोकागाह का जन्म 
किस ग्राम मे, किस कुल में हुआ था, किस कारण से उन्होंने सघ मे भेद डाल नया मत खडा किया 
तथा लोकाशाह के नूतन मत के क्‍या सिद्धात थे इत्यादि ।/ जन्मस्थान, जन्मतिथि, कुल आदि 
कुछ ऐसी वार्ते है जो लोकाशाह ही नहीं मनेक जैनाचार्यों की मी नहीं मिलती जथवा मिलती हैं 
तो विवादास्पद हैं! इसलिए इन सबके लिए मैं यहाँ कुछ लिखना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, 
इतना अवश्य कहूँगा कि आज भी देश मे एक विशाल समुदाय उनको मानता है | वे भले ही एक 
सामान्य पुरुष रहे हो किन्तु उनकी असाधारणता इसी मे है कि श्री ज्ञानसुन्दर मुनिजी ने अपने 
ग्रन्थ मे लोकाशाह की जन्मतिथि, जन्मस्थान, जाति तथा नवीन मत आदि पर ऐतिहासिक हृष्टि 
से विचार किया हैं। और इस प्रकार लेखक महोदय ने स्वय ही लोकाशाह का न केवल महत्व 
स्वीकार किया है वरन्‌ एक ऐत्तिहासिक पुस्तक (भले ही विरोधी) लिखकर उन्हें प्रसिद्ध और लोक- 
प्रिय किया है । 


गच्छुवासी लोग उनके विविध दोष बतलाते और उनका विरोध करते। समाज भें यह 
अति फैलाई जाने लगी कि लोकाशाह्‌ पूजा, पौषध और दान भादि नही मानता । विरोबभाव 
से इस प्रकार के कई दोष विरोधियों द्वारा लगाये गये किन्तु वास्तव मे लोकाशाह धर्म का या ब्रत 
का नहीं, अपितु धर्मावरोधी ढोग आड्म्बर का निषेध करते ये । उत्तका मत घा कि हमारे देव 
वीतराग एवं अविकारी हैं अत उन्तकी पूजा भी उनके स्वरूपानुकूल ही आडम्बररहित होनी 
चाहिए ।* 


विरोधी लोगो का यह कथन कि लोकाशाह व्रत, पौपध आदि को नही मानत्ता, मात्र धर्म- 
प्रेमी जनसमुदाय को बहकाने के लिए था। वास्तव में लोकाशाह ने ब्रत या तप का नही किन्तु 
घ॒रम मे आये हुए बाह्य क्रियावाद यानि आडम्बर आदि विकारों का ही विरोध किया था। जैसा 
कि कबीर ने मी अपने समय मे बढने हुए मूर्तिपूजा के विकारों के लिए जनसमुदाय को ललकारा 
था। यही वात लोकाशाह ने भी कही थी | वीतराग के स्वरूपानुकूल निर्दोष भक्ति से उनका कोई 
विरोध नही था ४ 


लोकाणाह ने दया, दान, पूजा और पौषध को करणी मे आडम्बर एव उजमणा आदि की 
प्रणाली को ठीक नही माना । उन्होंने कर्मकाण्ड में आये हुए विकारो का शोघच किया और सर्व- 
साधारणजन भी सरलता से कर सकें, वैसी निर्दोष प्रणाली स्वीकार की। उन्होंने पुजनीय के 
सदुगुणों की ही पूजा को मवतारिणी भाना । आरम्भ को घर्मं का अग नही माना, क्योकि पूर्वाचायों 
हे “आरम्सेण नित्य दया” इस वचन से हिंसा रूप आरम्म मे दया नही होती, यह प्रमाणित 
कया 


१७ प्रीमान्‌ लोकाशाह, पृष्ठ २ 

१८ श्री जैन आचाये चरितावली, पृष्ठ ८५ 
१६ वही, पृष्ठ ८श 

२० वही, पृष्ठ ८६ 


* भ६३ : धर्मवीर लोकाशाह ! श्रेजैन दिवकर-स्कत्त्बल्थ_] श्री जैन दिवक्र- स्मृलि-ग्रल्थ्‌ | ध ४ / 





शास्त्रववाचन करते हुए लोकाशाह को बोध हुआ । उन्होने समझा कि वस्तु के नाम-रूप 


या द्रव्य पुृजनीय नही हैं । पुजनीय तो वास्तव मे वस्तु के सदगुण है । लोकाशाह की इस परम्परा 
विरोधी नीति से लोगो मे रोप बढ़ना सहज था। गच्छवासियों ने शक्ति भर इनका विरोध किया, 
पर ज्यो-ज्यों विरोध बढता गया, त्यो-त्यो उनकी रूयाति व महिमा भी बढती गई । जो मअल्पकाल 
में ही देशव्यापी हो गई । ग्रुजरात, पजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मे चारो ओर--लोकागच्छ 
का प्रचार-प्रसार हो गया | लोकाशाह के मन्तव्य की उपादेयता इसी से प्रमाणित है कि अल्पतम 
समय में ही उनके विचारी का सर्वत्र आदर हुआ ।*! 


लोकाणाह सम्बन्धी समाचार अनहिलपुर पाटन वाले श्रावक लखमशीभाई को मिले । 
लखमशीमाई उस समय के प्रतिष्ठित सत्ता-सम्पन्न तथा साधन-सम्पन्न श्रावक थे। लोकाशाह को 
सुधारने के विचार से वे अहमदाबाद में आये । उन्होंने लोकाशाह के साथ गरम्मीरतापूर्वक बातचीत 
की । अन्त मे उनकी भी समझ में आ गया कि लोकाश्ाह की वात यथार्थ है और उनका उपदेश 
आगम के अनुसार ही है ।** 


इसी प्रकार मूर्ति-पुजा विषयक चर्चा मे भी उनकी समझ में आ गया कि मूर्तिपुजा का मूल 
आग्रमो में कही भी वर्णन नही है । इस पर जो लखमशी लोकाशाह को समझाने के लिए आये थे, 
वे खुद समझ गये । लोकाआह की निर्भीकता ओर सत्यप्रियता ने उन्हें अत्यधिक प्रमावित किया 
ओर वे स्वय लोकाशाह के शिष्य बन गये । यह्‌ घटना वि० स० १४२८ की है ।** 


श्री लखमशीमाई के शिष्यत्व स्वीकार कर लेने के कुछ समय बाद सिरोही, अरहट्ूवाडा, 
पाटण और सूरत के चारो सघ यात्रा करते हुए अहमदाबाद आये । यहाँ श्री लोकाझाह के साथ 
चारो सधो के सघपति नागजी, दलीचन्दजी, मोतीचन्दजी और शमुजी इन चारो प्रमुख पुरुषों ने 
अनेक तत्वचर्चाएँ कीं । लोकाशाह की पवित्र वाणी का उन पर इतना प्रभाव पडा कि सघ समूह मे 
से ४४५ पुरुष श्री लोकाशाह की प्ररूपणा के अनुसार दीक्षा लेने को तैयार हो गये। यहाँ श्री लोका- 
शाह की भ्ररूपणा के अनुसार दीक्षा लेने का प्रसग भी यही प्रमाणित करता है कि वे उस समय 
तक स्वय दीक्षित नही हुए थे । गृहस्थावस्था मे ही उन्होंने इन ४५ पुरुषों को प्रतिवोध दिया था। 
कहते हैं कि हैदरावाद की ओर विचरण करने वाले श्री ज्ञानजी मुनि को अहमदाबाद पधारने की 
प्रार्थना की गई। श्री मुनिराज २१ मुनिराजो के साथ अहमदाबाद पघारे। वि० स० १५२८ 
वेशाख शुक्ला अक्षय तृतीया के दिन ४५ पुरुषो को भागवती जैन दीक्षा प्रदान की गई ।** स्वर्ण 
जयन्ती ग्रन्थ मे दीक्षा प्रसंग की तिथि वैशाख छुक्ला ३ स० १४२७ दी गई है (** जबकि आचार्य 
श्री हस्तीमलजी महाराज भाणाजी आदि के मुनिक्नतत घारण करने की तिथि स० १५३१ मानते 
है ।* मरुधर पट्टावली के अनुसार वि० स० १५३१ वैशाख शुक्ला तेरस को दीक्षा सम्पन्न हुईं ।९९ 


२१ श्री जैन जाचाय॑ चरितावली, पृष्ठ ८६ 

२२ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३६ 

२३ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६६ 

र४ वही, पृष्ठ €८ ई 
२५ वही, पृष्ठ ४० 

२६ श्री जैन जाचाय॑ चरितावली, पृष्ठ ८७ 

२७ पट्टावली प्रवध सम्मह, पृष्ठ २५५ 


है | श्रीजैन दिवाकर-स्कलि-्वल्थ | दिवाकर- स्कृति-गलन्थ्‌ चिन्तन के विविध बिन्दु : ५६४ * 


मेवाड पट्टावली मे यही तिथि वीर सबत्‌ २०२३ दी गई है ॥* जो वि० सं० १५५३ होती है । यह 
तिथि विचारणीय है क्योकि इसके पूर्व उनके स्वर्गंवास होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं । अस्तु यह 
तिथि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। खम्मात पट्टावली के अनुसार ४५ व्यक्तियों की मागवती जैन दीक्षा 
वि० स० १५३१ मे सम्पन्न हुई ।* प्राचीन पद्मावली मे भी तिथि १५३१ मिलती है ।” चूंकि 
मधिक सलछ्या में तिथि स० १५४३१ प्राप्त होती है, इसलिए हमे भी यही तिथि स्वीकार करने में 
किसी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए । 





जिन ४४ व्यक्तियो ने लोकाशाह से प्रमावित होकर दीक्षा ग्रहण की उसके पूर्व की घटना 
का रोचक विवरण श्री विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली मे मिलता है | हमारे लिए सी यह एक विचार- 
णीय प्रश्न है कि बिना किसी बात के सघ के लोगों को किस आधार पर लोकाशाह ने धर्म सन्देश 
दिया अथवा उचित-अनुचित की ओर घ्यान आकपित किया। जब हम उक्त विवरण पढ़ते हैं 
तो हमारे सामने सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती है ओर तब इस बात का औचित्य प्रमाणित हो 
जाता है कि क्यो लोकाशाह ने धर्म सन्देश फरमाया । तो आप भी उन विवरण को देखिये--- 


“अरहट्ूवाडा के सेठ श्रावक लखमसीह ने तीर्थेयात्रा के लिए एक विशाल सघ तिकाला । 
साथ मे वाहन रूप से कई गाडियाँ और सेजवाल भी थे। धर्म के निमित्त द्रव्य खर्च करने की 
उनमे बड़ी उमग थी । रास्ते मे अतिवर्षा होने के कारण सघपति ने पाटन नगर मे सघ ठहरा दिया 
ओर सघपति प्रतिदिन लोकाशाह के पास शास्त्र सुनने जाने लगे और सुनकर मन ही मन वड़ें 
प्रसन्न होने लगे ॥ एक दिन सघ मे रहे हुए भेपघारी यति ने सघपत्ति से कहा--संघ को आये 
क्यो नही बढाते ? इस पर सघपति ने उनको समझाकर कहा--महाराज । वर्षा ऋतु के कारण 
मार्ग मे हरियाली और कोमल नवाकुर पैदा हो गये हैं तथा पृथ्वी पर मसख्य चराचर जीव उत्पन्न 
हो गए हैं। पृथ्वी पर रग-विर्गी लीलण-फूलण भी हो गई है, जिससे सघ को आगे वढाने से 
रोक रहे है । वर्षा ऋतु मे जमीन जीवसकुल वन जाती है, गत ऐसे समय में अनावश्यक यातायात 
वर्जित हैँ ४ सघपति के करुणासिक्त वचन सुनकर भेषघारी बोले कि “'घमें के काम में हिसा भी हो, 
तो कोई दोप नहीं है ४! यत्ति की बात सुनकर सघपति ने कहा कि “जैनधर्म मे ऐसी पोल नही है ! 
जैतधर्म दया-युक्त एव अनुपम धर्म है। मुझे आाइचय्य है कि तुम उसे हिसाकारी अधर्म रूप कहते 
हो । सघपति ने यति से आग्रे कहा कि--'तुम्हारे हृदय मे करुणा का लेश भी नही है, जिसको कि 
अब मैंने अच्छी तरह देख लिया है। ए | भेषघारी समलकर वचन वोल ? सघपति की यह बात 
सुनकर वह भेपघारी यति पीछे लोट गया। लोकाशाह के उपदेश से प्रभावित होकर सघपति ने 
पैंतालीस व्यक्तियों के साथ स्वयमुनिन्नत स्वीकार किया । उनमे भानजी, नतजी, सखोजी और 
जगमालजी अत्यन्त दयालू एवं विध्ििष्ट सन्त थे । उन पंत्तालीस में ये चार प्रमुख थे और जो शेष थे 


दे भी सच्चे अर्थों से निश्चित रूप से उत्तम पुरुष थे। उन्होंने जप, त्प आदि क्रिया करके सम्यक 
प्रकार से गुण मण्डार जिनघर्म को दिपाया ॥/ 


२८ पट्ठावली प्रवन्ध सग्नह, पृष्ठ २६० 
२६ वही, पृष्ठ २०२ 

३० वही, पृष्ठ १८२ 

३१ वही, पृष्ठ १३६ से १४१ 
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श्री लोकाशाह की विशेष प्रेरणा से ये दीक्षाएँ हुई थी अत इसी स्मृति में यहाँ पर समस्त 
मुनियों के सगठन का नाम लोकाग्रच्छ रखा गया ।** 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन लोकाशाह की प्रेरणा से पैतालीस व्यक्तियों ने 
मुनिव्रत स्वीकार किया, क्या उन लोकाझ्ाह ने स्वय मुनिन्नत स्वीकार किया था अथवा नही ? इस 
सम्बन्ध मे दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं--एक मत यह स्वीकार करता है कि लोकाशाह ने मुनिधर्म 
स्वीकार किया था तथा दूसरा मत इसके विपरीत कहता है कि लोकाशाह ने दीक्षा नहीं ली थी । 
अस्तु हम सक्षेप मे दोनों मतो का अध्ययन करना उचित समझते हैं-- 


स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ मे लिखा है कि लोकाज्ञाह की आगम मान्यता को भव बहुत भधिक 
समर्थन मिलने लगा था। अब तक तो वे अपने पास आने वालों को ही समझाते और उपदेश देते 
थे, परन्तु जब उन्हें विचार हुआ कि क्रियोद्धार के लिए सार्वजनिक रूप से उपदेश करना और 
अपने विचार जनता के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है, तब उन्होंने वैशाख शुक्ला ३ सवत्‌ 
१५२६ ता० ११-४-१४७३ से सरेआम सार्वजनिक उपदेश देना प्रारम्म कर दिया । इनके अनुयायी 
दिन-प्रतिदिन बढने लगे । स्वमावतः ये विरक्त तो थे ही किन्तु अब तक कुछ कारणो से दीक्षा नही 
ले सके । जबकि क्रियोद्धार के लिए यह आवश्यक था कि उपदेशक पहले स्वयं आचरण करके 
बताये अतः मिग्रसर शुक्ला ५ स० १५३६ को ज्ञानजी मुनि के शिष्य सोहनजी से आपने दीक्षा 
अगीकार कर ली । अल्प समय में ही आपके ४०० शिष्य और लाखो श्रावक आपके श्रद्धालु बन 
गये ।* मरुधर पद्टावली के अनुसार लोकाशाह ने दीक्षा ली थी ।* दरियापुरी सम्प्रदाय पट्टाचली 
ते उन्हें ४६वें आचार्य के रूप मे बताया है और लिखा है, “केटलाक कहे छे के लोकाशाहे थे । 
स० १४०६ मी पाटण मा सुमतिविजय पासे दीक्षा लीवी अने लक्ष्मीविजय नामधारण करी ४५ 
जणा ने दीक्षा ग्रहण करावी । अने केटलाक कहे छे के दीक्षा ग्रहण करी नथी भने ससार मा रहीने 
४५ जणा ने दीक्षा अपावी ।” इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि इस मत को मानने वालो में ही 
अन्तविरोध दिखाई देता हे। क्योकि एक स्थान पर उनके दीक्षागुरुका नाम श्री सोहन मुनिजी 
मिलता है तो दूसरे स्थान पर सुमतिविजय मिलता हैं) इसमे वास्तविकता क्‍या है ? निश्चित रूप 
से कुछ मी नही कहा जा सकता है । यद्यपि पटद्टावलियो के भी प्रमाण हैं । 


दूसरे मतानुमार विद्वान्‌ उन्हे गृहस्थ ही स्वीकार करते है । उनके पास अनेक प्राचीन पढा- 
वलियो के प्रमाण हैं जिनमे लोकाशाह को गृहस्थ स्वीकार किया गया है । वि० स० १५४३ के 
लावण्पसमय कवि ने अपनी चौपाइयो मे स्पष्ट लिखा है कि लोकाशाह पौपध, प्रत्तिक्रणण तथा 
पज्चयंखाण नही करता था | वह जिन-पूजा, अष्ठापद तीर्थ तथा प्रतिमा प्रसाद का मी विरोध 
करता था | इससे यह तो स्पष्ट होता है कि यदि श्री लोकाशाह दीक्षित होते तो उन पर पौपध 
आदि क्रियाओं के न करने का आरोप न लगाया जाता । कुछ भी हो, भले ही उन्होंने द्रव्यस्प से 
दीक्षा न ग्रहण की हो पर उनके माव तो दीक्षात्प ही थे | वे एक बाद गृहस्थ थे । उनका जीवन 
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| ्रीजैन दिलाका- स्थृति-ग्ल्थ || 


श्र अन दिवाकर स्कति-कल्थ || दिवाकर- स्कुजि-हल्थ | | चिन्तन के विविध बिन्दु. ४६६ - 


सयम पोषक था । विक्रम सवत्‌ १५०६ में पाठण में श्री सुमतिविजयजी के पास उनके दीक्षित 
होकर श्री लक्ष्मीविजय नाम से प्रसिद्ध होने के प्रमाण मे भी कुछ तथ्य नही दीखता ॥*5 यहाँ एक 
प्रइन उठता है कि दीक्षा लेने के उपरान्त दीक्षा नाम परिवर्तित होकर पुन वही जन्म या गृहस्थ 
ताम का प्रवचन हो जाता है क्या ? क्योकि लोकाशाह के सम्बन्ध में ही यह प्रश्न जाता है । यदि 
हम यह स्वीकार करते हैँ कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और उनका लक्ष्मीविजय नाम रखा गया 
था तो फिर वे कौनसी परिस्थितिययाँ उपस्थित हो गई जिनके अच्तगंत पुन. उनका नाम लोकाशाह 
रखा गया । मैं सोचता हूँ कि ऐसा कही होता नही है । श्री मोती ऋषि जी महाराज ने लिखा है, 
“इस समय श्रीमान्‌ लोकाशाहजी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी पूरी तरह शासन की प्रमावना 
में तललीन हो गये थे । आपके एक अनुयायी और भक्त सज्जन ने आपको दीक्षा लेने का सुझाव 
दिया था । परन्तु आपने कहा कि मेरी वृद्धावस्था है। इसके अतिरिक्त गृहस्थावस्था मे रहकर मैं 
शासन प्रमावना का कार्य अधिक स्वतन्त्रता के साथ कर सकूंगा । फलत आप दीक्षित नही हुए, 
मगर जोर-बोर से सयम-मार्ग का प्रचार करने लगे।* वृद्धावस्था वाली बात समझ्न में जाती है । 
क्योकि वृद्धावस्था मे यदि वे दीक्षा लेते ओर मुनिव्नत का पूर्णह्पेण पालन नही कर पाते तो 
शिथिलाचार आ जाता । शिधिलाचार के विरुद्ध ही तो उनका शखनाद था | इससे ऐसा लगता है 
कि यद्यपि न केवल उनके दीक्षा ग्रहण करने का प्रकरण वरन्‌ उनके समस्त जीवन से सम्बन्वित 
घटनाओ पर ही मतभेद है तो भी ऐसा कह सकते है कि वे गृहस्थ होते हुए भी किसी दीक्षित सन्त 
के समान माव वाले थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके परिणामस्वरूप स्थानकवासी जैन सघ 
आज सम्पूर्ण भारत मे पाया जाता है। 


लोकागच्छ और तदुपरात स्थानकवासी नाम की परम्परा चल पडने के सम्बन्ध में विदृपी 
महासती श्री चन्दनकुमारीजी महाराज साहब ने इस प्रकार लिखा है “उनके अनुयायियो ने अपने 
उपकारी के उपकारो की स्मृति के लिए ही लोकागच्छ को स्थापना की थी। उनकी भावना भी इसे 
साम्प्रदायिक रूप देने की नही थी । वास्तव मे लोकागचछ एक अनुशासनिक संस्था थी। साधु 
समाज के पुननिर्माण में इस सस्था का पूरा-पूरा योग रहा था। इतिहास मे केवल लोकाग्रच्छ 
का नाम ही यत्र-तत्र देखने से आता है। अन्य किसी भी नाम का कोई उल्लेख नही मिलता । 
तत्कालीन साधु-समाज के रहन-सहन, वेशभूषा आदि का भी कोई समुचित उल्लेख नही मिलता । 
श्रीमान लोकाशाह के वाद लोकामच्छ किस नाम से प्रचलित रहा, यह अत्यन्त शोध का विषय है १ 
इतना तो अवश्य निश्चित है कि वर्लेमान मे प्रचलित श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज 
लोकागच्छ की वतंमान-कालीन कडी है। इसी समाज में हमे आज सही रूप में लोकाशाह- 
सिद्धान्त के दर्शन होते है। आज के “घम्म स्थानक” प्राचीन श्रावको की पौपघणशालाओ 
के रूपान्तर है। स्थानको मे घम्म-ध्यान करने के कारण जनता इन्हे स्थानकवासी कहने लगी । 
प्रारम्म मे स्थानकवासी शब्द आवको के लिए प्रयुक्त हुआ था। बाद में श्रावक समाज के परम- 
आराध्य मुनिराजो के लिए भी इसका प्रयोग होने लग गया । स्थानक-शब्द एक शुण-गरिमापूर्ण 
शास्त्रीय शब्द है। जैन शास्त्रों मे चौदह गुण-स्थानकों का वर्णन आता है । इन गुणस्थानो मे आत्मा 
के फ्रमिक विकास का इतिहास निहित है । अथवा इसे यो भी कह सकते है कि गुण-स्थानक मोक्ष- 
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५६७ . धर्मवीर लोकाशाह्‌ | श्रोजैल दिवकर- सुझृति-वाल्थ_ | स्वत कन्य | ; कि 


धाम की चौदह सीढियाँ है । हमारे धर्मे-स्थानो के लिए प्रयुक्त स्थानक' झब्द के पीछे मी एक 
घामिक परम्परा का इतिहास है ।”* 


मुझे ऐसा लगता है कि 'लोकागच्छ' के नाम का परिवर्तन स्थानकवासी में हुआ । क्यो ? व 
कैसे ? जिन ४५ अनुयायियों ने लोकाशाह के नाम से लोकागच्छ नाम रखा, वह उस समय तो चलता 
रहा । कालान्तर मे धर्म-साधना हेतु स्थान! विशेष का उपयोग होने लगा तथा वही शास्त्र-वाचन 
एवं साध-सन्‍्त ठहरने लगे और वह स्थान प्रतीक स्वरूप 'स्थानक' नाम से पहिचाना जाने लगा | 
पुना जो व्यक्ति वहाँ जाकर धर्म-साधना करने लगे अथवा सन्त रहने लगे वे स्थान-वास करने 
वाले>-स्थान में वास करने वाले होने से स्थानकवासी कहलाने लगे तथा उन सन्‍्तो के अनुयायी 
स्थानकवासी समाज के नाम से प्रसिद्ध होते गये । जब यह नया नाम प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो गया 
तो लोकागच्छ नाम गौण बन गया और स्थानकवासी ही प्रचलन में रह गया, जो अभी भी चल रहा 
है । इसके पीछे जो धार्मिक मान्यताएँ एवं भावनाएँ है, दें सव अपने स्थान पर यथावत्‌ हैं। उनका 
सम्बन्ध तो स्वाभाविक ही जुड गया । एक नाम “दूंढिया” भी मिलता है जिसके सम्बन्ध में यहाँ 
विचार करना उचित प्रतीत नही होता है। यह है परवद्य उपहास करने के लिए विरोधियों के द्वारा 
दिया हुआ शब्द है । 


घर्मवीर लोकाशाह के स्वर्गवास की तिथि के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद है । स्वर्ण जयती 
ग्रन्थ मे उनके स्वर्गवास के सम्बन्ध से निम्नानुसार विवरण दिया गया है, “अपने जीवनकाल में 
किसी भी कान्तिकार की प्रतिष्ठा नही होती । सामान्य जनता उसे एक पागल के रूप में मानती है। 
यदि वह शक्तिशाली होता है तो उसके प्रति ईर्ष्या से मरी हुई विप की दृष्टि से देखा जाता है और 
उसे शत्रु के रूप मे मानती है। लोकाशाह के सम्बन्ध में मी ऐसा ही बना । जब वे दिल्ली से लौट 
रहे थे तव बीच मे अलवर में मुकाम किया । उन्होंने अट्ठम (तीन दिन का उपवास) का पारणा 
किया था। समाज के दुर्भाग्य से श्री लोकाशाह का प्रताप और प्रतिष्ठा नही सही जाने के कारण 
उनके शिथिलाचारी और ईर्ष्यालू विरोधी लोगों ने उनके विरुद्ध कुचक्र रचा। तीन दिन के इस 
उपवासी तपस्वी को पारणे में किसी दुष्ट-बुद्धि के अमागरे ने विपयुक्त आहार वहरा दिया। मुनिश्री 
ने इस आहार का सेवन कर लिया । औदारिक शरीर और वह भी जीवन की लम्बी यात्रा से थका 
हुआ होने के कारण उस विप का तात्कालिक असर होने लगा । विचक्षण पुरुष णीघतर ही समझ गये 
कि उनका अन्तिम काल समीप है, किन्तु महामानव मुत्यु से घत्राता नही है । वे शान्ति से सोगये 
ओऔर चोरासी लाख जीव योनियो को क्षमा कर बुक्लध्यान मे लीन हो गये । इस प्रकार इस युग 
सृष्टा ने अपने जीवन से नये युग को अनुप्राणित करके चैत्र शुक्ला एकादशी स० १५४६ तारीख १३ 
मार्च १४६० को देवलोकवासी हुए ।”* धर्मवीर लोकाशाह के स्वर्गगमन की विभिन्न विचार- 
घाराओो का समन्वय करते हुए विदुपी महासती चन्दनाकुमारी जी ने लिखा है, “धमंत्राण श्री 
लोकाशाह के स्वर्गवास के विपय में मी अनेक मतभेद है। यतिराज नभानुचन्द्रजी का मत है कि 
धर्मवीर लोकाशाह का स्वर्गवास विक्रम सवत्‌ १५३२ में हुआ था । लोकागच्छीय यति श्री केशवजी 
उनका स्वगंवास ४६ वर्ष की अवस्था में वि०ण स० १५३३ में मानते है । वीरवक्लावली में उनका 
स्वर्गेवास काल १५३५ माना है। प्रभु वीर पट्टावली के लेखक श्री मणिलालजी महाराज ने लोका- 
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7 कर हे 
हु | श्रोजैन दिवाकर-स्वलि-कतप दिखकर - स्ल्ति- ग्रनप चिन्तन के विविध बिन्दु : ५६८ : 


गा 


शाह के स्वर्गंवास का समय १५४१ निर्वारित किया है । ये सभी प्रमाण एक-दूसरे से भिन्नर्ही॥) 
इनमे १५४१ का काल ही उचित लगता है। उनके स्वर्गवास के वियय में भी अनेक घारणाएं 
प्रचलित हैँ । कोई तो उनकी स्वाभाविक मृत्यु मानते हैं। कोई उन्हें विरोधियो द्वारा विप देकर 
मारा गया बताते है । इनमे दूसरे 'विप-प्रसग' के प्रमाण अधिक पुष्ट मिलते हैँ । एक प्रमाण में 
उनका स्वगंवास स्थान अलवर माना गया है ।“ श्री पारसमल प्रमून भी उनकी मृत्यु विप प्रसंग 
से मानते हैं । इस प्रकार प्रचलित इन विभिन्‍न विचारधघाराओं मे हम किसी भी निष्कर्ष पर तब 
तक नही पहुँच सकते हैं जब तक कि कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो। फिर भी हमे वि० स० 
१५४६ मे मृत्यु होना कुछ विश्वसनीय लगता है । 





पता--डा० तेजसिह गौड़ 
छोटा बाजार, उन्हेल, जिला उज्जैन (म०प्र) 
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जिनकी गाताब्दी है | 


९ 
जेन दिवाकर चौथमलजी महाराज गरुणवान । | 
जिनकी छाताब्दी है, चमके वे सूर्य समान गठेर॥ $ 
महा मालव में “त्तीमच” नगरी सुन्दर है। 

“गगारामजी” पिता है, माता "केशर” है।॥। (॒ 
“चौरडिया कुल” घन्य हो गया पा ऐसी सतान।।१॥ ९ 
जीवन में यौवन ग्रुलाव सा मुस्काया। 
विवाह किया पर रति-पति नही लुभा पाया ॥ 
सुन्दर पत्नी छोड के निकले ले उहँ श्य महान ॥२॥। 
सदियो मे कोई ऐसे सत नजर आते। 
जिनके चरणो में पर्वत भी झुक जाते॥ 
वाणी मे जिनकी जादू हो, मत मे जन-कल्याण ॥३॥ 
पतितो को पावन कर, प्रभु से जोड दिया। 
वाणी सुनकर पाप पंथ कई छोड़ दिया॥ 
अग्नि शीतल नीर बनाई, पिघलाये पाषाण ॥४॥ 
तन जैसा ही मन निर्मल, उन्नत विशाल था | 
करुणा भरा हृदय था कोमल, भव्य भाल था ॥ 
आत्मानन्द की आभा देती मघुर वदन मुस्कान ॥५॥ 
योगी-तपसी-पडितं कई मिल जाते है। 
सतगरुरः “केवलमुत्ि” पुण्य से पाते है॥ 
जिनका कुटिया से महलो तक गूजा गौरवगान ॥६॥ 
--श्री केवलसुनि 
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४० हमारा इत्तिहाप्त, पृष्ठ १०१ 
४१ मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रन्य, पृष्ठ १८३ 
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मा 


४६६ श्री जैन दिवाकरजी महाराज की गुरु-परम्पा श्री जैन दिवाकर- स्थ्वुति- झल्थ्‌ रे 


श्री जेन दिवाकरजी महाराज की गुरु-परम्परा 
$ मधुरवक्ता श्री मुलमुनि जी 


दर्शन, सिद्धान्त तथा विचार की हृष्टि से जैन-परम्परा अनादि है, शाइवत है। किन्तु व्यक्ति 
की दृष्टि से प्रत्येक परम्परा का आदिसूत्र भी होता है। वर्तमान उत्सवपिणी में जैन श्रमण परम्परा 
के आदिकर्ता तीर्थंकर मगवान श्री ऋषभदेव माने गये है । इन्ही की पवित्र परम्परा में २४वे 
तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर थे। वर्तमान में विद्व मे जहाँ भी जैन श्रमण या श्रावक विद्यमान 
हैं, उन सबके परमाराध्य-पुरुप भगवान महावीर है तथा अमी सभी श्रमण महावीरवशीय 
कहलाते है। 

भगवान महावीर के पट्ट शिष्य थे सुधर्मा स्वामी । वर्तमान पट्टावली (ग्रुरु परम्परा) की 
गणना उन्ही के क्रम से की जाती है। सुधर्मा स्वामी के पश्चात्‌ कुछ सौ वर्ष के बाद गुरु-परम्परा मे 
शाखा-प्रशाखाएँ निकलनी प्रारम्म हुई जो आज तक भी निकलती जा रही हैं । 

श्री स्थानकवासी मान्यता के अनुसार भगवान महावीर निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद 
श्रमण-परम्परा में क्रश शिथिलता बढती गई। आचार-विचार की शुद्धता से हटकर श्रमणवर्गं 
भीतिक सुख-सुविधा यश-वैमव की ओर मुड गया | लगमग १६वीं शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने 
आचार क्राति का विग्रुल वजाया जिससे प्रेरणा पाकर माणाजी ऋषि ने पुन शुद्ध-अ्मण परम्परा की 
विच्छिन्न कडी को जोडा । हमारी गणना के अनुसार माणाजी ऋषि भगवान महावीर के ६२वें पाट 
पर होते है । उन्के पश्चात्‌ शुद्ध श्रमण-परम्परा मे ७रवे पाट पर (हमारी परम्परा के अनुसार) 
श्री दीलतरामजी स्वामी हुए । श्री दौलतरामजी स्वामी से गुरुदेव श्री चौधमलजी महाराज तक की 
परम्परा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है । इस परम्परा-पटद्टावली मे सभवत अन्य परम्परा (ग्रुर्वावली ) 
वालो का मतभेद भी हो सकता है, हमने अपनी ग्रुरु-अनुश्रुति के अनुसार यहाँ उल्लेख किया है। 





पुज्य श्री दोलतरामजी महाराज 


पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने लगभग १३ वर्ष की अल्पायु में ही फाल्युन शुक्ला ५ को 
दीक्षा ली थी। आप काला पीपल ग्राम के वधेरवाल जाति के थे । पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज 
पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के दादा ग्रुरु थे । 


आप अत्यन्त ही समर्थ विद्वान्‌ एव सूत्र सिद्धान्त के पारगामी थे। इनका विचरण क्षेत्र कोटा, 
चूँदी, मेवाड, मालवा आदि था | आप एक वार विचरते हुए देहली पधारे । वहाँ के शास्त्रज्ञ श्रावक 
श्री दलपतर्सिहजी से शास्त्री का अध्ययन करने की जिज्नासा प्रकट की | श्री दलपतप्विहजी ने कहा 
कि वे “दसवैकालिकसूत” का अध्ययन करायेंगे। इस पर आपने अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराने 
का भी अनुरोध किया। किन्तु श्री दलपतर्सिहजी सहमत नही हुए | जब आप वहाँ से विहार करके 
अलवर पहुँचे तव आपके मत में विचार आया कि आखिर श्री दलपतर्सिहजी ने दसर्वेकालिकसूत्र 
पर ही विशेष बल क्यो दिया ? इसमे अवदय कोई रहस्य होना चाहिए । आप पुन देहली पधारे 
ओर श्री दलपतसिहजी से कहा, आप जो चाहे सो पढ़ाएँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार 
आपने श्री दलपतसिहजी से “दसवेकालिकसूत्र” के साथ-साथ अन्य ३२ सुत्रो का अध्ययन भी 
किया। उनके असाधारण ज्ञान-सम्पत्ति की प्रशसा पूज्य श्री अजरामरजी महाराज ने सुनी । पूज्य 
श्री अजरामरजी स्वामी का आगमतेर ज्ञान भी बहुत बढा-चढा था। फिर भी आगम-ज्ान प्राप्त 


५ 
. | श्रीजैन दिववर- स्कूलि-गल्य_| | श्री जैन दिगुकर- स्वृलि-ग्रल्य्‌ । । चिन्तन के विविध बिन्दु * ४७० 


करने को आपको पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के पास ज्ञान-अभ्यास करने की इच्छा हुई । इस 
इच्छा को ध्यान मे रखकर लीमडी श्रीसघ ने एक विश्येप व्यक्ति के साथ पूज्य श्री दौलतरामजी 
महाराज की सेवा मे तत्सम्वन्धी प्रार्थना-पत्र भेजा । 
आचार्य प्रवर श्री दौलतरामजी महाराज उस समय कोटा-वूदी की तरफ विराजते श्रे । 
उन्होने इस प्रार्थेना को सह्प स्वीकार कर काठियावाड लीमडी की ओर विहार कर दिया । वह 
व्यक्ति भी महाराजश्री के साथ अहमदाबाद तक रहा। वह वहाँ से श्रीसघ को बधाई देने और 
महाराज श्री के पधारने का शुभ सन्देश देने को लीमडी पहुँच गया । उस समय लीमड़ी श्रीसंघ 
के आनन्द का पार न रहा । श्रीसघ ने उस व्यक्ति को १२५०) र० मेंट किये । 


पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के लीमडी पधारने पर श्रीसंघ ने भाव-भीना स्वागत 
किया । 


पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज से सूत्र-सिद्धान्त का रहस्य 
समझने लगे | 


“समकितसार' के कर्त्ता पडित मुनि श्री जेठमलजी महाराज जो मारवाड के पूज्य श्री 
अमरसिंहजी महाराज के सम्प्रदाय के थे, उन दिनो पालनपुर विराजते थे, वे भी शास्त्र अध्ययनाय 
लीमडी पघारे । 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के साधुमो मे उस समय कितना पारस्परिक स्नेह था तथा उनमे ज्ञान- 
पिपासा कितनी तीत्र थी यह उपरोक्त प्रसग से स्पष्ट होता है । 

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने बहुत समय तक विचरण कर पृज्य श्री अजरामरजी 
स्वामी को सुत्र-ज्ञान दिया । 


पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के आग्रह से पूज्य श्री अजरामरजी महाराज ने जयपुर मे 
एक चातुर्मास उनके साथ किया था। 


पूज्य श्री दोलतरामजी महाराज के चार शिष्य प्रसिद्ध थे--(१) श्री गणेशरामजी, (२) 


श्री गोविन्दरामजी, (३) श्री लालचन्दजी, (४) श्री राजारामजी | उनमे भी पूज्य श्ली लालचन्दजी 
महाराज विशेष प्रसिद्ध थे । 





पूज्य श्री लालचन्दज़ो महाराज 


पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के पट्टधर पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज अन्तरडी ग्राम 
के निवासी तथा सिलावट जाति के थे। वे एक कुशल चित्रकार थे। एक बार पज्य श्वी लालचन्दजी 
महाराज चित्र बनाते हुए अन्यत्र चले गये । उसकी चित्र सर्जन की सामग्री (रंग तुलिका आदि) 
कक्ष मे ज्यों की त्यो खुली रखी थी। सयोग से एक मक्खी रग में फेस गई और तडप-तडप कर मर 


गई | लौटने पर श्री लालचन्दजी महाराज ने उसे देखा और बडे दू खी हुए, आपको वही वैराग्य 
उत्पन्न हो गया । 


सौभाग्य से अन्तरडी में पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज पधारे थे । बाप उनके पास पहुँचे 
ओर दीक्षित होने का विचार प्रकट किया। इस तरह पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने इन्हें 
दीक्षा दो और जैन-सम्प्रदाय को एक सुयोग्य रत्न मिला । कालान्तर मे आप ही पूज्य श्री दौलत- 
रामजी महाराज के पदाधिकारी हुए। आपकी उपस्थिति में ही उन दितो कोटा सम्प्रदाय में २७ 
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पडित मुनिराज प्रसिद्ध हुए । ये विद्वान पडितगण जैन समाज की गौरव-गाथा का विस्तार चारो 
दिशाओं में कर रहे थे । 

पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज के नो शिष्यों मे से पूज्य श्री हुवमीचन्दजी महाराज 
सुप्रसिद्ध हैं । 


आचाये ओर हक्‍्सीचन्दजी महाराज 


आपका जन्म टोक के पास टोडा (रायसी) जयपुर स्टेट में हुमा था । आप एक सुसम्पत्न 
ओसवाल चपलोत गौन्नीय थे । 


एक समय पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज का बूंदी मे शुभागमन हुआ । ग्रह कार्यवश्ञ श्री 
हुवमीचन्दजी का भी बूंदी से आना हो गया। पज्य श्री लालचन्दजी महाराज का वैराग्योत्पादक 
उपदेश श्रवण कर सं० १८७६ मे मुगसर के शुक्ल पक्ष में आपने प्रव॒ल वैराग्य से दीक्षा घारण 
की । तत्पश्चात्‌ एक महान्‌ वर्मंवीर के रूप मे पृज्यश्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज रत्नत्रय की आराघना 
में जुट गए । 
आपकी व्याख्या झैली शब्दाडम्बर से रहित सरल तथा वबैराग्य से ओत-प्रोत भव्य जीवो के 
हृदय को सीधे छूने वाली थी | आपके हस्ताक्षर भी अति सुन्दर थे । आज भी आपके द्वारा लिखित 
शास्त्र निम्बाहेडा के ग्रन्थालय मे सुरक्षित है। साथ ही १६ सूत्रों की हस्तलिखित प्रतियाँ अन्यत्र 
विद्यमान हैं । 
आपने निरन्तर २१ वर्षों तक वेले-वेले (छठ) तप किया था । आप फेवल एक ही चहर का 
सदा उपयोग्र करते थे चाहे मयकर शीत हो या ग्रीष्मऋतु । आप प्रतिदिन दो सौ “नमोत्युण” का 
स्मरण जीवन-पर्य॑न्त करते रहे । भापने मिष्ठान्त तथा तली हुई चीजो का जीवन-पर्यन्त के लिए 
त्याग कर दिया था, केवल १३ द्रव्य रखकर शेष सभी द्रव्यो का आजीवन के लिए त्याग किया 
था । भाप नींद बहुत ही कम लेते थे। आपने अपने गुरुजी से धर्म-प्रचार हेतु आज्ञा प्राप्त कर 
हाडोती प्रान्त मेवाड मालवा आदि के अनेक गाँवों में भ्रमण करते हुए धर्म-प्रचार किया | 
आपके धर्मे-प्रचार से श्रीसधो मे आशातीत घर्म-ध्यान एवं तपोन्नति हुई तथा पृज्यश्री के 
उच्चकोटि के आचार-विचार के प्रति जनगण सश्रद्धा नतमस्तक हो उठा । आपके स्पश्श॑मात्र से 
रामपुरा के एक कुृष्टी का कृष्ठ रोग तिरोहित हो गया । इसी प्रकार एक दीक्षाथिनी की हथकडियाँ 


भी आपके दक्षेनों से टूट गईं । आपके तपोबल से नाथद्वारा के व्याख्यानस्थल पर नम से रुपयो की 
वर्षा हुई थी । 


आपके गुरु पुज्य श्री लालचन्दजी महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हुक्‍्मीचन्दजी 
तो साक्षात्‌ चोथे आरे के नमूने हैं। ये एक पविन्न आत्मा व उत्तम साधु तथा अद्भुत क्षमा के 
भडार हैं ।' 

पूज्य श्री हक्‍्मीचन्दजी महाराज ने साधुओ के नियमो-उपनियमों मे शास्त्रानुसार बहुत 
सुधार किये। आपने एवं आपके साथी मुनि श्री शिवलालजी महाराज ने वि०स० १६०७ मे 
वीकानेर में ठाणा ४ से चातुर्मास किया । आपके प्रभाव से महान्‌ घर्मोन्नति हुई । आपके उपदेश से 
४ दीक्षार्थी तैयार हुए । दीक्षा के समय पाँच नाई आए किन्तु दीक्षार्थी चार ही थे। अत पाँचवा 
नाई निराश हुआ । उस समय एक भाई तत्काल तैयार होकर बोला, “ले भाई नाई, निराश्य मत हो, 
में दीक्षा लेने को तैयार हुँ” इस प्रकार पाँच दीक्षाएँ एक साथ एक ही दिन मे हुईं । 





कि 


| | श्रीजैन द्िकर- स्कृति-गल्थ_] श्री जैन दिवाकर- स्लृति-ग्रल्थ | विन्तम के विविध बिन्दु ५७२: 


इस चातुर्मास के पदचात्‌ ही आप ६ ठाणा बन गए। पृज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज ने 
चार ही सघ की साक्षी से श्री भिवलालजी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिप्ठित किया । उनके 
लिए यह विरद सुशोभित होता है---क्रियोद्धारक प्रात स्मरणीय पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज ॥ 


इस तरह लगमग ३८ वर्ष ५ मास तक शुद्ध सयम का परिपालन कर विक्रम सं० १६१७ 
वैसाख शुक्ल ५ मगलवार को जावद मे आपका सथारा-समाधि पूर्वक स्वगंवास हुआ । 


जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज ने एक पद्म मे आपके विषय में कथन 
किया है कि आप आउप्टक विमान मे देवपने उत्पन्न होकर महाविवेह क्षेत्र मे राज्य वंश मे वलदेव 
की पदवी प्राप्त कर मोक्ष मे पधारेंगे। जैन दिवाकरजी महाराज ने परम्परा से सुना था कि पूज्य 
श्री के देवलोक होने के बाद उनके पात्र पर स्वर्णाक्षरों मे यह मव लिखा हुआ था जो वाद में 
मिट गया 


पूज्य श्री शिवलालजी महाराज 


पुज्य श्री दोलतरामजी महाराज के जिन चार प्रसिद्ध शिष्यो का ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है, उनमे श्री गोविन्दरामजी महाराज भी थे, जिनके शिष्य श्री दयालजी महाराज थे ॥ श्री 
दयालजी के ही शिष्य श्री शिवलालजी महाराज थे। आपकी दीक्षा रतलाम में वि० स० १८६१ 
में हुई थी । आपका जन्मस्थान घामनिया (नीमच) मध्य प्रदेश था । 


आप भी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की तरह की शास्त्र मर्मज्, स्वाघ्याथी, आचार- 
विचार मे महान्‌ निष्ठावान तथा परम श्रद्धावान थे। आपने लगातार ३२ वर्ष तक एकान्तर उप- 
वास किया था । आप केवल तपस्वी ही नही, अपितु पूर्ण विद्वान्‌ स्व-पर मत के पूर्ण ज्ञाता व समर्थे 
उपदेशक थे । आप मक्ति मरे जीवनस्पर्शी उपदेशात्मक कवित्त व मजन आदि की रचना भी 
करते थे । 


आप पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म० के साथ ही विचरण करते थे। कोई जिज्ञासु यदि पूज्य 
हक्मीचन्दजी महाराज से प्रश्त करता तो उसका उत्तर प्राय भाप ही दिया करते थे । इसका कारण 
पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की मौनावस्था में रहने की प्रवृत्ति थी । 


जब पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज का सन्त समुदाय अत्यधिक बढ गया तब उन्होंने 
सनन्‍्तो से कहा कि हे सन्‍्तों ! मुनि शिवलालजी ही आप सबके आचार्य हैं। इस प्रकार समी सन्‍्तो 
ने पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज का आदेश शिरोधार्य किया और उन्होंने श्री श्विवलालजी 
महाराज को अपना आचार्य मान लिया। आपको आाचायें पद स० १६०७ में बीकानेर में 
दिया गया । 


पूज्य श्री शिवलालजी महाराज से मी जैन-समाज व शासन का समुत्यान किया | वर्तेमान 
काल मे पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के सम्प्रदाय के जितने भी मुनि व सन्त हैं सब आप ही के 
दिष्य प्रशिष्य परिवार मे हैं। आप ही कुलाचार्य भी हैं । 


_. _. 'ज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज ने शिष्य वनाने के त्याग कर लिए थे अतएव जो शिष्य 
बने वह पूज्य श्री शिवलालजी महाराज के बने ॥ 





: ५४७३ : श्री जैन दिवाकरजी महाराज की गुरु-प 





! /ी जल दिवाकर- स्वुलि- गत 


पुज्य भी शिवलालजी महाराज 
| 





श्री चतुर्मजजी महाराज श्री हप॑चन्द्र जी महाराज 
| 
श्री लालचन्दजी महाराज श्री राजमलजी महाराज (आपका शिष्य परिवार 
वर्तमान मे बहुत विस्तृत है) 


श्री केवलचन्दजी महाराज (बड़े) हि 
आचाय॑ श्री उदयसागरजी महाराज 


श्री केवलचन्दजी महाराज (छोटे) 
के भाचार्य श्री चौथमलजी महाराज 


श्री रतनचन्दजी महाराज | 
(आपके लगभग २७ शिष्य-प्रशिप्य हुए) जाचाय॑े श्री मन्नालालजी महाराज 


पूज्य श्री मन्नालालजी महाराज आचाय॑ श्री खूबचन्दजी महाराज 


आचाय॑ श्री सहसमलजी महाराज 


पूज्यश्नी हुक्मीचन्दजी महाराज के समय में अर्थात्‌ विक्रम स० १८७८ कजार्डा गाँव में 
दयारामजी भडारी के घर मे पुत्र रत्त का जन्म हुआ । जिनका नाम रत्नचन्द रखा गया । बालक 
की शिक्षा के पश्चात्‌ इन्ही रतनचन्दजी का इन्दौर रियासत में बडकुआ निवासी गुलराजजी पटवारी 
की सुपुत्री राजकेंवर के साथ विवाह सम्बन्ध हुमा । 


वि स० १६०३ मे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका नाम जवाहरलाल रखा गया। वि०स० 
१६०६ आपाढ घुक्ला चतुर्थी मे द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम हीरालाल रखा गया और 
वि०स० १६१२ भाद्रपद शुक्ला छठ सोमवार को तृतीय पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम नन्‍्दलाल 
रखा गया । 


स० १६१४ विदृवदुवर मुनिश्री राजमल जी महाराज का शिष्य मडली सहित कजार्डा मे 
पघारना हुआ । उनकी अमृत वाणी सुनकर रतनचन्दजी को वैराग्य जाग्रत हुआ। उन्होंने दीक्षा 
लेने का विचार अपनी पत्नी राजकंवर और साले देवीचन्दजी के सामने रखे । अनेक उत्तर प्रत्युत्तर 
होने के पश्चात्‌ ज्येष्ठ शुक्ला पच्रमी स० १६१४ के पविन्न दिन राजमलजी महाराज के पास 
श्री रतनचन्दजी व श्री देवीचन्द जी दोनों ने सयम स्वीकार किया । इन दोनों के सयम के समय 
मगनमलजी सोनी और हीरालालजी पटवा को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया था। 


दीक्षा-प्रहण करने के पदचात्‌ दोनो मुनियो ने पृज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज की सम्प्र- 


दाय के अपने ग्रुरुश्नी राजमलजी महाराज से जैनागम तथा आत्मबोध का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
किया । 


विक्रम स० १६१६ को भावी पूज्य प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज अपने शिष्य समुदाय 
के साथ कजार्डा पघारे । जिनका सारगर्भित प्रवचन सुनकर जवाहरलालजी के हृदय मे गहरा प्रभाव 
पडा | जिन्होंने जीवनपर्य॑न्त ब्रह्मचय व्रत स्वीकार किया | 


उनकी मातेद्वरी को इस प्रत्याख्यान का पता लगा, तब पुत्र को भाति-माँति से समझाया। 


हक घ्ष्ल्ड 
रह | [ श्जेल हिलाकर- स्थृति-कल्थ_] श्र ऊन दिवाकर - स्लुति- अल्थ ] चिन्तन के विविध बिन्‍्द्र : ४७४ . 


परन्तु उन्होने अपना दीक्षा का विचार पक्का कर लिया। विक्रम स० १६२० में नावी पृज्य श्री 
चौथमलजी महाराज झौर मुनिश्री रतनचन्दजी महाराज का चातुर्मात फलोदी मारवाड में था। 
तब कंजार्डा का श्रीसघ पहुँचकर मुनिश्री से निवेदन किया कि चातुर्मास के पदचात्‌ आप विहार 
कजार्डा की तरफ कराने की कृपा करें। कारण श्री रतनचन्दजी महाराज का शेप सारा कुटुम्व 
दीक्षा ग्रहण करने वाला है। मुनिश्नी ने विनती स्वीकार की। ज्ातुर्मास के पश्चात्‌ विहार करते 
हुए कजार्डा पघारे । उन पधारने वाले मुनिराजों में श्लरीमद्‌ जैनाचार्य शिवलालजी महाराज, क्री 
राजमलजी महाराज, भावी पूज्य श्री चोयमलजी महाराज, श्री रतनचन्दजी महाराज मौर श्री 
देवीचन्दजी महाराज आदि आठ मुनिराज थे । इनके अतिरिक्त श्री रगूजी महामतीजी महाराज 


श्री नवला जी महासतीजी महाराज भौर श्री ब्रजूजी महासती जी महाराज का चूम आगमन भी 
कर्जाडा में हुआ | 





पोप शुक्ला छठ स० १६२० के पवित्र दिन श्रीमती राजकंवर बाई ने अपने तीनो पुत्री 
(जवाहरलालजी, हीरालालजी नन्दलालजी) को दीक्षा दिलवाई | और स्वय भी दीक्षित हो गई । 
पूज्य श्री ने राजकेंबर बाई को दीक्षा देकर महासतीजी श्री नवलाजी महाराज की शिष्या 
घोषित की | 

इसी प्रकार मुनि जवाहरलालजी महाराज को मुन्ति श्री रतनचन्दजी के शिप्य और 


मुनिश्री हीरालालजी महाराज, मुनिश्री नन्दलालजी महाराज को, मूनिश्वी जवाहरलालजी महाराज 
के शिष्प घोषित किये । * 


जसे-- 
विद्वददर प० श्री एाजमलजी महाराज के शिष्य 


श्री रतनचन्दजी महाराज 


श्री जवाहरलालजी महाराज 








श्री हक अं महाराज श्री नन्दलालजी महाराज 


मुनिश्वी माणकचन्दजी महाराज मुनिश्री चेनरामजी महाराज मुनिश्नी लक्ष्मीचन्दजी महाराज 
आगे की शिप्य-परम्परा सलब्न चार्ट मे देखें । 


ण 


० कु 2] (४३४ ॥ ४ 
































०४ ॥|०/2|४ 0 
०४ ॥॥०॥2॥॥2 >०फ३ ॥॥४ ०७ ०४ |92:७॥६)॥२ ॥४ ॥|२४७)९ ०४ (॥०७)-५)२)७ ॥४ ४०)/०)०१६ 
“१3 ४ ।2]% ०७ ||80»॥)2 ॥६ 5 का, जा कर 
०५ (|8 ०४ ॥॥०॥२५७॥४४५ ।॥४ ॥]५॥2॥ 
० गज ४ | 22॥24॥0[]० ॥(६४ ०.४ ॥|5 सर ० ॥४/2॥(०॥४ ५ हा | पड 
हक सन | (29४/9)3 ४. /2॥॥285 ॥& | ॥॥& >॥%३॥४७ ०४ ०४०७३ ४।॥४ ०४ ]०)0 ०४०७४ 
०४ (॥2॥२)६ ४8५ |. ० ७ | ० ७0998 ०४ [०४०४४ फफ [8 (४३४७२ |2!)३9।॥॥२० »६४ 
०४ |022॥:४॥४ (६ ॥23॥)/२ ' 2२०-फ४ ले ६ | "3०४ ६४. ॥0४३॥४8 ।४२२४2।४। ७ | | 
| है मी ली मर लक लक, | 
० मय (४ ५२०४. ० ॥॥०)2)॥2॥203 [| (४३%) ०५ ला ट (७ (४३४७४... ०४ ॥8/9)॥26% 8॥ ॥|४ ॥20॥६॥)४ट 
| ध् 
| ०४ ||९ ०५ (5 ०४३४ ० ४ | ० १७. ०७ ३६४२४: ०७ ॥|०॥७॥॥2 ०७ ॥|०।४७ (७ ०६ ५६४।४४) ०५७ ४४ 


०४ (8. 228/%)2 ॥& 42026॥॥2 ॥|& $8 ०२ #॥॥६ (४ |28॥0६ ]६ -2॥79.]& 483/0॥2 -॥॥६॥॥४ [४ -9व/०४ २(७॥3७४]७ ॥॥४ 2५॥०४] (५ 
॥2/ ४20 (६ ०३४ 
| 


०७४ ३॥०)३।॥2|2९॥४ ० 


० (॥0/2/0/0)26 (|४ ०.७ || ०४ ॥०२)2/०.॥ 0222... ०७ ।[8 
(9 क 82026.._ | १७४ ॥[& ४ ॥]४-2 (8 ०१३ -३०७४४।२ (|& 
8, | 2 3 दा, 


०) 4॥६ 
22७४ (]६ 
न नरक | 
| | 
०४६ (]9%20:%॥॥8 (॥६ ०४ ॥|७४०७॥७४) ६. ०४ ॥8)2॥/222/ (॥४ ४४४/2/४/७॥७ ०४ (॥8४/ ०8 १४... ०४ |82॥॥20[8 (8 >/22]% 
| [ 


| | 7 


।9।2।8॥/ आओ कक ४ डे 
(१23)8| 266 ९१॥६) 
40>8॥ ॥॥५४:॥४)२० (|४ 
| 


]20५3४-॥7७४३) ४ ॥४॥>।8॥ 3॥8029)5)»0]8 3.28) ॥४:08॥-2) 


०७ ||४४०॥७ 


०४४ ०20७ 
-/2(26 ॥[& 


->4॥98 ६02 ०/२ 


०७ ॥|०४०७० 
बी 48 


























जगतवल्‍लभ जेनदिवाकर प्रसिद्धवक्‍ता श्री चोथमलजी म॒० के शिष्य-प्रशिष्य 
| 


























77 नि ला पा की 03 कक दम नमक 
श्री हुब्मीचन्दजी म०| श्री अजोदी: श्री लि म० श्री ह स्वा०् श्री श्र ल॒ त०्श्नी हितों 
(बडा) । मलजी म० लालजी म० जी म० जी म० 
प० श्री श़कर-. श्री किशन- श्री नन्दलाल- श्री हुक्मीचन्दजी 
लालजी म० लालजी म० जी म० म० (छोटा) 
| न या ० 5 लत आम 
उपाध्याय श्री प्यार- | कविश्वी अपलॉलिों म० कृविश्री वे व तपस्वी श्री विजयराजजी म०| त०» श्री बसन्ती- 
चन्दंजी म० | | चन्दजी म॒० | लालजी म० 
श्री सागरमलजी म० | श्री ताराचन्दजी म० 
प्रवर्तक श्री वृद्धिचन्दजी म०, सेवाभावी श्री सनन्‍्तोषचन्दजी म० | प्रवर्तक श्री मगनलालजी म० तपस्वी श्री तेमीचन्दजी म० 
| | श्री दिनेश न 8 ० 8 8 | 
| तपस्वी मगलचन्दजी म० हर | | तपस्वी श्री गौरीलालजी म० 
तपस्वी श्री विमल- | तपस्वी गए अवधानी श्री अशोक | 
मुनिजी म० प० श्री भगवती मुनिजी म० ' मलजी म०  ' मुनिजी मृ० 
| तपस्वी श्री मेघ- सेवाभावी श्री सुदर्शन 
श्री वीरेन्द्र मुनिजी म० राजजी म० मुनिजी म० 
मधुरवक्ता श्री मुलचन्दजी म॒० 
| 
00% + | ि 
व्याख्यानी श्री ऋपभ मुनिजी म० मधुर गायक श्री प्रमोद मुनिजी म० 


न्नीय-++ “5 





8 3 3 यम नकल “सनम तन कमल चर 
| ] [ आह । 8 2 
श्री वक्तावरमलजी म०, श्रीगणेश मुनिजी म०, तपस्वी श्री पन्नालालजी म०, १० श्री उदय मुनिजा म० 





कर 


हीं मेन दिवाकर स्मृति ग्रन्श प्रकाशन 
में 
उदारतापूर्वक आथिक सहयोग 


। 
 ॒ 
4 
९ 
(८ 


' प्रदान करने वाले सद्रगृहस्थों का 


चित्र एवं परिचय 


सहयोगी परिचय 





'अद आ$ आर 0060४ 5563 4 5 «666 


४ 


५. 


६ ( 
श्य्स्त्ज्र 


परिदिष्ट 


यू # 


>-0-+-0-«*0-००0-57०-0->0-50-0--9-००- “०-०२ 


५० 
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| सहयोगी परिचय | 
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श्री जैन दिवाकर स्मृति-प्रन्थ प्रकाशन निमित्त कोई स्थायी फण्ड 
या किसी संस्था विशेष का आर्थिक दायित्व अब तक हमने नही किया 
ओर न ही हम ऐसा चाहत्ते। यद्यपि ग्रन्थ के सम्पादन-प्रकाशन का गुरुतर 
व्यय सामने था। और सम्वल था कविरत्त श्री केवल मुनि जी महाराज 
की प्रेरणा-शक्ति का | हमें प्रसन्नता हैं कि स्व० ग्रुरुदेव के भक्त वर्ग ने 
अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धाजलि स्वरूप भक्ति और श्रद्धा पूर्ण हृदय से 
उदारता के साथ हमारा सहयोग किया, और स्मृति-प्रन्थ प्रकाशन के 
व्ययसाध्य कार्य की सरल बनाया । 


प० मुनि श्री मूलचन्द जी महाराज ने भी इस कार्य के लिए कई 
सज्जनो को वलवती प्रेरणा दी । साथ ही देहली के उत्साही श्री नेमचन्द ' 
जी तातेड (चार्टे्ड एकाउण्टेण्ट) श्री ज्ञानचन्द जी तातैड़, श्री कमलचन्द . 
जी घोडावत आदि ने भी अथक प्रयत्त करके सहयोगी बनाये | हम इन । 
सब के स्नेहपूर्ण सहयोग के प्रति अपना हादिक आभार व्यक्त करते हैं। 
साथ ही उदार सहयोगियो का चित्र, परिचय व नामावली यहां क्रमपूर्वक 
प्रकाशित की जा रही है । 


श्री जेन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ मे प्रमुख उदार सहयोगी सचित्र परिचय 


श्रीमान रतनचन्दजी रांका, कडपा (आं० प्र०) 


आपका जन्म १५ अक्ट्वर १६३८ को बाड़मेर (राजस्थान) के अन्तर्गत राखी ग्राम में 
स्व० श्रीमान जसराज जी राका के घर पर माताजी श्रीमती वरजूबाई की कुक्षि से हुआ । 


आपके माता-पिता दोनो ही अत्यत धर्मपरायण, सुसस्कार सम्पन्न सदुग्रहस्थ थे। आपको 
घार्मिक संस्कार बचपन से ही विरात्तत मे मिले । घामिक कार्यों की तरफ आपकी प्रवृत्ति प्रारम्म 
से ही रही है । 


प्रारम्मिक शिक्षा के पश्चात्‌ १२ वर्ष की अल्पायु में आप व्यवसाय के लिए कलकत्ता गये। 
पदचात्‌ सन्‌ १६६० से आ प्र. के कडपा शहर में आज्रा इडस्ट्रियल वक्‍स की स्थापना से आपने 
भौद्योगिक क्षेत्र मे पदार्पण किया, जिससे १६७३ तक आप सम्बन्धित रहे । सनू १६६४ में राका 
केवल कार्पोरेशन की स्थापना की जो सन्‌ १६७५ मे एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में परि- 
वर्तित हो गई। यह सस्थान कण्डक्टर व्यवसाय में देश-विदेश मे अपनी अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 
वम्बई मे राका मेटल वक्‍से तथा अहमदाबाद में राका टेकक्‍्स टाइल्स के नाम से आपकी दो 
फर्मे हैं । 

व्यावसायिक प्रगत्ति के साथ-साथ आप सामाजिक तथा धामिक प्रवृत्तियों मे भी सदा अग्रणी 
रहे हैं। आप अनेक सस्थाओ के अध्यक्ष व सक्रिय सदस्य हैँ । 


वर्तमान मे निम्न सस्थाओं से भाप सम्बन्धित हैं--- 
० मगवान महावीर जनरल अस्पताल व रिसर्च सेंटर (सुमेरपुर) 
५ --चेयरमेनल 
० भगवान महावीर पोस्ट ग्रेज्युएट सेंटर श्री वेंकटेश्वरा युनिवर्सिटी, एडवाइजरी कमेटी 
--संदस्य । 

० कडपा डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल एडवाइजरी कमेटी--संदस्य । 

० कडपा चेम्वर आप कामसं व इण्डस्ट्रीोन--सदस्य 

० आपने अमी हाल ही मे विभिन्‍न २३ देशो की यात्रा की है। जिनमे कनाडा, अमेरिका, 
जापान, जर्मनी, हार्लैण्ड, फ्रास, ताइवान, स्वीट्जरल॑ैण्ड आदि प्रमुख है । 


आप धामिक तथा सामाजिक कार्यों मे बडी उदारता पूर्वक समय-समय पर सहयोग करते 
रहते हैं । साहित्य प्रकाशन मे आपका विशेष सहयोग अनेक सस्याओ को मिलता रहा है । भविष्य 


में आपके उदार सहयोग का हाथ सदा प्रवर्धमान रहे । श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्य मे आपने मुक्त 
हूंदय से सहयोग प्रदान किया है श् 





उदार सहयोगियों की सूची : ५८० : 


श्रीमान रतनकुसार जी जेन, बम्बई 


श्री रतनकुमार जी जेन मूलवत आगरा निवासी हैं। आगरा लोहामण्डी जेन समाज के प्रति- 
पिठत सदग्रहस्थ स्व० श्री मक्वनलालजी जैन जापके पित्ता व स्व०७ 'श्रीमती दुर्गदेवी आपकी 
माताजी थी । आपका जन्म २४ फरवरी, १६३४ को हुआ । 


आगरा मे प्रारम्मिक शिक्षा के पश्चात्‌ वम्ब्रई के मारवाडी विद्यालय में आपने हिन्दी-गुज- 
राती-मराठी-इगलिश-उर्दू व वागला आदि भापाओं का ज्ञान व शिक्षण प्राप्त किया । 


सन्‌ १६३३।३४ में आप आगरा में स्व० श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क में 
आये, तव से उनके प्रति आपकी अगाघ श्रद्धा है। शतावधानी श्री रलचन्द्र जी महाराज, पूज्य 
श्री पृथ्वीचन्दजी महाराज, कविश्रवी अमरचन्दजी महाराज, श्री “त्नचर्द्रजी महाराज, कविश्री 
केवल मुनिजी आदि अनेक विद्वान्‌ सन्‍्तो के सम्पर्क से आपके विचार सदा घम्मानुकूल रहे और रहे 
पक्षपात-मुक्त ग्रुणग्राही । 


व्यवसाय के क्षेत्र मे आपकी प्रतिभा बच्छी चमकी है । आगरा, कलकत्ता, वम्बई आपके 
व्यवसाय केन्द्र रहे हैं । के 


लोह-स्टील व्यवसाय मे आपको बच्छी प्रतिष्ठा है । चम्बई में नित्यानन्द स्टील रोलिंग 
मिल्स, नेरल (जि० कोलावा) में आपकी स्टील फैक्ट्री है ॥ 


आप (१) वोम्बे आाइरन मर्चेण्ट एसोसियेशन व (२) आइरन एण्ड हार्डवेयर मर्चेण्द्स 
ऐसोशिएशन बम्वई के डाइरेक्टर रह चुके है। सन्‌ १६७७ में दारखाना आाइरन मर्चेण्ठस्‌ ऐसो- 
सियेशन लि. के मेनेजिग डाइरेक्टर भी रहे । 


अनेक समाज सेवी तथा घामिक सस्थाओ में जाप उदारतापूर्वक महयोग करते रहते हैं । 
वीरायतन (राजगृह) के आप उपाध्यक्ष हैं। महावीर मेडिकल रिसिर्चंसेंटर के द्ृस्टी तथा अनेक 
सस्थाओ के सरक्षक सदस्य है। शिक्षा एव चिकित्सा के क्षेत्र मे आप उदारतापूर्वक सदा मुक्त 
हुदय से दान करते रहते है । फिर भी आप नाम एवं यश्ञ की भावना से सदा दूर रहते हैं ॥ आपका 
हँसमुख चेहरा, नि३छल स्तेह ओर उदारवृत्ति प्रत्येक मिलने वाले के हृदय में अंकित हो जाती है। 


कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज की प्रेरणा से आपने जैन दिवाकर स्मृतिप्रस्थ मे सह- 
योग की प्रमुख मूमिका निवाही है । 


६ न 
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स्व० श्रीमान नेमीचन्दजो बांठिया, बगड़ो (सारवाड़) 


स्व० श्रीमान नेमीचन्दजी वाठिया एक मिलनसार, हेंसमुख प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले 
सज्जन थे । आपका जन्म राजस्थान के वगडी नगर मे १५-१-१६१६ को श्रीमान हीराचन्दजी 
वाठिया की घर्मपत्नी मातेश्वरी श्री मैनावाई की कुक्षि से हुआ । युवा होने पर आपका पाणिग्रहण 
सादडी (मारवाड) निवासी श्रीमान ओटरमलजी कावेडिया की सुपुत्री धर्मानुरागिणी श्री मदनवाई 
के साथ सम्पन्न हुआ । सोमाजिक, घामिक तथा सास्क्ृतिक कार्यो मे आप दोनो की ही सदा रुचि 
रही है और उदारतापुर्वक सहयोग भी मिलता रहा है । 

श्रीमान नेमीचन्दजी का ४४ वर्ष की लघुबय में बगडी मे अकस्मात्‌ स्वर्गवास हो 
गया । 


श्रीमती मदनबाई धर्म मे अडिग आस्थावाली बहुत ही उदार और तपस्विनी महिला है । 
दान झौर तपस्या दोनो मे ही आपकी विशेष रुचि है । मासखमण तप भी आप कर चुकी हैं । 


आपके भाई श्रीमान पारसमलजी कावेडिया भी बडे घर्मप्रेमी व उदारहृदय है । आप 
दानवीर भामाशाह के वशज हैं । 'एच० नेमीचन्द जैन ज्वेलर्स' (आरकाट) फर्म का सचालन भी 
अभी आप ही करते हैं । बहन की धर्म एव दान-भावना मे आप सदा सहयोगी रहते है। आपके 
माताजी, आपकी धर्मपत्नी दोनो ही धर्मानुरागी हैं । बच्चे भी सभी सुसस्कारी हैं । 


श्रोमान पारसमलजोी ओटरमलजी कावेडिया, आरकाट 


क्रीमान पारसमलजी कावेडिया सादडी (मारवाड) निवासी है वर्तमान मे आप आरकाट मे 
सोने-चाँदी का व्यापार करते हैं । 


भाप बहुत ही उदार, सरल और धर्मप्रेमी हैं। आपकी माताजी भी बडी धर्मात्मा हैं। 
आपकी धमंपत्नी बहुत ही धर्मशीला है । आपकी सुथुत्रियों एवं पुत्रों मे घर्मं के सस्कार पूर्णतः परि- 
लक्षित होते हैं । 


आपने धर्म एव समाज सेवा के क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ॥ सादडी (मारवाड) 
मे जैन स्थानक के उद्घाटन का छुम कार्य आपके हाथ से ऊँची बोली वोल कर आनन्द सम्पन्न हुआ । 
अनेक सस्थाओ को भी दान दिया है ! 


आपको बहिन श्रीमती मदनवाई (धर्मेपत्ती श्री नेमीचन्टजी वाठियां) वह भी बडी उदार और 
तपस्विनी है। मासखमण का तप आप कर चुकी हैं। वर्षीतव और अनेक तपस्याएँ आपने 
की हैं। 

जाप जैन दिवाकरजी महाराज के प्रति बहुत मक्ति-मावना रखते हैं। ' स्मृतिग्रन्थ मे प्रमु- 
खतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है । तथा आपकी उदारता से अनेक व्यक्तियों को स्मृतिग्रन्थ मेंट दिया 
जायेगा । 





| श्री गैल दथिकर- स्कृति-गरल्थ | अन दिवाकर - स्वुति-गल्थ उदार सहयोगियों की सूची : ४८२ * 


स्व० सेठ स्वरूपचन्द जी तालेरा, व्यावर 


व्यावर के प्रमुख एव सुप्रसिद्ध श्रीमान्‌ सेठ स्वरूपचन्दजी तालेरा से जिसने एक चार भी 
भेट की, वह अपने जीवन में उन्हे कभी नहीं मूल सकता, यह उनके स्वागत-सत्कार व वात्सल्य 
भावना की अपनी नीजि विशेषता थी । 
आपका जन्म स० १६४८ में मवरी (मारवाड) में हुआ, अपने पिता श्री कुनणमलजी 
तालेरा की छत्रछाया मे वाल्यकाल सुख पूर्वक व्यतीत कर आप स० १९४५६ में ब्यावर पधारे एवं 
यहीं विद्याध्ययन प्रारम्भ किया | शिक्षा की ओर विशेष रुचि न होने के कारण आपने कुछ वर्ष बाद 
ही नौकरी कर ली और व्यापारिक क्षेत्र की विशेष जानकारी करने मे दिलचस्पी रखी । सन्‌ १६१८ 
में आपने ऊन का व्यापार शुरू किया, भाग्य मे आपका साथ दिया, लक्ष्मी ने आपको वरद हाथो से 
वरा जौर इस प्रकार आपने आश्ञातीत सफलता प्राप्त की | वम्वई मे आपने बे पैमाने पर ऊन 
का कारोबार वढाया मौर भारत ही नही, विलायतो मे भी अपनी प्रामाणिकता एव कार्य-क्ुणलता 
की छाप जमाई । इस प्रकार लाखो की सम्पत्ति का उपार्जन कर आप पृण चैमवश्ञाली बने । 
स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमलजी महाराज माहव के जाप परम भक्त हैं, गुरुदेव के प्रति 
आपकी प्रगाढ श्रद्धा एवं अट्ट स्नेह था। धर्म गुरु के प्रति जपत्ती सच्ची श्रद्धा का परिचय, आपने 
धामिक व सामाजिक क्षेत्र मे विशाल हुदय से लक्ष्मी का सदुपयोग कर मस्यात्रो को ऊँचा उठाने 
एवं घामिक प्रचार करने मे पूर्ण सहयोग दिया जो कि सदैव चिरस्मरणीय रहेगा । 
(शेप पृष्ठ ५८३ पर) 
लक्ष्मीचन्द जी तालेरा 
आप स्व० सेठ श्री स्वरूपचन्दजी तालेरा के द्वितीय सुपुत्र है। पिता की तरह आप भी बडे 
उदार, मिलनसार तथा सामाजिक एव राष्ट्रीय सेवा कार्यो मे विशेष उत्साहपुर्वक भाग लेते हैं । 
आपका जन्म १६ मार्च, १६३७ को व्यावर मे हुआ । शिक्षा प्राप्त कर आपने अपना पैतृक 
व्यवसाय तो सेमाला ही, साथ ही नये उद्योगों का भी प्रारम्म किया । 
०कुन्दनमल स्वरूपचन्द, व्यावर 
“ओसवाल केवल्स प्रा० लि०, जयपुर 
०ओसवाल इण्डस्ट्रोज, जयपुर 
ये जापके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं । 
भाप वर्तेमान मे अनेक समाज-सेवोी सस्थाओं के: अधिकारो है--अध्यक्ष-- 
१. जैत दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर 
२. उपाध्याय प्यारचन्द जैन छात्रालय, व्यावर 
३ भायविल खाता, व्यावर 
४ श्री जेन दिवाकर फाउण्डेशन, व्यावर 
४ श्री मगनजैन सहायता समिति, व्याचर 
उपाध्यक्ष--अखिल भारतीय जैन दिवाकर सगठन समिति श्री जैन दिवाकर क्लिसिक, व्यावर 
ट्रस्ट्री--श्री जैन चतुर्थ वृद्धाश्मम, चित्तौड़ 
फोपोष्यक्ष-- राजस्थान कडक्टर मैन्युफेक्चरिंग ऐसोसियेशन, जयपुर 
आपकी कार्यदक्षत्रा व उत्साह से समाज को सदा लाभ मिलता स्हेगा । 
आपने स्मृतिग्रन्ध प्रकाशन में अच्छी सहायता प्रदान की है ! 
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समाजरत्न, उदारसना कंवरलाल जी बेताला, गोहादी (आसाम) 


उदार हृदय, घर्मनिष्ठ, समाजरत्न सेठ श्रीमाच्‌ कवरलाल जी बेताला अत्त्यन्त 
सरल हृदय एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति हादिक रूप से निष्ठावान, सज्जन प्रक्ृति के 
सुश्रावक हैं । 

आपका जन्म वि० स० १४८८० डेह (नागौर) निवासी श्रीमान पूनमचन्द जी 
वेताला के घर श्रीमती राजाबाई की कुक्षि से हुआ | आप पाँच भाई हैं। जिसमे आपका 
चौथा क्रम है। आप अभी गोहाटी (आसाम) के अच्छे उद्योगी तथा साहसी व्यवसायी 
हैं। आप अनेक सस्थाओ के सक्रिय सहयोगी है| उदारतापूर्वक विविध रचनात्मक 
प्रवृत्तियों के आप उत्साह के साथ प्राय दान देते रहते है । सन्‍्तो की सेवा के प्रति तो 
जैसे आपके मन का कण-कण समपित है । श्री जेन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपके 


हृदय मे असीम श्रद्धा भक्ति है। 


आपकी धर्म पत्नी श्रीमती विदामाबाई तथा आपके सुपुत्र श्री धर्मचन्द जी की 
घामिक रुचि भी प्रशंसनीय है । आपकी दो पुत्रियाँ श्रीमती काता एवं ममता तथा पौत्र 
महेश, मुकेश आदि सभी की जैन सस्क्ृति के प्रति असीम आस्थाएँ हैं । 5 व 


(शेष पृष्ठ ४८२ का) 

आप सन्‌ १६३३ से सेवा समिति व्यावर, के सभापति एवं कोषाध्यक्ष रहे | जहाँ से करीब 
१५०-२०० रोगियो को हमेशा मुफ्त औषधि मिलती है, समिति के लिये ३१०१) २० प्रदान कर 
आपने अपनी ओर से एक विद्ञाल कमरा भी बनाया है । आप सन्‌ १६५४ से व्यावर श्रावक सघ 
के उपसघपति, अहिंसा सभा के सभापत्ति, ऊन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य एव सन १६६२ से 
प्रेसीडेंट पद पर रहे | चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम चित्तोडगढ के टूस्टी मी थे जहाँ आपने अपनी ओर से 
एक कमरा भी बनवा दिया है। जैन दिवाकर पुस्तकालय व्यावर व अजमेर सघ के घारिक 
भवन में भी एक-एक कमरा आपने अपनी ओर से बनवाया | व्यावर मे आपने रू० १५००० ) 
की एक मुश्त रकम निकाल कर “तलेरा पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, व्यावर” की स्थापना की । नगर 
के चक्षु-दान यज्ञ में भी आप प्रतिवर्ष पूर्ण सहयोग देते रहे । 

भापकी सहधमिणी श्रीमत्ती ऐजन कवरजी एक विशाल हृदय वाली धामिक वृत्ति की महिला 
है, धार्मिक प्रसगों एवं व्यवहारिक कार्यों मे हजारो को खिलाकर खाने मे ही आपको विशेष रुचि है। 

वृद्धावस्थों होते हुए भी नियमन्नत्त में हृढ हैं सन्‍्त-प्ततियों की सेवा मे तत्पर रहती है । 

आपके दो सुपुन्र हैं---श्रीमान्‌ निहालचन्दजी एवं श्री लक्ष्मीचन्दजी । 

श्री निहालचन्दजी सरल हैं | श्री लक्ष्मीचन्दजी उत्साही युवक है । नम्न, सरल, उदारवूत्ति 
वाले हैं। आपकी घमंपत्नी भी वहुत घर्मात्मा एवं उदार है । 


श्रीमान्‌ तालेराजी का २५ अप्रेल, १६६६ को स्वर्गवास हो गया । 





[ जल दिखाकर - स्वृति-अल्थ | दिवाकर - स्थृत्ति-इल्‍्क् उदार सहयोगियो की सूची * ध८४ : 





स्व० माँगीलाल जी बडेर, देहलो 


देहली के स्थानकवासी जैन समाज मे वडेर परिवार सदा से ही धर्म एवं समाज की सेवा 
मे अमूल्य सेवाएँ देता रहा है। श्रीमान्‌ रिखवचन्दजी बढेर के पिता स्व० जौहरी श्री मागीलालजी 
बढेर भी एक श्रावक रत्न थे। आप व्यापार के क्षेत्र मे नीलम (जवाहरात) के प्रसिद्ध पारखी एवं 
व्यापारी थे । 


आपका हृदय वहुत ही उदार तथा दया पूर्ण था। जो भी आपके पास भावना लेकर आया 
वह खाली हाथ नहीं लौटा । आपका साहस और बैये तो वडा प्रशसनीय था । जब आपके ज्येष्ठ पुत्र 
श्री चम्पालालजी तथा मध्यम पुत्र श्री मुन्नालालजी का स्वर्गवास हुआ तो आपने उनको अन्तिम 
समय में धर्म सहयोग कराने मे अद्भुत साहस का परिचय दिया ३ सन्‍्तो को बुलाकर मृत्युशय्या 
पर पडे पुत्रो को यावज्जीवन सथारा कराकर उनका जीवने सार्थक कराया यह वर्ड ही आदर्श की 
वात है । इस प्रकार आपके जीवन-व्यवहार मे घममें और त्याग भावना पग-पग पर साकार थी। 
आप जैन दिवाकर श्री चोधमलजी महाराज के प्रति बडी ही श्रद्धा मावता रखते थे। गुरुदेव श्री 
की सी आप पर तथा आपके परिवार पर असीम कृपा थी। आपने विक्रम सवत्‌ १६६३ आसोज 
सुदि पचमी को ५६ वे की आयु में शान्तिपुवंक सथारा करके देह-त्याग किया । हे 


है 


तपस्विनी श्रोमती मीनादेवी, बडेर ] न 


' धर्मंनिष्ठ उदारचेता श्रीमान्‌ रिखबचन्दजी' वडेर की घर्मपत्नी मौ० मीना देवी जी बहुत 
धामिक सस्कार सम्पन्न, तपस्या एवं दान-धर्म मे विशेष रुचि वाली महिला रत्न हैं। आपने अपने 
स्व० स्वसुर श्रीमान्‌ मायीलालजी बडेर एवं सास स्व० श्रीमती विनय कंवर जी की काफी सेवा 
की । धर्म एव समाज सेवा के प्रत्येक कार्य मे आप उदारतापुर्वक सहयोग देती रहती हैं । श्रीमान्‌ 
रिखवचन्दजी साहव भी आपकी घािक प्रवृत्तियो को सदा प्रोत्साहन देते रहते है । 


आपसे अनेक तपस्याएँ की हैं | मुख्यत १ से १५ उपवास तक की लडी | ४ झठाई ६ वर्षी , 
तप, एक मास का आयविलतप किया है। इस वर्ष (१९७८) श्री केवल मुनि जी महाराज के 
चातुर्मास मे आपने मासखमण तप किया है। आप छारीर से अवद्य दुर्बेल हैं पर आत्म-बल बहुत 
प्रखर है। आपके दो सुपुत्र--श्री महेन्द्रकुमार व- श्री राजेन्द्रकुमार तथा--दो पुत्रियाँ--श्रीमती 
पवन कुमारी तथा श्रीमती फूल कुमारी हैं । समी परिवार बडा ही घममप्रेमी, उदार हृदय और समाज 
सेवा में अग्रणी है। श्री जैन दिवाकर स्मृत्ति ग्रन्थ में आपने अच्छा सहयोग किया है । : 


सहयोगी सज्जन 
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स्‍्व० सेठ स्वस्पचन्द जी तानेरा, ब्यावर 
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श्री लक्ष्मीचन्द जी तालेरा, ब्यावर 
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सेठ कालुसिह जी मृणोत्त, ब्यावर 


श्रीमान्‌ सेठ कालूर्सिहजी मुणोतर ब्यावर के प्रमुख सर्राफों मे से एक है। आपका परिवार 
मूलत किशनगढ़ का निवासी है। आप,स॒० १६८४ में ब्यावर आये और यहाँ अपना सर्राफा का 
व्यवसाय बढाया । आपके तीन पुत्र श्री केशरसिहजी, श्री सुमेरसिहजी, श्री चाँदर्सिहजी है और 
पुत्री सुश्री प्रलह्माद कवर जिनका विवाह पाली हुआ है । - 


आपभ्री ने समय-समय पर समाज-सेवा मे भी घन का सदुपयोग किया है। रूपनगढठ 
स्थानक के निर्माण के लिए आपने आधिक सहयोग प्रदान किया | 


प्रैसिद्ध वक्ता श्री जैन दिवाकर जी महाराज साहव के शताब्दि वर्ष के अवसर पर स्थापित 
अस्पताल के लिये एवं छात्रावास के लिये भी सहायता प्रदान की । श्री दिवाकर जैन लायब्रे री 
भवन में भी अपनी पुूजनीया मातु श्री की स्मृति मे एक कमरे का निर्माण करवाया है । 


कक 


सेठ कचरसल जी चौपड़ा, जावद 


जावद (जि० मदसोर) एक अच्छा कस्वा है । यहाँ अमेक धर्मप्रेमी समाजसेवी सज्जन 
निवास करते हैं । श्रीमान्‌ सेठ कचरमल जी चौपडा यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित श्रावक तथा प्रमुख 
नागरिक है। 


आप स्व० सेठ मगरनमलजी चौपड! के सुपुत्र हैं। आपका परिवार सदा से समाज एवं 
राजकीय कार्यों मे अग्रणी रहा है। श्री चौपडा जी स्वय भी मडी कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी के 
अध्यक्ष त्था आनरेरी मजिस्ट्रेट आदि पदो पर रहकर सेवा कार्य करते रहे है । 


भाप स्व० गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के श्रति अत्यन्त श्रद्धा और मक्ति भावना 
रखते आये है। उनके प्रेरक प्रवचनों से आपके जीवन मे घमम श्रद्धा विशेष सुहृढ हुई । 


भाप कई भाई-वन्चुओ का बडा परिवार है। घमं-ध्यान तथा सामायिक भादि कार्यों मे 


आपकी विशेष रुचि है। सामाजिक सेवा कार्यों में सहयोग भी करते रहते हैं। आपका अनाज का 
व्यवसाय है । 


श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्य में आपने अच्छा सहयोग प्रदान क्या है । 
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स्व० सेठ छगनमलजो बोरा, स्व० सेठ वस्तीमलजी बोराः 


व्यावर निवासी श्रीमान छगनमलजी व वस्तीमलजी वोरा दोनों सगे भाई थे । आप दोनो बन्धुओं 
में परस्पर स्नेह एव प्रेम प्रशससनीय या। धामिक मावना चडी हढ थी । स्व० जैन दिवाकर श्री चौथ- 
मलजी म० के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा थी। गुरुदेव की सद्प्रेरणा से आपने व्यापार मे सदा ही 
प्रामाणिकता और नीतिमत्ता अपनाई और इसी के परिणामस्वरूप रूई एवं उन के व्यापार मे दूर- 
दूर तक बहुत प्रसिद्धि भी पाई और सफलता नी । ग्रुरुवर्य के उपदेशो से आप वन्धुओं में दानशीलता 
भी निरन्तर बढती गई और ज्यो-ज्यो दानचवृत्ति बढी, व्यापार फला-फूला । 
श्रीमान छगनमलजी के एक पुत्र--श्री घीसुलालजी त्तथा चार पुत्रियाँ है | श्री वस्तीमलजी 
के पाँच पुत्र है--श्री मिश्लोलालजी, मोतीलालजी, अमरचन्दजी, राजेन्द्रप्रसादजी और लक्ष्मीचन्दजी 
एव पुत्रियाँ भी हैं । दोनो भाइयो का भरा-पूरा परिवार बडा ही धर्मप्रेमी तथा सूसस्कारी है । 
गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी महाराज के स्मृतिग्रन्य मे श्रद्धाजलि स्वरूप बोहरा परिवार ने उदार 
सहयोग प्रदान किया है । 


ध्क 


श्रीमती चीरनदेवी पारख, दिल्‍ली 


आप श्रीमान खेमचन्दजी पारख की घर्मपत्नी[हिं । घामिक भावना एवं तपस्या की विशेष रुचि 
लोर दानशीलता आपको विशेषता हैं । आपने ८/११/१४ आदि तपस्याएं की हैं। मासखमण तप 
ओर वर्षीतप नी किया है । हु 

शस्लीमान खेमचन्दजी भी आपको दान-तप आराधना मे सदा सहयोग देते रहते हैं। आपकी 
प्रवृत्ति परोपकार व लोक-हितकारी कार्यों मे विशेष है ॥ ६४ वर्ष की आयु मे भी आप सामाजिक 
कार्यो में उत्माह मे भाग लेते है । आप श्रीमान स्व० हिम्मतर्सिह जी पारख के सुपुत्न है 

श्री जैच दिवाकर स्मृतिग्रत्य में आपका अच्छा सहयोग मिला हैँ । 
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श्रीमान केसरसिहजी खमेसरा व उनकी धर्मपत्नी सौ० पदमबाई उदयपुर 


श्री केसरसिह जी ते घम्ंप्रेसी स्व० श्रीयुत भ्रालालजी सा० खमेसरा की घ॒र्मंपत्नी स्व० 
नाथवाई की कोख से सन्‌ १६१२ में उदयपुर शहर में जन्म लिया । विद्याध्ययन के बाद आप 
रेलवे सेवा मे आये, जहाँ करीब ३८ वर्ष तक स्टेशन मास्टर पद पर उदयपुर, चित्तौडगढ, पालन- 
पुर, कान्डला पोर्ट, व्यावर, सोजतरोड आदि स्टेशनों पर कार्य करते रहे | सौ० पदमवाई घर्मप्रेमी 
श्रद्धालू स्व० श्री कस्तूरचन्दजी सा० वोरदिया व स्व० श्रीमती चाँदवाई की सुपुत्री है । 

इनके दो पुत्र श्री मनोहरसिंह*“इन्जीनियर व श्री नरेन्द्रसिंह इन्जीनियर है तथा दो पुत्रियाँ 
सौ० बिमला व सौ० शोभा हैं। जिनकी शादी हो चुकी है । श्री मनोहरसिंह जी कानपुर मे सलाह- 
कार हैं व श्री नरेन्द्र सिह जी मुजफ्फरनगर मे बैंक सेवा मे है । 

पूरे परिवार को धर्म से बहुत लगाव है व जैन दिवाकरजी महाराज के अनन्य भक्त है । 

आपने स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन मे उदार सहायता प्रदान की है । ह 


कं हि 


हा 


श्रीसान इन्द्रसिहुजी बाबेल उदयपुर 


उदयपुर निवासी जैन दिवाकरजी महाराज * के परम भक्त श्रीयुत मालुमसिह जी बावेल के 
सुपुत्र श्री तेजसिंहजी बावेल के यहाँ ५ मई, १६४३ को आपका जन्म हुआ | 

आप बडी धाभिक प्रवृत्ति के हैं | शुरू से ही आपका परिवार घमंरत रहा है, यही कारण 
है कि आपकी वहिन श्री चन्दनवालाजी जो अब महासती चन्दनवाला जी महाराज हैं १३ वर्ष की 
लघु अवस्था मे ही विदुपी महासती श्री कमलावती जी के चरणो मे दीक्षित बनी हैं । 

आपका वाल्यकाल बढा ही सघपेपूर्ण स्थिति से गुजरा, किन्तु इन सघर्षों के बावजूद आप 
वाल्यकाल से ही अत्यधिक परिश्रमी एवं मेघावी रहे, हाईस्कूल तक विद्या प्राप्त करने के पदचात्त 
आपकी नियुक्ति, दी उदयपुर सेण्टूल को-आपरेटिव बैक लि०, उदयपुर में एक लिपिक के पद पर 
हुईं, अपने सेवा-काल में ही स्नातक (बी० ए०) की उपाधि प्राप्त की । साथ ही अपने मृद्ुव्यवहार 
से अपने समस्त सहकमियों का स्नेह अजित किया । 

' समाज मे व्याप्त कुरीतियो के लिए सदा से आप विपक्ष मे रहे हैं । 

सभ्ृति आप मुख्य लेखपाल के पद पर कार्यरत हैँ तथा अखिल राजस्थान सहकारी बैंक 
अधिकारी एसोपियेशन के सयुक्त महामन्त्री भी हैं । 

सदा से ही श्री इन्द्रततिहजी वावेल का रुझान सगीत एवं पठन्-पाठन पर रहा है । 

भस्तुत श्रकाशन मे आपका अच्छा सहयोग मिला है । 


जि 
पे अप पल ॥ ४ 
लि ः का 
कल न्प्स् 

7 4 

के 5 


हि ज्ह्ल्ल्ल्ल््ल्ह्ज्ल्यु 
है | श्री जैन दिवाकर- स्कृलि-गल्थ | 


श्रीमान सोहनलालजी भठेवरा, कोशीथल 


उदार सहयोगियो की सूची * श्८८ : 


श्री सोहनलालजी अत्यन्त उदार, मिलनसार, सरल व सरस प्रकृति के घनी हैं। नवयुवक 
होने पर भी आपमे घर्मं के प्रति अटूट श्रद्धा है। आपमे घामिक भावना पैदा करने का श्रेय 
आपके पृज्य पिता श्री किस्तूरचन्दजी को है | किस्तूरचन्दजी बडे ही प्रतिभासम्पन्न थे । स्वाध्यायशील 
होने के कारण पयुषण पर्च के दिनों मे सन्‍्तो के अमाव में वे स्वय प्रवचन किया करते थे । 
श्री सोहनलाल जी ने पूज्य पिताजी के नाम पर चार चाँद लगा दिये हैं । 

व्यापार के क्षेत्र मे जैसे उन्होंने ख्याति प्राप्त की है वैसी ही ख्याति घामिक व सामाजिक 
छेंत्र मे मी प्राप्त की है। आपकी जन्मस्थली वीरमूमि मेवाड मे कोशीथल की है और आपका 
व्यवसाय अहमदाबाद मे है । 

श्री सोहनलालजी साहव के पाँच भाई थे, जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार है---श्रीमान्‌ 
तखतमलजी, श्रीमान्‌ चुनीलालजी, श्रीमान्‌ कुन्दतलालजी, श्रीमान्‌ राजमलजी श्रीमान्‌ सोहन- 
लालजी । । 

इन पाँचों भाइयो की जोडी पाडवों के समान थी, उसमे से दो भाई तखतमलजी तथा भाई 
चुनीलालजी साहव का स्वर्गंवास हो गया है । अन्य सभी भाइयों मे भी घाभिक भावनाएं व उत्साह 
अपूर्व है । आपका सम्पूर्ण परिवार धर्मंग्रेमी है । * 


हा 


श्रीयुत गोपालचन्दजी चौधरो, अलवर 


आप अलवर निवासी स्व० श्रीमान चाँदमलजी चोधघरी के सुपुत्र हैँ। बचपन से ही आप 
अच्छे प्रतिभाशाली रहे हैं । निष्ठापू्वेक अध्ययन करते हुए जाप अपनी प्रतिमा, लगन भौर कार्य- 
कुशलता के कारण सदा प्रगति करते रहे हैं । 

आपने उच्च शिक्षा के लिए पिलानी कालेज में अध्ययन किया । वहाँ से मैंकेनिकल इजी- 
नियरी परीक्षा मे अच्छे अको से उत्तीर्णता प्राप्त की । अमी आप सिमको वेगन फैक्ट्री (मरतपुर) 
में ज्वाइट प्रेसिडेन्ट पद पर अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निवाह रहे हैं । 

आपकी चर्मपत्नी सो० श्री लाडकुमारी बहुत ही विवेकशील चतुर ग्रहिणी हैं। घर्मष्यान 
मे भी विशेष रुचि रखती हैं । आपके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। वे भी आपको तरह सुसस्कारी 
मोर घाभिक भावना वाले बडे होनहार है । 

श्रद्ध य श्री जैन दिवाकरजी महाराज साहव के प्रति आपके पिताश्नीजी ,की वड़ी श्रद्धा 
थी। आप भी श्री केवल मुनिजी महाराज साहव के प्रति बडी मक्ति-भावना.रखते हैं। इस ग्रन्थ 
प्रकाशन में आपने उद्यरतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है । 
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सौ० मोहनकवर चौरडिया 


४: ४८६ : उदार सहयोगियों की सूची ] शी जज दिाफर- स्कृति-अल्‍थ | फैज्‌ दिदाफर - स्वूलि- द््द्ध्ध्‌ 





श्रीमान सेठ सदनलालजी चोरड़िया, मदनगज 


आपका जन्म वि० सं० १६८९ आसोज सुदि ४ को सेठ श्री स्व० नेमीचन्दजी चोरड़िया के 
घर में हुआ । सुसंस्कारी परिवार में आपका पालन-पोषण हुआ तथा जीवन विशेष घर्मध्यान, 
समाजसेवा आदि कार्यों मे लगा ॥ 


आपका कपढें का अच्छा व्यवसाय है । साथ द्वी लघु उद्योगद्याला के अधिकारी भी हैं। 
बाप जिस प्रकार व्यापार मे कुशल हैँ, उसी प्रकार जीवन के अम्युत्यान में भी सदा जागरूक व 
कुशल रहे हैं । नियमित घमंब्यान करना, सामाजिक सस्थाओ को समय-समय पर उदारतापूर्वक 
सहयोग करना आपकी रुचि का कार्य है । ज्ञान दान, विद्या दान और भौषघ दान करने में आपको' 
अधिक प्रसन्नता रहती है । साथ -सन्‍्तो की सेवा मे आप हर समय तत्पर रहते हैं । आपकी घमंपत्नी 
श्रीमती मोहनकवर वाई भी आपकी मांति धमंशीला सस्कारी महिला हैं । श्री जैन दिवाकर स्मृति- 
ग्रन्थ मे आपने अच्छा सहयोग दिया है । 


है 


सस्‍्व० औीमान माणकचन्दजो तातेड़, दिल्ली 


आप श्रीमान ला० कल्लूमल जी ततातेड के पुत्र थे। आप स्वभाव से बडे ही घामिक, उदार 
और ब्यापार में नीति निष्ठ थे ! आपकी घर्मपत्नी श्री शरवतीदेवी भी आपकी तरह ही घर्मशीला 
झोर साघृ-सन्तो की सेवा करने मे माता की तरह थी। धर्म साधना करना, दान देना, सतो की 
सेवा करना और साध माइयो का वात्सल्य करना--इनमे आपको बडा आनन्द भाता था । 


श्री जेन दिवाकरजी महाराज के सुशिष्य कवि श्री वशीलालजी महाराज जब देहली मे 
अस्वस्थ थे तव आपने बड़ी श्रद्धा और विवेक के साथ सेवा का लाम लिया था ॥ 


स्व० श्री माणकचन्दजी के तीन सुपुत्र हैं--१. फूलचन्दजी, २. श्री कमलचन्दजी, ३. श्री 
ज्ञानचन्दजी । जापकी पुत्रियाँ है सौ० पदमा, सौ० विमला । सभी की धर्ममावना बडी सराहनीय है। 
सभी का परिवार धार्मिक सस्कारो वाला सूखी तथा सुसस्कारी है। 


श्री ज्ञानचन्दजी वहुत ही उदार हृदय, सेवा-मावी तथा उत्साही य्रुवक हैं। श्री माणकचन्दजी 


के समय से ही आपका गोटे का व्यवसाय चला आ रहा है, पुत्रो ने इस व्यवसाय में चार चाँद 
लगाये हैं । 


से 
(पाए प्पथ पक 
के 
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हे ( डे जेल हर: स्कुति-गरल्ण_] प्री अन दिवाकर- स्काति-गल्थ ] उदार सहयोगियों की सूची - ५६० : 


दिनेशकुमार चन्द्रकान्त बेकर, हैदराबाद 


श्री विनेशभाई चन्द्रकात वैकर हैदराबाद स्थानकवासी जैव समाज के प्रमुख उत्माही 
कार्यकता व युवावर्ग के आदर प्रेरणा केन्द्र है। अमी ३५ वर्ष की भायु मे भी आपको धघामिक व 
सामाजिक कार्यो में विशेष अभिरुचि है | स्थानीय समाज के प्रत्येक कांये मे आपका सहयोग मिलता 


रहता है । समाज के सत्साहित्य प्रचार मे आपको विशेष दिलचस्पी है। समय-समय पर साहित्य 
प्रकाशन मे आपका उदार सहयोग मिलता रहता है । 


भआापका हैदराबाद मे अच्छा स्टील व्यवसाय है) भारत स्टील इण्डस्ट्रीज हैदराबाद के आप 
पार्टनर है। 

आपके पिता श्री चन्द्रकात भाई भी वडी सात्विक वृत्ति वाले धर्मप्रेमी उदार श्रावक है। 
व्यापार एवं धर्म दोनो क्षेत्रो मे ही आप यणस्वी है । 


प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन मे आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है । 


हल 


स्व० श्री मिश्नीलालजी लोढा, देहली “ 


आप श्रीमान स्व० श्री मोतीलालजी लोढा के सूपुत्र थे। आपको घामिक सस्कार तथा 
समाजसेवा की भावना पैतृक विरासत मे मिली थी। त्यागी*साधु सतियो की सेवा तथा दीन- 


दुखियो की सहायता मे आप सदा अग्नणी रहते थे। चौँदनी चौक बारादरी ट्रस्ट के सस्थापको मे से 
आप एक थे 


आपकी धर्मपत्नी स्व० श्रीमत्ती लक्ष्मीवाई जी भी वडी घाभिक विचार वाली धर्मशीला 
श्राविका थी । आपके सुपुन्न श्री हजारीलालजी एवं श्री केसरीचन्दजी दोनो ही बडे धमंप्रेमी तथा 
जवाहरात व्यापार मे सुदक्ष सुप्रसिद्ध हे । समाज-सेवा मे दोनो ही अग्नणी रहते हैं।॥ आपकी तीन 
सुपुत्रियाँ---श्रीमतती मीनॉदेवीजी, श्रीमती घन्नीदेवीजी तथा सत्यवतीजी भी आपकी भाँति ही 


धर्मानुराणिणी हैं-। श्रीमत्ती मीनादेवीजी (वडेर) ने अभी सितम्बर (१६७८) मे मासखमण तप 
किया है ॥ 


श्रीमान हजारीलालजी एव श्री केसरीचन्दजी ने पृज्य पिताजी कौ स्मृति एवं बहन मीसादेवी 
जी के मासखमण तपोपलक्ष्य मे स्मृतिग्रन्य प्रकाशन मे सहयोग दिया है । 
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स्वृ० श्रीमान माणकचन्द जी तातेड एवं उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमत्ती सरवतीदेवी, दिल्‍ली 


जा ॥ 00220 आय ५ ८: 22: श ७ चल 
हिच्श्ज्फ्ाका रा 








ट 
न हज कल जम 
) गा ०0 त पा ह बन 
हम कद 32:20 
सा ९ 
५८ 8 38 ० लॉ, नह जा ओं 
९ हि हि घ+ हे न त्घसप 
हर 
तक 5 प्राकत-+ पे 
रकम - 
मा कि न 
दि र्‌ है 
४ गज 2 ला 
प | 
तप 
9: « “थी 
अर 
कै 
५ कर 3 
हा हु हर । 
22 न हि ५ 


स्व० श्रीमान छुट्नलाल जी तातेड 
दिल्ली 


] 
क्‍ 
। 
। 
| 
। 
| 


हि 


हनन ५० ०*+२ारीक- टला कल हेड "० का+प्ट ४ नह १०५ #४&2<०+८८ +५7+-० १९ 
हे 
लता 
प 


दू 





के 
जिभ 
पु 
है कद 


बढ 
॥ ३ अं 
कै. 22 
रह 
५ 


बसा 0७ 










हे 8६०५ > आम 5 
हम बी 


नम हल 5 


+_ छः 


# ] 
न पल जे: बे ्् 
52, 

पक 





श्रीमान भेरु सिह जी जामड 
मदनगज 


सहयोगी सज्जन 


कला 
+ 
ईः 
व 
2 
हु 
५७80 दे मं 
ड़ हाल 5 ् 
० निकि३ के न 
| २ ०4 मई हर 
रे 
४ । 
हा हि नशा 5 हु श्ट 
हि हम ्जँ 
४73. जंध्ड 5३४ 
४ टी करता ६ 
४७४2. | 
अर, कप भर 2 
हा ले हि. 
री 
रे आह 
अन्‍न्‍ती८ प्तॉ 


श्री मोहनलाल जी तातेड, दिल्ली 
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सौ० नगीनादेवी तातेड 


* ५६१ . उदार सहयोगियों की सूची 


मिस्नीमलजी धतराजजी विधायकिया, ब्यावर 


दान अगर प्रसन्नत्तापूर्वक निरभिमान वृत्ति से दिया जाता है तो वह दान विशिष्ट 
दान कहलाता है | श्री घनराज जी विनायकिया एक ऐसे ही दानगील वृत्ति के सज्जन 
हैं। जब श्री जैन दिवाकर स्म्रृतिग्रन्थ प्रकाशन की चर्चा चली तो आपने अपनी इच्छा से 
विना किसी प्रेरणा के सर्वप्रथम अपने उदार सहयोग की घोषणा कर दी और कहा कि 
स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के असीम उपकारो से वर्तमान समाज को अवगत 
कराने का यह प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है । आप सदा ही धर्म एव समाजोपयोगी कार्यों 
में विनम्रभाव पूर्वक सहयोग करते रहते हैं । दान देकर यश भावना भी नही रखते वे 
ताम व चित्र छपाने मे भी सकोच करते है । 


आपका मद्रास तथा ब्यावर मे 'मिसरीमल घनराज विनायकिया---इसी ताम से 
अच्छा व्यवसाय है। व्यवसाय मे अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके परिवार में भी धारमिक 
भावना अच्छी है । श्री जेन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपका पूरा परिवार भक्ति व 
श्रद्धा रखता है । 


कक 


धर्मप्रेमी छलल्‍लाणी परिवार, ब्यावर 


ब्यावर निवासी छल्लाणी परिवार स्थानीय समाज मे प्रत्येक कार्य मे अग्रणी और 
कार्यशील रहता है | श्रीमान प्रेमराज जी, मोतीलाल जी, पुनमचन्द जी और नौरतचनमल 
जी ये चारो भाई तथा आपका परिवार स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति 
गहरी श्रद्धाभावना रखता है। आपकी माताजी भी अत्यन्त श्रद्धाशील, धर्मपरायण 
तथा उदार स्वभाव की है। माता के सस्कार सन्तान में आते ही हैं, आप चारों भाइयो 
में परस्पर प्रेम तथा सहयोग की भावना है और व्यापार तथा सामाजिक कार्यों में 
एक-दूसरे के परामर्श तथा विचारों का मान रखते है । व्यावर के महावीर वाजार भे 


आपके व्यवसाय की अच्छी घाक है । प्रेम, नीतिमत्ता एवं प्रामाणिकता के सहारे आपके 
व्यवसाय में बहुत प्रगति तथा उन्नति की है। 


श्री जेन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ के प्रकाशन मे छललाणी परिवार ने अच्छा सहयोग 
किया है । ह 








उदार सहयोगियों छी मची * ५६० * 


इवेताम्वर स्थानकवासी जन श्रीसघ, लोहामण्डी, आगरा 


जैनघर्मं विभूषण स्व० गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज के सदुपदेशी से प्रभावित 
लोहामण्डी आगरा का श्रीसघ, सदा से ही धर्म-प्रभावना सौर समाजनेवा में अग्रणी रहा 
हैं! यहाँ पर अनेक वर्षो तक प्रवर्तक श्री पृथ्वीचन्द जी महाराज राष्ट्रसंत उपाध्याय श्री 
अमर मुनि जी आदि का विराजना हुआ । साहित्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समाज वी 
चहुँमुखी गति-प्रगति होती रही । 

श्रीसघ के रजिस्टर्ड टुस्ट के अन्तर्गत दो महाविद्यालय (श्री रतनमुनि जैन गल्‍स 
इण्टर कालेज तथा वोयज इण्टर कालेज) दो वाल मन्दिर, पुस्तकालय जादि अनेक शिक्षण 
सस्थाएँ चल रहो हैं । समाज सुधार की दिय्या मे भी अनेक क्रास्तिकारी कार्यक्रम चलते 
रहते है 

जैन दिवाकर जी महाराज के दो चातुर्मास आगरा लोहामण्डी में हो चुके हैं । 
लोहामण्डी धममं-प्रेमियो ने बहुत धर्म का लाभ लिया। श्रीसंघ बहुत धर्मानुरागी है । 

वर्तमान में अध्यक्ष है--श्री जगन्नाथ प्रसाद जी जैन 

उपाध्यक्ष--श्री पदमकुमार जी जैन 
कोषाध्यक्ष--श्री किशनमुरारी जी जन 
मन्त्री--श्री चन्द्रभात जी जेन 





: १६३ उदार सहयोगियों की सूची | शरोजैल दिहाकर- स्कुलि-दल्थ, | स्मलि- द््ब्य्य्‌ ः 





स्व० श्री छुट्टनलाल जी तातेड़, वकील (दिल्‍ली) की स्प्रति में 
श्रीमान छुट्नलाल जी तातेड बड़े ही मिलनसार शान्त स्वमाव के व्यक्ति थे। साधु-सन्तो 
की सेवा के लिए आपके मन में विशेष भाव था । श्री जैन दिवाकर जी महाराज के सुशिष्य कवि 
श्री बशीलाल जी महाराज जो देहली मे रुग्णावस्था मे रहे, आपने उनकी श्ेवा-औषधि आदि की 
व्यवस्था मे बहुत ही ध्यान दिया और भक्तिमाव से सेवा की । समाज सेवा मे भी आप सदा अग्रणी 
रहे । अनेक संस्थाओ के आप पदाधिकारी रहे, उनकी प्रगति मे दिलचस्पी ली और स्वय भी 
उदारतापूर्वक सहयोग करते रहे । आपके चार पुत्रियाँ व एक पुत्र है। आपके सुपुत्र श्री सोहनलाल 
जी तातेड भी आपकी तरह समाज सेवा आदि कार्यों मे तथा साधु-सतियो की सेवाभक्ति में सदा 
अग्रणी रहते हैं । श्ः 
श्रीमान मोहन्नलाल जी तातेड़, दिल्‍ली 
आप स्व० श्री कल्लूमल जी तातेड के सुपुञ्र है । स्वमाव से बडे सरल, नम्र और मिलनसार 
हैं । धर्मंग्रेम भी अच्छा है। कपडे का अच्छा व्यवसाय है । समाज-सेवा और साधमि-सेवा मे 
उदारतापूर्वक दान देते हैं ॥ आपकी धर्मपत्नी सौ० नगीनादेवी जी तपस्विनी श्राविका हैँ । 
श्री मोहनलाल जी के पाँच सुपुत्र है-- 
१ श्री विमलचन्द जी, २ नेमचन्द जी, ३ श्री कुशलचन्द जी, ४ महताबचन्द जी, 
५ श्री संजय कुमार तथा सुपुत्री है--अजु कुमारी शा 
श्री नेमचन्द जी अच्छे सुशिक्षित (चार्ट्ड एकाउण्टेण्ट) है । समाज एव राप्ट्र-सेवा मे सदा 
भागे रहते हैं । व्यवसाय मे बहुत व्यस्त रहते हुए भी आप धामिक कार्यों मे सहयोग करते रहते है । 
स्वभाव से भी मधुर मिलनसार है । भ्रस्तुत्त स्मृति ग्रन्थ के लिए जन-जन का सहयोग प्राप्त करने में 
श्री नेमचन्द जी ने वहुत ही श्रम किया है । 2 
सो० नगीनादेवी तातेड़, दिल्‍ली 
आप श्रीमान मोहनलाल जी तातेड की धर्मपत्नी है। समाज-सेवा, धर्मध्यान, दान और 
तपस्या में सदा अग्रणी रही है | आपने अपने स्वसुर स्व० श्री कललुमल जी तातेड एवं सास स्व० 
श्रीमती सुगनकूवर जी की काफी सेवा की व घर्म-घ्यान का सहयोग दिया । आपने १ से लेकर ११ 
उपवास तक की लडी की है | वर्ष १६७८ में कविरत्न श्री केवलमुनि जी महाराज के चातुर्मास में 
कविश्वी जी की प्रेरणा से आपने मासखमण की तपस्या बड़े ही आत्मवल गौर उत्साह के साथ की | 
समय-समय पर आप अनेक प्रकार के तप-त्याग करती रहती है । 
सासखमण तप की खुझी में जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ मे जापने अच्छा सहयोग प्रदान 


किया है । कि 
श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, ताल 

जिला उदयपुर के अन्तर्गत 'ताल' बडा ही सोभाग्यशाली गाँव रहा है । इस गाँव ने अनेक 
अमण रल श्रदान किये हैं, जैसे--तपस्वी श्री मयाचन्द जी महाराज जिन्होंने स्व० भुरुदेव श्री जैन 
दिवाकर जी महाराज के सानिध्य मे वडी-बडी आदचयेकारक तपस्याएँ की । १ से ४१ तक की लड़ी 
भी की । तपस्वी श्री नेमीचन्द जी महाराज भी बडे ही तपस्वी और त्यागी थे । आपने ५४ दिन त्तक 
की तपस्याएँ की । बडे ही गुणवान श्रमण थे । स्वाध्यायी श्री इन्द्रमल जी महाराज जो कई वर्षों से 
रतलाम में विराजमान है, आपने भी इसी ताल को अपने जन्म से कृतार्थ किया हे । 

ताल श्री सघ ने श्री जेन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन मे उदार सहयोग किया है।. ६ 


|| श्री जैन दिवावर-स्वृलि-ग्ल्थ] दिवाकर - स्ज्ूति- द्ल्ध्‌ उदार सहयोगियों की नूची : ५६४ . 





श्रीसान भेरुसिहुजी जासड, सदनगंज 


आप घाभिक प्रवृत्ति के उदार और परोपकारी सज्जन हैं। मदनगज के जैन समाज मे 
तथा व्यापारिक क्षेत्र मे आपका अच्छा स्थान हैं ) धर्म एव समाज सेवा के क्षेत्र में आपका अच्छा 
स्थान है। घर्म एव समाज-सेवा के क्षेत्र मे आप सदा सहयोग देते रहते हैं। आपका जन्म वि. स॑ 
१६८७ मे श्रीमान पृथ्वीराज जी जामड के घर श्रीमती धापूवाई की कुछ्षि से हुमा । आप चार भाई 
व दो वहिनें हैं । समी सुखी सम्पन्न व सुसस्कारी है । मा कै 


श्रीयुत गुलाबचन्द जी जन, दिल्‍ली 


आपश्री जैन दिवाकर जी महाराज के अनन्य भक्तो मे ने एक है। जब श्री दिवाकर जी 
महाराज का दिल्ली मे चातुर्मास हुआ तव आपने बडी श्रद्धा और तत्परता के साथ उनकी सेवा की 
थी | आपकी कार्येक्षमता देखकर स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने जैनोदय पुस्तक 
प्रकाशक समिति रतलाम तथा जैनोदय प्रिंटिग प्रेस, रतलाम का कार्यभार समालने की प्रेरणा दी । 
उनकी कृपा से आपने यह कार्य सुचांरु रूप से चलाया ।। तथा श्री शुरुदेव के प्रवचन-श्रवण तथा 
साब्निध्य का भी काफी सुभअवसर आया । 

आप देहली निवासी स्व० श्री मिलापचन्दजी पारख के सुपुत्र है। अच्छे सुशिक्षित हैं त्या 
सामाजिक व घाभिक प्रवृत्तियो मे रुचि रखते हैं। देहली में मी आप प्रेस व्यवसाय में सलग्न हैं । 
बाप वेदवाडे में जैन दिवाकर प्रिंटिंग प्रेम के मालिक हैं । 2 


सेठ चाँदमल जी कोठारी, ब्यावर 


श्रीमान चाँदमल जी कोठारी स्व० श्री जेब दिवाकर जी महाराज के बहुत पहले 
से ही भक्त रहे हैं। जब कमी मी घम्म एव समाज सेवा का कार्य सामने आया, आपने 
प्रसन्नतापूर्वक उसमे सहयोग किया । 

वम्बई, त्रिचनापल्‍ली तथा व्यावर में आपका व्यवसाय है । सन्‍्तो की सेवा तथा धर्म प्रभावना 
में आप सदा अग्रणी रहते हैं। माइयो में एक-दूसरे के प्रति प्रेम ओर स्नेह सराहनीय है । 

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में आपने उदार सहयोग प्रदान किया हे । शे 


सेठ हरकचन्द जो बेताला, इन्दौर 


आपकी जन्म-भूमि डेह (जिला नागौर, राजस्थान) है । प्रारम्स से ही घामिक रुचि रही । 
व्यवसाय मे बड़े दक्ष हैं । आपका इन्दौर व कानपुर में दाल मिल है । सरल तथा मिलनसार स्वभाव 
के है । समव-समय पर सामाजिक व धार्मिक कार्यो मे दान करते रहते हैं । | 


आपकी घमेपत्नी वहुत तपस्या करती हैं । ८१०११११५ कादि की बढी तपस्याएँ भी की 
हूँ । साबु-सन्तो की सेवा तथा त्यान प्रत्याख्यान करती रहती हैं । आपके नाठ सुपुत्र हैं---श्री वनेचन्द 
जी, मिश्रीलाल जी, सागरमल जी, सम्पतराज जी, उगमचन्द जी, प्रसन्नचन्द जी (डाक्टर), कैलाह- 
चन्द जी (( 8 ) व सन्तोप कुमार जी। समी परिवार वडा सस्कारी व धर्मप्रेमी है। श्री सागरमल 
जी को घमंव्यान की विज्ञेप भावना व उत्साह है । । को 
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श्रीमान रतचनलाल जी चतर, ब्यावर 


श्रीमात रतनलाल जी चत्तर व्यावर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं ।॥ आपसे धामिक भावना 
के साथ समाज सेवा की भावना भी प्रवल है। आप वडे ही सरलमना देवगुरुमक्त मिलनसार 
व्यक्ति हैं । 

आपके पिताजी श्री विजयलाल जी चत्तर एवं माताजी श्रीमती नजरबाई ये । बि० स० 
१६८८ पोपसुदि ७ पडागा (अजमेर) मे आपका जन्म हुआ । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उमराब 
कवर बाई आपकी भाँति ही सेवापरायण धर्मशीला महिला हैं। आपके पुत्र हैं--श्री पारसमल जी 
तथा राजेन्द्र कुभार जी । त्तीन पुन्रियाँ हँ--श्रीमती सज्जन कवर, उषा तथा ममता | व्यावर तथा 
जयपुर मे आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान है। स्व० श्री जेन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपकी बडी 
श्रद्धा रही है । 





सेठ श्री देवराज जी सुराना, ब्यावर 


आप व्यावर के एक ग्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपका पूरा परिवार बडा ही सस्कारी व 
घमंग्रेमी है । स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपकी भनन्य भक्ति थी। 


श्रीमान सरदारमल जी संचेती, जोधपुर 

जोधपुर का सचेती परिवार श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति सदा से ही भक्ति भाव 
तथा अनन्य श्रद्धा रखता हैँ । कहावत है--जसे-जैसे जल वरसता है, वनराजि फलती-फ्लती है, 
इसी प्रकार जैसे धर्म-मावना बढती है, मनुष्य की ऋष्धि-समृद्धि फलती-फुलती रहती है। सचेती 
परिवार के सम्बन्ध मे यह उक्ति चरितार्थ होती है । 

श्रीयुत सरदारमल जी सचेती, सचेती परिवार के रत्त हैं । जोधपुर मे आपका वस्त्र व्यवसाय 
है। अपन्री कार्यकुणलवा तथा प्रामाणिकता के कारण आपने व्यवसाय मे उन्नति की तथा समाज में 
भी प्रतिष्ठा प्राप्त की । आप समय-समय पर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में सहयोग करते 


रहते हैं । 


सेठ श्री अभयराज जी नाहर, ब्यावर 


अटूट गुरुभक्ति और सच्चे कर्मंयोगी का स्वरूप समझना हो तो श्री अभयराज जी नाहर का 
जीवन देखना चाहिए । 

आप जेठाना चिवासी श्री मान कनकमल जी नाहर एवं श्रीमती गौरीबाई के सुपुत्र हैं । १६ 
वर्ष की आयु मे व्यावर आने पर आपने स्व० गुरदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के दर्शन किये । 
दर्शन मात्र से ही हृदय मे धामिक सस्कार जाग उठे । सामायिक सीखी ओर गुरुदेव की सेवा व 
घर्म-सावना के क्षेत्र मे बढ़े । व्यापार से मी अधिक आपको साधु-सन्‍्तो की सेवा व सामाजिक कार्यों 
में रुचि रही । आप बड़े ही सरल, निष्ठावान, 'प्रामाणिक और सतत कार्यत्रील वृत्ति के हैं । बनेक 
चर्षों से श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय का भार सभाल रखा है । उसमे काफी प्रगति भी 
हुई है। श्री जैन दिवाकर लाइल्रेरी, उपाध्याय श्री प्यास्चन्द जी आयम्विल खाता एव छात्रावास 
के आप सचालक हैं। श्ली मगन मुनि ज्ञान-प्रचार समित्ति व साधमि सहायता फण्ड के द्वारा आप 
समाज के भाई-बहनो की सेवा करते रहते है । ह 


छ« 





है 
१2) । || शी अल दिलाकर- स्वृलिप्डल्थ_] श्री जैन दिवाकर - स्वृति- ग्रल्थ्‌ । उदार सहयोगियो की सूची : ५६६ : 


कि 
१ 
स्पा 


श्रीमान सूरजभान जी जेन, हांसीवाले 

आप हासी के प्रसिद्ध श्लावक श्रीमान मुन्नालाल जी जैन के सुपुत्र हैं। बडे ही सरल स्वभाव 
के उदार हुदय सज्जन हैं। गरीब-असहाय व्यक्तियो की सेवा के लिए आप सदा कुछ न कुछ करते 
रहते हैं । प्रतिमास अपनी आय में से कुछ अक्ष गरीब असहायो की सेवा में तथा गुप्तदान में खर्चे 
करते है । अपनो जन्ममूमि हासी में सी अस्पताल में बीमारो को वाटने के लिए प्रतिमास दवाइया 
भी भेजते रहते है । 

श्री सूरजभान जी के सुपुत्र श्री प्रेमचन्दजी मी बडे धर्मप्रेमी उत्साही है। आप देहली 
(चाँदनी चौक) मे कपडे का व्यापार करते है । ग् 


श्रीमती प्रेमवती पारख, दिल्ली 

दानवीर समाजसेवी श्रीमान रतनलालजी पारख देहली के स्थानकवासी जैन समाज के एक 
सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आप बडे ही घामिक, शिक्षाप्रेमी तथा उदार हुदय थे । आपकी घर्मपत्नी 
श्रीमती प्रेमवती पारख भी आपकी भाँति ही धामिक, उदार हृदया और सरल स्वभाव की हैं । 
दान-क्षमा आदि कार्यों मे विशेष रुचि रखती हैं। आपने अठाई त्तप तक तपदचरण भी किया है । 
अपनी सन्‍्तानो में घामिक सस्कार मरने मे भी आप बडी निषुण सिद्ध हुई हैं। आपके सुपुञ्न--श्री 
महतावचन्द जी व्यवसाय करते हूँ, तथा श्री सितावचन्द जी डाक्टर हैं। सामाजिक तथा घामिक 
कार्यो मे सदा सहयोग करते रहते हैं । 

श्री प्रेमवती जी ने स्व० श्रीमान रतनलाल जी की स्मृति मे प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन मे सहयोग 
दिया है । | 5: 
सो० श्रीमती प्रेमलता तातेड़, दिल्ली 

आप श्रीमान चन्दनमलजी तातेड की धमंपत्नी हैं ॥ तथा देहली के प्रसिद्ध श्रावक श्रीमान 
गोपालचन्द जी तातेड की पुत्रवध्‌ हैं। श्रीमान चन्दरसल जी बडे ही उत्साही समाज सेवी और 
उदार हृदय हैं । आपकी घमंपत्नी श्रीमती प्रेमलता वहन अभी ३३ वर्ष की आयु होते हुए भी बडी 
धर्मात्मा और तपस्या मे विशेष रुचि रखती हैँ । इस वर्ष आपका मासखमण (३१ दिन का उपवास) 
करने का विचार था | आप वम्बई गई , वहाँ तपस्या प्रारम्म भी कर दी, पर अचानक आपको 
पारणा करना पडा | देहली आकर पुन. तपस्या की । ४ नवम्बर को मासखमण का पारणा हुआ । 

श्री जेंन दिवाकर स्मृत्तिग्रन्य मे आपने अच्छा सहयोग दिया है । शैः 


श्रीसान गोपालचन्द जी तातेड़, दिल्‍ली 

आप स्व० श्रीमान कल्लूमल जी तातेड के सुपुत्र हैं। आप बडे ही धर्मज्, कष्ट-सहिष्णू और 
साधु-सन्‍्तों की सेवा करने वाले श्रावक है | आपकी घमंपत्नी सौ० इन्द्रादेवी भी बडी घधर्मात्मा, 
तपस्यानुरागिणी है । आप बीमारी मे भी धर्म-घ्यान, त्याग्र-प्रत्याव्यान करके मन को धर्म मे लगाये 
रखते है तथा वेदना को बड़े समभावधपूर्वक सहन करते हैँ । तपस्वीरत्न खादीघारी श्री गणेशमल 
जी महाराज के चरणो मे आपकी अत्यन्त मक्ति थी । 

सौ० इन्द्रादेवी जी ने वर्षीतप, एकान्तर तप, आदि तपस्याएँ की हूँ। आपके तीन सुपुत्र 
ई---क्री छूबचन्द जी, श्री चन्द्नमल जी तथा श्री सनन्‍्तोषचन्द जी और दो सुपुत्रिया है--सौ ० 
विद्यादेवी स्ौ० सरलादेवी । देहनी में आपका वस्त्र व्यवसाय है | समय-समय पर समाज सेवा भी 


कनते रहते हैं ॥ ० 


५६७ उदार सहयोगियो की सूची ] शी जैन दिवाकर- स्कृति-अल्थ_| दिवाकर- र्कूलि- ठ््ल्ध््‌ 


सेठ श्री भूरचन्द जी मीठालाल जी बाफना, तिरुकोइलूर 

सेठ श्री भुरचदजी बाफना राजस्थाव मे आगेवा (मारवाड) के निवासी हैं। अभी आप 
तिरुकोइलुर नगर (तामिलनाडु) मे व्यवसाय करते है । आप उदार हृदय वाले धर्मप्रेमी, सतो के 
मक्त और श्रद्धालु सज्जन हूँ | सामाजिक एवं धामिक कार्यों में बडी दिलचस्पी रखते है । 

आपके सुपुत्र श्री मीठालालजी बडे ही उत्साही ओर धर्म कार्यों मे रस लेने वाले युवक है । 
श्री रमेशकुमार और आनन्दकुमार दोनो वालक (श्री म्रचन्दजी के पौत्र) आपके पुत्र, है जो छोटी 
आयु मे ही बडे सस्कारी और सत प्रेमी है । आपकी पोती विजय कुमारी भी सस्कारी है । बालकों 
की माताजी भी अच्छे गरुणो वाली है । 2 


श्रीमान रतनलाल जी मारु, मदनगंज 
उदार हृदय श्री रतनलालजी मारु का जन्म वि० स. १६८० मिगसर वदि १३ नरवर 
गम में श्री मवरलाल जी मारू के घर पर हुआ। आपकी माताजी श्रीमती गोपीदेवी भी बडी 
धारमिक विचारो वाली सरलता व सादगी वाली महिला थी । 
श्री रतनलाल जी की दान में विशेष रुचि है । सेवा, दिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आप 
घन का सदुपयोग करते रहते हैं । स्वभाव से अत्यन्त सरल, सादगी पूर्ण जीवत और घामिक प्रवृ- 
त्तियो मे रुचिशील श्री मारु जी स्थानीय जैन समाज के विशिष्ट व्यक्ति है। आपका बीडी का 
व्यवसाय है । आप तीन भाई तथा तीन बहनें हैं । सभी गुरुदेवश्री के भक्त है । 2 
श्रोमान छगनलाल जी गोठी, मद्रास 
मौन भाव से समाज सेवा करना तथा जीवन को सादा घर्मं मय वनाये रखना--यही उद्देश्य 
है श्री छगणमलाल जी गोठी के जीवन का । 
आपके पिताजी श्री बालचन्दजी गोठी भी बड़े ही धामिक व सुसस्कारी थे। आप तीन 
माई हैं जिनमे द्वितीय क्रम आपका है। आपने कुछ वर्षों तक जयपुर मे जवाहरात का व्यवसाय 
किया । फिर करीब १२ वर्ष तक वर्मा के रगृन शहर में जवाहरात का ब्यापार किया और अच्छी 
सफलता प्राप्त की । अमी काफी समय से साहूकार पेठ (मद्रास शहर) मे 'शात्ति डायमंड” नाम से 
भापका जवाहरात का अच्छा व्यवसाय है । 
आप स्वभाव से बढ़े ही सरल, विनम्र और मिलनसार है। साधु-सन्तो के प्रति अच्छा प्रेम 
व भक्ति रखते हैं | समाज के कार्यो से समय-समय पर उदारमन से सहयोग करते हैँ । 
कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज के प्रति आपकी विशेष मक्ति-मावना है । 4 
स्व० सेठ तेजमलजी पुसालाल जी रुणवाल, बीजापुर 
स्व० श्रीमान तेजमल जी रुणवाल का जन्म २०-१-१६०३ को हुआ । आप बडे ही धर्म- 
प्रेमी, सादगीगिय तथा साधु-सन्‍्तो के भक्त थे। घामिक सामाजिक कार्यों मे उत्साह रखते थे। 
दिनाक २१-१-१६७४ को आपका स्वगंवास हो गया । आपनी धर्मपत्नी श्रीमती रुक्माबाई तेजमल 
जी बडी घर्मशीला, सरल स्वभावी हैं । आपकी सरलता-उदारता व प्रेम-मावना के -कारण इतना 
बडा परिवार आज भी प्रेम व स्नेह के सूत्र में बेंधा हुआ एक आदर्श परिवार बना हुआ है। 
श्रीमान तैजमल जी वे क्रमश पाच पुत्र हैं-- 
(१) श्री खेमचन्द जी, (२) उदेराज जी (३) अमृतलाल जी, (४) गणपतलालजी, (५) 
जवाहरलाल जी । तीन पुत्रिया हैं जिनका विवाह हो गया है । सभी सुखी है । सब में धर्म की 
लागणी अच्छी है तथा मानव-प्रेम एव व्यवहार शुद्धि की तरफ विशेष भावना रखते हैँ । ऊः 
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पी | श्रीजन दिवाकर- स्कृलि-गल्थ | जन दिवाकर- स्कूति- ग्रल्य 


उदार सहयोगियों की यूची . ५६८ , 


क्षीमान श्रीकिशनचन्द जी तातेड़, दिल्‍ली 

श्रीमान किशनचन्द जी तातेड देहली निवासी श्रीमान स्व० कल्लूमल जी तातेड के सुपुत्र हैं । 
आप बडे ही शात-स्वनाव के तरलात्मा है । 

सावु-सन्‍्तो की विशेष सेवा करते रहते है । आपकी घर्मपत्नी श्रीमती नग्रीनादेवी भी 
आपको भाँति सरल हृदया घर्मशीला महिला हैं । आपने तेले, चोले व बठाई आदि तपस्याएं की है । 
आजकल प्रतिमाह चार आयम्बिल करते हैं । 

आापके चार पुत्र हैं---श्ली विजयकुमारजी, निर्मलकुमार जी घमंचन्दजी एव अजयकुमारजी 
सभी सुयोग्य तथा सुसस्कारी है । £2 

निर्मल कुमार जी तातेड़ 

श्री किश्नचन्दजी तातेड के सपुत्र श्री निर्मेलकुमार जी तातेड एक समाज-सेवी एवं धर्म- 
प्रेमी उत्ताही नवयुवक है । आप चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट है जौर दिल्‍ली में अपना व्यवसाय करते है । 
नापका काफी समाजसेवी सस्थामरो से सम्बन्ध है । आप अपने माता-पिता की भाँति साधु-चन्तो की 
काफी सेवा करते रहते हैं । 2 


स्व० श्री किशनचन्द जो चौरड़िया, देहली | 


देहली के श्रावक शिरोमणी लाला किशनचन्द जी चौरड़िया का जीवन सरलता की अनुपम 
मिसाल रहा है । आप लाला कपूरचन्द जी चौरडिया जोकि चाँदती चौक विरादरी के अनेक वर्षो 
तक प्रधान रहे, के एकमात्र पुत्र थे । अपने पिता की भाँति धर्माचरण में सदैव आगे रहे । व्यापार 
में प्रामाणिक व अनेको को सहारा देने वाले थे । स्वयं बहुत सादगी से रहते थे, किन्तु दानशीलता में 
अग्रगण्य थे । हर वर्ष सन्त गणों के दर्शनार्थ सपरिवार यात्रा पर जाते थे ॥ साधु-मन्‍्तो की सेवा का 
लाभ लेने में कभी पीछे न रहे । जैन दिवाकर जी महाराज नाहव के अनन्य भक्तो में से ये । हर 
सप्ताह बत्रत आयबिल आदि तपस्या भी वरावर करते थे । 

आपके पुत्र श्री महतावचन्द चौरडिया, पुत्री श्रीमती विजयकुमारी भी उसी प्रकार घ॒र्मा- 
चरण, तप सथम की प्रवृत्तियो व दानशीलता मे अग्रगण्य है । कम 


श्रीमतो नगीना देवी चौरड़िया 

आप स्व० लाला किशनचन्दजी चौरडिया की घर्पत्नी व समाज की अग्रगण्य नेताओं मे 
से हैँ । जैन साहित्य व आगमो का ज्ञान अनुकरणीय है | आपको घामिक संस्कार माता की गोद से 
ही मिले । आपकी माता श्रीमती फूलमती जी (घर्मपत्नी लाला घन्नोमल जी सुजंती जौहरी) ने 
युवावस्था में ही मागवती दीक्षा धारण करली थी और लगभग अर्धशताब्दि वक सयम जीवन का 
पालन किया । देहली मे ही अनेक वर्षो स्थिरावास रहा। घधर्मवीर माता के साहन्निष्य मे उनकी 
शरवीर पुत्री ने यहाँ समाज की सेवा की है | अनेक वर्षो तक आप एस० एस० जैन महिला संगठन 
समा की सचिव व प्रधान रही । उतर दिनो ही धामिक प्रवृत्तियों के प्रचार व प्रसार के लिए आप 
तत्कालीन राजनेताओं राष्ट्रपति स्व० ड० राजेन्द्रप्रसाद जी व प्रधानमन्नी ह्ली जवाहरलाल नेहरू 
जो से मिलती रही है ! 
हा दिवाकर जी महाराज साहव की आप अनन्य भक्तो मे से रही है। ज्ञान भी उन्हीं से 
प्राप्त किया । 


आपके ज्ञान व अनुमव का सहयोग समाज को बराबर मिलता रहे यही कामना है ।. +# 


बन 
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छुगनलान जी गोठी, मद्रास 
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श्री किशनचन्द जी तातेड एवं उनकी घर्मपत्नी 


सो० नग्रीनादेवी, दिल्ली 





(| ओजल दिहकर- स्कूल डल्प_] ऊन दिलाकर - स्खलि-गह्प 


उदार सहयोगियों की सूची :६०० 


श्रीमती वसन्‍्तीदेवी नाहर, दिल्ली 
आप स्व० श्री मगलचन्द जी नाहर की धर्मपत्नी है। स्वभाव से बढी घात और घामिक 
है । स्वास्थ्य अच्छा नही रहते हुए भी तपस्या तथा वर्मेष्यान मे अच्छी रुचि रखती है। बठाई 
तक तपस्या भी कर चुकी है । है 
आपके तीन सुपुत्र है--श्री पृतमचन्द जी, श्री प्रीवमचन्द जी और घश्ली पद्रमचन्द जी। 
तीनो ही अच्छे स्वभाव के सामाजिक भावना वाले हैं । जवाहरात का व्यवसाय करते है तथा समाज 
सेवा में सदा हाथ बेंठाते है । 
श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्य प्रकाशन में आपने अपने स्वर्गीय पति श्ली मंगलचन्द जी की 
पुण्य स्मृति में सहयोग प्रदान किया है । हे 


थ्री कस्त्रचन्द जी लोढा, दिल्‍ली 
आप बडे ही उदार हृदय, समाज सेवी प्रतिष्ठित जौहरी हैं। समाज के कार्यों, में सदा 
दिल खोलकर सहयोग देते है । 
आपके सुपुत्र श्री रघुवीर सिंह जी लोढा है, जो स्वयं भी जवाहरात का व्यवसाय करते हैं 
तथा उदार हृदय है। राम और श्याम आपके दो पौत्र हैं, दोनो ही बडे होनहार और प्रतिमाशाली 
हे । श्री कस्तूरचन्द जी की दो सुपुत्रियां हैं, जो बडी धर्मंशीला है । 
स्व० पिताश्नी चुनीलाल जी लोढा की स्मृति में आपने सहयोग प्रदान किया है । कै 


स्व० श्रीमतो धनवती देवी लोढा, दिल्‍ली 
आप श्रीमान कस्तूरचन्द जी लोढा की वर्मपत्नी थी । मे 
स्वभाव से बडी मधुर, विनम्र, समझदार और घर्मेपरायण ! तपस्या में विशेष रुचि थी । 
१ से & लेकर तक तपस्याए की थी। दो वार वर्षी तप भी किया । 
आपके सुपुत्र श्री रघुवीरसिह जी लोढा एक अच्छे उदार सज्जन है। सदा हँसमुख, मिलन- 
सार और हर काम मे उत्साही हैं। आप जवाहरात का व्यापार करते हैं। आपकी घर्मपत्वी सौं० 
प्रेवती जैन भी वडी घामिक भावना वाली हैं। माता जी की रूण्णावस्था मे श्री रघुवीरसिह जी 


तथा सौ० प्रेमवतती जी ने बहुत ही सेवा की तथा बासिक सहयोग दिया । स्मृतिग्रस्य प्रकाशन में 
आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है | पक 


स्व० श्रो पन्‍नालालजी घोड़ावत (दिल्ली) की स्मृति में 

स्व० श्री हजारीलाल जी घोड़ावत के सुपुत्र श्लरीमान (स्व०) पन्नांलाल जी घोडावत एक 
कर्मठ समाज सेवी तथा घम्ंग्रेमी सज्जन थे | स्वभाव से बड़े सरल तथा शातिश्रिय थे । आपकी 
घर्मंपत्नी श्रीमती कुन्दनदेवी जी भी आपकी तरह ही बडी घामिक, सरलमना और विचमन्न स्वभाव 
को हैँ | आपने अठाई तक तपस्या भी को है । है 

आपके सुपुत्र श्री रूपचन्दजी घोड़ावत मी पिताजी की तरह ही समाज-सेवा की भावना 
रुखते हैं, धामिक कार्यों मे उत्साही हैं । तथा मापके दो पौत्र हैं श्री विमलचन्द जी एवं श्री कमल 
चन्द जी। श्री कमलचन्द जी कर्मेठ कार्यकर्ता हैं | सामाजिक तथा धार्मिक समारोहो मे बडी दिल- 
चस्पी लेते है और समय-समय पर सहयोग मी करते हैँ । 


श्रीमती कुन्दनदेवीजी ने स्वर्गीय श्री पत्नालाल जी की स्मृति में प्रकाशन-सहयोग 
किया है । ५ २. 
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श्री कस्तूरचन्द जी लोढा, दिल्‍ली स्व० श्रीमती घधनवतीदेवी लोढा 
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श्री पन्नालाल जी घोडावत, दिल्‍ली श्री भवरीनान जी बंद, दिल्‍ली 


2 चर 6 + अप नजियिन ऑअजलजे अन्ना 
है 
+) रे 
हक 
है |; हा 
पे है 
* हर न ५; 
हु न है] 
हर ५ 
ह >>: 5 चि 
7 हा के है 8 तर 
[ यू 3.2 
(58 कर 
4 
है की 
| है 3.2. 6 
हु न “पु डी 
हक तन हे 
ट् ञु मिर क 
है ॥ कक 
है कब 
ह] 
हा 
(हक 
ज्ट ५ न हय 
53 कर ब 
्ः ली शू न 


श्री हजारीलाल जी बैठ' दिल्ली 
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श्रीमती घनवतीदेवी छजलानी 





: ६०१ : उदार सहयोगियों की सूची | शरेजे हिखावर- स्वत: गलथ_| श्री औल दिवाकर- स्मति-गल्थ्‌ | । न्‍ कि | 


स्व० भंवरोलाल जी बंद (खंडेला) की स्मृति से 
स्व० श्रीमान मंवरीलाल जी बैद खडेला के निवासी थे। 
आप धर्म मे अच्छे श्रद्धालु थे | तपस्याए भी करते थे। कई अठाइया भी की थी । प्रत्येक शुम- 


कार्ये मे उदारतापूर्वक सहयोग दान मी करते थे । 


आपके चार सुपुत्र हैं--श्री ताराचन्द जी, श्री शातिलाल जी, श्री निहालचन्दजी तथा 
श्री ज्ञानचन्द जी । चारो ही सज्जन पिताजी के आदर्शो का अनुसरण करने वाले हैं । देहली मे 
जवाहरात का व्यवसाय करते हैं । स्व० पित्ताजी की स्मृति मे चारो बन्धुओ ने सहयोग दिया है । 


हि 
: स्व० हजारोलाल जी बंद (खण्डेला) को स्मृति में... ' 
खडेला निवासी श्रीमान हजारीलाल जी बैद बडे ही धर्म प्रेमी और तपस्वी श्रावक ये। 
मापने जीवन मे अनेक तपस्याएँ की । विशेष रूप मे अठाई तप की तपस्याएँ । तपस्वी होने के साथ- 
साथ आप उदार दानशील वत्ति के थे । 
' आपके सुपुत्र श्री वशीलाल जी बैद भी आपकी तरह उदार भौर सामाजिक॑तथा राष्ट्रीय 


सेवा कार्यो मे सदा भाग लेते है, और अपना योगदान भी करते हैं। देहही मे आपका जवाहरात 
का व्यवसाय है । का 


है| 


स्व० श्रीमती विनयकु्‌मारी राक्यान, दिल्‍ली 


आप समाज सेवी श्री छगनलाल जी राक्यान की धर्मंपत्नी थी। बचपन से ही घामिक 
सस्कारो मे पली थी अत घामिक भावना, दया, तपस्या आदि के छुम सस्कार आपमे गहरे थे। 


“ आपके दो पुत्र श्री आादीश्वरकुमार जी एवं भी शातिकुमार जी हैं। आपकी पुत्री श्रीमती 
मजूकुमारी जी हैं। श्री आादीश्वर कुमार जी आपकी भाति ही घर्मग्रेमी और समाज सेवी व्यक्ति 


हैं। आप अनेक समाज-सेवी सस्थाओं से सम्बद्ध है- आप दीन-- असहायों की सहायता करने में सदा 
आगे रहते है । 
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स्व० श्रीमती धनवती देवी, छजलानी, दिल्‍ली 


आप श्रीमान पन्नालाल जी छजलानी की घरंपत्ती घी। घामिक भावना के साथ ही 
तपस्था मे मधिक रुचि थी । जठाई व ११ तक की तपस्यथाए वी। स्व० श्रीमती घनवती जी के 
पिता श्री चम्पालालजी चौरडिया भी बहुत ध्मंप्रेमी थे । 


श्रीमान पन्नालाल जी स्वय भी अनेक समाजसेवी तथा घाई“रू सस्यातओं से सम्बद्ध है। 
बडे उत्साही और कर्मठ समाज सेवी है । आपके सुपुत्र श्री तुमुल कूमार जी भी बडे समजझनदार तथा 
धम्मप्रेमी युवक है । 


ऊ 


श्रीमान शेरमलजी जेन, सिकन्दराबाद 


आपध्रप्रदेश की राजधानी सिकन्दराबाद का स्थानकंवासी जैन सपम्राज घधामिक तथा 


सामाजिक कार्यों मे सदा प्रगतिशील रहा है। वहाँ के इवे० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ के 
उपाध्यक्ष हैं--- 


श्रीमान शेरमल जी । आप बडे ही मिलनसार ओोर हंसमुख है । आपका हृदय उदार 
तथा धामिक श्रद्धा से परिपूर्ण है । 


आपका सर्राफा (सोता-चाँदी) का अच्छा व्यवसाय है तथा आभछ्रप्रदेश पान ब्रोकर्स 


ऐसोसियेशन के आप अध्यक्ष हैं। मनेक घामिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को सम्भाले 
हुये हैं ॥ 


्ी 


श्रीमान हेमचन्द जी संखबाल, दिल्‍ली 


श्री स्थानकवासी जैन समाज (चादनीचौक देहली) के जाने-माने श्रावक सेठ स्व० श्री 
जगन्नाथ जी सखवाल के सुपुत्र है--श्रीमान हेमचल्द जी सखवाल । आप मी स्व० पिताजी की 
तरह समाजन्सेवा, धर्म-प्रमावना आदि मे उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। और उदारता पुर्वंक दान 
देते हैं । जापका जवाहरात का बहुत अच्छा व्यवसाय है। 


आपकी घम्मंपत्नी सौ० श्रीमती रत्लप्रभा जी भी वडी समझदार उदार हृदया और धर्मे- 


शीला श्राविका है। आपका भवन, महावीर जैन मवन (चांदनी चोक) के सबसे निकट होने से 


साधु-सतियो की सेवा तथा सुपात्र दान का सर्वाधिक लाभ नी आपको मिलता रहता है । आप बड़ी 
श्रद्धा गौर विवेकपूर्वक सेवा करती रहती हैं । 


विनोद कुमार ज्ञान चन्द जेन, दिल्‍ली 


आप धघाभिक प्रति के उदार और परोपकारी सज्जन है । झापका नया वाजार क्षेत्र मे 
नाज का थोक व्यापार है। सदा समाज सेवा व धामिक कार्यों में श्रागे रहते है । 


श्री जैन दिवाकर स्थॉत] ग्रन्थ प्रकाशन में श्रापने उदार सहयोग प्रदान किया है । 


्जञ जच [७८थ।ण२< झ्माप्ालथण चल आर ७१82- एड चाहता ह पा 


“ शुभ नासावली 


२५१) श्री गाह गुलावचन्दजी में वरलाल जी मेहता, उदयपुर 
२५१) श्री मोतीलालजी हीरालालजी बोरा, वकील अहमदनगर 
२५१) श्री सुखमालचन्दजी जैन, दरियागज दिल्‍ली 

२०१) श्री मीकामलजी लोढा, मालीवाडा, दिल्‍ली 

२०१) श्री कस्तूरमलजी हेमन्तकुमारजी सिंघी, मालीवाडा, दिल्ली 
२०२) श्री तख़तमलजी गहरीलालजी भटेवरा, अहमदाबाद 

२०१) श्री प्यारेलालजी मदनलालजी सोनी, अजमेर 

१५१) श्री ्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सघ मोती कटरा, आगरा 
१०१) श्री कककमलजी रूपचन्दजी ढावरिया, अजमेर 

१०१) श्री सौमागमलजी चपलोद, अजमेर 

१०१) श्री हगामीलालजी चाँदमलजी गोखरू, अजमेर 

१०१) श्री कस्तूरमलजी साड, अजमेर 

१०१) श्री कवरलालजी भागचन्दजी चौधरी, अजमेर 

१०१) श्री भेदीलालजी कपूरचन्दजी जेन, अजमेर 

१०१) श्री सूरजकरणजी लोढा, अजमेर है 
१०१) झञ्री घीसालालजी लालचन्दजी बीरवाल, अजमेर 

१०१) श्री रिखवचन्दजी जैन वकील आय्येनगर, अजमेर 

१०१) सौ० प्रेमकूंवर वाई, अजमेर 

१०१) श्रीमान थानचन्दजी मेहता (अध्यक्ष श्री० व० स्था० श्रीसघ) जोधपुर 

१०१) श्रीमान सुमेरमलजी साहव मेड़तिया (मन्त्री श्री० व० स्था० श्रोसघ) जोधपुर 
१०१) श्रीमान अगरचन्दजी फतेहचन्दजी (कोषाध्यक्ष श्री० व० स्था० श्रीसंघ) ,, 
१०१) श्रीमान सुजानमलजी सचेती जोधपुर 

१०१) श्रीमान खेमराज जी सचेती 
१०१) श्रीमान हरकचन्द जी मेहता. ,, 
१०१) श्रीमान कनकराज जी गोलिया ,, 
१०१) श्रीमान चम्पालालजी मानमलजी बाफना, जोघपुर 
१०१) श्रीमान गणपतमलजी सुराणा 

१०१) श्रोमान नेमीचन्द जो कोठारी 

१०१) श्रीमान निहालचन्दजी गजराज जी भण्डारी 
१०१) श्रीमान मेंघराजजी सुमेरसलजी साड- - 
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१०१) श्लीमान जेठमलजी साहब “चूडी वाले”, जोवपुर 

१०१) श्रीमान मूलचन्द जी गोलेच्छा, जोघपुर 

१०१) श्रीमान पारसमल जी साँखला, जोधपुर 

१०१) श्री मतरचन्द जी जैन, मालीवाडा, दिल्‍ली - - 
१०१) कु० अजू तातेड, छीपीवाडा, दिल्ली 

१०१) श्री विरधीचन्द जी वेद, मालीवाडा, दिल्ली 

१०१) श्री अजीत प्रसाद जी जैन, दिल्ली 

१०१) श्री सुरेशचन्द जी जैन, दिल्ली 

१०१) श्री वुद्धवीर सिंह जी जैन, दिल्ली- 

१०१) भरी महेन्द्र तिह जी पारख, मालीवाडा, दिल्ली 

१०१) सौ० निर्मला पारख, मालीवाड़ा, दिल्ली 

१०१) श्री श्यामसुन्दर जी लोढा, मालीवाडा, दिल्ली हट 

१०१) श्री उदयर्सिह जी जैन, कश्मीरी गेट दिल्ली 

१०१) श्री पदमचन्द जी लोढा, मालीवाडा, दिल्ली 

१०१) श्री रतनलाल जी लोढा (पाली वाले), दिल्ली 

१०१) श्री चन्दूलाल जी सी० झवेरी, शक्तिनगर, दिल्ली हर 

१०१) श्री जसवन्तराय जी सी० शाह, प्रेमनगर, दिल्ली 

१०१) श्लीमान मुरानाल जी राजमल जी पीपाडा, व्यावर 

१०१) श्री पुलसराज जी नौरतमल जी लोढा, व्यावर ' 
१०१) श्री सम्पत्तराज शान्तिलाल लोढा, व्यावर 

१०१) श्री मदनलाल जी नौरतमल जी संचेती, व्यावर 

१०१) कली पुनमचन्द जी नोरतमल जी बावेल, व्यावर 

१०१) की चतुरभुज जी उत्तमचन्द जी युगलिया, व्यावर 

१०१) श्री मोखमसिह जी चाँदमल जी मेहता, व्यावर 

१०१) श्री चाँदमल जी वीरेन्द्र कुमार जो मेहता, मदनगज (किसनगढ) 
१०१) श्री माँंगीलाल जी चौरड़िया, मदनगज (किसनगढ़) 

१०१) श्रीमती हंगामफवर ठाई, धर्मपत्नी--श्री पुखराज जी कोटेचा, मदनगज (किसनगढ) 
१०१) सौ० दादामवाई, घर्मपत्नी श्री पन्नालाल जी वरडिया, मदनगज (किसनगढ) 

१०१) श्री लावूनाल जी नेमीचन्द जी वम्ब, मोसचाली मोहल्ला, मदनगज (किसनगढ) 
१०१) श्रीमततो इचरजवाई धम्मपत्नो स्व० गोविन्दर्भिह जी मुणोत, मदनगज (किसनगढ) 
१०१) क्रीमती साइसबाई बर्नपली श्रीमान सवस्लाल जी सोनी, मदनगज (किसनगढ) 
१०१) श्रीमान मनोहरमसिह जी रतनलाल जी छूपिया (कादेडावाला), मदनगज (किसनगढ) 
१०६) श्री हनुमस्तमिह जी लोढटा, वालाजी रोड, विजयनगर 

१०६१) श्री वापचन्द जी पोखरना, घिजयनयर 

६०३१) शी सुनानचन्द जी टायरिया, विजयनगर 
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१०१) श्री मदनलाल जी नावेडा, विजयनगर 

१०१) श्री सोहतलाल जी कावडिया, विजयनगर 

१०१) श्री सोहनलालजी वच्छुराज जी भण्डारी, विजयनगर 

१०१) श्री उदयमल जी खाव्या, विजयनगर 

१०१) श्रीमती सन्तोपबाई, धर्मंपत्नी गजराज जी तातेड, विजयनगर 
सवाई माधोपुर में (वर्षोतप करने वाली बहनों की ओर से) 

१०१) सौ० रामप्यारी देवी, रामकल्याण जी पसारी, सवाई माघोपुर 

१०१) श्रीमती धापुवाई नन्दलाल जी ठेकेदार, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती वादामवाई सौमागमल जी डेकवावाले, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती अनोखीबाई घूलीलाल जी पटेल, सवाई माघोपुर 

१०१) श्रीमती कचनवाई मोतीलाल जी मोटर वाला, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती फूलाबाई हीरालाल जी मोटर वाला, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती कल्याणीबाई कन्हैयालाल जी चौधरी, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती चौसरवाई लड्डूलाल जी चौधरी, सवाई माघोपुर 

१०१) श्रीमती चलतीवाई चोथमलजी खाजणा वाले, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीमती अनारवाई कालुलाल जी वाबई वाले, सवाई माघोपुर 

१०१) श्रीमती फूलाबाई रतनलाल जी सौंफ वाले, सवाई माघोपुर 

१०१) श्रीमती दौलतवाई घमंपत्नी श्री मंगलचन्द जी वीरवाल, सवाई माधोपुर 

१०१) श्रीपुत पवन कुमारजी पालाबात (पिता श्री रतनलालजी पालावत की स्मृति मे), जयपुर 

१०१) श्रीयुत एस० एल० जैन, जयपुर 

१०१) श्री विमलर्सिह जी मेहता, जयपुर 

१०१) श्री निहालचन्द जी लोढा, जयपुर 

१०१) श्री नथमल जी जैन (वाईसगोदाम), जयपुर 

१०१) श्री शिवराज जी खाव्या, रामगढ़ 

१०१) श्री विमलचन्द जी छाजेड, मीलवाडा 

१०१) श्री चाँदमल जी ग्रोरीलाल जी नागोता, निम्बाडा 

१०१) श्री राधाकिशन जी मोहनलाल जी वीरवाल, नीमच 

१०१) श्री पूलचन्द जी लड़लाल जी पोरवाल जैन, इन्दौर 

१०१) श्री भवरलाल जी कल्याणमल जी जैन, इन्दौर 

१०१) श्री कल्पाणमल जी मूलचन्द जी जैन, इन्दौर 

१०१) सो० मजुलावहन, स्नेहलता गज, इन्दौर 

१०१) श्री कन्हैयालाल जी प्रमुलाल जी जैन चुकसेलर, इन्दौर 

१०१) श्री व० स्था० जैन दर्शनार्थी सघ, इन्दौर 

१०१) श्री अमरचन्द जी प्रकाशचन्द जी कक्‍्कड, सरवाड 

१०१) श्री हरकचन्द जी जालमसिंह जी मेडतवाल, केकडी 

१०१) श्री राजमल जी पारसमल जी पोरवाल, कोटा 

१०१) श्रीमती उमरावकवरवाई घमर्मपत्नी थानमल जी मेहता, इच्छावर 
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१) श्री सोहनलाल जी शकरलाल जी जैन, मालेगाँव 
०१) सेठ श्री चम्पालाल जी घारीवाल, पाली 
०१) सो० रोशनदेवी धर्मंपत्नी श्री शातिलाल जी मंडलेचा, खाचरौद 
०१ ) 


१ 

4 

२ 

१०१) सो० पुण्पादेवी धर्मंपत्नी श्री नवीन कुमार जी मंडलेचा, खाचरौद 
१०१) श्री पुरुषोत्तरदास जी मालेरकोटला वाले 
५ 

१ 

१ 

१ 


०१) श्री जे० पारसमल जी वोकडियां, मद्रास 
०१) श्री वसनन्‍्तलान जी चौॉदमल जी वोकडिया, कान्हूर पछारकर, सोनई 
) श्री रसिकलाल जी के० पारिख, जोहरी केस्‍्वे 

१०१) एक मसज्जन (य्रुप्त भेंट), मद्रास 
१०१) श्री महावीरचन्द जी वरमभेचा, मद्रास 
१०१) श्री जयचन्द जी कोचेटा, रावर्टसन पेठ, €, 2! ४ 
१०१) श्री जयचन्द जी चोघरी, मलवर 
१०१) सौ० मावना बेन घर्मप्ली डा० पुखराज जी देसरला, देवगढ़ (मदारिया) 
१०१) श्री माणकचन्द जी हसराज जी वेताला, वागलकोट 
१०१) श्री शशिकान्त जी जैन, (पूना निवासी) सेलस , . -४ - 
१०१) श्री हरकचन्द हस्तीमल जी सचेती, पूना 
१०१) श्री बलवन्तपिह जी सिघवी (शाहपुरा वाले), सन्दसौर 
१०१) श्रीमती पानवाई भालोट वाली, मन्दसौर 
१०१) श्रीमान मवरलाल जी नवरतनमल जी सकलेचा, मेट्पालियम (तमिलनाडु) 
१०१) श्री चन्द्रकात जी खिमानी, बेंगलोर 

०१) श्री पोपट लाल जी रामचद जी कणविट, पूना 
१०१) स्व० श्रीमती तोतीवाई धर्मपत्नी श्री मेहरचद जी वकील, ग्रुड्गाँवा 
१०१) श्री मास्टर साहब मगलचन्दजी सकलेचा, दरगाह बाजार, मजमेर 
१०१) प्ली अमरचन्दजी कासवा, लाखन कोटडी, अजमेर 
१०१) श्री गोविन्दरायजी फूलचन्दजी वीरवाल, ऊम के व्यापारी, अजमेर 
१०१) श्री आर० स्ी० जैन, ८५३, एवरेस्ट अपार्टमेट, माउठ प्लीजेंट रोड, मालावार हिल, 
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१०१/ श्री मर० सी० जैन, जैन ज्दैलसं, (ग्रहरत्त विक्रेता) कदम कआँ, पठना (विहार) 
१०१) श्री ताराचन्दजी कोठारी, वासवाड़ा (राज ०) 


१ 

०१) श्री जे० दीपचन्द जी बोकडिया, मद्रास 
१ 
श्‌ 
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